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( यह्‌ ग्रंथ १८६७ का २५ मा एकट मुनिवं रजीर्टडे -क | 
| भसिद्धकत्ताने सव दक स्वाधिन स्वेद) 


री [गी 





सूचना. 


नीचे माफक यह्‌ पुस्तक तीन तरहसे प्रसिद्ध 


किया गया दै. 


( १) मृग्यः प्रस्तावना, उपोद्घात जन्मचरिनः छ्वीभा, वषक्षव्राटा 


संपूणे ग्रंथ, (पृष्ट संख्या-८८०) | 
(>) पाच मूरग्रंय ओर ग्र॑थकत्ताकी तस्वीर, (पष संल्या-७८९). 


(६) प्रस्तावना, चरित्रः, उवी, व॑शटक्ष कोरहका न्यारा एएस्तक, 


(पृष्ट संख्या-१२६ ) 


ग्रंथ मिलनेका पत्ताः-अभरचद पी, परमार, भसिद्धकत्तो, पायः 
धरणीं, शा, मीमशी मागेक मांडवी-यंवई; सांगते जनसभा, फय- 
धुणीः-पवई. श्रौ आसमानंद जेनषभाः छाहोरः नेनध्मे प्रसारक 
सभा, भावनगर, ओर तमाम परस्तक वेचनेवारोके पास, सेन पाट्शाछा- 
ओं व्रगेरर्‌. 
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दिरगवर्के इरि ुराणके पाठे सिद्ध किया ३ 
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इस सृष्टम भाणीमात्रको ध्मेका शरण है. जेस सुमि हरेक भकार क्रियाका दधन 
स्वभाव दै, वैसे जन्मसं मरण परयत धमे माणीमाजका स्वेधी है. परंतु धर्मक दीन, धर्मकी 
शाखायं इतनी सारी हो गई है, करि सत्य धर्मस दूसरेफो पिानना एकः कणिन सवाल है. 
सव अपने २ धमकी तारीफ कर रदे है. कोई एनजन्मको मानता है, कें नहीं मानता, कोर 
पाप पुण्य कवरूल करता दे, कोई भक्ािके शिवाय सव वार्तोका निषेध करता है. रेस अनेक 
भकारके धमेको देखके जिज्ञासुको विभ्रमता होती ३, कि किसको सच्चा ओर किसको 
जूटा माने. 

सवं द्दौनफे स्वरूपको विस्तारपूक देखा जाय तो जिसका तचज्ञान, निष्करंक शका 
रहित भौर सरथा मानने योग्य दै, वैसा ददन ऊेवल एक निनदर्शन दै, नेनमतङ्के य्ि 
कितनेक ईग्रेजी रिक्षण पाये हये ( नई चमकवाङे ) आदमीने बहोत गोता खाया है. भायः 
अग्नी पेतिहासीकोने ओर आधुनिक पडिताभाोनि कईं कटपना करके नेनधर्मेको बौद्धकी 
शावा वताई है, ओर एक नवादही धमं वताया रै. ओंर अनितनाथ धम॑नाय आरे रीर्थकरगोके 
नाम भठेदसकि समयके मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ जैसे नाथङ्कुके वत्तटाकरं भतंहरिके 
समयसे नेनधम चला भी कह देते रहै. परत कितनेक वे प्राश्चाय विद्राननि 
परिश्रम करे एतिहासिक पुरावे इकडे करके जेनधपेको बहुते पुराना धमे सवूत फैया रै. 
( देखो इस ग्॑थका पष्ट ५३५५० ). 

डा० मेक्स्‌ युर इस जमानेमे आयक्ि्याके एक बडे पंडित गिने जाते दै. 

उन्होने कडा ह कि सारी दुनियाके पुस्तकोमे सात पुस्तक श्रेष्ठ है. उपमे दूसरे नंवरम जर्नोका 
कल्पमूज् पुस्तक रखा दै, ओर पेछे नवरमें वाईवल्को रखा दे. धर्माधपणाके वर होकर बाई 
वलको भथम पक्तिमे रखा दोगा, ध्की परीक्षा, न्यायदृष्टीसे दोनी चाहिये; अगर इस 
दषस भट मेकम्‌ युर देखते तो करपसूत्रको अवश्य प्रथम पक्ति रखते. यह कल्पसूत्र 
नैनोका एक पुराना अथ है, पदि यह रीवाज था कि सूत्र युखपाठ रखते ये, श्री महावीर स्वामिके 
पाटथारी श्री भद्रवाहुस्वामी चलुदरपूवके पादी वगेरहने नियर्मोका उनुक्रम किया. ब्राद 
देवद्वीगणिक्षमाश्रमणनं पुस्तकके आकारे किच. परंतु नेनधरमका इतिहास नही न नने- 
वाटे जेनपुस्तकको श्रीमद्रवाहुखामी वा देवद़ीगणिक्षमाश्रमणका बनाया हुवा _1टखकर 
नैनथप्र थोडे काटसे चला है, रेसी विश्रमता करे उसमे क्या आर्य है १ धर्मके नियम 
अनादि दै; सूर्वोकी रचना तीथेकरोके वखतमं हुं है. 

आष्ठनिक समयके कितनेक पाश्िमालय विद्रानोने यह जाहिर करिया हैकि वेदधभं भाचीन 
याने ई. स. धर्षा ३००० सें छेके ७००० धृ्तकका है. धाद कहते ह फ वोपप ई स, 


(२) 
# ५०० सं प है. दाद नैन धमकी उत्पत्ति ₹* स. पएरवी २०० से 
वी ५०० सँ १००० पर्षतकका पुराना दै. बाद नेन धमकी उतपातति इ* स" पः 


&\ 


४ 


= । €~ 
०० वर्की मानते है. अभी भायः धर्मरिक्षणके अभावसं श्ट एसा मान देतेरैकि किसी 
यूरोपियनने डिल माल परमेश्वरे कदा . 
जनधर्म भाचीनपणेके असंख्य पुरब पस्तकोद्रार -पिल सक्ते है. इतनादी नदा 


क 


प्रतु दस धरे अवोचीनपणेके विरुदे वहत वात प्रसिद्धम्‌ आने लनी है. इस के 
स्तंभ ३२ मे ग्रथकर्तने वहुतसी सवृतं जैनधम माचीन होनेकी दि द. ३० स० १८९६ म 
मद्रा ्रेसिडेन्सी काठेजके संस्कृत ओर र्पेरेटीव फाईलोलोनी ( भाषागात › कै 
रैपर मि० यस्ता ओप पी; एच. दी. ने शाकटायन व्याकरण प्रतिद्ध किया द" जिसपर 
नेनधकी पाचीनताकी सिद्धिम बहुतसी एेसी वातं नादिर आई दँ कि, जेनधमको 
अर्वाचीन वतानेवाछे बहुत पंडित चक्गित हो मये है. क्योकि यह शाकटायन स्याकरणके 
कत्ता जेनध्यीलयायी भये दै. ओर उका अनिवाये कारण परो° मि० अ पैकी नीचे 
किसी मीफेष * ( उपोद्धात ) देखने माटुम पगा. 
१, शाक्यन व्याकरणक भयम मगराचरण यह्‌ ई. 
नमः श्रीवधमानाय भ्वुद्धारोषवस्तवे ॥ 
येन शब्दाधभसंबधास्सार्वेण सुनिरूपिताः ॥ १॥ ` 
अर्थैः- जितत सर्वत पने शब्द ओर अर्थका संवेथ निरुपण क्या दै जो सव. 
वस्तुक सखरूपके जानकार है, रेप शरी वधमान प्रभु ( जेनेकरि चोवीसमे तीथकर भरी महाः 
वीरस्रामि ) को नमस्कार हः 
२. शाकरटायनाचाये अपने व्याकरणके प्रत्येक पदांतम, 


“॥ महाश्रमणसंघाधिपतेः श्चुतकेवलिदेशयाचार्यस्य शाकटायनस्य ॥ ” ` 
एेसा लिखति है ऽसतम श्रमणतंयाधिपति ओर श्रुतकेषकी चष्द एसे रै, जो 
केवर जनधमके सकितिक शण्ड्‌ ह; यद शव्द दूरे धरमेपुस्तकमं नदीं भिरे रहै 
+ 01960 ७514 ४ 022, प्र. 7. "3 - 
वाणे 7टथि8 ४0 $ 88 2 गकं णा जिवथणापद्यक्ा वात्‌ 13 इप्ाो168 
2 16480 ककु 6 नरैः पादतल ० पलाना ण प्र णाल, 8द0ण्कुशा६०३ 18196. 
०८८पा§ ४180 7 ४४6 [शि धन्द0कुक्ऽ ० (6 = ऋ्टर०१९ 8त इउपाप्र- एक प्रार८व8, 27० 17, 
2918 पापात. श 
406 (मगुण ## 6 €व्‌ ग इनो) ९28 ज ॥6 3दएवक्णपऽ्डा) 8 81168 +) 
(ि(वपाााताः 98 616 एणान्‌ म इद्धा उपष्णएठरमोतल्छङ्भ्य्‌श-क १ {08 ए7€त6€0०†; 0 ५6 
९०७ वशर! 45ऽगप1ए. महाश्रमणसेघाधिपतेः श्ुतकेवाखिदि शायानचार्यस्य शाकटायनस्य. | 
एणा उशुव्धञवाक एतछ्०05 88 छणप्‌ +€ 1012668 पऽ 911९ ६0, 928 . 
2180 {0४५ 37 {€ 82,०१९००७०३६४२. ष्ण {. 4, 111 ; {1 {1. 3, 18 ; 9त 11. 
450, 007दश०व्‌ २०8७०४९] ४० $थभशकः8"8 आद्‌ द्धिषो सस्या ( ?). 85, 9 & 20, 
290. ) चाुल्यात्‌ ( गिः. 8, 2 १५ 14) 65 ), ०९ न संयोगे ( ए, 6, 18 276 9, 31.). 


( ३) | 
र" इस व्याकरणको वहोतसी टीकां हाथ र्गी हे, उन दीकाकारेनि भौ क्राकय- 
यनाचायेको प्रम जेनी कदा है. उका माज एक ट्त यह हे मि काकार - यक्षवर्मन 
कदत | 
(नि ५, 
स्वास्तन्नासकलक्ञानसास्राज्यपदमाप्तवान्‌ || 
महाश्रमणसघाधिपति्यरशाकटायन; ॥ 
¢ 
आयः सवे ज्ञान माप्त करकं जिनाने विद्वानेमिं चक्रवत्तीं पद्‌ भाप किया ३. एसे 
महान साुजाके सथकरा अयिपपि ( जेनाचायं ) शाकटायनाचार्थ भये रै 


८. शाकटायनाचायं जनां सिद्ध.हुये, अद्‌ मृ वातपर आके जेनपमैका भाचान- 
पणा मुजको प्रसिद्ध करना चाहीये 


भसिदध्‌ वेयाकरण पाणिनी ऋषपिके पदिलि शाकटायनाचाय हवे दै, यह वातत सिद्ध ` 
द; क्याक- 
त्रेषश्रतिषु शाकटायनस्य ॥ छडः शाकटायनस्यैव ॥ व्योेधु- 
भ्रयत्नतरः राक्रयनस्य । 
इत्यादि सूत्र पाणिनी ऋषिने अपने व्याकरणम दाखल किया ह, परंतु श्राक शयन 


ज्याकरणमें पाणिनिका नाम भी नजर नही आता, इससं सिद्ध ह फ राक ययनाचायं पाणिनि 
अहापिके पिरे इए 


पाणिनि पिन शचाकटायनके कितनेदी सृज छ भी फेरफार किये विना अपने 


व्याकरणम दाखल किये है. जसेके-- 
त्वाहौ सो ॥ यूयवयो जसि ॥ तुभ्यमद्यो यि ॥ इदि, 
| पाणिनि व्याकरणके मदाभाष्यका कत्ता पतंजरी ऋषि भी शाकटयनको -याद्‌ 
करते ह कि 
नामचधातुजमाह व्याकरणे शकटस्यचतोकम्‌ । 
वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति ॥ 








एकु 7 785 भ ध्णा्शीफु 16918 &}80 60 ऽध एषा 2 0न 6 (णण 
71@ा{8 छण एदाणं 71, 4, 111 ण्व 111. 3, 1 ( उणादयो वहम्‌ ) 10 100 [ध४४५' [01866 


16 10911४5: 
नाप्रचधातुजमादह व्याकरण श्कटस्यचताकस्र्‌ । वैयाकरणा च शाकटायन आह धातुजं ना मेति ॥ 


[7 8 16 (0्वाडपऽ 0 दिवकष्कपा2 8९6 [णात्‌ दयाला कतमा 
तना) 00 (शा शा18115 90 08१९ एना श्ारमहन्टव क ९8१०४ एनान .018 8प्र८ चऽ 


(11रमण्प, किवार शात्‌ कलाल, 


~ + 


'( ४) 
९५ गीनते १.4 
कवि कल्पटुमका कत्ता बोपदेव भी शाकययनको पाचीन वैयाकरण गीनते दै. 
[ 1; ~ (९ ् ५, 
इद्रश्चढकाराकृत्स्नापिद्लो शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजेचदरा + (० 
प जयत्य्टादिशान्विकाः ॥ 
अथः-इद्र, चंद्रः कारकृत्स, आपिदिटी; शाकटायनः पाणिनि, अमर भोर जनिद्र 
यह्‌ आदद वैयाकरण प्राचीन है. ॥ ॥ | 
रक्त भाचीनाचायं जञाकयायनका नाम ऋग्वेद भौर श यजुैदकी मतिशाखा ओर्‌ 
यरकराकी निरक्तिमे भी आता हे, इसयादि छिखना भो आप्रा टै. भिस्तारपूवक देखना 
षे तो उक्त व्याकरणमे देख ख. | 
यह लेनधमं कि जिसकी प्राचीनता महान िद्वानोनि पुरा खोज करनेके वाद्‌ कबूल 
किदं है उसका रहस्य क्या दै जेनी ईरको क्तौ नही मानते दै, निस वातका खुलासा 
इस पुस्तके आवेगा. यह्‌ जेनधर् कितना षडा दिर्वाखा दं कि वेव एक धमे, एक नाती, 
एक भना गिन है. देश्ाटनके लिये कितनी टट ! जेनी अनादि सदासुक्त जगक्का कर्ता 
हत रेसा एक ईश्वर नष्ट मानते & परह भरजासत्ताक राञ्य ५ समानकाये 
फ़रनेवारे एक सरिति हक्के भागी ) के माफिक, तीथकर ` जिनको जनी ईश्वर 
मानते द, वे मतुष्य ये. आत्पाको पिह्ानके उनेनि कमका लयाय किया. राम द्ेषरूप 
दप्मनाका क्षमारूपं सतस पराजय किया, केवलज्ञान पाकर स्िद्धगातिको माप्त भये. 
रस रसे जनिका मागे उन्दने दूसरोफो दिखाया. ओर रेता माम दिखाया ञि दूसरोको 


निषि वय 








81148, 18 60060 88 016 = {16 लद [प्राना (कका 8ा18 77 {116 
१61० णद पणत्‌ 7 प6 धधा कष्वाप्ा9 9 एणुधत९९४ धात्‌ द8हप्पल९, 
11686 शहा (पाश्‌ १08 प्रः 2906त्‌ शा 

(वाप, (कता, 48988, 4101841, रिपु, कपण, 6, छत्‌ 
५ णाल, (16 उान8 एपाऽ 95 1011005: 

इन्द्रशचदरकाशङृत्र्नापिशची शाकटायनः । पाणिन्यगर तेनेद्रा जयंतयष्टादिशाच्थि काः ॥ 

रिका एराप्निगा5 10 116 8प४98 ण [पताव, क). 11, 14 पत्‌ 34, 9९, 
जतवो्फछकतवष, क), 47, 15 अप्त 87; 24, धात 6 फुकर्थुप्प फण, 10, 11 भव्‌ 1 9, 
14 88 [0605 (क्न क18, 

> > र: > ५ रः > ८ > ८ 


¢ शाप सिका ग प्रात इएवक्प्रवा 18 ना 3# १०९६ पणौ प्रह ज {106 
षध पा6 = -स्विणण कषः क्वपि अदाम) 10 1. ४€व८ 0108, 
10 एषा, 816 0686 ऋप्रलौ 70पत्ल्त एकः छिदादुव्य, वात्‌ 70 1775 1९81661, 129 
पणः 1 0०7 वलीलला ० कण, । 

06 गाना ० © द्धन 8000०४४ ]€ा]04]5 {0 {18 61601 
अधा 188 भपी6ा6प ४! 116 18008 0? ४118 78114115, पगृ 1४ €>1018118 {16 
कपा | पपिः पपन, 16 28 26697060 फ़ © गृश्188. 1† 3\1८1 धुः ४48 वृ्भि7क 
पि718 00850 ४5 16 16शप6व्‌ 98 ऋलाप्षगाथ, ९९, &९, ९८९. (८६. 6 &९. | 
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सरल रस्ता मिल. सके" यदि दूसरे-भी -ईसी तरह वर्ते तो तीर्थकर होना शक्य. है. 
गत, व्तेमान ओर. अनागत -चोवौसीके सव तीर्थकर . चरित्र नीति. गौर. गणये ओ 
३» उन -एुणोकिः भकाश॒ करनेवारे मूर्नोको -देखनेसे को . विरुद्ध बात पाऽ नही जातीः 
है. च्वसौकी याचना करनेसे बो दूसरेको समान नदीं कर सकता रै; श्रीजिनदेवकी भक्ति 
तो जिनराजदी करदेतीदै. . ` | त अ 
जेन धम॑का रहस्य यह दै फि सव जिवोका रक्षण करना ( दया पानी ). सवक 

समानः समजन।, भ्नातृभाव-रखन, वि्याशला, ओषधाटय, पञुशाला स्थापना, साय पिरकर 
भक्ति करना, पापका पथाचाप करना, पापकर्म दुटनेको धर्मक! ज्ञान संपादन करना, पाष 
नृहीं करनेको दृढ निय करना, किस्त राग द्वेष नहीं करना, अगर भूढसे वा पमाद्के वस 
होगया होवे त मनम पञात्ताप करकेक्षमाका चाहना, सद्धर्मको फेकाना, पढत्तिमाशके त्याग 
निदृत्तिमागे ठेना, आत्मज्ञान माप्त करना, पापरदित उद्यमे मवर्सना, मन, वचन, काया, 
( कमं ) से पवित्र होना, सत्य वोरना, ब्रह्य पाटना, करोथ, मान, माया, टोभ, आधिका 
त्याग करना, संयम, मनोनिग्रह ओर तप करना- धममागेको पुष्टी देनेवाछे येह तमाम कार्यं 
हे, इनको साध्य करनेको ओर आत्मके कल्याण करनेको निमी, निर्िका रो, ओति, 
दात, संय्। विद्वान सटरुके सदपदेश की अतीव आवश्यकता दै. 

लेनोक दयाको युख्यताकरके मानते द. उसका सवव यह है कि “ दया » का 
अथे अंतरंग इत्तिसे दूषरोके दिके विषे द्रवित होना. “दया » शब्दके वाच्यार्था अंगिकार. 
आय॑भृनाके सव द्शैनातुयायिक्रो मान्य है. “दया » शब्दका उष्ष्या्य समजनेका दावा पब 
करते दै, पतु द्याका भ्रटोच्तम रक्ष्य तो जेस दरीनशास्रमं सै भात्माको समान गिनकरं 
स्थावर आर जंगम भिवात्माओंका अनेकानेक भेद सष्ष्मोत्तम थकारे वर्णन किया हो, उस 
द्शेनके रिवाय इशाग्रद्ीद्व्वारा अवलोकन करनेवारंको भी पायः नजर आता नही ३, 

नैयायिको अपना शाद्चीय परिभाषा दृयाका पालना समम स्वीकारता है. पर 
कोने कोने दरन्य सचित्त दै शस भकारके वत्तनसं उनको संता देगी, रेसे भेदातर्‌- 
सह भिन्न भिन्न मकारा विवेचन नैयायिक दरदीनमं दृष्टिगोचर होता नहीं है; तो उस दने 
संमदायिको तो कदांसे समन शके ! सांस्यदशनयत्ता सृ्ष्म पर्यारोचनापू्॑र दयाका रहस्य 
दिखा सक्ते है, एेसा कहना उमफे शाखरोलिफे अनुभव करते हए, निष्पक्षपाति शात्ना- 
भ्यासिको मान्य नहि दै, पृवेगीमांसफो यज्ञादिक कर्मोकरके प॑चद्रियातर्यक भाणिका मोग 
देके धर्म मानते ई ओर दयाकौ अभिरुविवाके अपनेको वताते है. मीमांसकों दया शब्दका 
पारमायिक रदस्य समनते न॒हि दै, इतना नदि परंतु द्या शब्द शुकवत्‌ बाणी मात्र कह 
जानते दै. वेदान्तवेत्ताओो एष्य, मप, तेज} वायु, वनस्पति ये सवप देतनसत्ता सकारे श्न. 
२ तच्वोके जीवात्मा सुगु अवस्थावाे दै, देखा समनके उनके माणः, व्यतिपात करते हए, 
पापोदभव मान्य करतें ना है. याहुदी, नरतोस्ती, महम्मदीय रजा स्थावर जंगमात्मक 
सव द्रव्योमिं ईश्वरी सत्ता सिकारके, जेयम जीरवोमे आत्मतस्व शासररैलिसे मान्य रखकर 
द्याशव्दकी मियता बताते दै, तो भी भक्ष्यामक्ष्यका क्च रखते नरि दै. करिियन 
षपैवेत्ताओ मनुष्यके निवाय अन्य माणी्ओमं मासाका अत्तित्व सिकारते नहिं ३, अन्य 
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(६ ) 
प्रणीतं अयक्ष भमाणसें चेतनाका अलुभव दीता है, तो भी कौनसे विरेष भरट भमाणसं 


रैसा कहते दै, यह समजना पक्षपातसँ तटस्थ ` रकर अवोकन करनेवालेको कएपाध्व्‌, 
2, मत॒ष्यमे आत्मतख अंगीकार करफ़े दया करनेका प्ेमपूेक स्विकारते दै. ईसी तरह 
जनसयुदायके अनेकानेक सं्रदायिको दयाका लक्ष्य आपनी भिन्न २ सैके अनुसार स्वीकारके 
वचन करते दै. दयाका वाच्यार्थ ओर रष्वार्थका भिन्न भित्र स्यरूप सवे दशेनाभ्भासि- 
योको द्रष्टव्य होगा. 1 सं 
यदि निरीक्षक उचतम पद्धिशाछ निष्यक्षपाती आर विश्ारविवेकसंपन्न दोवेगा 

तौ स्वाभाषिक रीतिस दयाका सर्वश छल्ष्यका. गृहण करनेवाक़े दद्ेनका विनय सिद्ध 
करके सरवीपरि दयाके तच्वाटुवादकी उत्तमोत्तम दिव्य प्रसदिकां पुीर आत्मश्रेणीकी . 
भाधिके उत्छुक स॒सषठुवर्मको रसास्वाद भप्त करावेगा यह वात निःसंदेह ह, सर्वाशिसे दयाका - 
हक्ष्याणं पतिपादक दर्शन, विनय, क्षमा, बान, ध्यान, चारित्र, तप, स्वाध्याय, सदय, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, सौजन्यता, युशीरतादिके शद्ध सवरुपका तारारस्य रिसा सके यह स्वाभाविक है. 
क्योकि दया यह धर्मरूप दृक्षका वीज है; सवौगपूणेदीज बोया जावे ओर शसविचाररूप , 
जल योग्य रीपिसे शुद्ध मतिङ्ञानरूप भूमिम सेचन किया होवे तो विनयादि अन्यधमं रक्षण 
अनयाससे पाप होवे जिसमे आथये क्या ? जैनदशेनमे दयाका मागंसं वत्तेन करनेके, 
अनेक द्वार है. मथम शाघाधिकारीको भी आकर्षणकारी मनोद्र दयामागे जेनदहेनरक(, 
 भेव्यतामे पृञ्यता उत्पन्न कराके निरीक्षकको दया मागमे रसट्व्भ करनेम सदाकाङ विजयी 
होगा, पसा उत्तम शास्राभ्यासियोंका मानना दै. | ~ 
जेनदनमे स्थावर भ्राणियोका पृथ्वी, पाणी, अपरि, वायु, मौर वनस्पति एके पांच 
मेद" है. जंगमके द्वीद्धिय) जीद्रियः चतुर्िद्विय, प॑चेद्रिय, एेसे चार भकार परम शिहद्ध 
भावना प्रतिपादन करके उन२ भाणि्योके रक्षण दिखाकर स्वआत्माकी तरह सवे भाणीके 
आत्मको समके उनके तरफ समानदुद्धिसं उनके आत्माको किसी अकारसें भी क्टेश 
न दो, एसा वस्तेन करनेको उग्रशब्दज्वाछाकी कांति भोताके हदयमंदिरको भफारित करके 
वाधश्रोणि सुस्थापित करी है. कीतनेक पमीवरेवी किसी पाणीको रोगादिसे पीडित देखकर 
उरक अतावस्था करनेभे दया मानते, परंतु नैनदरन अनेक भमाणोसं ईस बातको असत्य 
ठहराकर करता है कि सव प्राणिको चारै जेसी खी अवस्यामे भी जीवनकेी इच्छा तीव्र होती 
दै, जीवन कष्ठके ससंख्य प्रवाहो भी भाणि्योशो भीयतम होता ई. अनेक तीव्र बेदनारसे 
पीडित यतःकरणका रक्ष तो जीवन संधि रखनेमेही परम टषटीस्थान अनुभवत है, यह वात 
सब विचारक मतुप्यको पत्यक्ष अवुभवसे जेय हे. यदी सिद्धांत भवर माण पूरके 

शरौ महावीरने रतिपादन किया है. स्थावर जीवातमा्कि सुषम पदेशे असंस्य जीर्वोका 
अस्तित्व स्वीकारे रै. वनस्पतिकाये भत्येक ओर साधारण सूक्म मागमे असंरूय ओर 
नेत जीवात्मा्भंका अस्तित्र अनेक भमाणोसे सिद करके दिसराया दै. । 

.: - सव जीव. चेतना रक्षणवत है. चेतनां दवे वशं ,सुख ॒दुःखका. जानपणा नित्वं 
डोवे यह्‌ निर्विवाद द. जंगम जीर्वोका सुख दुःखका जानपणा स्थूल शतिं देखनेसे भी ` 
रक्त हेता है. प्रह स्थावर जीरवोका ज्ञान दृष्म इष्टि सिवाय समनना दुभ डे. चेतना 


। (७) 
सिवाय वस्डृका वदनां, कुमी होना हौ नरि सकता है. ए्रथ्वी आदिकी द्धि. क्षयकौ अनेक 
करियाम अनेक नियमोसे निर्तर होती दै, इस वातका सबको मत्यं अतु भवं दै" यद्‌' 
धात देखते दै तो चेतना सवे द्रव्यम व्यापदो रदी दहै यह स्वीकार करके भ चेतनकोः 
अगसुख दुःखका बेदकपणा होना चाये यह समजना पामान्य बद्ध युचिकिक हे, स्थावरं 
भाणियें चेतनको अंगसुखटुःखका जानपणा विदान रै, तीयैकररन स्थावर भाषि 
घाम चार नाका आहार, शरीर, शद्वि, मौर ्वासोन्ास ये चार पयाति 
अस्ति फरमाया है. जिनके नाम॒ आहार, भय, मेथुन, ओर परिमर वन स्पतिरमे 
आहार सेञा है, जिससे शृद्ि होती है, भय संज्ञा ई, जिस पाषाणादि. द्रव्य 
बीघरमे आनस र मागैसे इद्धि होती है, मेथुन संइ। दोनेर्े नर जातिको फरकी इट्‌ 
भूरी नारी -जातिे द्षौको स्मयो फरनेसे नारी जारिके दृक्ष नवपष्ठव होकर फकते £" * 
परिमर संज्ास नये २ परमाणुको ग्रहणकरङे दद्धि होती ३. वरसंटी थ्वी आरि 
आहारादि सं्नाका अस्तित्व पदायै ॒विज्नानादि शाखेकि अवलकनसे अनुभवस्य 
संकेता है. स्याव द्रव्यो सं्नाका अस्तित्व स्वीकारनेत चेतना स्वीकार जाती है. ओरं 
चेतना स्वीकारनेसं ञानका अस्तित्व स्पीकारना पडता ३. इस संकरनासे माम होता दे क 
जञातापणाकी मरणासदी स॑ज्नाका उद्धव टता ‡. ज्ञातापणा ? सुखडुःखका वेदकस्वरूप 
ज्वा है, स्थावरे स॒खटुःखका भोक्तापणा इस मकारे संभवित होता रै. जिसको युख- 
ःखका ज्ञातापणा दै, उस ज्ञातापणेको छेश न हो, इस , तरसे वत्तौव रखना यदी 
दुयाका लक्षण है. पेसी अनुपमेय वणन रशैठिरसेुक्त जेनदशंनके सिद्धा स्याव जंगम 
आणिरयोकी दया पारनेको अनेक रीतिसे स्पष्ट करके दिखाते दै. दयामागेके मतिपाद्क भित 
2 लेख वैष्णवी. रामाञ्चजी, वेतन्यमार्मी, कवीरप॑यी, निमानेदी, दादुप॑थी, नानकर्पयौ आदिके 
ओयेपिं मीरते रै. वे ठेख मनेक भाणो पुष्ट कयि हे दै. तयापि स्वावर जीवात्माजौकी 
उनेक निवाय नीके सूक्ष्म विवेचनयुक्त टेख सत्यनिष्ट मंतःकरणवा्े इद्धिकोशरय शीर पुरुपको 
्ञने ततव दरशनिक शाके सिवाय दृष्टिगोचर कदापि नहिं होगा. तीयैकररणित जेन 
तासि दया यही धर्मका रहस्य गिनकर ञान, दयन, तप, सेयम, दृत्तादिक निरूपणं करक 
अरूपी आत्माका अवणनीय स्वरूप ठक्षणो दवारा आत्मा अनात्मा (जीव्‌ सजीव) पुण्य, पाणः 
सुव, संवर, निर्भरा धैय ओर मोक्ष. इन नव तर्वोका अति स्फुट वणन दृष्टिगोचर कराक 
शंद्रारा, शन्चाध्ययन करनेवलठिको स म्यकवोधसे आत्मविचारभेणिकी अलोकिकता 
आ्चदमय कर देता दै. सम्यक्ङज्ञानः सम्यकदशन, सम्यकचारितरूप रत्नत्रयि जेन 





~ 

„ ॐ युरोपिवन तत्वक्ञानियेनि इसी भाफक शोध की है कि नर इकषके फूलादिशी रज उडकर नारि -जातिके पुष्पे 
वेदा करे, जब इस शयने नारि कक्ष फलता दै, वेष्या भायः दादिभादि बृक्षके फलनेखो इम इलाजक्षो सामरे ऊ्गति 
्' यद रोध पांच पचास वषकी वताते है, परंतु कैनसिद्धौतमे छनादि कारें यद्‌ वात मान्य ह. सरवननप्राणित धममे 
छिस वातकी न्युनता देवे ¡ देखो कि मर्खनमें वहु वारि जीव दै प्रा एक युरोपियन विद्रानने योरा समय इवा 
डो करके निकाला दे, घौर शख शोधके ल्मि उघका दुनीयाके विदरानवगमे बहुमान हो रदा दै, पतु ४ जीका एक 
सर्च मी जानती भौर भानेता है के मल्लनम एक भेतवरदू्मे (४८ मीनीट ) भवंख्य जीव पैदा होति ई वासी 
रो्खमे; पाणीके एक विदे भ्य जीव सालक विद्वान सुक्ष्मद्शकंय॑त्र ( सुरैीन ) दए देखते दं. परतु यई चिद्धात 
हनी अनादि कठं मानते भये द. 
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कलङ्ञानसागरकी रलराशि है, - उस. रतराशिकी .काम्ति. मात्र. दया शब्दके रहस्यम 
अतव होती दै.  दयाकों .मनमेदिरस भाुभौव ` ( उत्पात) होतेदी इदि - साम्यपणेको, 
मराप्-शेती ३, सर्व. पराणीति समान भावस . देखनेवारे जीबात्माको" अतरग अपनाए 
ओर अन्यका ठेसा विरोधी . विकारका. क्षय हके. सवै भाणीमति आत्मभावका अनुभव 
हता ष स भराणीमापि आत्मभावना होनेसे आप सँसारसागरमे -एक - विदु समान हे, 
देसी इद्धिवाछा स्वे आणीभति समानता मतुभवनेवास आत्मा अपने भ्रापको. विश्च रदस्य 
रूप देखकर अंतमे परम आत्मलक्षकी दृष्टि. माप्त करके परमानंद्‌ सेपत्ति संपन्न दो-सक्ता दैः 
जैनत्छज्ञानकी ` अथी अपूर्वं उदेशसे रचके अपूर्वं गांभीयेता उसके निरीक्षकको . वाकं 
परम विद्ध भक्तिमामका . मतिपादन करता रै, जेनतत्वविचारके सगुयायी अनेक -पुरुष, 
पूर्वकारुमं भगट .इए ये; उन्दने अनेक भगवद्रचनातुसार स्वरचित प्रयो जंनतच्वागृतकीं 
भसादी अपनी बुद्धिवलकी भवरतासै उनके समयारुार्यको दीथी. वैसे वर्तमान समयमे 
उन्देके बोध हुए सदप्योके वचन सत्व्ील शाच्चाभ्यासीको वचनामृतशूपकरके दिव्यता 
द्रष्टव्य कर्ते दै. हसा एक पहान दशने अटुयायिमने अपने सत्वपाभेकी जनसमुदायके 
अन्य धमे सिद्धातके सामने महत्वता भ्रगट करके बतानी यह उनकी वी भारी फरन है 
परंतु कालवर्के मवट परतापसे इस मागैके असुयायी स्वधमेकौ महत्वता जिस किसी अंशस 
जानते ह उत्तनीका भी उदयं करनेभ अपनी उत्पाहकन्निका उपयोग नदी कर सक्ते दै. इस 
पस्तकका वनन इसी उपयोगकाटी फल द. एसा उत्साह रदित होना कालमदारम्यृकी अपूव 
कटाका दिग्द्श्न नजर आता ह, जिस दशेनके भवत्तक पुरुप सवेह ये, निस दशनके युनि 
(साट) उत्तम चारित्र सेपत्तिमान ये, जिस दशेनके अलुया्यी हसथ त्यागयुक्त दृष्टिवाके होकर 
अवधि ज्ञानादि संपात्ते पाप्र करते ये, उस दशेनके वत्तमान समयानुसायी शास परिभाषकि' 
पेटित दोनेकी एवनमं शाच्रशव्दके रदस्य समजनेमे भी मायः शक्तिवान नही दै.रेसारैतो 
काठके महात्म्य सिवाय र क्या कटपना करौ जावर! अथात कालकी करादौ ज्ञान दृष्टिकि 
मागम छे जनके बदले पंचद्वियके रसानंदमे मग्र कर देती है.मो० भेक्स लर आदे पाधा. 
तत्ववेत्ता जो कि आयं दशन शास्रके मायः निष्यक्षपाती निरीक्षक है, सो भी जेनदर्द- 
नकी महत्वत्ता सर्वया कूल करते है; तो मैनधमीवरंवी नैन तच्वशास्रकौ महत्वता जन॑ड- 
लम भगट्‌ करके स्थानम आपी शात्राध्ययन करके रहस्य समननेमर भवृत्ति, नदीं करते. 
ई पेखा हे तो काररूप. जाटुगरकी रची हुई व्यावहारिक वैभवकी जालमे जके हए दै. 
एेसाटी कहना पठता दै. | श 
जेनतचलन्नान संव॑भी विचार व्यवहार ओर परमाैकी उच्चति योनय साथनभूत ड 

तचचन्नानातुसार वत्तन करनेवाठेको प्रमसुख करता दै. रत्नवयिे अनुमवसे आत्मज्ञान 
आकरः तिमी परासीमा सवारी द, रलिका अहमव, सदेव, सत्र, ओर 
सद्बमक। समज सिवाय भा हो नहि सकता द. आत्म्वरूपका पूर्णता आत्मस्वरूप , 
अभवौ सवेश वोद सतूदेव, कोधादि _कपार्योका.ख्य करके . अंतर - सत्वनिष्टवान वैराग्य 


१ 


संपन शाल्नाभ्यासी बोदी. सतगुरु, कमरहसे  निर्मर होनेका सदटुपदेश बोधक. मार बो - 


सतम इस :निठुयैको . ससूयके . अटुभवी शन्ञाध्ययन ` करनेबारा रलत्रथि संप सोः 


(९) 
सकता ६. रलननयि सपादिव हया ओर पर्ज्ञा ` विधति शीघ्र भा होती & सरशङ्ादि 
विभूतिको भाप जञानमागके उदयसे परिणाम पाक्त होती द. मोर ज्ञानभाक्ा उदय अ- 
किक भवनासे भने हृए जेनमाय॑की रेचक महतलता जैनदरनरास्रफे अभ्यासक्त वृद्धी 
दोनेसेदी हे सकता दै, उदका उमदा रस्ता वह द कष दिदुस्थानमे संव जते एक मध्यस्थान 
एकं वडी जेन पाटला स्थापित दोनी चाहिये कि निप अप्रेनी-देशी सासि केखवणीके 
साथ पारमिक केख्वणी वालपणतेही दीजावे, वड इडे दहरोमं ्राला-पाग्ाछाए स्थापित 
करना चाद्य, सद्वाध पाप हए चिना कायेकी सिद्धी नही होती है, चिश्चनछोफ कि 
निस धम॑को वे टीम समने है, उसकी वृद्धि करनेके वासते कसोढो श्मैयोको न्तिका मोह 
उतार ज्यय करत ६. धमरे पुस्त लाल नकल छपाके छागतसं मी कमद।पसे वेचते 
६, भुसढपान, याष्ट्ठो, पारक, आदि भयम धर्मक केलवरणी अपने वर्चो देकर फिर दर 
पाषणक ससार विधा पठति द. धमाभ्यासके च्य इन लोकोने नव सेकं श्ाटाए 
मनाई ट ता सलक अपथे कीत्तस्तं भकरके सुवणरताकी कान्तिरूप नेनदरैनके अनुयाय 
उदरनिवाष्क। व्यवषटार॑थीभे चिपटफे परमायं सागंकी स्प्रावस्यातं कालरात्री गुनार 
ह दै. धनसंपम्नबगं पिपपालाद्मं मर दै; सध्यपवयै व्यवहारपटुतामे हव्य ३, 
अधमवगं उदरनिवोषकी वताम ह. पठित भावने रादाभ्यासका कोई भौ सुशील 
अवलोकने करनेषाटेको यपूव भेनदश्ेनरी यहं स्थिति देख करके दया परमके प्रतिपादक 
भेनदरीनपर दया ररनेकादी सपय आया ह, विवेकी धनस्षप् जेनधभीर्योको चा 
कि खव अपने दृदयवक्ुसे धमकी स्थितिको देखकर जनदचशाद्वरूपरस्नको पे 
पाके उसकी अद्ध साति पग उरते उदत्ता ह्येकर अपनी एरलं यि अपना कतव्य 
समभ, यदी जीवनक तात्पय समज, शिङ्ुकयक्म वोध्‌ ज्ञानततहूमं स्थायी रह सकता है, उसके 
संस्कार जीवनपयंत जींदगीको मधर निरोप करने सासथ्यवान्‌ १. धपानुरार्गको चाहम 
कि देसी नेन पाठा स्थापन करने उचमधत शो. ये अपू श्ञानामृती प्रसादीका 
लाम अपने षाको दँ, इयम अपना, अपते पदान्‌ पपैका, अपने दुल) जाति ओर देशका 
उदय ६, देसी एक पाठका स्थापनं करनेको स्वगेधासी वादुप्राहेव पएनाालर्नीने अपने 
धनका सदुपयोग चार खल रपे ज्ञावसार्गमर देकर किया है. इत पाव्माछके लिये कर 
विद्रा्नोकी सम्मदि छेकर ५ षाव पन्नाहाल आंस जेन पा्शाखाको योजना "' पसे नामसे 
मेरी तरफसे एष सोजना पत्र तयार फेया 8 
¢ 


जेनधमे अनादि दोतकी पुरीम यह सिद्ध ह फि वृर आयं बेदाकं छती उपनिषद्‌ 
लो पैनरैटी अनुसार नेनेदिं मौनूद ट निपपरसं ओर दूसरे संनोगासे यह्‌ बात सचूत 
रोती रकि आधुनिकवेद कोदं नयेदी वेद्‌ हः जेन इतिहास कता हं कि पे 
तीशकर श्रीखपमनायके पत्र भरत दक्रवत्तीनि अधने पताके उपदेशसं गृहस्थ 
अथौत्‌ श्रामके र्मे निरूपक चार वेद श्रावक नाहम पटनेके वासते रचे-ये वेके नाम 


१ ४अातम र्दे यह्‌ भावार्थ है क्षि खगवासी वघरुज्ञीका यह निश्चय या र महाराज श्री मासाराम 
जरे नमर एक पाण्चाला (जैन-कटिज) स्यापन करके यह-परम उपकारी सद्गुरुका नाम अम॑र रखना, 


( ९० ) 

( १) संसारादर्षन वेद (२) संस्थापन परामशैन वेद्‌ (३) तत्ावृवरोध वेदं (४) विचयः 
रोष वेद. व्रहमचथ पाटनेवारोका नाम बाह्मण या.. यह आयवेद, आर्‌ सम्यग 
ब्राह्मण ये दोनों वस्तु शरीषुविभिनाथ पूष्पदेत नवमे तीथकर तक यथाथं _ ची, दक्षिणम 
कितनेक रेमे वैदिक ब्राह्मण अव भीं विमान ई! जो आधुनिक दिं कोद अन्य रीतीका 
वेद्‌ म पठते द. ये आरयवरेद कि जिसको तमाम जैन मानते ये विच्छेद होगगे! परंतु उनके 
२६ उपनिषद्‌ मोन द. यड रथम ती्ैकर ऋषभनायते कला, दंडनीति, कृषी, अग्न इया- 
दिका आरभ हुवादै, ( मुनी भी मतुसतमे पेादी किखते रै". आगे शछोक _ देखा, , 
भरी घुविभि नाथके पी, जव सायेवेदं विच्छेदं दो गये, तब उस बखतके वराह्मणाभासने अनेक 
तर्टकी शतीं रची. उनम दद्र, वरुण, पूपा, नक्त) अथि, वायुः अश्विना, उपा इत्यादि 
शेवता्जौकी उपासना करनी छोकाको उपदेश किया, अनेक तरेके यजन याजन करवाए, 
ओर फटने ठगे फि दमने इशीषरांह अपने दृधे सुना दे, इस हेतुसे तिन शछोकोका नाम 
श्रुति रक्खा. अपने सापकों गौ, भूमी, आदि दानङ्रे पात्र ठदराये, ओर जगद्गुह कटाने 
रगे. इन हिंसक श्रुतिर्ओफो वेदक नामसे प्रचरित की. वेदग्यासजीने श्रतिए एकटी कीं, 
मौर लुदे जुदे कूारणामि उनके चार नाम रक्खे जो सांभरत्‌ काठके वाद्यर्णाङे ऋग्‌, . यदस 
साम ओर अथववेद ह. व्यासनीने ब्रह्मसूत्र रचा सो वेदांतमतके ये श्रुख्य आचार्ये क 
जाते है. यह वेदव्यासजीने ब्रह्यपूत्रके तीसरे अध्यायके दूसरा पादक तेतीसमे सूत्रम 
लेनी सप्रभंगीका खंडन कीया है, जिसका प्रावस्य होता है, उत्का खंडन शिखा जाता 
३, तो वेदन्यासजीरे वखतभ जेन धमं विमान था. वेदव्यासनौके रिष्य जैमिनीने मीमा 
सा बनाया, व्यासनकरेशिष्य वेद्ेपायनके शिप्य याज्ञवलक्यको युर ओर दूसरे ऋषभक 
साध ढाई होर्निसं उनोनं यलुर्द ओडक शु यसुर्वेद ” नाया. इत्यादि कफदांतक 
विर्तारं किया जय. एराणारि प्रयाने एक दूसरेको ओर वेदौका वहेत खंडन किया 
ई. यशंतकङे पठनेवार्टोको भौ नामंवार मदम दोता हे. इस प्रेय जेन धर्मेकी भाचीनता 
वेदसे पैरेकौ अच्छे भमाणासें सिद्ध की हे. फिर इन्दी वेदो, स्पृरतिमे, महाभारत, मागपत 
पुराणादि भ्र्थोपं टीते हुए जेन धषी भाचीनताका अन्य परमाण भी नीचे टीखा जाता है. 
मको पाठकगण निषप्पक्षपाती होकर पे ओर सत्यासल्यका विचार करः कीतनेक 
ठोक. कपारकफरिपतत शंका करते द करि जैनथपै वौधकी जाला है, उनक्षो फक्त जाय कि 
नेनमत वद्र गाखा नही, परेतु एक्‌ अनादि ध दै,जो इस पुस्तकके स्तंभ ३३ एतिहासिक 

ओर्‌ गीरा रखा भ॒माण द्वारा जर प्रो जेकोवीक्ला भमाण देकर अच्छीतरह सिद्ध 
का ६. किर भी वोद्धकि प्य ^ माप्रनयसूज » ओर “ समानफलासू् » म नैनेकि 
चोगोसभ तकर श्री महावर स्वामिको ^ ्ातपु् » छिसकर वोत संवैथ ठ्स है 
योधका “ विनयत्रीपाटीक्रा ” ग्रथका तरलुमा ^ लाईफ जओंफ धी बद्ध ” नापा पुस्तक 
० भ. सः सदवीक ससी शया ६ भिरा श ६९, ९९, १०६ 
१०द पर्‌ छनि नितथक सदम ओर्‌ शष्ट ७९) ९६, १०४, २५९ प्र महावीर 
सवामीके च्यिनोठेल दे वो पडनेते पाठक वधं संतोपित होगे कषे भम बुद्धे वखतमे 
णेनपमे विमान धा. कितिनेक लोक राजा िवपरताद्‌ सी..अ६. ६. का यनाय हवा “इति 


(.१९ ) _ 


राप एताभरनाजक ' अथका परमाण देकर्‌ कक्तं दै कि नेनधम वौद्धकी साला है; परह 
सन १८७१ उनेनि एक ९ जनारसे पावका गुजरांवाटा श्रकै मेन सथुदायपर खा 
ध लीखाद कि लेन, वाद पत एक नदी हैःसनातनसें भिन्न भिन्ने चरे आये 
ज १11 पराक एक वेड विह्मननं इसक्‌ मरमाणमं एक्‌ ग्रथ छपा हे. " वभेरेह वोत परमाण ह्‌, 
कहातकृ छिखा जाय ! | 
, उप्र दि जेनकी भाचीनताके दितनेक वेदा भमाण मोक्षमामै भकार आहे 
अथातुसार छ्खि जाते दै. 
॥ भ्रौ भारावत ॥ 
(कि (प (कि वम्ततप ण हि , 
निलयानुभृतनिजलाभनिवृत्तत्ष्णः श्रेयस्यतद्रचनयाचिरसु्वुदधः । 
५ व यभा ५ नाख्यान्नसो 
खोकस्ययोकरुणयोभयसारसरोकमाख्यान्नमोभगवतेकषभायतस्मे ॥ 
अधेः--उस ऽ्टपभदेव ( जेनोकेमथम तर्थिकषर ) को हमारा नमस्कार हो. सदा भाप 
क म क9 (५ प, द, ® ७५५ ७५, गें 
टोनेवाले आत्मल्मभ्तं निकी तृष्णा दूर होगडई दै, यर निन्टोने कस्याणके मागमे भरट 
रचनाकरफे सोते दए नगतकी दया करके दोनो लोकके अथं उपदेश किया है ॥ 
॥ श्री चद्याण्डपुराण ॥ 
सिर ाः य एच $ १ 
नासिस्त्र जनयेष्त्रं भरुदेव्यां सनोहरम्‌ । 
+ # चे ७ 
ऋषभं क्षघ्ियश्रे्ट सवेक्ष्नस्य पवेकम्‌ ॥ 
ऋषभाद्धारतोजज्ञे वीरपुच्रशतायजः । 
राज्येऽस्िपिच्य भरतं सहाघ्राच्ल्यसाश्रेतः ॥ 
अ्थः--नाभिरानाके यहां मस्टरवीस ऋषभ उत्पन ्‌ निनका बडा युदर खूप दै, जो 
त्षतरियोमिं प्रे ओर सव प्षत्रियोके आदे द ॥ ओर ऋषपयके पुत्र मरत पेदा हवाजो वीर 
है ओर अपने सौ (१०० ) आहवं वडा हे ॥ कपभदेव भरतको रान देकर महा दीक्षाको 
भराप् हए अथा दपर दगये ॥ 
भावारथः--जैन शद्ध भी यह सव वणेन इसदी मकार दै । | इससे यहं भी सिदध 
दुवा कि जिस ऋपभदेवकी महिमा वेदान्तिभेकि प्रन्थोमिं वणेन की है, नेनी भी उसदी 
पभदेवको पएनदे ई, दूसरे नदी. 
॥ श्री प्रहामारत॥ 
~ = ~ __ (० € 
युगेयुगं 1 ह्दयत. + पुय ।. 
अवतीणों हरिये प्रणासक्षरिभूषणः ॥ 
3 ¢ (४ क 
रेवतादोजिनोनभियेगादिविमराचसरे । 
(५ £ 
तपीणासाश्चमादेव मुक्त मार्मस्व्‌ कास्णच्र्‌ ॥ 


(१२) 


अः--युग रमे द्वारिकृषएरी पदा पेज है, चिस -हरिका अवतार इना, ह नो 
भास कषेवमे चन्द्रमा तरह शोभित दै ॥ अर मिरनार प्यैतपर नेमिनाध ओर कलाश्च 
(अष्टापद ) पथैतपर आदिनाथ अथोत्‌ ऋषभदेव हए ६ ॥ यहं कषत ऋषियोकं आश्रम होनें 
युक्ति मागेके कारण ह ॥ वि व कि 
मावा्थे-भ्री नेमिनाधस्वामी भी जेनि्योके तीर्थकर ई ओर श्रीकऋषभनाधको 
आदिनाय भी कहते दै, क्या वह इस युगके आदि तीथकर इं ॥ 
॥ श्री नागपएुराण ॥ 
€ 4 
ददैयन्‌ वतमं वीराणां सयसुरनसस्छृतः । 
^ (~ ६७ 6 जिन 
नीतित्रयस्य कता यो युभादो अथसो जिनः ॥ 
© ७ 
सर्वज्ञः सर्वदं च द्वदेवनसस्कृतः। 
छत्रत्रयीभिरपृज्यो सक्तिसागंमसौ उदन्‌ ॥ 
आदित्यश्रषखाः सर्वे बद्धांजलिभिर्चितुः । 
ध्यायति सावत नित्यं यदंचियुगनीरजम्‌ ॥ 
(न भ $ हि 
केलासविसखे रथ्ये ऋषभोये जिनेश्वर; । 
चकार स्वावतारं यो सवः सवगतः क्षिषः ॥ 
= (+ ४१ 9 
„ = अधैः--्वर पुरर्पोको मागे दिखाते हये सुर अश्र जिनको नमसकार करते ६ नो 
तीन प्रकारक नीतिके वनानेवाछे दै, बह युगक्े आम पथम जिन स्थात्‌ आदिनाथ 
भगवान्‌ हूए. स (सुवको लाननेनाके, ) सवो देनेवाले, समे देवकर पूजनीय छर. 
जयकरके पूज्य, योक्षपाग॑का व्याख्यान कहते हए, सूयेको आदि ठेकर सव देवता सदा हाथ 
जोडकर भूष सदित. भिक चरणकपमल्का ध्यान करते हृए्‌ पे ऋषभ जिनेश्वर निमेढ 
केलास पषेतपर्‌ अवतार्‌ धारण करते भये ज सवैन्यापी द ओर करयागङ्प दै ॥ 
भावाथ--जिन अथात्‌ जिनेश्वर भगवानको कहते हँ जिनभाषित अयौत्‌ भगवा. 
नका कडा हुवा मत हनेकरे कारण जेनमत कहछादा हे । उपरोक्त शोकम श्रीक्षमनाय 
अर्थात्‌ आदिनाथ भगवानको जिनेश्वर कर्कर महिमा की ३ ॥ 
॥ ॥ शिदपराण ॥ 
¢ 4 + 
अष्टष्टषु ताथ यात्रायां स्फर भवेत्‌ । 
(क 
आदिनाथस्य देवस्य स्वरणेनापि तद्धबेत्‌ ॥ 
। अथेः--अडसठ (६८) तौरथोी याजा करनेका जो फल दै, उतना फल श्री आदि, 
नाथके स्मरण करनेहीसे होता ह, । 
धि | जग्वेद्‌ ॥ 
ज (न १२ (6 र 
ॐ ब्रेरोक्यप्रीतिष्टितानां चतुर्विशतितीर्थकराणां। 
ऋषपभादिवद्धंमानान्तानां सिद्धानां शरणं श्रपये ॥ 


( १६३ 
) अथः तानक तात श्रा चपभद्वसं आदि लेकर श्री वद्धेमानस्वामी तक 
च।धौस तीथकरों ( तीर्योकी स्थापन करनेवाे ) है, उन सिद्धोकी शरण भाप होता | 
॥ यञ्युवद्‌ ५ 
॥ ॐ लसोऽहन्ते पभो ५ 
अथः-- अदन्त नाम वाटे ( वा ) पूज्य ऋपभदेवक्षो ममा हो 
फ़िर एेसा कहा 
ॐ ऋषभपवेन् पुरदूतमध्वर॒य्ेु नरं परमं माहसंस्तुतं वारं 
श्युजयतं पुयुरदमाहुरोति स्वाहा । उद्चातारमिद्रं कषभंवदंति 
अस्रतारमिन्दह्ये गतं सपा ्सिद्दंहवे इच्छमनितं तदद्ध॑मान 
पुरुद्रतासद्रवाहयते स्वाहा । ॐ खस्तिवः इन्दो बद्ध्वा स्व- 
स्तनः पषा विश्ववेदाः स्वास्तलस्वाक्ममारेनोभेः स्वस्तिना 
 ब्रहस्पतिदधातु । दी्ायुस्खायवखायुरवारुशजातायु ॐ रक्षरक्ष अ- 
रिष्टनेमि स्वाहा वासदेद सास्यथ सदुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट- 
नेमि स्वाहा ॥ 
अथैः-कपभदेव प्वित्रको ओर इ्द्ररूपी अध्वरठो यज्ञम न्को पट्च वैरकि जीत- 
तेवा इद्रको आहुती देता दर| रप्ना करनेवाले परम देश्वययुक्त ओर अमृत ओर सुगत सुपाखवं 
भगवान निस एसे पुरुहृत ( इन्द्र ) का ऋपभदेव तथा वध्थेमान कते दै उसे हवि देता हं । 
हृद्धश्रवा ( वहुत धनव्राखा ) इन्द्र कल्याण कर, आर विच्ववदा सूय हमं करयाण कर्‌, तथा 
अरिषएनेमि हम कल्याण करे आर्‌ बृहस्पति हमारा कस्याण कर । ( यज्र्वेद अध्याय २५ 


म० १९ ) द्घायुका आर वल्क यार उभ मगस्का द। अर्‌ हं अरेषएटनाप महाराज 
हमारी रक्षा कर (२) ॥ वामदेव शान्तिकं लिये निसं हय वेधनि करते द वहं हमारा 


मसरिएनेमि दै. उके दवि देते 
भावाभ्रः-श्री ऋपमदेव श्री सपादं भगवान ओर अजितनाथ भगवान ओर 


अरिषएनेमि आदि भगवान यह सव जानियाके तीथकर दं जिनको पूति जनां खग वनाते 


हे आर्‌ भाक्त करत ह. । 
| भागवत ग्रथ ॥ 


एवमनुशास्यात्मजान्‌खयमनुान्नपिखाकानुश्ासनाथसहानुभावःपर- 
मसरहद्‌ भगवान्‌ ऋषभापदंशः उपशचसदयालनाद्युपरतकस्मणा नह्यञ्ुचा- 
ना यक्तिज्ञानवेराग्यखक्षण पारसहृस्य धस्मय्पारश्यणः स्वतनयरत- 
व्येषं परमभागतं भगवजनपरायण भरत धराण। पाटनायपिषिच्य स्वयं 


4 


( १९ ) 


७, £ (५ क) उल्य ठव गग {~ तः पकीणकेदा 
भवनपवोर्वरितशरीरमान्नपरियहः उन्सत्तहवमगनधारचानः | 
(क तां स्पत 
आत्मन्यारोपिताहवनीयो वह्मावतालसवनराज ! 
अङः-कह ऋपमटेय भगवान इत पकार अपने देशेको समञ्गाकर उनक वेट यथपि 
आपद्य हानवाच्‌ दै तौ भी लेर्रीत्कि अथे समह्ाकर्‌ मदत्मा परम मि भगवनि 
अपदे शापे पस्मामी नाश किया दै कमे निन्द, भक्तिवान्‌ नवान्‌ कैरागौ महा 
युनी्तको परमहस धमंका उपरे देते हवे जर सा ( १०० १ चटामि वह मतुप्वाम तरर 
एसे भर्तको प्थ्वीके पाठनेके वासते राज्य देकर आर आप केवट दरीरमाघ्र परिग्रह 
रखकर केश लवकर नग्न आतपं सापन किया दै बह्मसवटप जिन्दनि, उन्मत्तको हल्य 
पृथ्वीपर भ्रमण करते संते हारी रसा करो ॥ । 
॥ मर्वहास्थितकः वैराग्य प्रकरण ॥ 
क ^ पु = र ४३ ह 
एका रागघुं सजत [भरयत्मारहद्धधारा हस 
£ ०. 9 
नीरागेषु जिनो विभुक्तछटनासंगो न यस्मात्परः ॥ 
(क्ष प 
दव्वौरस्सराणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः! 
®> # ण्न 1 # 
शेषः कामविडंयितो हि षिषयान्‌ मोक्तुं न मोक्तु क्षमः ॥ * 
अथेः--दही प्यार गोशके अपि देहको धारण क्थिह्वे रागी पुर्पाि, एके रिवदी 
गोमता दै ओर वीतरागिरय पसे लिनदेवसं बल्कर ओर कोई नटि ह, निन्दने क्षिय 
सगकोदी छोढरिया दैः इन दोनों जो येन्न एर है, जो दुवौर कामदेषके वाणरूपी 
सका विषे चटनेसे पाग हुए कामपे गे हैःवे पुरुप न विषयकं छोडनेको समं 
है ओंरन भोगनेको समथ है, | | 
माचाथेः-इसमे विक परम रागी यर्‌ जिन भगप्रान अथौत्‌ नैनियोके देवताको 


{\ 


परम वीतराग कदकर पकता ङी दै ओर्‌ राग अथात्‌ विषयभोगकी निन्दा कीं है 
॥ योगचासिष् पप वैराग्य करण ॥ 
^ ¶ 
राम उवाच । नाहं रामो नमे वाच्छा सवेषु चन मे मनः। 
(५ स्थ (~ ^~ म ^ 
शान्तिमास्थातुमिच्छसि चास्सन्येव जिना यथा ॥ 
¢ ¢ = ५ ॥ 1 ५ से 
अथः -रामनी वे कि चम रापहः नमेरी इ श्च्छाहै, ओर न मेरा मन 
पदा्यामि ह; केव यह चादता हं जिन देवकी तरह मेस आत्मापर शन्ति हो. 
. ८, ० =, € = ` ५ (> 
भावाथेः--रामजीने .जिन समान दोनेकी वांच्छा करी, उस विति कि 


९५ ०, भ 


जिनदेव रामे पठे आर रत्तपोत्तथ दै, 


ता यदि पाने छम भद हरिके ग्रथ यह्‌ शोक विमान दै, परतु ससे जिन देवकी. स्तुति होने 
मेय छपे प्रथेते जनके निकाय गया है, 


( १५ ) 
॥ दक्षिणा मूस सहस्रनाम ग्रन्थ ॥ 
(५ € ल (५ (५९ 
शिवडवाच । जेनमागंरतो जेनो जितकोधो जितामयः ॥ 
१ रिवर्जं ‡ वोठे ^ षः ~. च = _^\ = ५, क, 
॥॥ आथः-रिवनी वोरे, जनमागेभं रति करनेबाखा जेनी, कोधे जीतनेवाछा, मोर 
रागे जीतनेनाला. 
. भावाथः-- रिव सपने हजार नामभि एक नाम जेनी बताकर कोधो जितने- 
गाटठे कते रहै. 
॥ वेपायनसदस्ननाम अरन्य ॥ 
कालनेमिनिहा वीरः शूरः शोरिजिनेश्वरः। 
€ ४४९ = ०४ ० (4 ५, 
अथः--भृगवानके नाम इस भकार वणेन किये है ॥ कालनेमिके मारनेबाङ, वीर, 
वलवान्‌, कृष्ण अ।र्‌ जिनेश्वर । 
¢ ५ [द ्, 
॥ दवासा पिक्त पदिस्नस्तोत्र | 
१ 0. 0 > 9 = (> 
तत्र दशोने सुख्यशक्तिरितिं च सं बह्म कर्मे्धरी । 
कत्तऽहेन्पुरुषोहरिथ् सविता बुद्ध; शिवस्त्वं गुरुः ॥ 
अथेः-- वहां दशनम यख्य शक्ति आदि कारण तूहे, ओर बह्यभी तुह. 
मायाभीत्रै, कत्ता भीत्‌ ह ओर अहन भी त्‌ ह, सोर पुरुष ( जीव ) हरि सू, बुद्ध 
ओर महादेव य॒रुवेसभी तूदी दै, । 
+ ¢ भ) [१ 
भावाथः--यहां अदन्‌ वृ है एसा ककर भगवानकी स्तुति करी. 
॥ हनुमन्नारक ॥ 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो । 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः ॥ 
हनि थ २१ क 4 
अहन्निदयथ जेनश्ासनरताः कम्पति भीमां सकाः । 
। / & । =. 
सोयं बो विदधातु वाँच्छतफटं चेलोक्यनाथः प्रभुः ॥ 
सर्भः-- जिसको ओैवरोग महादेव कहकर उ पचना करतें ह, ओंर जिसको वेदान्त 
छाग व्रद्य कहकर ओर वोद्ध छोग बुद्धदेव कहकर अ।र युक्ति शाम चतुर नंयायिक लोग 
निसको कत्ता कहकर ओर सैनमततवाे जितको अदन्‌ कहकर मानते ह ओर मीमांसक 
निसको कर्मरूप वणन करते द बह तीन छोकका स्वामी तुम्हारे वांच्छित फटको देव ॥ 
भावार्भः-रनुप्रानने सुद्र सेतू वांथते वखत छ मतम जिन देवकी भीं स्तुति करी 
है. अथौत्‌ रामचंद्रनीके समयम जेनमत विद्यमान था. | 
॥ भवानीसहघनापम अथ ॥ 
(क्रो 
कुण्डसना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । 


जिनमाता जिनेद्रा च रदा हंसवाहिनी ॥ 


( १६ ) 


र्थः-यवानीके नाप रेस वेन किदे ॥ लसन, लगत्तकी माता, इध देवकी 
माप्त, जिनेशवरी, िनदेवकी माता, जिन, सरसखती दंस, जिसकी सवारो ६ ॥ 
 ॥ नगरपृराण भवावतार्‌ श्दस्यम्‌ ॥ 
ना, नस * (~ (नतं चन्द्र. 
अकारादि हकारान्तं सद्रधेरिदक्षयुतं । च्दविदुकटानान्तं चन्द्रमः 
[। (क # ४4 या क + [रवर 1 
इलसच्चिभं ॥ एतदेवि पस्तदछछयोविजानातितन्छः । संसारवन्धनं 
छिला सभच्छेत्परमां गतिस्‌ 
अश्रः--आद्ि अकार ओर अंतमे हकार अर्‌ उपर ओर नीचे रकारसे युक्त 
^, ^ न ‰ न \ र € _ ५५, च, 
नाद्‌ चौर विन्दु सादित चन्द्रपाके मंडलके त॒स्य रेता अहन्‌ ( जिनर्देव ) जो शब्द्‌ ह यं 
७, = ४ रु ते. च + ५५, भनते ०, ५, 
प्रम त्व है, इस्को जो को यथार्थं स्पते जानता दै दह संस(रके व॑नते युक्त टोकर 
परम अतिको पाता ह. 
` ॥ नग्रपएराम ॥ 

१ युल््रलं = 
 दश्चभिर्मजिवेिप्रः य्फलं जायते छते । 
(५, ¢ (2.4 धर ० 1 ते लो 
पनिसहन्तभ्छस्य तत्फलं जायते कटो ॥ 


प क 


अ्थः--सलयुगमं द व्राह्मा्णोको भोजन देनेसेजो फल टता ह वही फल 


कलियुगमं अहतभक्त अनिको भोजन दनेसे दाता द. 


॥ सतुस्पृतिग्रधं |! | 
 कुादिवीजं सवेषां प्रथमो पिसरदाहुनः । 
चक्षुप्सांश्च यशस्वी वाभिचन्दोथ भरसेनाजित्‌ ॥ 
= १ (ष ५ 
मरूढेवी च नाभिश्च धरते: कुटसत्तमः। 
अष्टमो सरूदेव्यां तु नाभेजात उस्क्रसः ॥ 
£ [9 + 
दशयन्‌ वस्संवीशणां सुरासुरनमस्छृतः। ` 
नीतिनरितयकत्तौ यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ 
५ ¢ ५8 ओं (+ [3 (9 ५, 
अथेः-- तसथ दुका दि कारण पछा विमल्वाहन नापा ओर चशुष्मान देसे 
नामवाला यदासी अभिचन्द्र आर पसेननित्‌ यरुदेवी ओर नाभि नामवाला ओर कुरे 
र्ट भरत सर्‌ यावा नाभिका मरुद्‌ उरक्रम नामवाखा पुत्र उपपन्न हुआ, ॥ यह उरुक्रम 
वीरि मागको दिखलाता हुवा दैवता ओर दैलसि नमस्कारो पानेवाढा ओर यग 


आदिमं तीन यकारकी नीतिफो रवनेवाखा पहिला निन मगवान हवा ॥ 
पे 9 | 1 ७, ७.४ < ५९७ ४ म । 
„ भावाथः--यहां विभव्वादनादि मूर कहे द, जेनमतमे इनो कुरफर कश है 
आर्‌ यहां युगके आदिमे जो अवतार हुवा है उसको लिन अर्थात्‌ जैन देवता लिखारै इससे 


च 


<~. & ~ न्दे, ५ 0 अ ७ क ५५ क, ५० ॥ इ च 
विदित दे सि जेन बुगकौ आदि, पिपे विगान नेते सवसं पटिका है. 


मन॒जोको -दोनेको अन्यमतवाछे लाखो वषं ( सलययुगय ) मानते दै. तो भज परि 
जेनधमे.वियमान- था | 
॥ पभास्तपएराण ॥ 
परिचमे 
भवस्य परिचमे मामे वामनेन तपः कृतम्‌ । 
तेनेव तपसाक्रष्टः शिवः प्रयक्षतां गतः ॥ 
पद्यासनसमासीनः द्याममूतिदिगम्बरः । 
नेमिनाथः रिवोथेवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥ 
(३ १ 
कलिका महाघोरे सवेपापप्रणाश्चनम्‌ । 
0 (० 
दशनात्‌ स्परोनादेव कोटियक्नफपरुप्रवम्‌ ॥ 
अथ--रिवजीके पश्चिमभागम/ बामनने तप किया था उस तपके कारण शिवजी 
वाप्रनको पर्यक्ष हुए. किस रूप प्रलक्ष हुषे १ पञ्नासन लगाये हुम, उ्यामवरण ओर नग्न 
तव वामनने इनका नाप नेमिनाथ सक्खा । यह नाम इस भयंकर कलियुगमे सवे पार्पौको 
नाञ्च करनेवाला दै ओर इनके दशेन वा स्परेनस्त करोड यज्ञका फल होता 
भावाथेः--श्रनेमिनाथ भगवान जेनियेकि २मे तीथकर दै, ओर जैनधर्भके 
थमं भी उन्का वृं स्याम हिला हे। इसपभास प्राणमं उनको रिषनीका अवतार 
वणेन करके प्रशंसा कोर. 
| अहर्वद्‌ ॥ 
ॐःपवित्रेनघ्नभुपवि (ई) प्रसामहे येषां नशर (नघ्रये ) जातिर्येषां वीरा ॥ 
अथेः--हमलोग पित्र पपे वचानेवाठे नगर देवता्ओंको प्रसत् करते दै ज नम 
रहते द ओर वख्वान्‌ हे । 
यउ^“नम्र सधर दगवासस बद्ममम सनतत उषस वर 
प्रषमहतभादियवणं तमसः पुरस्तातस्वाहा ॥ 
अथः-- नय धीर्‌ धीर दिगम्बर ब्रह्मरूप सनातन अदहत आ(दलयवण पुरुषकां सरण 


प्राप होता दू ॥ 
॥ महाभारत न्थ ॥ 


आरोहस्व रथं पाथं गांडीवंचः करे कर । 
निर्जिता मेदिनी मन्ये नियथा यदि सन्मुखे ॥ 
अंः--दे युधिष्ठिर ! रथम सवार हो ओर गांडीव धतुष हायमं छे । म मानता द्र कि 


निसके सन्मुख जेन पुनि आये उसने थ्व ज तरी 
गरगेदरपुराण । 


वणोनरमोराजा मुरः कुजरोवषः परस्थानेचप्रवेशे वा सवेसिद्धिकरामत 
पद्विनी राजहसश्च निर्भथाश्च तपोधनाः यंदेशुपाश्रयंति तत्रदेशे सख भवेत्‌ 


{ , 


(4८ १ 
अश्रीर, गौ, राजा, मोर, दायी, वैर, यह चेक स्य सथा रेह 


, समय सामने अव तौ नभ ह मौर कमटनीः राजंस, जिनकरपीयुति भित देश श इत 
दशमं दुख दा । क 
वारादिसंहिता, गणेदपुरोणादि म्रथाम जनके विधय वहेति ठेख ई कहां 
ठिघा जाय, . ह 
अन्पमतवाछे दंसते है कि ठेनीरोक कंदमूक नदी खाते ओर रनीभोजननही करते 
है, परंतु उनके ग्र॑योमं भी इनी वाताक। निषेध ई, 
॥ पहाभारत ग्रन्थ ॥ 
मयमासाक्षन रात्रो भोजन कस्दथश्चण 1 
ये कविति वृथा तेषां तीथयान्नाजपस्तपः )॥ 
ऊथिः- न) कोद मपिर पीता मासि खतादेया रात्रीको भजन कंततादहेया 
न्द्‌ धरपीकरे नीचे जो वस्तु "पेदा हइ आङ्‌ सद्रक गट गाजर्यदिक | सता द'त 
परपका ती्योत्र जेष तप सवं वृधा है 
| 'प्राकेडेयपुराण ॥ 
अस्त गते [रवानि अपारधरसमच्यत। 
अन्नं मांससमं परोक्तं माकंडेयमहर्षिणा ॥ 
अथः--पुरनक़े अस्त होनेके पीडे ज रुधिर समान भर अन्न पंप समान कह रै 
॥ भारत मन्य ॥ 
चलारोनरकदारं प्रथम रात्रिभोजनं । 
परद्लीगमनं चेव संधानानतकाथके ॥ 
ये रात्री सवेदाहरं वजयते सुमेधसः 
तेषां पक्षोपवास्स्य मासमेकेन जायते । 
नोदकमपि पातव्यं रात्रावत्नर यधिष्टिर । 
तपस्विनोविरेषेण हिणां चविरोक्िनां ॥ 
अथे--नरक्के चार द्वार दै, पथम -रातरिभोजन करना, दृततरा -परक्चीगमन, तीसरा 
सथाना खाना, चौथा अनंत काय अथात्‌ कंद मू आदिक एेषी वस्तु खाना जिसमे अनत 
जीव हा | जो पुरुप'एक मदिनैतक रामिमोजनं न करे उसको एक पक्षे उपवासिका फल 
होता दै.दे युधिषिर शृर्हस्थीको ओर विशेषकर तपस्ीको रातको पानी मी नीं पीना चाहिय । 
भरते स्वजनमाघ्रेपि सतक जायते किल 1 


अस्तगते ददेचानीथे भोजनं क्रियेते कथं \ 
रक्तभिवंति तोयानि अन्नानि 'पिरितीानिःच 1. . . 


( १९ ) 

रात्रो भोजनसक्तस्य आसेन मांसभक्षणं ॥ ` 

नेवाहुतीनेच ल्लानं न श्राद्धं देवतार्चनं ! . 

वानं च विहितं रात्रो भोजनं तु विशेषतः ॥ 

उदुंवर भवेन्मांसं मांसं तोयमवच्कं । 

चस्मेवारोभवेन्मांसं मांसं च निरिभोजनं ॥ 

उलककाकमाजोररभरोषरशुकराः। 

अर्हिषुश्चि कगोधाद्यः जायन्ते निरि भोजनात्‌ ॥ 

अथ--ज्ञसे स्वलनकफे मरण मानसे सूतक दता दैः पेसाही सृ५ अस्त होने प 

राजिको सूतक होता हे इस कारण रात्रिको कंसे. भोजन कना उपेत दै £ रानिको नल 
रुधिर समान होजाता है, ओर अन्न मांसे भावको पाप्र होता है, इस कारण राति विबि 
भोजन लंपटीको एक प्रास मी मासमक्षण समान दो जात ! रनिमोजन करनेवाले पुरुषको 


आहुति देना, स्नान करना, श्राद्ध करना, देवाचेन करना, दान देना, व्यथे दै. । उबर 
फल अथात्‌ डका फट, पीपलका फट, पीटूका फल, गृखरका फल आदिक मांस समानही है ! 

आर राको भोज्ञन करना मी मांस हे । रात्रिको मोनन करने उल्लू, क्वा, 
विर्ली, गिद, सुवर, सप, वीरू, गोहर, मोह आदिकमं जन्म होता, द. 


॥' भारत्‌ ॥ 


मयमांसारानं रात्नो भोजनं कंद भक्षणं | 
भक्षणान्नरकं याति बजनात्स्वगंमाप्नुयात्‌ ॥ 
अज्ञानेन मया देव छतं मृखकभक्षणं । 
तत्पापं यातु गोविंदं गोविंद तव कीतिनात्‌ ॥ 
रसोनं सजनं चेव पठांडुपिंडमृलकं । 
मरस्या मांसं सुरा चेव मूलकं च विदोषतः ॥ 
अश्ः--कसव पीने, मांस खाने, रातको भोजन करने ओर कद्‌ भक्षण करने जत्र 
नरके जाता ह ओर लने स्वम जावि ॥ है गोविन्द ! मने अज्ञानता करके मूढ 


\ ® र 


( अथद्‌ मी रताट्‌ आदिक ) खाया द वह पप तम्दारी कीर्पिसे दर हो. हसन्‌, गार, 
प्याज, पिडाङ्‌, मच्छी, मांस) मदिरा ओर विशेषकर मूलका मक्षण नरद करना ॥ 


मव्यमांसादान रात्रो मोजनं कन्दभक्षणं । 
ये कुन्ति वधा तेषां तीथयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥ 


( ख) 


। त ५ 
वृथा एकादक्षी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः | 
, व्रथा च पोष््ररी यात्रा छृस्छं चाद्रायणं वृथा ॥ २॥ 
५ द 4 क, (५ 
चातुम्मास्ये तु. सेषाप्ते रात्रिभोञ्यं करोति यः। 
+ १ 0 
तस्य शुद्धिने वियेत चाद्राथणक्चतेरपि ॥ २.॥ 
अप्र-मदिरा. ओर मांस इनको साना मर यतक : भोजन तथा कन्दको भक्षण 
य्‌ = ५8 ® ऋ £ £ 1 व्य्‌ धट ५ 
फ़रना इनको जो करते ई, तिनको तीथयात्रा, अर मे समा व्यर्थे जार उनका एका- 
ददी ब्रत मौर इरि निभि जागरण ( रातो नागना, आर पष्करराजको यात्रा र 
सभी चान्द्रायण नतविरेप ) येवा होतेह. चागासेके आने प्रजो रात्रिक भोजन 
करता दै, उसको सकट चान्द्रायण बरतोसे भी शुदि नही रोती] 
| रिवपुराण | | 
+ + द ले 
यस्मिनूगृहे सदा निव्यं मूलकं पाच्यते जनैः । 
+ क (र 
स्मशानतुटयं तद्वेद्म पितृभिः परिवर्जितम्‌ ॥ 
१६, # + नर न 
मूलकेन समं चान्नं धस्तु भुङ्के नरोधमः। 
९ $ भ 
तस्य शुद्धिनं षियेत चांद्रायणरतेरपि ॥ 
भुक्तं हाराहशं तेन कृतं चाभक्ष्यभक्षणं । 
र + रोरवं 
त्ताकभक्षणं चापि नरो याति च रौरवं ॥ 
„ अथ--जिसके धर निर्य पू पकाय! लाहा है उसका र पिना मेत स्मज्चानतुर्य 
ष १ 9 च, क७ 
हे ॥ जो मपय मूके साथ भोजन खाता हे उसका एकसौ चदरायण वत करनेसे भी पाप 
द्र नी होता रै ॥ मांषतुरय जिसने अमष्य भक्षण फिया उसने हाछाहट जहर भक्षण 
क्षिया ओर निर ग चन तराया वह नर्‌ रौधव नरके जाता है ॥ वगैरह होत भमाण ड, 
मफसोस द ! इनके वाघ एसे रषषर भाण हेते हुए भी, इसी कंदमूलका एकादक्ी 
आदि ततो्म अन्यमति उम॑मसे खते पै ॥ 
नेन पकी भनादितिद्ध करनेको टे वोत पमाण दै. कयं तक टिखा जाय 
इपर समचु्मे जेन भरतावूरमतमे युनि श्रामिद्‌ रिनयनैदसरीग्वरजी ( आत्मार मजी) 
महासन एक -वः वदान हृष ट एनोने अपनी अपू विद्रत्ासं ,धर्मकी -योग्य मेषा 
१ वतमान समयम सनाय अरम्‌ पद प्रष्ठ किया दै. इतनादी नटी प्रतु अन्य 
मतावटबभाम, राप अमरिकाके पितम भी इन्हरने वडा नाम ओर मान पाया है, धर्मम 
ूरीसपानः करियाम अचलापमान, जति शरद्धावान, परोपकारे तत्पर, सवभावे # ति,-क्प- 
मरि जनमे सामथ्यवान्‌, जञाने मवह, इत्या गुणसपनर मदात्मकं अपएने अंते समभे 
बनाये हुए इ तल्वनि्णयप्रासाद्‌ भरथो पटनेको, मनन करनेको, ` उनका चरि, ओर 
निवारा उनकी पुसा निहार ज कोन भाग्यवान्‌ उत्क नाहि होगा ! सर्बषगे. 


( २“ 


यह महारमाम कड्‌ गुणः एसे थे जो वडे पुरुषमिं मीःएकध साय वह. किना पाये 
जात दे. भायः आंतरीय - गुणोके अनुसार. वाहिरकी आकृति होती . दै: ट ॒विचारवासे 
ह्वा दृढता इत्याद उनके चेहृरपर जाहिर होती ;. कामी प्रुषका काम उसकी आंख र 
गालक उप्र्‌ रष्टगाचर हाता इ. दर्पणा . नढवास- जादिर ` होता रै आकृति देखकर 
 गणञवगुण कहना यह प्राचीन ` अष्टंगगोचर ' हता ह, 


आधुनाक समयम भा अमरिकादे देशापं .यत्किचित्‌ . मरह विद्या जाननेषाछे 

इन महारमाका जसने देन नाहि क्रिया ह वह उनकी तस्र देखकर उनकी भव्यता देख 
राकता हे परंतु पुण्योदय. भमावसं जि्नोनि उनकी चरणसेवा की दै वे -तो पांच महानत 
पाटनकां निगाना महराज श्राके उरारपर देख रक्ते थ. पांच महाजत . हरक. सनी . पाटे 
एसा ख्याठ कर, परंतु इन मदहापुनिराजके ज्ञान, दशन, चारिनी छाप उनकी चाले, ` 
वाणीरमे, वतोवम, व्याख्यानमें, साधारण वातीखापमे, टके हसक पसंगपर जाहिर होतीयी 
दजारा साधुआके बीचमसें उक्त पनिराज एकदम अनमान आदभीको भी वम्र आ जाते 
थे एसी उनकी भव्य आक़ाति थी. - 


` भआज.काट हम देखते हँ के किसी खास पमदुरुकेपास व्याख्यान प्रवण कर्मेको 
अन्य.धमवाले भायः करके नहि जाते दै. विरेष करके वेदमतानुयायी बाह्मणेनि जेैर्नोकी 
तरफ अपना देप जगे. जगे जिर किया है. जेन यानि नास्तिक-पार्खडी, फिर उस पम॑के 
साघु ओर उपदेशक तो दृरसेदी नमस्कार करने योग्य ` माने उषम क्या आधये £ प्ररत 
मुनि श्रीआत्मारापजौके स्वधमे अन्य सतवार्लोका वतन बहुतही परशंसनीय था. पंजाकपें 
मरहारजश्रीने वहत कार व्यतीत किया या, ओर उनके व्याख्यानम्‌ ब्राह्मण, क्ष्रैय, वंश्य 
ओर्‌ शद्रः सव वणे छोग आति ये. आते ये इतनाही नह .परंतु उनका पएरयः गुरु सम्मते 
थे, उन्म अन्यमतावद वीर्याक्ो स्य मागे वतानेकी रपिति भी अद्युत्‌ थी. किसको बुरा नहीं 
मनाकर जीङ्गासके सशयको दुर करते थे. एक समय अंवाङा रादरम एक वेदपतातुधायी 
गरहस्थ महाराजश्रीका नाप्र सुनकर अकर्‌ नखतास्त ` नमस्कार करक वैग-. थोडी ` देरके 
वाद उसने पद्या “ महाराज ! हमने सुना दै कि.आपए जेनी रोग ईस नगत्का कोई "कत्त 
नद & रेखा मानते द यह वात स्च दै क्या?" महाराजजीने कहा ५.नगद्कतां 
दव्दका अर्थं सम्षनेपे रोगो) भू होती है. जिससे जेनधम संबंधी खोर अप्वाद्‌ भच- 
लित ह रे. मं तमको पृछ्ता द्र कि तुर खुद जगद्रकती ईश्वरका मानतेदींतो कहो. यह 
ह्वर कौनसी जगा रहता द १ उस्न गृहस्थने कदा .““ महारन | इश्वर सवष जगापर ट; 
सव जीवम इश्वर ट को "जगा . वन इश्वरके नह (*.ह्‌ ५ महारानजीनं कट, ५ टाक है 
हम सको : आत्मत्वं कते हः. वह..टरेक.` जीववालौ .वर्ुमे, हे यह्‌ -आत्मतत्व कमालुसार 
शरीर रचता ३, तो इस आत्मतत्वको अगक..अपे्षासे , नगरक्कतां कहने आत्रे तो. दमृको 
ऋच्छ-उजर.नरि दै. परत एक.वात .जाननीः जरूर. दं के. यदे इशरको सामान्य , रोकोके 
माते. म॒निव. ज्ञगतकता माना जायते(.काम। पुरुप नय (भचार करता.दै.तो उनको ` भेरनेवार 


(द्द). 

भर दोना चाक्षये, क भी. ईवर नैको कमानुसार फट देता है फेला माना नाय तोभौ 
लव कामी परपके व्यभिचारसे सफ पूषैकमोहसार फर मिरा तव बो, फर रईैशवरने उसको 
दिया. ओर उप कामी पुरुषको व्यभिचार दवारा बद फट पिदा इसषिये यद व्यभिचारो 
ञच्छा ऽ्वले पदा की शिवाय इसके उस. स्ीको या उस पुरुपको पूर्वोक्त फट कैसे मि 
रकता १" उप गृरस्थने कदा “ महाराज ! इन्वर तो साती मात्र ट. '' मधराजजीनि. कदम 
¢ हप भी निथ्यनयकी अपे्ासे कहते है फि, आत्मा (ईश्वर) साप्नी मात्र दैः उस 
गृहने कहा « महाराज ! पैसा दै तव आपके ओर्‌ हमारे मतम क्या तेफावत हं १“ 
पहारा्जीने क्य ८ तुम वस्त्का एक धमं ग्रहण करफे एकातबादर्मः दूसरे धर्माको 
स्वीकारे नद्य शे, हम वमस्ते सवी धमं अंगीकार करते दै. परंतु कयनमे सथं | धमं 
युगपत्‌ कथन करने अर्क्य होनेसे ओर सवधम एक दृसरेके साथ एसे मिटे हृए द कि 
एक दुसरे सया छुट नदीं पड सक्ते दै. इस सववसे जव हमको एक या ज्यादा धमे 
सवेष व्याख्यान करना पडताहे तव कहते ह पि “स्यात्‌ आरत दृलयाै ” अथोत्‌ कथंचित्‌ 
( अगु अपेन्नासे यस्तु रै कथवित्‌ नदी रै, ) इलयादि, " 


दशर संभाषणसं वह गृहस्य यहुतदयी संतुष्ट देकर मदाराजजीके गुणानुपराद्‌ करता 
करता स्वस्थानं गया. नेमं साधारण यातचीतमं पे व्याख्यानमे भी स्याद्वाद माकी 
ररी महाराजजीके शब्द शन्डमं ग्यापीहूर माम पडतीथी. “'पडदथन जिन अग भणीजेः 
यद आनेदधननी महाराजका वाक्य सद दै. यह वरात उनके साथ मात्र पांव मिनीर वात 
करने मादरम दतीथी, | 


कोद अनजान गृदस्थ मदहाराजनी पाप शंकते पूष्नेको आति तो उनकी शाका 
समाधान प पृषनेके पहिटेदी मायः बातचितम होजाताधा. जन सषटुदायेके उपर महारान- 
जीश्रीने जो नो उपकार विये द, वे सवै अवणनीय दै. धर्म संधी ज्ञान नेनेमिं बहुत कचा 
रेगयादं यह तो जाहिर वात है. कोद युवान भर्जन याप् करनेके चाहताथा तो उसको 
साधन मिते नर्द ये. साधन पप दते तो समह्नेमरं यृस्केटी पठतीथी. यद वडा अंतराय नो 
नीज्ञासु पुरपके मागमे धा स) इन्दोनं दूर किया. जैन तत्वाददो जैसा अमूर्य प्रय हिदी 
सरद भाषाम्‌ छिखकर जेना तस समह्ननेम अवरे दृषतशह खोक समक्ष रजु फया. यह ङच्छ 
कम उपकारका काम्‌ नदीं ट, कितनेक अनसमत्तु लोको करा मत द कि ज्ञानको मेडारमेन रखना, 
नान पंचमी जैसे दिनम पनाम रसना, परेतु जिनेश्वर भगवानने पुकरापफे उपदे द्विया ट कि 
आत्माका ज्ञान गुण वहारं आवेग तवी सिद्धिपदकी भाषि दोगी. ज्ञान अभ्फसङ डीये द 
निके संगरे टिवि, शान्‌को प्र रखनेते, टो्को श्ञानके साधन शक्तिके. सेये. भी नह केन 
लारवर्णीय कम वाता द यह नेन सिद्धति ह मौर यद्‌ सिद्धातके अनुसार महासाजनीशरः 
नगा जगा र्तकाय वनवा पु्तकद्वारा ओर उपदेगदवारा बाना फेर किया है ओर अ , 
पुस्तक भी सन क्ानका फक. हं, हम सव इस भाग्यवान्‌ मदा एस्पके, रपकापनीते वदू 
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॥२ 
ह दार ज्ञान पय(य इष गुनौरानके सदपदेश ओर आज्ञातुम्‌ प्र्नसे कवित्‌ वषार 
र्थि ह" इनक उपकाररूप ऋणको दप कोसी तरहभी अदा नहीं कर सकते 
& इस भकारका मत उनफ़े तमाप्र अतुयायीयोका है. हां एक वात कौ इन 
महातमाके नामस मतिप्राम ओर प्रतिगर जेन विदयाशाला स्थापन करौ जवे भौर जिस 
ससार 'विद्याके साथ धर्मक विय्ाका ज्ञानःदिया नावे तो पुत्रीक महासक्कषिये उपकारका 
यत्किचित्‌ दला उतर सकता दै. एसे २ क उपार यह्‌ मक्ता कर रदे थ. प्रतु आः हा ! 
देष॑की गतिन्यारी है, मारतयपभूषण, विच्ापारंगत, सुधारणास्थापक, रपविनग्रके आनंद, 
आसाम रमण करनहार सुरि देवलोक माप्त हुए, बह व्यमि, निडर घंटनादसम बाणी हृदय, 
 ग्रारगत दृष्टि, वसमान ममेयुक्त खंडनफला, सदा सवथा मन वचन कर्मवाणीसे प्रकाशित 
केवर 'निःस्वा्थी धमाभिमान यह एक क्षणम भारतमूषिको दुभागि करमेको अदृऽ्य ह गये. 
पावभूमिको भीं दुष्काठ महापरारीरूप दुःखा वैधव्य स्वामित्रियोगसे हुवा नहे ! 

पज्यपहाराजजीने "यह थ अपनी अंत अवस्थाके थोडे काल परी वनायाथा. 
अन्य मतके उपर उजाला डालनेवारी वहोतसी वाते इसमे दै. मेरेपर उनका पुरा अनुग्रह 
हीनेसे यह अथ य॒श्चको दिया गया था. परसिद्ध करनेको छपवाना -चुद्ह फिया. वाद महामारी, 
छाफंलीनेकी अव्यवस्था, वदि ` खापलानेका वीकजाना, मेरेपर ्लीमरणादि अफतोंका आना, 
तस्वीर मिरनेमं देरी, ओर जादिर करने योग्य नहि देसे गिघ्रोसे मौर कच्छ प्रादे भी 
श्रथका प्रसिद्ध होना दीख्मे रहा, अव यह भ्य वाचकयमेके अगि रजुकर शकरा द ;ःनिसका 
पुरा धन्यवाद म माचायेजी महाराज श्रीकमलविनयजी ओर शुनिरान श्रीवष्धभदिनय- 
` जी आदिक देता. उन्दने ओषधीरूप कटुेख आदिसे युद्रको जागृत करके असिद्ध 

करवाया. 

` निषि मदादा्योनि इस अथो खास 'सहाय दी द, उनका पुरा ध्यव मानता; 
इनकी विस्तर हकीकत आगे आपवेगी, # 

अगे ग्राहक हकर पृश मदद देनेवाले महाशयाके नाप भी-भगि दासि. दै. 

` -यह पुस्तक धर्मकामे उपयोग करनेवाटेको, पुस्तकाछ्य भंडारपं भेद करनेवाछेको, 

इनाम चये छेनेबेको, साधारण पाटकृवगं बरे सवके सुभिताके लिये सहायदाताअकी 
ददे कम मूरयमे दिया जायगा" योग्य निराजा़। चह एस्तक मेद भेजा जायगा, _ 

इन ज्ञान आचा्यंका अद्भुत व॑वक्ष रंगीन इक्षके माफिक बनाकर इस पुस्तकमे 
भसिद्ध किया दै. इस ग्रैथकी तमाम तसरं सभरिका ओर ङगंडसे षदोतसरचा देकर खास 
कारीगरके हासं वनवाकर मंग है कामजं मे मोटे अर सफादैदार पसंद कयि 44 अर 
वडे दै जो देखने ओर पढनेसे पाटक्वगं खुश दगे. ज्ञानका अनुमोदन कगे तो प्रातिद्ध 
क्तीका परिश्मका, बदला मिला समश्ना जायगा. 














# सहायदाता महाशरयोकी उमंदा छवी ओर अस्प इत्तांत उन मदाशर्याकी इष्ट! नद दते हषे भी 
सहायता केवर उपकाराय छप गये €, 
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ुद्रारवैे ओर दि दोपके कारणे जो भूक रहगदहं उसका सक्ष, शुद्धिपक ` श्रध 
दाल किया फिरिभी कोह भ रह गरं देतो सुज्ञ पाठके वेगेसं मथना 
युधारफे वाचे. 

ससी किमतः अरयो परसिद्ध करनेके वासते निन महाशयेन भददं दीरै उनकी 
तस्वीर कोरेह इस प्रथमे परसिद्ध कराने उन पहाश्योकी केवर कदर बुजनेको भसिद्ध 
साधु, अप्रष्री धके जानकर जेन वधी संपति लेकर दाखल क्रिये ह मेरेषास. एसी 
सम्मति गोव होते हए भी चंद मेनर्धुयाने गृहस्थं तस्थौर वगरह दाङ कनम्‌ पिष 


उठायाथा, अगर यह चात ग्रंथ प्रविद्धफतोको मरजीकी यी, परत किंसीफो पस्तकका अंतराय .. 


न दवि इय ख्यम्‌ तनि तर्क ह्फे पुस्तक वधरवाये ह. ( १.) यट ग्रथ. परस्तने।, 
जन्म चरि, ओर्‌ तस्र्‌ दखट क्या हुवा, सपण प्रथ; (२) आर म्ंथकताकी तसीर 
मर्‌ मृ ग्रय;(२) गौर्‌ परस्ताधना, म्ेथकतां का जन्प चरित्र, साधु. तखरि, गहस्योकी तस्वीर 
आर्‌ टक हत्तातिका अरग यरय. {कमत स॒वं एकी पड़गी, जीनको जस्रा चाहे पैसा गवा 
ठेव. कितनेक ग्राहकोका यहे आग्रह देर हमको तो सेपृणे ग्रथ साथी चाहिय इस लिये फिपीका 
दीखदुःली न दे, एसा रस्ता नौकारके उपर सुजिष मेने व्यवस्था फी हे. पसक प्रधिद्ध होते 
दरीट हानसं जो ज्ानतिराय हुवा ह उसकी मे क्षपा चाहकर आखिर कता कि इस पस्तककी 
रोधने, इतकी उपदा दस्वा्षरस नकट करनेपै, पस्ताना टीखनेमे, ओर ध्रफ कौरह सुधारमेपे 
जो किमती सहायतां देके श्रीपद गरिजयानदसूसिवरके जेष शिष्य. श्रीमान्‌ पंडित श्री 
ठक्च विजय्जीके रिप्य श्रीमान्‌ ्रीहपेविजयनीके सिष्य यनि श्ीवह्लभषिजयजजीने जो 
पा.श्रम उगया ई उनकां आर्‌ पडता अमाचद गरो म धन्यवाद देताद्रकि उन्हे शरु 
भविति ओर्‌ धमेवा निमित्त जेनधर् यर ऽके अतयायी उपर अगरत्य उपकार कयि रै 
श्रद्‌ विज ्रनदस्रारं (आल्मारामजी ) महीराजक्रं पाटपर श्रीमद्‌ कृमर्विजय सूरि 

महारज वेराजशन हुवे, उनको ओर इस यंथको उपर छिखी मदद देनेवाठे शनिश्री बहम 
विजयर्जःकौ तसरं घल करानेको भी वहुत ग्रहाायोने नेर दिया, गे तीरं भी 
उन्हार सद्ता नही दाते हुवे भ्‌ केवक धपरतेवा आर्‌ प्राहकोका तीव्र जीक्ञासाको तप 
कनेक दाव शी हं निसफी ये तमा चशता ह 

यह्‌ श्रथ कायद्‌ माफक़ रजीस्टर कए्वाया ई, ओर समै एक परसिद्ध कर्तान अपने 
स्वापिन रखा ई, 


सवेको आनद घुष पराप्त छै. तथास्तु ! | ! 
दासानुदास, : . 


अमस्चेद प° परमार. 


४ ॐ ॥ 


॥ ओपरमात्मने नभः ॥ 


उपोदघात 


विदित दोवेकि) ईस ससारसयद्रभं सतत पथैटन करनेवाले पराणिर्योको, जन्पमरणादिक 
अस्युमर दुःखंस युक्त करनेवाला, केवट एक धर्ेदी हे. अन्यमतावरंबीयोकि शाम मी, 
पेसेदी कदा हु है. रसा जो धर्म, उसका मृर तो सवौशबुक्त दयाही दै; दयाकरके धमेकी 
भ्रानि होती ई, ओर परिपएण घभैकी माप्नि हुए, जीव, मोक्षको भाप रोता ३. इसवास्ते क्या 
सबो्कृष्ट पदाय है. सवैमर्तोवाठे दयाका उपयोग करते हे, परंतु सर्वश दयाका उपयोग करते 
नदी है; इस्पैवास्ते उनको र्भपदायेका नेसा चाय, वैषा रामे नरी भ्रा होता ३. दयाका 
सर्गाश खपयोग तो, केवछ जेनदेनमेदी स्वीकार क्रिया दै; तिससेंही लैनद्रीन, धमधुरीसर 
कहा पि है. इवास्ते दयाका सवीदा उपयोग करना आवश्यक हे, क्योकि, जव दया पदाये 
यक्त पाने अवि, तदी तिससे धमोपरन्धि रोवे; अन्यथा कदापि नही, सवेमतावरुवि- 
योको दया मान्य रै, तथापि उनके समश्नेमे फरक होने, वे, शष्ठतापए्वक दयाकरा सवोश- 
उपयोग, नही करसकते है, यह वात, इस ग्र॑थके अग्रेतनव्याख्यानसें सिद्ध हौ जायगी; तथा 
ओसूज्कृतागादिाद्म भी वणन किया है किं,-कितनेक (अन्यधर्मी) कहते है, माणी जबतक 
दमरीरमं सुखी हवे, तवतक उसके ऊपर दया करनी, परुं जव वह, व्याधिप्रस्तस्थितिमे प।टित 
होवे, सतो, रस भाणीका वभ करके, पीटा यक्त करना, सोदरी दया है. कितनेक कहते द 
कि, मृष, सयवा स्यूल जे भरणी, मु्योको दुःख देते है, उनको मारदेना, यदी द्या रै. 
सितनेक यज्जयागादिमे भाणियोका नाश करने धमैधुरेभरता, ओर दया मानते है. ` 
या वेदविहिता हिता नियतास्मिश्चराचरे ॥ 
अहिसामेव ताँ विव्यादेदाद्मोँ हि निबेभो ॥ इलादि वचनात्‌ 
भावा्थः-३स चराचर जगतम नो वेदोक्त हिंसा नियत की गई हे उसको अर्हिपादी 
जानना चाय; क्योकि, पेदसेंही धमेकी उत्पत्ति हूर ह, इ्यादि, | 
` मौर कितनेक अतिसृष्मादि भाणी, जिसका स्वरूप दृष्टिगोचर नही, उसकौ किंचित 
भाज्र भौ चिता नही करते ह किंतु केवल स्यूलमागियोके छपरदी दया करनेम दया. मानते दै, 
देस अनेक कारये मनःकलिपित दयाका उपयोग, मायः अन्यमतावंवी करते; तयापि, 
न, स्वदया १, परदया २, द्रल्यदया ३, भावदया ४ निथयदुवा ९, व्यवहारदया ९ 
स्वस्पद्रया ७, अनुरबपदया ८; इत्यादि दथाके, जो अनेक भेद जनग्रथरमि 1 वणेन 
कियेःई, तदनुसार भदत शेके, दयाका स्वरूप, नयदे पूर्वक समक्गते नदी हः यही उनकी 
मिमं बिभरप ह, मर रेसी भरमितमतिशारे . दैनिर्योका. मत, कदापि इद नही... 


(२६) 


जिस दवनम अपने आत्माका आत्मपणा जानके, पूणोदयाको अंगीकार कर रोम, सा तो, 
एक, श्रीजनदर्वनही ३, नो स लोकको विदित ६, भौर ससँ यद्‌ धमे,जगत्‌मंसरवो्तष् 
कहा जता रै, 

दस यर्मके अपेक्षावकसं आचारधगै, दयाधमे, क्रियाधमं, ओर पसतुपम, ये चार भेष 
हेते ६. ओर दान, सील, तप, भौर भाव, येद चार तिसके कारण दे, धनके बलस दानं 
लेता रै, मनोवटसें शील पठता है, शरीरवरतं तप दोता दे, मोर सम्यगृङ्ञानबलसें भावध- 
परी वृद्धि दोदीदै 


भावधर्म, दान शील तपसे अधिक दै, क्योकि, भावधमका कारण ज्ञानवल है, निस. 
करके वस्तुका स्वरूप जाना जाय सो ज्ञान दै. ज्ञाने जितना आत्मधमेकी इदि, 
ओर सरक्षण देता दै, उतना प्रथमके तीन दान, शीट; तप, इनसं नदी होता हे. इसका 
कारण यह है कि) नय, निक्षेप; प्रपाण; चार अतुयोगविचार, सपर्भगी, पटद्रन्यादि- 
का विचार, इत्यादि सै, ज्ञानवलकरेदी जीवको परिपुणं मराप्र होता दे. श्री दश्वै- 
कारिक सूत्रभ भी पथम तनान, ओर पे क्रिया कदी दै, “ पद्मं नाणं तथौ दया * इवि 
वचनात्‌, ज्ञान पिनाकी जो क्रिया करनी दै, सो भी, छेशरूप मायः है; क्रिया डनी 
दासी तुर्य टै; ज्ञानी परूपकी अस्पक्रिया भी; अत्यंत ्रष्ट रै, “ जं अन्नाणी. कम्र 
सेई वहं वासको 1 ते नाणी तिं गुत्तो खदेर ऊसाप्तमित्तेणं “ इति वचनात, 
` श्री उत्तराध्ययन सूत्रम कडा रि, श्नानरुणसंयक्त जो हवे, उसको युनि कदन; 
इससे भी ज्ञानका माहात्म्य कथंचित्‌ अत्युकृष्ट माटूम देता है. श्री महानिकीष सूत्रम 
हानके। अपतिपाति कहा है. श्री उपदेशमाटार्मे कदा दै; ज्ञानरूप नेगकरके रवमवान्‌, 
एषे पुनिके वेदन करना योग्य है. | नि 
, श्री देवाचाय, श्री मद्धवादी मृति माचार्योनि, दिग॑वर बोद्धादिको का. पराजय किया, 
ओर यशोवाद पप्र किया; तथा श्रीमयशोविजयोपाध्यायजीने, कारे सम गादीर्मोकषा 
पराजय कके ‹न्याय्िदारद' की पदवी पाई, सो भी, ज्ञानकाही मभाव जानना. 
्नानविना सम्यक्व नदी रह सकता है, ज्ञानिना आसा मार्ग नरम जाना नासा रै, 
सिद्धातोक्त सकठ करियाका रू नो शरद्धा, उसका भी कारण ञान है. क्योकि, 
ज्ञानविना भायः श्रद्धा भाप होती नदी &, पेता जो ज्ञान, उसके पाँच भेदै 
मति, श्रुत, अवृभ्ि, मनःपर्यव, ओर केवल. इन पांचोमे भी, शरतङ्गान सस 
अिश्ोपयोगि है. तजा पदाथं पावका पकाराक दे, स्वप्ररतका परिपूणै भकाड 
करनेवाला भी श्रुत्वान ई, अज्ञानरूप अंधकार पटरुको दूर करनेवास्ते स्यं समान है, 
ओस्‌ दुस्समकासूप, रातिम तो दीपक समान दै. तथा स्वपरस्वरूपका योध करा- 
नेको शरुतङञानदी समयं हं, अन्यं चास ज्ञानस जाने इए पदार्थका स्वरूप भी ध्नी 
कहा जाता ३, इसवास्ते मलादि चारो हान स्थापने ोग्य रै, “चत्तारि नाणाहं उप्पां उकाणी- 
जाई इति श्रीजनुयोगदवारसूनादिषचनाद्‌ । इसवाप्ते श्ुतजञानदी, उपकारक १. “ स्योक्ि; 
भरवङ्गानसेरी उपदे रोता ६, . ुवनानमेही शुद्धाप्मरः परमपदकी. भाक होती रै, शस 


५ 


( १७) 

मास्ते शरुतड्ञान षडा निमित्त कारण दै; शरतक्ञानके युननेस जीवको शुद्ध स्वरूप विशुद्ध 
अद्धानकी भनि होती हे, आर उससे शुद्धात्माका आचरण आसेवन अनुभेव उत्पन्न यन्न टता 
३, सोद परमपद भराति जाननी. शरतज्ञानके श्रवण करनेसे जीव, ध्मेको विशेषकर जानता 
हे, विवेकी होता दै, दुमतिका यागी होता रै, यावत्र मोक्षो भाप होता है. सवात 
भुद्गाऩा आद्र, अवरय करना चाये. थ॒तज्ञानका संयोग होना जीवको अतीव दद्धेभ ₹ै 

शुत श्ानके संयोगसे श्री गोतमस्वामी, सुधमास्वामी, जंतरस्वामी भृति वहत जीव, 
ससार समुद्रको त॑र गय. आर वतचतपानकारमे पहाविदेदक्षेतरमे श्री सीमधरादिक तीथकयों 
क बाणी सुनके, बहुत जीव, तर रहे दै. ओर मगामिकारपरं पदनाभादि रीथकरोकी 
माणी सुनके, अनेक जीव, तरगे. तेसदी इस भरता केतम अथतनकारप भी, जो जीवः 
शरुतङ्गानको शुनेगा, पठेगा, ओरोको परदारेगा, अंतरंग रचसे श्रद्धा भतीत करेगा, करावेगा, 
सो; सुर्भनोधि रहोवेगा, यावत्कमकरके युक्तिको पराप्त रेवेगा. देसे श्रुतङ्नानका पूर, 
द्वादश्चांगौ ₹. तिस श्रुतज्ञानकी वाचना ( १ ) प्रच्छना (२) परावत्तना (३) अनैपरक्षा(४) 
भोर धमेकथा (५) होती दं, सो धममेकथा, ओ उववाहसूजपे चार भकारकी कटी दै 
साक्षपेणी (१) विक्षपिणी (२) निररैदिनी (३) ओर सवेदिनी (४ ). जिससं एक तच्च 
मारे भवृति दवे, तिस कथाका नाम आक्षेपिणी कथा रै. । ९ जिसमे मिथ्यालकी निवृत्ति 
दोषे, तिसको नाम विक्षेपिणी है. ¦ २। जिससे सोक्षकी अभिटापा उतपन्न दोव, तिषका 
नाम निर्वेदिनी ३. 1३1 जितस वैरागयभाषकी उत्पत्ति हवे तिसंका नाम संवेदिनीः दै. । ४) 
एसी भुतङ्गानरूप कथा, श्री अरिर्दत; देवाधिदेव, परमेश्वर, तीर्थकर, सवङग, जीवनमोप्ष 
समवसरणमे वैठके “ उपन्नेहवा विगमेईवा धुवेहवा ¬ इस निपदी उच्चारणपूयेक, द्वादश 
परषदाके मध्यमे करते ई. मौर तिससे ( त्रिपदीसं ) श्रीगणधर, द्रादशागीङी रचना करते दँ 
तिनक्षो मूत्र कहते है. तथा तीभैकरके शरासनम हए प्रयेक बुद्ध, चतुदंशपु्रेधरः, दशपुेषर 
भरभृति मशान्‌ परुष जिन जिन निवेधाकी रचना करते ह तिनका मी सत्र सन्ना दानसं द्।द्‌- 
रागी समावेश होता है. क्याकि, वे सूच भी, द्वादर्षागीका माश्रय लेके, स्थाविर, रचते दं 


यदुक्तं श्रीनदीवृन्तो ॥ 
यत्पुनः शेषैः श्चुतस्थविरेस्तदेकदेशसुपजीव्य ॥ 
विरचितं तदनंगपविष्टमित्यादे ॥ 
परत गणधरङृत सूत्रको, " नियतसूत्र कते दै, ओर स्थविरङृत मूजक; 
नियत ` कहते ई. । 
उक्त॑च ॥ गणहरकयमंगकयं जंकय यरेहिं बाहिर त तु॥ ` 
नेयतं चंगपविहं अणिययं सयनाहिरं भणिय ॥ १॥ 
| गणपरकरको अंगमविष्ट - कहते है, मौर स्थविरङृतको अरनंगमविषट अथात्‌ जग 


बाहिरि कहते टै; तथा जो, अंग भव्ष्टिदै, सो नियत ६. क्य कि} सवं सेमे सवे कार 
अभ दा मको सपिकारकरके रेस .व्यवास्थित दीनस, ओर शेष जो, मभार 
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शुत ड, स अनियत है. । तथा उपनेह्वा इयाद्‌ मातूकापद्त्रयभभन्‌, गणधरकृत, भातः 

रादि, नो शुतङञान रै, तिसको धुश्रुत कते ६; ओर नो, स्यविरकृत माठ्कापदजयः 

व्यतिरिक्त, प्रकरणनिवद्ध उत्तराध्ययनादिः अंगा है, उनको अधुवश्रुत कहते ई. । ` 
तदुक्तं श्रीस्थानामृत्त ॥ 


गणहरथेराहइकयं आषएसा सुत्तपगरणो वा। 
धुवचलविसेसणाओ अंगाणंगेसु णाणत्तति ॥ 


इस श्रुतङ्ञानके उदेश, सुदेश, भमुङ्ञ, भोर अहुयोग, ये चार्‌ भेद -हेते ई 
सामान्य परकारसं कथन करना, र उदेश; यथा अयुक श्राच्, वा अध्ययन, त्‌ षद 
पिरोष कयन करना, सो, सयुदेश; यया इस शासन, वा अध्ययनको अच्छी तरेसं याद 
रख, भङ्गा देनी, सो अनुज्ञा; यथा अन्यको पठाव, ओर सूत्राथं कथनरूप व्यार्यान 
सो अतुयोग. इनका विस्तार भरौ अतुयोगद्वार, व्यवहारभाष्य कखमभाप्यादि सूत्र ६. 
इयादि कारणस व्याख्यान करने शरुतक्गानदी उपयोगि ई, अन्य नही; अन्य नाको मूढ 
होनेसे, इसवास्ते ईस समयम शरुतक्गानशीकी रता, ओर वृद्धि करनी चादि. श्यो 
क्षि, इस समयमे श्रतन्नानरी, रम तुमको आधारभूत दै. यदि श्रुतज्ञान श्राञ्चन रदे 
तो, देवरुरधमंका रोध शेना इस कार्म कदापि न रोवे. ईसवास्ते शरुतङ्गानकी इद्धि; श्या 
रक्षा करनी ३, सो धमकी वृद्धि मौर रक्रा करनी ३, स्योकि, इसत मभिक, भोर कोर भी 
धमेदरद्धि करनेका अत्युतम साधन, नदी है. इसवास्ते भतन्रानकी इदि मोर. रका करने 
सपाय, तथा तरसंवेधी उचोगमे, सङ्गन को कथिबद्ध रेके, तन मन ओर पनस, कदापि, 
पीडे नदी हटना चाद्ये. इनकी नो दिर सो नीके उपर भषार रखती 
ह; ओर ज्ञानीकी इद्धि, ज्ञानकी अपेक्षा रखती है. ज्ञान ओर ज्ञानीका परस्पर कायै. 
कारणभाव स्वध है. हरएक गामे, श्रम, जिरेम, अयदा देदमे, एक इनी 
सेवे तो, उसके उपदेसे अन्य कितनेदी जनको ज्ञान होता रै; ओर जिनको ज्ञान होता ४, 
वे सर्म, ज्ञानी कदति है. जव ज्गानीसे ज्ञानका पवार हता टै, तष ज्ञानी, नका कारण, 
ओर्‌ ज्ञान, ज्ञानीका कायं होता दै. ओर नव स्ञानके भचारसे ज्ञानी इद्धि होती ३, तब 
्ान, श्ञानीका कारण, ओर ज्ञानी, ज्ञानका कार्यं होता है. यपि ज्ञान भर ज्ञानीका, गुण- 
गणीभाव सव, असभषी है; क्याकि, सेन ओर ज्ञानी, अभेद हि तिससं कायेकारणता 
सभये नही है. तथापे, कमे सहित जीवको ज्ञानरूप गुण उत्पत्तिवाला है, तिस काय॑ता 
सभवे है; आर ज्ञानीको कारणता सेभवती है. ओर ज्ञानसे ्ञानीपणा होता ह, तिससं 
ज्ञानी कायै ३, ओर श्ञान कारण रै. , 

ररएक वमस्ठृकी सिद्धम उसके साधर्नोकी अवश्यमेव अपेक्षा होती रै; जव ज्ञानूप वसु 
सिद्ध क्रनी होवे, तव तिसके साधन व्याकरण, कोप्‌, काव्य, छंदोटेकार, ज्योतिष्‌, न्याय, 
षम, य।र सन्य दैन विषयक नाना प्रकारके शाश्च; तथा उन उन शास्के अध्ययनका 
विपि, तया अषणमननादिककी आवर्यकता रै. भा्चान कारमं विद्वानोकी .(प्वाचार्योशीः) 
सर शप्र मत्क शेनेस, दे) द्रण मरारकी क्रिया, वंखलाब्द्ध॒भैटाग्र रसते पे 
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अयोत्‌ बटे बडे सूत्र भ्रयुख द्रादशांगीपयेत कंठग्र रखते ये, तिस समयम भी, यपि देव 
नागरी आदि छिपिये विमान थी, तो भौ, गर्थोको लिखे रखनेकीं बहुत जरूरत नही 
पदता थ]. क्योकि, बो कालमानदी तैसा या. पीठे, कालके परमाव जै जेते मन्योकी ` 
स्मरणशक्ते घटत गई, तैसे तैसे ज्ञानकी न्यूनता होने गी जिससे केसी समयमे कितनेक 
बिद्ाननि इकडे होके, ग्रंथ िखने छिखिवाने पारेभ कयि. 
दस रीतिके भचाङेत दोनेके वाद्‌ उउस समयके भे पुरुषोने, छिखारीयेकि पास 
भनेक ग्रथ छिखवायके, उनके बडेवडे ज्ञानभ॑डार ( पुस्तकाल्य ) कराये; नो, अवापि 
प्रायः पाठनादि श्रयप्र देखनेमं आते दै. यपि पूवज पुरुषोने, पेसे अनेक भंडार करके शत. 
्ञानके यख्य साधन पुरस्तकोंकी र्ना करी है, तयापि, कितनेदी अपुर अपू्वतर पुस्तक, पठने पटाने- 
वारे, ओर समञ्चने समञ्नानेवारेके अमावस, नष्ट दोगये. ओर्‌ कितनेक पुस्तक तो, सेनि- 
याके परमादसं नष्ट रोगये, अव जो विद्यमान हे, उनमें भी न्यूनता होनेका संभव दो रहार; 
क्योकि, न तो, कोई जेनीयोे पठन पाठनका ‹ काडेन ` ( वृहजेनशाा ) पयत साधन 
है; ओर न मातापिता ध्यान देकर पडाति दै. केवल सांसारिक विध्या उपरदी जोर देते है, 
परंतु यह उनकी वदी भारी भूर दै. यदि सांसारिक विद्याङे साथदी, धापिक धरचा भी पदा 
भावे तो, थोदेदी परयाससें ज्ञानद्रद्धि दवे, ओर धमेकी भी बरद्धि देवे, तथा अपने संतानोका 
प्रो भी सुधर जवि. परंतु, मोदक खाने छोडके पेमा काम कोन करे? अफशोस ॥ 
ननेनिर्योका उदय, कैसे दोवेगा ? | 
हां! आनकारु कई छाग नथीन पुस्तक छिखाके भंडार कराते ईह, परंतु बो भी, मक्िका- 
स्थाने मक्षिकाव्त्‌ जैषा टिखा्रिेनि छि दिया, वैसाही लेके स्थापन करदिया; शुद्ध 
कौन करे १ दाय ! जैनीर्योभ भमरादने केसा घर करदिया ! नो, ज्ञान पठने$ेतरफ ख्यालदी 
नही होने देता हे ! | ! 
रेसे ज्ञानके अभ्यासके न होनें रोगे संस्कत भाकरतका वोप घट गया, तो मव 
इस समयपरं संस्कृत भ्राकृते वोधरषिति कोगोको बोध करनेकेवास्ते देरशयभ।पमि म्य 
रचना करके, अपनी शक्तिके अनुसार प्रत्येक ज्ञाता पुरुपकं अपना ज्ञान मासेद करना 
उचित दै. | 
हसीवास्ते पूज्यपाद श्रीश्री श्री १००८ श्रौमद्विनयानेदरसुरीश्वर ( आतमारामजी ) 
महाराजजीने भन्यजीयेक्षि उपकारकेवास्ते, अतिशय परिभरम करके, लोक ( देश )भाषारमे 
र्यो रचना करनी मार॑भ करी. जिनमे जनतत्वादृरो, 9 
जेनपरशनोत्तरावारे, . सम्यक्त्वल्योद्धारादि कितने प्रव, ५६ असिद्ध गये 
ह कितनेकः ्रतिद्ध करनेकेवस्े तेयार हः प्रहु पथम इस ` तच्विणयन्रा्लाद्‌ 
थको प्रसिद्धिमे रखते ह. ॥ का 
पणव अथक नाम चया यगनिलच है, थोक, ओ कोई निक्षाती, इ अमल 
भरासाद (मेदि वेश्च करेगा, अवश्यमेव वस्तस्वरूपनिणेय मा कर्गा. ईस प्रय वनानम 


| 
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ग्र॑पकासे, कितना परिभरम उगया है, सो वांचनेवारे ज्ञ जन आपी विचार े्वगे; इष 
बस्ते इय ग्रंथ पदिमा लिखनी योग्यनद दे. क्याके) इस रथम ज्ञानगुण हे तो, वाचक. 
बग आपह स्ति-महिमा केण. क्या ए किसीको रहता द कि, मरे वोच सगथ दै! 


ससँ राज्यमाहैड आ दिके नाना भकारकी जडतसं जठ हुए स्तम होति ६, तस इस भर॑ 
धष्प प्रासादे अनेक प्रकारे त्नानगुणादि रत्नसिं जडे हए छतीस (६) स्तंभ है. जिनम- 


१, प्रथम स्तेभमे पस्तकसमालोदना, माकृतभापानिणेय, भर वेदवीजक परमुखका 
वणन दं 
२. दृसरे स्तंभं श्रीमद्धेमचद्राचायक्त महादेवस्तो्रारा व्रह्मा विष्ण महादव 
रक्षण, मौर उनका सरूप, तथा लोकिक व्रहमादिदेवोमे यथायं देवपणा सिद्ध नदीं होता ह 
विसका प्राणादि रोकिक शाखद्वारा खरूप वणन करेया ई 
` ३. तीसरे स्तम यथां व्रह्मा विष्णु महादेवादिरूप देव जो जो अयोग्य वाते ई 
उनका व्यवच्छेदरूप वर्णन श्री हेमचद्रसृखित द्वाविक्षिकाद्रारा किया दं 
४, ५, चौये आर पांचवें सममं श्रीपद्ररिभेद्रघूरिविरवित रोकतखनिणेयका भा 
सित अपूव सरूप शिखा दै, जिसमे पक्षपात रहित होकर देवादिकी परीक्षा करनेका 
पाय, जर अनेक प्रकारकी सष जे जगद्वासी जीवने कस्यन करी है, उसका वणेन है 
६. छे स्तंभमे मतुसपृतिका कथन क्रिया हवा चष्कम, भर उसकी समीक्षा रै 
७, ८. सातमे आमे स्तम ऋगादि वेदे जसे खष्िका वणन है, तेस प्रतिपादन 
इरफे तिसकी समीक्षा कमी ३ 
९. नवमे स्तंभः वेके कथनकी परस्पर विरुद्धताका रिगदन दै. 
१०. दशमे स्त॑भ्मे वेदोक्त बणेनमदी वेद्‌ ईश्वरोक्त नदी ३, एेसा सिद्ध शिया ३ 


११. स्यार स्तंभमे “ॐ सवः स्वस्तत्‌” इत्यादि गायत्री मत्क अनेक भकारे 
अथ करके श्रजनाचायाकी इुद्धिका पेभव दिखाया ह | 


१२. बारे स्तंभमे सायणाचाये शंकराचायीदिककि वनाये गायनी मंनके अर्पि 
सर्मीक्ापुैक वणन है, तथा वेदका निदक नास्तिक नही, वितु येदका स्थापक नास्तिक रे, 
एसा महाभारतादिकोद्रार सिद कियाद 

१२३ सं ३१. तेम स्तभसं ठे इकतीसमे स्तभपथत गृहस्थे पोडदा ( १६) संस्का 
रका वणेन) शरीवदध॑मानसूरिषृत आचारदिनकर नामा शासस करा 8 

२२. वत्तीसमे स्तंभमे जनमत माचीनताका, वेदे पठेम गडवड होगई है तिसका, 
५५ हानेका, आर व्याकरणादिकी सिद्धिका, तथा पाणिनीकी उत्पत्ति परभरतिका 
बणन 


२२.. तेतीसमे स्तंभमे जेनमतकी वौदधमतसे भिन्नताका, पाशायविदरनोभति रितभि 
ह्रारा, आरं दिगेदसति दितविक्षाका णेन ३ 
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३४. त(सम स्तभम जनपतकां कितनी वातेपर कितने्ी खाक अनेक प्रकारे 
वितकं उटठाते है, उनके उत्तर॒ दिये ई. । 
१९. पततम स्तम शंकरदिगविजयारुसार, शंकरस्वामीका जीवनचरितरदै 
२६. छनत्ताप्तम स्तभमं वेद्न्यास, ओर शंकरस्वामीने, जो जेनमतकी सपभेगीका स- 
डन किया दे, उसका वेदव्यास जर दोंकरस्वामीकी जेनमतानभिज्ञताका दर्ध॑क, उत्तर दिया 


ह. तथा जेनमतवाढे  सप््भगी जसं मानते दै, तेषं उसका स्वरूप, ओर सप्नयादिशङ 
स्वरूपका संकषेपसे वर्णन करा रै. 


„ एसे विचित्र वणनक्षे साथ य प्य भरषटुभा है; इसवास्ते निष्प्तपाती सज्ञन 
एरुषको,मथते टके इतिपर्यत बरावर एकाम्रध्पान रखके इस ग्रथको वाचना, ओर सलया- 
सयका निणेय करना उचित है. वर्योकि, पक्षपात करना यह हृद्धिका फल नरी है, प्सु 

तत्तका विचार करना, यह बुद्धिका फल दै. “वुद्धःफलं त्ववि चारण॑चत्तिव चनात्‌." 

भोर त्का परिचार करके भी पक्षपातको छोडकर जो यथाथै तत्रा भान हेव, 
छसको अगीकार करना चाहिये; किंतु पक्षपात करफे अतखकादरी आग्रह नी 
करना चाये. 


यतः ॥ आगमेन च युक्त्या च योथः समभिगम्यते । 
परीक्ष्य हेमवद्‌ आद्यः पक्षपातागरहेण किम्‌ ॥ 
श्स्यरम्वहु पट्वितेन विद्वद्रयेषु ॥ 


प्ावाधैः--आगम (शाघ्र) ओर युक्तिकेद्वाराजो अथे प्रा्र होरे ऽसको 
सेनिके समान परीक्षा करके ग्रहण करना चादिपेः पक्षपातके आग्रह (हट) से क्या है.॥ 

ड अव्‌ सर्वं सजन पुरुपे।को, मे, विज्ञाप करतादू कि, इस ग्रंथको समाप करके, 
एुरुजी महाराज श्री श्री श्री १००८ श्रीमद्विजयानंदमूरीश्वरजी [ आसारमन। ] महाराज. 
जीने नक करनेवास्ते एलको दीया. विहारादिं कितनेदौ कायेके विक्षेपं, नकल पूणे 
रनेपं विव हआ; तथापि, ने।र देनेसे सनखतश ग्रामं नकल. पूणे हो गर, तदनतर 
सनखतरेस पतिषटादिसंव॑धि कागैके व्यतीत होर, श्री गुषनीमहाराजनी इस कषत्रम | रुरा 
वाम ] सं. १९५३ भयम ज्येष्ठ सुदि द्वितीयाको पारे. वार थोदेदी सम१ न अयात्‌ संवत 
१९५३ प्रथम व्ये सुरि अष्टमीको स्वगेवास होगए 11! इपरास्ते सम्पूणे इस प्रधकोः ञे, आप्र 
शुद्ध नरी कर सके ई ! ! त, मने, स्ववुद्यटुषार देखके, शद्ध करा ६, ई सवास्त, इत 
यमे जो को अशद्धतादि दोष रह गपा हेष; सो, से सजन ष सुष रे वाचे, आर 
मा करं “॥ विप्रति स्वभावोहि छद्मस्थानामते मिथ्याइण्डृतं मोरत्रपि ॥ ' 


क | सुनि वद्धमव्रिजय. ` 
विक्रम संवत्‌ १९९४ ॥ |.  “- 
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( न्भामाराम्‌ म्रा ) 


याया सपनत आ्रमदिन्तयानध्चदी, 
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| श्रीः ] 
॥ ॐ नमः श्रीपरमात्मने ॥ 
श्रीश्रीश्री १० ग्द ग्रीतपगच्छाचार्श्रीमदिजयानन्द- 
सूरीश्वरजी प्रसिद्टनाम आत्मारामजी महा- 
 राजजी जेनीसाषका जन्मचरित्र ॥ 


--------८द< 4. _ ~ 





अगले पृष्टे ऊपर जो फोटो ( विचित्र ) विराजमान दै, वहं किनकी प्रतिमूसिं है ? वह 
प्रशस्त राट) वह्‌ जरोकिक तेजभरे शांतरूप दीं नयनः किनके है ? शरीरय देवभावका 
प्रकाशः सुखमंडल्म सव जीरवोको अभय करनेवाी अपूव शोमा-क्या यह सव स्वर्गीय .संपत्‌ 
रोगशोकें भरे हए महप्योमे पाईं जासक्ती हं ? पाठको ! यह छवि, एते महत्माकौ है, जो 
जेनीययोके इस कठोर कुदिनमे इवते हुये द्धम अग्रगामी, जेनधर्मको इूवने नदी देते ये, ज 
मनुष्य शरीर धरकरके मी एसे ऊचे आसनप्र आरूढ ये कि, जिपपर साधारं ग मनुप्यकि चठमै- 
की सामथ नरी है. जो संपूण भारत यावत्‌ विहायत तके इस दुषम कारम सत्य यथार्थ धर्मक 
एकी उपदेष्टा थे. जिनी कृपाके विना षडदरोनकौ व्याख्या इस समयमे बहुत कणिनि थी; 
जिनके दरीनसें राजा प्रजा धनी निर्धन ज्ञानी अज्ञानी सव अपनेको कृतां पानते ये; यह प्रति- 
म्नि उनही सवे पंडितेकं शिरोमणि, सर्वशाघ्कि वेत्ता, परम मुनियेकि मुखी; प्रम ऊषियोके 
अप्रेन्परी, भारतवर्षके अठंकार्‌, जेनध्पाधारः न्यायं भोनिधिश्रीभ्रीभ्री ९००८ श्रीमदहिजयानंद्‌- 
मूरी(्वरजी ( आतमारामजी ) महाराजओीकी है. धमात्मन्‌ ! जगतमे केन रेषा होगा; जिपक्ना 
हदय विद्ानम॑डरुके आदगैस्थर, धार्मिकोके प्रधान, दयादि युक पारावार) जेनीयोक्े शिरे 
भूषण, यथार्थं सत्यवक्ता महानि श्रीमदिजयनंदमूरीश्पर ( आत्मारामजीं ) महाराजजीका वि- 
शद्ध चरित पठने सुननेको उत्साहित न होगा ! | 
मूलक पंजावर दाबा"सिंथसागरमें दरया“ नेहटमः के किनारेपर ` पीडदादनखानः नामक एक 
दाहर वसता, तिके पूजो अनुमानसे दो मिरके फासरेपर एक “कङगाः'नामक गाम है.तहा परप 
काटे कलशजातिके सरदारौका दिवान“बीवारामः नामक काश्यपगोत्रीय “वउधरा कपूर वह 
त्रिय था. तिश्तका पुत्रसेविशमःनामते हज!" तिसका वडापुत्र “दीवान चदथा. तिषक। ख 
“महादेवी रूपमे देवीके समान थी.तिसकी कूखसे" र्कुमह्टः-“शणेशचंदः -दोपुत्रअ(र इक 
मदेवीनामक एक पुत्री पैदा हए.दीवानचंदका छोटाभारई“श्यामसखट "था. जिपके “देवीदत्ता' 
करके पुत्र मौर “राधा नामकीं पुत्री हए. ओर दीवानर्चेदके दूसरे भाद्योके बेरे “महेदादास' 
“प्रभद्यार “ म॑गङ्तेनः? हुये. जिनकी सन्तान आत्मारामर्जकि पितृव्य भाई ( चचक पुत्र) ` 
॥ भामनारायणः, ¢ {हरिनारायणः ११४ शुरुनारायणः ) आदि अबु वियमान ह.तात्प्च आत्मारामजीके 
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परिवारके आठ घर कल्दागापे पूर्वोक्त परंपराके थव वियभान ह.ओर्‌ “पत्याड "णाम जो खुशा- 
वके पास वसता है, वहां भी “यात्मारामजीः, के नजदीकके साकसबेधी कपूरपतत्रियोके चारी 
धर वसते ई. ( ैरवृक् देखो.) ८ दीवानवैद ओर उसकी भाया “महदवी? अपने दोनों पुत्रो 
ओर छ्डकीको छोटी उपरे छोडकर गुजर गयेथे. इस वासते दोनो पुत्र ( क्खुमर गणेराचद ) 
मौर पुत्री ( हृकमदेधी ) तीनों जने जपने पिताके भा ( चाच ) श्यामटारके धर रहतेथे परठ 
८५ शयामरारकी? भार्याकी .तवियत सत होनेते, “ गणेगाचंद्‌ दुर्य होकर कितनेक दिनि 
पटे विना करे, विं चरनिकडा; ओर रामनगरके पास कपवा फाटीयेर्मे आकर थनेदार 
(पोरीस ओकिसर ) हमा. ओर वहांही “ कवरसेन नामके पूरी कषत्रिय कुंजाहीकी बेरी 
८ सूपदेवी 7 के साथ विवाह होगया, “ गणेशचेद्‌ "शूरवीर होनेमे वहोत सीपादयोके साथ 
भावं आदि नगरोकी लडादयो शाभिरु रहतेथे. कितनेक कार पि महाराज “णीति 
के राल्यमे हरिकापचनपर एक हजार घोदेस्वार्योको जानेका हुक्म हज. उनके साथ गणेश 
च॑दकी भौ वदरी ई. वहां ( हरिकापत्तनपर ) “ गणेगचदजीं » वहुत सुदृत तक रहै. दसीवास्त 
वहांके « नदराः" व्राह्मण, ओर कितनेक ओसवारोके साथ वहूत प्रीति होगद्थी, जिक्मे जब 
रिसाछेकी वदटी हृद, तव गणेशच॑दजीं नोकरी छोडकर वादी रहणये. 


“तंदटाट्राद्यण वडा शुरवीर ओर उक्‌ (धाडवी) था.तिसकी संगते "णेशच॑दजी भी 
दके डाहने रगगये.उनके साथःजौर भी आसपासके जोनेकी,चेहरागरदीर्वीट,रूडीवारा,सरह्दी 
एृत्यादि गामेकि उक्र मिरुज निर,सव पिटके रके शख्ने रगे.उस समयमे सरहारी गाप मूरा- 
मिश्रः उसका पितामह ( वावा ) रहता था.उसके तीन वेरे ये.उनमेसे “वशाखीराम?” तो पंडित 
था, ओर्‌ अभूतसरमें रहता था, ओर "देवीदताः' मूरामिश्रका वाप, सरहारीर्मेही रहता था. ओर 
तीसरा “आज्ञारामः जोनेकी गाममें दुकान करता था, ओर गणेशचंदजीका मित्र, ओर मेहरबान 
था; ओर उकं उर्नेमे भी शामिर था. इसी तरह गाम रूदीवाङामे “ पिदयनसिध? का बाप 
¢ कहानिध : गणेर्चदजीका मित्र रहता था. गणेशचैदजी प्रायःकरके अपने मित्र कहानरसिध- 
कीं भुखाकातके वास्त रूडीवाङाम आते जाते धे. वहां ( रूढीवाछमें ) छेहरा गामी एक र्डकी 
“ कमो ": स्याही थी, अौर विशनरमिंघके धरकेषास रहती थी.इसवास्ते कमे भी गणेशच॑दजीको 
अच्छी तरां जानती थौ, ओर इसी मववते गणेरार्चदजीका “ ठहरा ”› गाम रहना हा. क्यौ 
कि "राजङ्कवर" नामका कषत्रिय दुकावाटी जि युजरंदाेका,जीरापर महाराज रणजीतसिह- 
जीके तरफसे ठेकेदार हुमा करता था. अपने वतनकी मोदवतसे गणेशच॑दजी उपसे मिटनेके ठि 
जीरेकेपास रहरा गामे रहने रगे. कर्माकी जानं पिद्ान होनें रेहरा रहना उनको युश्िकिर 
नरी हया ययात्‌ थोडेही कारम बहुत गोसे मोहवत होम. गणेच॑दजी रेहरा गामसे प्रायः 
निरेतर राजडंवमसे मिरनेकेषिये जीरेगामे आते थे,टस सवते जरेका रहनेवाटा “"जाषापर्' 
ओसवार, जोकि खानदानी, कायक, ओर दुर्गं था, उसकेसाय गणेाचदजीकी सलाकात ह 
जोधागछका गजङ्कुवर वकेदारके साय वहुत प्रह था. राजकुवरका बेडा “ जमीतराय जी 
एवा था) जिसके वेटे ^ केदारनाथ `: जर ५ धद्रीनाथ 7; बे नामी आदमी अब शहर शज- 
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रावे वियमान है इस सववसे कितनेही वर्षोतिक .जमीतराय, ओर जोधामह्छकी संतानका 
आपसे मोहवतका बरताव रहा. 
| भवितन्यताके वरासे"राजङ्कवरः, ओर “जमीतरायः, तो अपने वतन चरेगये.ओर “गणेराचैद्‌- 
जी, ठेहरा गाममेही रहने टे, ओर वहांही विक्रम सबत्‌९८९३चंत्रशदि पतिपदा गुरूवारके रोज 
५श्रीआत्पारामजीका 7? “रूपादेव” माताकी कूषमे जन्म हुमा. _ श्रीभात्मारामजीकी 
माता पिताने बाह्यणोसि पके “आत्माराम ” नाम रखा. जन्म कुंडली नदिश्से ॥ 

टस समय छहरागम) “ अतरर्सिव ” नामा “ सोटी › (शी- 
खलोकोके यरू ) के तवेमे था. इस सववसे सोदी अतरर्भिध, आर 
८ गगेशच॑दजीकी 7) अःपसमें बहोत प्रीति थी. एक दिन सोदी 
अतर्सिधने ` भ्रीात्मारामजीको माता रूपादेवीकी गोदे देखा, 
ओर बुद्धिके प्रभावसे एसा निश्चय किया कि) यहं वारुक वडा 
तेजप्रतापवाढा होवेशा. पिच अतरसिघ सोदीने कहा कि “ इस 
बारकके रेते सदर ठक्षण हे कि,निससे यह ङडका वडाभारी राजा दोवेगा ! अथवा ए सधु 
होवेगा छि, जिसके चरणोकिं राजा . महाराजा भी सेवक होगे ! ओर यह ख्डका किसी तरद भी 
तमारे पास नही रहेगा, दस लिये यह्‌ ठ्डका ठम मे दे दो; जर मँ सको अपनी ऊर मिल- 
कतका माडिक करूगा, ? प्रह माता पिताने यह वातको स्वीकार नदीं किया. तयापि सोद 
अतरर्सिघके दिकसं यह वात दूर नही हई, बककि निरंतर इसी बातका ख्याङ्‌ रखता राः ओर 
श्रीयात्मारामजीसे बहुत प्यार करता रहा. ठेकेदार राजङ्कुवरके वतन पहुंचनेसे गणेदा्ंदजीके 
भाई लक्खुमष्छ ओर चाचेकं पुत्र देवीदत्तामको गणेदाचेदजौका पता बहोत कारकै पीछे मा- 
लम होनेसे दिर खुश दोगया. जर उसी वखत अपने भाई “ गणेसाच॑दजी ” को अपने वतन 
> जानेकेटिये आये, अपने भाई गणेदाच॑दजीको देखतेही बहुत खुदा हीगय. 

दोहा-पाया ्रतिहि बिथोगसे, जसतन इःख भरपूर ॥ 
फिर भिरनेसे बोदी तनः पावे सुख भरपूर ॥ १॥ 

गणेशचदजीकी गोदे चटी उमरवाङे वडे तेजवारे अपने माक पुत्र भ्रीभात्मारामजीको दे- 
खके बहतही प्रसन्न हये. जौर दोना भादयोनि अपने माई गणेदाच॑द्जीको अपने वतन रेजानेके 
वाते बहत मेहनत की; परव इस देशकी मोहवत, आर दना पानीने गणेशचंदजीको किसी तरह 
भी जाने न दिया, इष वास्ते काचर होकेः कितनक दिन वहां रहके अपने वतनको चरेगये. आर्‌ 
चनेके समय अपने भावे एत्र श्रीजात्मारामजीका नाम्‌ - दिता रखगये, ओर कहते गय 
रिः“ एव रका मची व ठ वनः ५ दस बारकका अच्छी तरह स्यार रसनः. #१ ८ रत्नेयलनेनरकषयेत्‌ ?› भावाथ रत्नकं यत्न 








# विक्रम संवद्‌ १९३७ मेँ जव श्रीात्मारामनी महाराजजीका चोमासा इहेर गुजरांवाठेमे या, तव जोधामहकी 
-तानके राधामष्टु भौर सल श्रीमहारानजीके द्ौनकेवास्ते गये थे, तव पिद्ी मुखकतके सववसे जमी- 
 संतानके राधामष्टु ओर हरदयम “+ < 7 वव र हके 
तराय उनसे बहोत महोवतसे मिटा या. चरूकिं देश्ाचारके अनुसार राधामष्टके वेदे इश्वरदास आर वदरासामह 
| । 


पुत्र हरदयालमट को कपडे जीर मिठाई वगैरह दी थी. 


(३६) 

र्का रक्ता करना चाहिये. तब मातापिताने भीं “दित्तानाम स्वीकार कर छिया. जर उप्त दिनते 
¢ श्रीयात्मारामजी ?? ¢ दित्ता? के नाप प्रसिद्ध हवै. . . 

कितनेक काठपीडे केरा गाममें व्यवहाराभावसे गणेशच॑दजी अपनी भायां रूपदेवीको 
ओर दितताको लेकर आनंदपुर माखोवार कीर्चिपुरमे, जहां सोदी अतरसिष रहताथा जारे; . 
ओर सोदी अतरसिघने बडी खुशीसे गणेदाच॑दजीको अपने सीपाटर्योमें नकर रखे. अर पशये 
घास चरेदी जमीन ( चरागा-वीड ) के र्षक ठदराये. ओर अतरस्िष सोदीं निरंतर दिता (्री- 
आत्मारामजी ) को रेनेके यारी रहा. इसी सववसे कितनेक -दिनोषिडे सोटी अतररासिघने, 
गणेदयाच॑दजीको अपनी जमीनमे बाद्य्णोकी गौयां चरने देनेके तोहमतसे तकसीरवार ठहरकर, 
पैरोमिं वेदी पहनाकर कहा कि, ५ जो तं अपने पुत्र आत्माराम ( दित्ता ) को सुङ्े देवेगा तो; में 
तजे छोदगा; अन्यथा किसी प्रकारसे मी तेरा दृटकारा न होवेगा. "› परत गणेशर्चदज जोरावर 
होनेके सववसे अवसर देखके बैर।को तोडके अपनी भायां रूपदेवी ओर पुत्र दिच(जत्माराम). 
को ठे रातके वघ्षत भागगये, जौर रुडीवारा गामे जा रहे. यहा, गणेशचदजीकी साया रूषा- 
देवीसे दूसरा पुत्र पैदाहुजा. अनुमान चार वषं वहां रहके किंतनेदरी आदमियोके जोर सावण त्रा- 
हण तथा जोधामष्छ कोरहके कहनेसे फिर ठेहरा मापे चरेय. अर रेहरा माममें खेतीका 
काम करके अपना गुजारा करते रदे, ओर जोधामष्फी मोहवतसे अमन चेन उडाते रहे. 


अव हस बत पिख्का जमाना ( श्षिखेषाई जमाना ) फिरगया था, ओर सरकार महाराणी 
विक्टोरीयाका अमर होगया था, जिससे हरतरहका आराम हज; ओर देशकीं ठक ठीक साखार 
रोती रही. न्यायके सववसे मानो बकरी जोर पिह एक घाटपर पानी पने लगे, अथात्‌ छोटे बडे 
सवको अद्र इनसाफ मिरूता रहा सुसाफर निडर होक रस्तेपर चरने र थे; कोई नरी प्रछस- 
कता था कि तेरे मुम कितने दात द. सोना उछालता चलाजविन चरका डर+न उक्रूका डर रहा 
था, क्योकि, सवके सिरपर अंग्रेजी राल्य प्रतापका एेसाही डर धूम रहा था. परठः-- 
दोहा-दहोणहार्‌ दिर्दे वसेः विसर जाय सुद्ध बुद्ध ॥ 
जो दोणी सो होत देः वैसी उपजे बुद्ध ॥ १॥ 
इस कहावत सुजव एेसे नाक वखतमे गणेदाचदजी आठ आदमीयेकि साथ मिरकर्‌ फिर डका 
डालना शरु किया. परन्त आखर उसको दस पापका फर मिा सो यह्‌ कि,पकडे गये. कहावत 
भी हं कि “तो दिन चोरके भौर, एक दिन साधका." इस अपराधमे अदाकतते दशा वकी कैदकी 
सजा पाई जौर केदियोको अग्रेके किम मेजनेका हुकम हुमा.चरते खत गणेशचंदजीने अपने 
पतर दित्ता { आत्माराम ) को जोधामह्टं ओसवारको .सोपकर कहा कि, “ इतकी सार संभाल 
रखन। क्योकि यह ठह्यराही पुत्र है, इसवास्ते इसको सांसारिक विया पटाना, जिसे यह व्यापा- 
रादि करके अपना गुजारा करता रहे, बहुत क्या कहं भ सको तुमकोरी सोपताहै, इसका नफा 
रुकसानि तमारटी अखतीयार दै. जोधामहने रुदन करके कहा कि, 
दाह तेरी कि्षको मेजर है; नमीन सस्त ओरं आसमान दर दै. 
परतु कमेक जगे किसीका मी जोर नरी चलताहैः--; , . ~ , | ~. 


(३७) 
, 
हरो वरो ब्रहम विवाह कततौ, वानरो आहूतिदायकशच ॥ 
तथाप वध्या गिरराजणुत्री, न कमणः कोपि बी समथः ॥ १॥ 
भावाथ इसका यहदै-महादेव जिसका पति, साक्षात बह्माजीने जिसका विवाह किया, जिसके 
विवाहे साक्षात्‌ अभ्नि देवताने आहति दी, एेसी पावती भी वां्न रही. इसवास्ते क्सि को$ भ 
अधिक बख्वान्‌ समथं नहीं है-इसवास्ते दस बातमें हणारः कोई भी जोर नहीं चरता & जोर इस 
ठ्डकेकौ बावत जो ठम कते हो, सो तो परमेश्वर जानते है यु्चको यह अपने दोनो र्डकोपे 
अधिक प्यारा है." इत्यादि कितनीक वाते करके गणेच॑दजी तो चरेणये जर अग्रे तिक्पि- 
ही अ्रेजेके साथ ठडाह करते हुए, पसम गोटी रुगनेसे गणेशच॑दजी स्वधामको पहुंचगये !॥ 
अब्‌ आत्मारामजी जोधामछछके धरम उनके पूर्वोकौ तरह पलने कगे,.ओर जोधामछने भी 
अपने जापको -सन्चा धर्मपिता प्रमाणित किया; आौर अपने वचनको पूरा कर दिखाया. मोर 
अपने छोटे पुत्र “ रङाराम ? के साथ हिंदी इम सिखाया. इसवास्ते “ आत्मारामजी » भी; 
जोधामछ्को अपने पिता मानते थे. ओौर जोधामछछका बडा पुत्र “ वधावामह् ” आत्मारामजीमे 
बहुत भाईमसि भी अधिक प्यार रखता था. इसवास्ते घरकी खियां भी, अपने उ्डकोवारोमे 
भीं ल्याद्‌ प्यार रखती थी; परंठ जोधामछके छोटे भादईृका नाम, दितामहट हनम आस्माराम- 


८ ( ॐ, क 


जीका दसरा नाप दित्ता बदर्के, “ देवीदास ¬ रखदिया था. 


 जिनदिनोमें देवीदास ( आत्मारामजी ) जोधामहटके घरमे परुतेये, उस वत जोधामह्, ओर 
तिसका परिवार, ओर जीरेके रीस सब ओसवार, टक मत ( स्थानक्वासी ) को मानतेये, 





अ. 


शटूढकमतकी उत्पत्ति इस प्रकारै है.-गजरात देश्चके अहमदावाद्‌ नगर एक रका नामका छिखारी यतिके 
उपाश्रयमं पुस्तक छ्िठिके आजीविका चछ ताथा. एक दिन उसके सनम एेसी वेइमानो अइ जो एक पुस्तकके सात 
पाने विचर्मेसे टिखने चेड दिये. जव पुस्तकके माछ्किने पस्तक अधूरा देखा; तव सके छिखारीकी वहत निदा की 
जर उप(श्रयसे निकार दिया, मौर सको कह दियाकिं) इस वेऽमानके पास कोई भी पुस्तके न छ्खिवे.तव लका 
आजीविका भग होनेसे वहत दुःखी हो गया. गौर जेनमतका वहत द्रम वनगया. परंतु अहमदावादमे तो छेकिका 
जोरे चला नक्ष. तव वहति (४५) कोपर रीवडी गाम दै, वहां गया. वहां रेकिका संवंधी छ्खमसी वनिसा राज्य- 
का कारभारी था, उसे जाके कदाकि, ¢ भगवान्‌का धम ट्त हो गयारै, मेने अहमदावादमे सच्चा उपदा किया 
था.परतु लयेकेनि मुनको मारषीट के निकार दिया; यदि तुम सुष्चे सटायता दौ तो, मे सचे धमकी प्रङ्मणा कष." 
तव ख्खमसीने कहा, “ तं रींवडके राज्यमे वेधडक तेरे सख्वे धमकी अररूपणा कर, तेर खानपानकी खवर मे 
गयुगा. ” तव लकेने संवत्‌ १५०८ मेँ जेनमागकीं निदा करनीं शु करी. पतु २६ वपे तक किसने भी 
इसका टपदेदा नहीं माना. संवद्‌ १५३४ मे मणा नामा वनिया सकेको मिला, उसने ठेकेका उपदेङर माना, 
लौकिके कटनेसे विना गुूके दिये अपने आप वेष धारण कर छया; ओर मुग्ध लोरगोको नेनमार्सं भ्रष्ट करता शर 
किया. लौकेने २१ शाख सच्चे माने. व्यवहार सूत्रको मान्य ना किमा. निप्का सवव यह ठै कि व्यवहार सुते 
छिखादै कि, “८ तीन वप दीक्षाप्यौयवे साधको जाचारप्रकट्प नामा भध्ययन पटाना कल्पता ह एवं चार वष 
्योयवाछे साधको सूयगडांग पांच वर्ष पवौयवालेको दशाश्तस्कथ--कट्पसू (रहत्करप ) व्यवहारसूज, 
विङष्ट वष प्यीयवारेको अथौत्‌ छ वर्स ठेकं नव वप पर्वत पयौयवाछेको ठाणांग--समवार्यागः दञच चप पर्यायः 
वाल्को भगवतीसूञन, एकादा वषं पयीयवाञेको खुडियाविमाण पविभत्ति-महद्धिया वमाण पविभतति- 
अगचूलिया---वेगनूछिया--विवाह ङ्याः; ` दवादश वर एयोयवाठेको अरूणीववाए-गरुलोववाए-धरणो 


(२८) 


इसवास्ते आत्मारामजी भी जोधाम़् आदिके साथ द्टक साधुओंरे पास जाने लगे ओर हैदक- 
मतको मानने खो. “ जवारमह्छ ! नामक ओसवारुके पासे द्रुदकमतका सामायेक पडिक्मणा 
सीखा ओर नवतत्वं छवीद्वार आदि वोर विचारोको भी याद्‌ किये. विक्रम संवत्‌ १९१० में 
८ गंगाराम-जीवणराम ?१ दरंटकमतके दो साघरुओनि जीरमे चौमासा किया. तव जवारमद् दु- 
गगडके, ओर पूर्वोक्त साधुओके उपदेशसे “ श्रीआत्मारापजी ” इस अकार संसारम विरक्त हए; 
ओर साधु होनेका निश्वय किया, दूस वातकी खवर इनकी माता “ रूपदेवी 7 जो किं ठेहरा 
गामे रहती थी उसको हई; तव वो अपने पुत्रके पास आके बहुत रुदन करके पुत्रको साधु होनेके 
वासते मना करने र्गी, परंतु श्रीजत्मारामजीने माताजीको शांत करके मीठे वचनोमि कहा कि) 
४४ हे माताजी ! आप्‌ सृजे खुशीसे रजा दीजिये, जिससे मेरा साधुपणा आपके आशोवौदकें पूणं 
होवे.” तब माताजीने गदगद स्वरसे कहा कि, “हे पुत्र ! तेरे पिताजी तुजको जोधामहटजीको 
सोप गयेहै, शसवास्ते अपने धर्मपिता जोधामद्टजीकी आज्ञा त॒जको छेनी चाहिये, ओर जो कुछ 
वे फरमावे, वो ठजको करना चाहिये. मेरे तरफसे वे मारिक दै. माताजीका एसा कथन सुनके 
श्रीआत्पारामजीने बडी खुशी अपने धममोपिता जोधामह्टसे आज्ञा मामी. तव जोधमहने का 
कि, ८ तू मेरा धर्मपुत्र, मेने ठजको बाल्यावस्थासे पाडा दै; इसवास्ते मे अपने सारे धनका तीसरा 
हिस्सा तेरे नामका सरकारम छिखादेता ह, ओर तेरा विवाह भी वर्दी पापधूप्े मे अप करूगा, 
॥९ केसीके वहकानेमे मत भूल. यह कहकर जोधा भरीञलत्ारामजीको प्यारसे खातीके साथ 
` हगाकर्‌ बहत रोया, तव श्रीअत्पारामजी अपने धमपिता जोधामछके सामने ऊर भी जवावन 
दे सके; क्योकि श्रीजत्मारामजी वहत नरम दिरूके, ओर विनयवान्‌ थे. 


ववाए-वेस्मणोववाए-वेर्टंधरोववाए, चयोदद्य वषं पयोयवाख्को उद्राणघ॒ए-समट्ाणसए-देविंदोववाए- ` 
नागपरियावणियाए) च्छद वपष पयौयवाटेको सुमिणभावणा; पंद्रह वर्प पयोयवालेको चारणभावणा, सो- 
ल्म वषँ पयौयवार्को तेअनिसरग्ग, सप्तद्रा वपं पर्यायवालेको आसीविसभावणा, यटारह वषं प्यायवाटेको 
दिद्ीविकभावणा, एेकोन्वीस वर॑ पर्योयवाखेको दिद्विवापे, वीर वष पयौयवारेको सवश्चत, पठाना कलपते. '" 
यदि जो रका व्यवहारं सूत्रको मान्य करता तो स्ववचन व्याघातङ्प दुपणसे वजोपहत तुल्य होनाता. क्योकि, 
वो आप विना साधु दुयेही शार प्ठतारहा, ओर मृणा वेरहको मी पढाया. इसी सववसे अद्यतनकाल्मे भी 
कितनेक जेनाभास गरदस्थीर्योकी पूर्वक्त शाख पठति दै, परंत॒ यह आश्व हे फ, छीकेने तो प्रथमसेही व्यव- 
हार सूत्रकां जलांजलि ददी थी. इस वासते वों तो प्रथगृही रहो ! परंतु जो कोक व्यवहारस्‌्रकों मानते हँ, ओर फिर 
गहस्थीरयोको पृक्त पाठ लोपक शा पढाते है, उनकी कितनी भारी वेसमञ् है ! इस वादकीं परीक्षा करनी हम 
उनकोही सपु करते ं.अफरोर !} केने जो(३१)शाख मान्य रदे उनमें भी,जहां जहां जिन अतिमाका अधिकार 
हे, तहां तहां मनःकल्पित अथे कहने लग गया. इसी तरह कितनेही छोरगोको नैनमा्स . आष्ट किया. विक्रम संवव्‌ 
१५६८ मं ूपजी नामा मूणेका रिष्य हआ उसका शिष्य संवद्‌ १६०६ में वर सिंह हआ, तिसका शिष्य संवद्‌ 
१६४९ म माव सुदि त्योदृदती गुरवारके रोज पहर दिन चे जसवंत हुआ, उसके पीछे बजरंगजी इआः( णो 
सवव १७० रमं देपकाचाय कराया वजरेगजी की दीक्षा पी सरतका वासी वोहरा वीरजीकी बेटी फूटांबाईके 
गोदपुत्र ल्दजीने दीक्षा छी. दीक्षा ठेनेके पीछे जव दो ववै हदे, तव दरापैकाशक शाखरका टवा ( भाषाय 
अथे ) पटा तव पने गु्को कटने र्गा कि, ¢ तुम साघरके आचारसे भ्रष्ट रो; ” इत्यादि कटने गृरूके साथ 
रुडाडं डं. तव टुपकमत, ओर ककिमतके अपने गृको त्याग दिया. ओर थोभणरिष-सखीयोजीको बहकाके 
अपने साय रेके, अनुमान संवत्‌ १७०९ में स्वयमेव कटिपत वेष धारण करके साधु बनगय!, जर मुखपर कपडा 


(३९ ; 


पूर्वोक्त दइकीगत .गंगारामजी ओर ` जीवणपछनी साधुनि सुनकर जोधामद्े छेटे भाद्‌ 
दित्ताम्छको जिसका धमेमें बडाही राग था, कहा किं, “ आप अपने बडे भा्टको समञ्षाकर आ- 
त्मारामजीको साधु होनेकी आज्ञा दिवा देवे. दित्तामल्के आग्रहसे, ओर श्रीञत्मारामजीकी 
वृत्ति सवेथा संसारम पराङ्मुख देखनेसे, अंतमे जोधाम्यने भी राचार होकर आज्ञा दे दी. ओरं 
कहा कि; “हे पुत्र ! चिरंजीव रहीयो! ओर ^ श्रीजेनमत ? का घरूष उद्योत करीयो ? ¦ बृद्धाके 
वचन केसे फलप्रदाता दै ! ! कि जोधापछछछके इस आदिवोदने थोडेही कामें क्या असर दिख- 
लाया ! जोकि इस वखत स्वपरमे भी स्याङ नहीं था. ५ 
चौमासे वाद मगर वदि एकमके दिन “ मनमूरदेवा ” गाममें साधुजकि साथ श्रीजालाराम- 
जी जा रहे, वहां जीराकी बारईयोके साथ श्रीआत्मारामजीकी माता भी रुदन करती हुदं आई. तव 
साधुनि तिसको बहुत अच्छी तरांह समश्नाई. ओर प्रा किः “ मादे! तेरे पुत्रका नाम “धदेतता 
है ? वा “ देवीदास ? र ? वा “आत्मारामः” है ? क्योकि: रोक इसको कितनेही नामे बुराते 
है. हम इसका कौनसा नाम रखे ? ” माताजीने कहा किः “ महाराजजी ! इसका असली नाम 
तो ५ आत्माराम ” ही है, ओर शेष पीठेसे कल्पना करे हये है,” तव्‌ साधुनि कहा कि, “म 
तो पहिराही नाम अथीत्‌ आत्माराम ” दी रखेंगे, "” तवते श्रीआत्पारामर्जीका यदी ( आ- 
त्माराम ) नाम प्रसिद्ध हया ओर कम करके “ माङर कोटला मे पुषे. जहां मगसर सुद 
पचमीके रोज बडी धामधूममे “ जीवणरामजी 7, गुरुके पास द्रंटक मतकी दीक्षा ली. 
श्रीयासारामजीकी बद बहत तीव्र, ओर निर्मङ थीःपरंत उनके गरु अधिक पटे हये न हने 


--------- उत वाखा लवमीङ् केरे सोमजी तया कहानजी 0 

नागःख्या. जीर रकिसे विलक्षणदी मत निकाला. र्वजीके चरे सोमजी तथा कहानजी हये. तथा दपकमति 
कवर जीके चेेधर्मसी-श्रीपाल-अमीपालने भी गृहक छोडके, स्वयमेव पूर्वोक्त आवरण किया. तिनमे धर्मसी 
आठकोटी प्चख्खाणवका पथ चलाया, जो गुनरात द प्रात काठियावाडमें प्रसिद्ध है. 


लवनीके चरे कहानजीके पास एक धर्मदास नामका छीपा दीक्षा टेनेको मायाः पतु कहाननीका आचार उसने 
भ लाना, इस वालो बह मी मको प तरधिके,स्वयमेवही साधु वनगया. इन सवका रहनेका-मकान दूढा अथोत्‌ 


पटा हुभाथा; इस वासते खेकनिं दृढकं नाम दिया. के दक खोक करतें कि- 

दत ददत दढ फिर सव वेद पुरान कुरान जोई ॥ 

युं दथिसेती मख्खण द्ैढत स्यु हम द्ढियाका मत होई ॥ 
परंतु यह वात छोकौको भरमानेके वास्ते खडी की है वर्योकिं इन दूटकोकी पटटावलीयोमि पूर्वोक्त ठेव है नही. 
अस्त तच्य॑तु दुीनाः तथापि इस पाक्त दढकोके कथनसे भी यही सिद्ध होता है कि यह दंटकमत जेनराघ्रानु- 
सार ह नरी तथा एक यह भी आश्चयं है कि जो जो अनिष्टाचरण टूढकोमे प्रचित हे सो न तो वेदे हैन पुरानम्‌ ह 
ओर न कुरानमे ह तो इन महारायोने अपना माना जनिष्टारण किस पाता निकाटा दोवेगा ! तथा वेद पुरान 
करानके माननेवाखनि जस्र इन दंटकोसिं पना चाहिये कि “८ माङो ! वेद पुरान कुरानका नाम रके अपने 
मतकी सिद्धि कनी चाहते शे प्रतु जपना निष्टाचरण वेद पुरान कुरानम॑से निकार देवेगे १-'कद्ापि त निकल्गा . 
धर्मदास खीपेका चेला धन्नाजीं हआ; उसका चेला भ्रूदरजी हओ; उसके चेर रघुनाथ-जयमहजी मानी 
ये; इनका परिवार प्रायः मारवाड ६. रघुनाथके वेके मीषमने तेररप॑थी सवपा पथ चलाया. 

लवनीका चेला सोमजी) तिका चेरा हरिदास, "उसका चेल ` इदावन) उकाः भवानीदासः उसका 

मटूकचंद उसका महासिंह उसका खुशारूराय उका छजमल उसका रामार उसका चेला अमरसिंह 


इनके पारेवारके साघु श्रायः एनाव देरामे दै. 
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(४०) 
(“कारीरामःः नामक एक द्रैटक श्रावकके पातत “श्रीआत्पारामजीः" ने “ उत्तराध्ययन + सूत्रे 
कितनेक अध्ययनोका पठन किया. जर दीक्षा किये वाद प॑दरह दिनो्ेही व्याख्यानं करने रग 
गये, किते दिनोवाद्‌ युरुके साथ विचरते हुये “सरसा-राणीया"गाममें गये आर संवत्‌९९११ 
का चौमासा वहांही क्रिया, वहां मारेरकोट्डा निवासी “'खराय्तीमष्टः? नामक बनिया, दीन्ना ड- 
कर श्रीयात्मारामजीका गृरुभाई वना, जो किं इस वखत युक गुजरात; जिल्डा कार्टीयावाडमं 
प्रायः विचरते है. जिनका नाम द्रंढकमत परित्याग करके संवेगीपणा अंगीकार किया) तव 
सदरने “ श्रीखांतिविजयजी " दिया है, इन महात्मान कितनेदी वषे इए षष्ठ षष्ट ( वेडे बेरे 
दा उपवास > पारणा करना शुरु किया ए, जो यवतक बृद्धावस्या.ह, तो भी कियेही जाते 
ह, (छथ देखो ) राणीयामे श्रीजालसारापजीने बद पोपारीय तपगच्छके ““रूपक्रषिर्जाःः 
पास्‌ “ उत्तराध्ययन्‌ ” सूत्र पटन्‌ किया वहासि यमुना नदीपारं “ रुम  साधुक्ेपास पट 
ययि गये, ओर उनके पास “ उववाई ?› सूत्र पटा, वहांमे दिह्टी हके “ सरगथल ¬ गाम 
गये, ओर संवत्‌ १९९२ का चमारा किया, वहां “श्रीजात्मारामजीं फे दादा गु 
८ गंगारामजी ” कार घ्मको प्राप हये चौमासेवाद गुरु ओर गरभाईके साथ विचरते हुये 
५ जयपुरं गये, वहां “ अ्पीचंद ”” नाम दरक) जो फ उस वत द्रढकेमिं श्रुतकेव्ट। 
कहाता था, तिसकेपास “ श्रीात्मारामजीं चे “चारांग ? सूत्र पटना प्रारभ ।केया, 

जय पुरके दरँटकरोकनि श्री आत्मारामनीक्रो कहा कि “तम व्याकरण मत पटना, यदि पटोगे 
तो ठमारीं बुद्धि विगड जायगी.”7(यव भीं दरंटक मतवाङेका यह प्रथम रायः मंतव्यह. ) सत्यई- 

दोहा-रत परीक्षक जानीये, च्होरौ नाहि चमार ¦ 

पंडित त्च पिछानीये, नाहि जट गमार ॥ 

भ्रीमात्मारामजीको पूर्वोक्त शिष्ता देनेवरे एसे मिरे कि, जिनेने विया कल्पवृक्षशी जड 
काटडाली ! वियाडाभरूप असरत मेषदषेण समान जो अवस्था थी उसमे आगकीं वर्षी भई | 
क्योकि उस समय “ श्रीमात्मारामजी ” की एेसी शक्ति थी कि, जिससे निरत तीनसौँ 
शोक कटग्र कर्‌ सकते ये, परत यह्‌ उत्तम समय, पूर्वोक्त आभास हितकारीयोके उपदेशे नि- 
प्फ गया. अफशोपस ! ! एसे हितकारयोमे तो पित शत्रही शरेष्ठ है. 

यतः ॥ पंडितोपि वरं शश्च, नं सूखा हितकार्कः॥ 

वानरेण हतो राजा, विप्र चोरेण रक्षितः ॥ १॥ 

पंडित शरु तो श्रेय हैः परं हितकारी मूखं अच्छ नक्ष दै; वानरने राजाको मारा, ओर 
व्राह्मण चरने उसको वचा. छिया.# 

“ भावाय इसका यह्‌ टे किं-किसी एक नगरं कीसी रानके पास कोई मदारी वानर नचाने छ्गा. उस वानरकी 
चपलता देखके राना सुरा टकर मदारीसै कटने खगा) “जो तेरी मरजीम जवे,सो तू मेरेपास मांग ले; परंतु यह 
वानर्‌ तं सुनं दृं दं मद्रान वहत ना कदीपर्‌तु राजदठ जोरावर 8 राजाके पास्र किसीका जोर नद चरति 
साचार्‌ ठक्रर्‌ मदास्त वानर्‌ द दया.राजान उस वानरकं अपना पहरेगीर वनाया,यओर हाथमे तद्वार देके,उस- 


को उपने पर्यक(पटंग)के पविके साथ वाध विया एकद्नि दसा हुआ कि राना सोताहै,वानर प्दरा देता) 
एक सप रानाक पल्यकपर्‌ छतक साय जाता ई» उसकी या रानाके इारीर पर पडी,उस चयाको देखके मूरयि 





( ४१) 


भी चात्मारामजी जय रसं अजमेर गये वहा “लकषमणजी'^देवकरणजी "ओ र“जितमछनी 
वगेरह टक्‌ पाधुअकि पास कितनेक शाख पटे.वहसे फिर अमीच॑दके पस पदनेके टिये “जय- 
पुरम” आये ओर संवत्‌ ९९९२ का चौपासा वाही किया. दहसि विहार करके “नागोर (मार- 
वाड ) शरमं गये,ओौर “ दंसराज ” नामा श्रावकके प्स “ अनुयोगा ” शाख पटे. हिं 
“जोधपुर? जाके वंयनाथ › पटवा ओंसवारके पास वियाध्ययन्‌ किया, 'वैयनाथःव्याकरण 
पना अच्छा मानतेथे, ओर भाष्यकार दीकाकार आदिकेकि कथनको बहुत प्रमाणिक; ओर 
सत्य गिनतेथे, दस वास्ते उन्दनि “ श्री आत्मारामजीं ? को कहा किं “ आप व्याकरणादि पने" 
के पीछा की भाष्य टीका वगेरह पडो तै आपकी उुद्धि सफर होवे. '” प्रतु पर्वक्त असत्यो- 
पदेदाके अजीर्णसे, जर स्वोपार्जित ज्ञानरण कर्मके प्रनरुपे, “ श्रीजात्मारामजी ? को ^ वे- 
यनाथ "के वचनासृतकी रुचि ६ नही. वहसे विहार करके रहर “ पाठी » (मारवाड) वगेरहमं 
हके “नागोरः गये, ओर्‌ संवत्‌ ४९९४ का चोपासा वहां किया. दृष चौपासेमे प्रीजसारमजी 
ने दरंढकोके श्रीपूस्य “कचोरीमहः के पास, ओर “नन्दरमः' “फकरचंदजी""वगेरह सधुभकि 
पास “ सयगडांग ?› ८ प्रश्न्याकरणं ? 'पृन्रवणा? “ जीवाभिगमः जादि शाका अभ्यास 
किया. उस समेय फकीरव॑दजीके पास “षवद नामा एक रिष्य “सिध्य हैम कुदे" (वद्मा 
नामका जन प्याकरण) प्टताथा.जिसतते फकरचंदजीने श्रीआत्मारामजीको कहा किं? “ठुमारो 
दद्धि बहत निर्मल दै, इस वास्ते ठम मेरे पास चनद्रभभा पटो+ठमको जल्दी जजविर्-" परते उस 
वत श्रीआत्मारामजीको पूर्वोक्त कर्म रोगसेःफकरचदजीका पूर्वोक्त वचनागत भी रुचा नही. 
चौमासे बाद श्री आत्मारामजीने विहार करके मेता? “अजमेर? “किसनगठ' ““तरवाड" वगेरह 
शहरो थोडा थोडा कार व्यतीत कियाःजिनम“उततराष्ययनः “दरवक्ाठेक “ सूयगडाग" 
५८ अयोग्र ”” “नदी टं टकोका “कल्पित माव्रयक जओर"“वृहत्कस्प"वगेरह राच्च केठग्र 
किये. अनमान दशा इजार श्येक श्रीआतमारामजीन वटप्र किये. संवत्‌ १९१५ का चोमा 
रमणि वानर, त्वार छ्कै सकी अतस राजाके रीर पर धाव करने खगा. उस अवसम उसी नगृरका रहने- 
वाखा कोदक विद्धाच्‌ः जन्मका दरिद्री, अन्य व्यवहाराभावसे अपनी ीकी प्रेरणां चौरी केके वास्तौ गया. वह 
प्रथम किसी वेद्याके चरम गया. वहां दैखता हे किः केश्या किसी कुष्टीके साथ विषय सेवन कर रही द. देखके वि 
चार करने गा कि,“ ! जि धे वस्ते एसे कोटीके साथ मीं यह रमण होती हे! इस वासते सुका धता ृञ्चकौ 
लेने योम्य नदी ३-- यी वहसे निककके एक टक्षाधीके वहां गया.वहा देखता हे किःपितापत्र हिसाव्‌ मिला रह 
ह, परंतु रिसाव वहत मेहनत करनेसे भी नहि मिल -अनुमान जठ जनिका फरक रहाःतव पतान त्की एसा मारा 
कि पुत्र मूत होगया, देखके पडितने विचार कियाकिनों आठ अनि प्ट अपने एकक एकं स्कुमार्‌ ति ९ 
र्ता ज्म गुनारता हैःयदि मं इसका धन चुरा कर छे जागा तो,जद्र यद छती फटकर मर जायगा! इसतरास्ने एेसे 


कपणका धन भी ठेना मुञ्चको उचित नही हेत्यादि विचारक [करता९ र 1 महेकुपर जा चटा.वहां पूर्वोक्तं कारय 


करते वानरकी देखके) एकदम पडितने वानरके दोनां राथ सुव नोर पकड रिय तव वानरे किलकिरीयारी क 
रके च्लोर मचाया. जिससँ राजाकी निद्‌ खुर गई. राजाने पंडतको पा, ^ वृ कन ह १ ओर किपवास्ते इसको तूने 
पकड़ा है"? पंडितने ऊपर जाति इए सको दिखके; अपना सरा वृत्ति स॒त्य ध सनाय ५9 एवि च कर $ 
डितकी आजीविका कर दी.र वानरके निकटवा दिया" याचा पडित चोरी करनेको आया था,अ7र राजकं 
राघभुत हमा थाः तो मीं विद्वान्‌ रोने नफा तुकसान 
तरी सच्छा है कि, जो अवसर तो विचार रेता है ¦ 


पै 


विचार स्या. इवास्ते हित करनेवाले मूसे, शत्रु पीडि- 
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जयपुर मे किया. चौमासे वाद्धवक्षीरामःसुके साथ “ माधोपुर ? ^ रणयंभोर ? दाकेः 
दीः? “कोटा? ररम गये. वहां दंढक साधुमिं श्रेष्ठ ममनजी स्वामी, ेतिनक। मिरनेक 
श्ीयात्मारामजीकी उत्कंग ह.परन्ठ उस समय मगनज॑ स्वामी भानपुरम्‌ थ्‌. इस वास्त श्रजिा- 
त्मारामजी भी भानपुर जके तिनको मिरे. वहां दोरनोही आपसे चचा वात्ता होने अत्यानन्द्‌को 
रप्र इए. श्रीयत्मारामजी भानपुरसे विहार करके“सीताम" “उजावर्‌ा" टोके सानः ` गाभूमे 
अपने गरुको मिलके,“रतरामःगये. तहां दुटकमतका जानकार “सूपः; कटारा थाः जा ज 
नपरतके९९बासख सचे है ओर शेष यततियेकी कल्पनां वने हवे दैःरेसा मनिताथा तिष्ठको श्रीजा- 
त्मारामजीने हवयुक्ति देकर निरुत्तर किया, वाद तहास चरके ~ खोचरोद्‌ ‡ “^ वंदवर्‌ ? 
५८ वडनग्र ” ५ ईदोर्‌ ¬ ओर “ धारानगरीमे? हके ५रतराम ”: किर अयि. संवत्‌ ९९१६ 
का दौमासा वहां किया. मगनजी स्वामीने भी तहर चौमाप्ता किया.जिसस श्रीआत्पारामजीकी 
उनके पास विद्याम्यास करनेको उत्कंय,सानायासही सफर हद.श्री आत्माराम जीने उनके पासमें 
हेदकभतकी जितनी पुजीथी-दुंडक मतवारे २२ शाख मानतेहै-पव छेटी. अथात्‌ २२ दी गास 
पट सिये ओर कितनेक कवणग्र भी कर लिये. 

.-अव श्रीजात्माराप्जीके मनमें पूर्वोक्त क्मरोपके प्रायः जीण दने रेसी अशका होने 
लगी कि मैने दटकमततके स्वे शाख देखे ओर इस मतके प्रायः सर्व प्रसिद्र पंडितोको मं मिला; 
तिन सर्थका कहना एक दूसरे विरूढ दै. किमी एक वाव्तमें कोई कीसी तरका जयं करता, 
ओर्‌ दूसरा दूसरी तरहका अथं करता, यौर जहां कोई अर्थं दीक ठीक भान नही देता तो चार 
पांच जने एकत्र होकर सखाह्‌ करके मनः कल्पितअर्थं कर रतै जिषको प॑चायती अर्थं कहते 
पंजाव देके दुटकोमें प्रायः पेचायतीदी अथ चरता. तो अव मजे कोना मत सत्य मानन 
ओर्‌ कौनसा असत्य मानना चाहिये ? ओर कितनेक रोक ४५ आमम्‌ पानतेहै, कितनेक ३२, 
कितनेक ३९) ओर्‌ कितनेक ९९ गास मानते. तो इनमें सते कौन ओर श्रूढे कोन ? मजे कित- 
ने शाख सच्चे मानने चाहिये ? क्योकि ““ वुदीकोया ?' वे दुक शाच्ोके अर्थ, अपने मुखे 
मनोधटित करते, मारवाड दुटक भाषारूप जो टवा लिखा उसमे अपने मतके अलु- 
पायी, अथको मानतेरैः अर शेष छोड देतह या तिस पाट प्र हडतार ठगाक्े ऊपर अपनी मति 
कल्पनाका अथ ङि देते तथा ¢ तपगच्छ  “ खरतरणच्छ :' वारे कहते, कि दुंडक रोग 
गारखोका यथाथ जथं नी जानतेहै.इत्यादि अनेक संकल्प विकल्प करके अंतमे श्रीयात्माराम- 
जीने यह निश्चय किया कि, संस्कृत प्रकृत व्याकरण पटनेफे पीडे शाखेकि यथार्थ जे अर्थ होते 
देेगेः वे) मं माँगा. इस वतत श्रीमात्मारमजीको रैयनाध पटमेका अर फकररिचंद्जका 
कहना सत्य सत्य भान हुमा.“ 

क [र 
दीहा-तषर्ग धोवन्‌ ध हः जबल मिरे न्‌ दूध ॥ 
_ _ _ `तबर त्व तत्व है जवो शद्ध न बुद्ध ॥ १.॥ ` 
` -* जेनमतके रवति भी सिद्ध होतो किः व्याकरण अवयव पठना चि. क्सोकि, त प्र्षव्याकरण 
एता ९ क नामः जास्यातः निपात, उपसर्ग तद्वित, समास, संधिपद, हेतु, यौगिक, उणादि, 
कियाविवानः धालुः स्वरः विभक्तिः वण, दनो करक यक्त -तथा जनपद्‌ सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, 
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_ ईस तरह महाराजजीश्रीने देखा कि जेन शासस सिद्ध होता है कि, विना व्याकरणक पर 
।क्‌ ठक यथाथ जथ नही' भान होसक्ता. इष वासते मे जरर अव व्याकरण पटुगा. हाय- 
अफ स ! कसे कुगुरोके वश होकर जपनी अमूल्य वियप्ाप्त्यवस्या निष्फल करीं ! 
. पूर्वोक्त कारणस, तथा बहुत देशोमिं फिरनेसे, बहुत जैनदिर तथा बडे बहे पुस्तकोकि भंडार 
देखनेसेः श्रीजात्मारामजीके मनम यह्‌ निश्चय हुआ कि « जेनमत » तो कोह अन्यही वस्तु दै, 
ओर यह दुंदकमत अन्षही वस्तु रै.“ 
जेनमतके शासो हटकमतके विपरीत अनिष्टाचरण देखनेसे.श्रआत्मारामजकि मनँ दुडक- 
मृतकौ आस्था कम होगह ओर गुजरातदे शमे जके पंडित साधुभओकि साथ वातचित कर्के नि- 
णय करनेका दुरादा श्रीजात्मारामजीने किया. तथा जेनमतके प्रसिद्ध ती“श्नंजयः? “उल्यंतः' 
( गिरनार ) अदिकी बहुत प्रशंसा तिनके सुननेमे आई, जिससे उनको देखनेकी उत्का भी श्री- 
आत्मारामजीको हई. इस वास्ते श्री आत्मारमजीने “गुजरात » देशम जानेकी इच्छा की. परत 
जीवणरामजीने ुजरातदेशमें जानेके दास्ते किंतनेक प्रकारकी दहशत दिखाई, ओर आज्ञा नही 
दी; जीसस श्रीआत्मारामजी चमासे बाद ^जावरा" ^'पेदसोर? 'नोमच, “जावद वगैरह शहरो 
में होके “ वितोड ? गये. तहां पुराने किम जाके बहत उज्डे हए थेह, ( खंडर ) जैनमंदिर, 
फतेहके महे, कीततिस्तंभ, जख्के ऊड, कीर्चिधर सुकोश मुनिकौ तप करनेकी यफा, पमिनी 
राणीकी सुरंगःसूयङ्कड वगैरह प्राचीन वस्ते देके संसारकी अनित्यता ओर तच्छता इनाकी 
तरह क्षणमात्रका तमापा याद्‌ जाया ! 
इत्यादि श्रीठाणांग सूतो क्त दरा प्रकारका व्रिकार विषयक सत्य--तथा प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, सौ- 
रनसनी, अपघ्रंश, एवं पट्‌ भाषा गद्य-पद्य ूपकरके वार प्रकारकीं भाषा तथा-- 
¢“ वृयण तियं ३ ईिग तियं २ कारतियं ३ तह परोक्छ ९० पञ्चकं ९९ 
उवणीयाई चरकः १५ सन्भत्थचेव ९६ सोरुसमं । 
एवं सोद प्रकारके वचनको नाननेवारेको अर्हदनुज्ञात वरुदिदारा प्ांखोतन करके साधको अवसरम बोलना 
चाहिये, नान्यथा. तथा श्रीअलुयोगद्वार सत्रप सक्या पागयाचेव इत्यादि संस्कत, ओर प्राक्त दो प्रकारकी भाषा 
स्वरमंडस्मे महण करके वोखनेवारे साधकी भाषा प्रसस्थ हे. तथा पूर्वोक्त साचर्मेही प्रमाणाधिकारमे भावप्र- 
माण चार प्रकारका दे--सामासिक (१) तद्धितज (२) धाठुज ( २) निरुक्तेज ( ४ ). सामासिकके सात मेद्‌ 
६, द्‌ ( १) वह्रीहि (२) कर्मेधास्य (३) षठिगु (४) तत्पुषष (५) अव्ययीमाव (६) ओर एकशेष (७). 
तद्ेतजके जठ मेद है, कम ( १) रिस्प (२) धा (३) संयोग ( ४ ) समीप ( ५ ) ग्रंथरचना (६) प- 
श्रता (७) ओर अपत्य ( ८ ). घाठुज--भू सत्ताया परस्मै माषा--एष वृद्धौ स्पद्ं सहर्षे-निरुक्तिज-- 
महयं देते मदिः । भ्रमति रोति च भ्रमरः मुहमुदुं्तीपि मुसलं इत्यादि--अ।र भ ्रठाणागसूत्र - द्‌- 
शाश्रुत स्कंधसू वैभेरहसै भी व्याकरणका पटना सिद्ध होता ह. क ति 
* प्रायः इनका याचरण, नेनमतकेशाखंसि विपरीत £. भेन ठिकाने न जिनप्रतिमाका पाठ आता 
ह, तिलका टुटकरोक निपेध करते ह; ओर जिन मरतिमाकी राखोक्त रीगिरस पूजन करनेवारेको हिसाधर्मा कते 
तपगच्छ, सररगचछ भावके सा यचि हा पले ह ओर ठव सरवन घव रहन 
कि जैनमतके राखे विरुद दै, तपगच्छादिके साधं दंडा रखते € ढकं रसते नहा क ६ 
हे. किंतनेक टंटकमतवे „ कितनेरी मरीर्नोतकका स्ञान करन॑का ।नयम करतह; € 9. 
1 प्रणा भोनका भी नियम करते ह जिस नियमका नाम ५ अणकी त्रत ” 
वहत हढकोमे भसिदध है तथा र्घुनीतिका नाम ^ नयापाणी ” धर रखा ट इत्यादि 
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-चितोडक्े ८ उदयपुर ” “ नाथहारा ” “ कांकरोटी » “ गेगापुर " ^ भीराडा? ^ स- 
ग्वाड़?“ जयपुर ” ¢ भरतपुर "1 ““ मथुरा ” ¢ विं्रावन "1 ' हके “ करी केः रस्ते “ दि. 
छी? शहर गये वहा ` चौमासा करनेकी भरी जालारामजकी इच्छा थ॥ परतु जविणरामजीके 
कहतेते संवत्‌ १९१७ का चौमासा, श्रीमात्मारामजीने ^ सरग ?; गाम किया. चामा 
बाद विहार करके दिद्टी गये. दिष्टी जमनापार ^ खटा ” ^ लुहारा 7 “ विनी? “वड? 
¢ सुनप्त ?› वगैरह स्थानें फिरके संवत्‌ ९९९८ का चोमाषाः दिष्छीमे जा किया. तिस चीमतिम 
८८ पैजावी टको पूज्य ” ५ अमरसिंदजी 77के चेे सुस्ताकराय. अर हीौरारारको आठ शाश्च 
श्रीजात्मारामजजनि पठाये. चोपति वाह सुनपत पानपित्त होके श्रीजलारामजी “ करना " 
गामे अयि. वहां अमरकिंहजीके चेठे “ रामवक्ष 7: ““ सुखदेव  ““ विश्न चंद ? ““ चपारर ?: 
वरह मिरे, तव श्रीयत्मारामजीने रापवक्ष, ओर विश्रचदको अनुयोगहारमूत्र पटाया. वरा 
` विहार करके श्रीआल्मारामजी “अवार शरे जयि अर्‌ रामवक्षादि भी वडपषटके रस्ते होकर 
अंवाङा रहे अये, वहसि विहार करके श्रीआतपारामजी"्खरड'' “रोपड'' हैकेमाीवाडःः 
गाप गये. यहांतक तो रामव्न वरह सधु, श्रीआत्पारापजीके साथी रहे, चर पठते भीर 
निमे इतने समये भरीयात्मारापजीने पर्वोक्तं रामवक्ष ओर विश्रचंदका जचारांग, जोवाभिगप, 
नदीमृत्र.वगेरद शाख पाये. | 

रोपड.गामें श्रीातारामजीने पडित “सदानंद से सरस्वत : व्याकरण पटन्‌ शुरू 
किया, ओर थोडी समयम अपनी अपव उदहिरें षर्‌टिगतकका जभ्यास कर छिपा. पादछीवाडमे 
विहार करके श्रीयत्पाराप्रजी मार कोडा जाके अपने गुरु जीवणरामजीसें भटे. दहा 
जीवणरामजी तो रणीया? गामर्मे जा चौमासा रहै; ओर श्राजालारामजी “ सनाप " गये, जहां 
श्रीआत्पारापजीका एकं चेहा हजा.सुनापर्समाणाः"पटय(ङ "नाभाव्‌ कोटदल् 
“८ रायका कोर” ओर्‌ “जीगरावह ” वगेरहं दके श्रीभत्मारामजी “ जीरा » मापे गये, यैर 
संवत्‌ १९१९ का चौमाप्ता जीर किया, | 

रामवक्ष वगैरह साधु, देशभमारवाड "के तरफ विहार कर गये.क्योकि, इनके शुर अपर्भिंहजी 
मारवाडको गये हुयेथे. इतने दिनोतक केवर पटनेके वास्तेी श्रीआत्मारामजीके पस रहेथे, 
परत चरते समय रामवक्षने श्री जात्मारामजीरे आधीनताके साथ प्रार्थना की कि, “आप इम 
मुक पैजाबमे आगे ओर मेरे एर मारवाडको चरगयेरै, इष वास्ते आपने दष प॑जावदै- 
दास जोर ठगाकर“अजीवमतकी'* जड कार्ते रहेना.इसर्सैमेरे यरु अपरसिंहजीको परम आनंद 
रोमा आर आपका वडा उपकार होगा." संवत्‌ १९१९ के चौमाकषमे जीराही गामे ्रीजासा- 
रामजीको व्याकरणके नधे ज्यादादी शक पैदा हआ किं “जो अर्थ दंटक रोग शासका कर- 
त वह व्याकरणक रीतिं ठीक माम नही होतादै; दपका निश्चय करना चारिये. क्योकि 
मने थोडाही व्याकरण.जवतक पटाहै,तो भी मुज कितनेही दीक अर्थ मालुम होने रगे तो,यदि जिः 
4 
# पृनाव्‌ दशके दुटकमिं दो फिरके ( मत › ह, एकतो अनानमे जीवर मानते $ ओर, एक नह मानते है. जौ नरी 
भानते ह उनको अजीवमती कहते ई, | वि ` त 
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टक रोग इसही उरके मारे व्याकरण पठने नही देतह ओर यह भ सिद्ध होता कि इनके सब 
अथं प्रायः मनः कल्पित दै, ओर जानुद्यके अज्ञान रूप अंवे कूपमे गिरते है. ” यह समञ्चके 
भीजात्मारामजीने निश्वय्‌ किया कै? जो ङच्छ पर्वचार्यनि नियुक्ति, भाष्य, तूणि, दीका वर 
हारा अथं किये, वेदी अथं यथार्थ है ओर जो कोई मनःकल्पित अर्थ शाखेकि करते, षो 
बडाही अनर्थं करतेहै. । 
चोमाते वाद श्रीजात्मारामजी जीरासें विहार करके “मनोहरदास"के रोके टक साधु- 
ओम वृद्ध पंडित साधु रत्नच॑दजीकेः पास वियाभ्यास करनेके वस्ते“ जग्रा “शहरमे ग॑ये,जोर 
संवत्‌ ९९२० का चौपासा वाही किया. रत्नर्चदजीने वदी खुर्शीस श्रीभात्मारामजीको ^स्था- 
नाग ¬ “ समवायांग ? “ भगवतीं ? ^ पननवणा ?: ¢ वृहत्कल्प 7?“ व्यवहार "¢ निशीथ 
“° दुशाश्चत स्कध ^ संग्रहणी “क्षत्रसमा? “ सिह प॑ंयाशिका 7 ^ सिद्धपाहुड 
८८ निगोद्‌ छत्रीसी `` “पुग छत्रीपी “ “ रोकनाडीदाररिंशिका ” ¢ षट्कर्म प्रेय ” चार 
जातके “ नयचक्र) : इत्यादि कितनेरी शाख पटाये, जिनमें किंतनेक प्रथम श्रीथात्मारामजी 
पटे हुएये, तो भी अर्थं निश्वय करनेके वास्ते फिरसे पटे, श्रीात्पारामजीको विभक्तिज्ञान 
होनेसे ज अर्थं माम होतेये, वे अर्थं ढककि पये अर्थके साथ नही मिरूतेथे, जिसे श्री- 
आत्मारामजीको निश्चय दोगया कि पूवाचायके किये हये अथी सत्य हैः तथापि परीक्षा करने 
ङ्गे तो पण करनी चाहिये. रत्नचंदजीके पटाये अथ प्रायः अन्य द्रढकोिं विपरीतः अर्‌ टीका 
वगेरहके साथ मिरूते हुये श्रीभात्मारामजीको भान हुए, इस वस्ते अधिक आनद उनके पाप 
पटे. इस रोमि श्रीआत्माराजीने रत्नचंदजीके पासते कितनाक अपू ज्ञान भी प्राप किया. 
रत्नच॑दजीके पास चिरकाकुतक श्रीजात्मारापजीकी पठनेकी मरजीथी परंतु जीवणरापजीके 
बरनि चौमासे वाद विहार करनेकी तैयारी करके श्रीजात्म।रामजी रत्नचंदजीके पाप आज्ञा 
ठेनेके वास्ते गये. तव रल्नच॑दजी नाराज हके कहने लगे किं ८ तमार! वियोग मेँ चाहता नी ह. 
परत क्या कर ? हमारे गरूका हुकम आयाहि, सो ठमक। भी मान्य करना चाहिये, परत 
अंतकी मेरी शिक्षा तम अंभिकार करो. मेने सना कि,जात्माराम भ्र जिन प्रतिमाकी वहुत निदा 
करता, परव यह काम करना वजको अच्छा नही है. हमारे कहनेसं इस तरह अमर करना. 
एक तो श्री जिन प्रतिमाकी कवरी भी निदा नदीं करनी (९) दूरा पेशाव करके ` विना 
धोयां हाय कवी भी श्ाख्को नहीं रगाना (२) ओर तीसरा अपने पाप्त सद्‌ा दंडा रखना 
(३ ). मने यह तुजको श्री जैनमतका असर सार, वताय दै. किंतनेक दिनों वाद्‌ जव तू 
व्याकरण पठेमा, अर शाख्का यथाथ वोध होगा, सव ङच्छ ठ॒जको माम हो जायगा. 
आगे भी सीं तरह ज्ञानाम्यास करनेमे निरंतर उयम रखना ओर व्याकरण जरूर पटना. ” तव्‌ 
श्री मत्माराम्जाने कहा कि, “ महाराजजी ! एक वात अर भी वताविं किः युखपर्‌ कानामि 
डोरा डाछकर सुहपत्तीका वाधना सूत्रानुसार है कि नदी १ भ्रीरत्नचद्जीनि जवान्‌ दिया किः 
८८ सूत्रानुषार तो नदी. क्योकि, शाखात॒पार तो युहपत्ती हाथमे रघन कह। ६. प्रद्‌ अनुपान 
(९५०) ददे वतते हमारे बडोनि मुखपर युहपतती वधी है, ओर तेरे वडोने अतुभान दाता (२००) 
वति बोधनी चरू की दै, यह हुकमत अलुभान सवादोसौ ( २२५ ) वर्षं विना गु अपने 


~ 
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आप यनःकलस्पित वेष धारण करके निकाला गयदि.धश्रीजात्मारामजीकों तोःप्रयमसंही कितनीक 
बातोका शक था.जवतो सर्वथा निश्चय हेगया किनिश्वही यह हंढकमत वनाव ह.अ।र सनातन 
लैनध्सं उल है. जर मगवतीजी, अनुयोगहारःसमवायांग) नय चक्र वगैरह शाचखोमें “ जाव 
श्यक) “ विरोषाव्रयक ? की साली दीदे ओर्‌ ङिखा भी है कि) भवश्यकका इतना मूलपाट 
है, इतनी निर्युक्ति दै, इतना भाष्य है, इतनी च्रूणि है, इतनी टीका दै. ओर दुंढकके मानि 
आदश्थकमें कितनीक बतं जे रामं है, वे नही है, आर टक अावरयक गुजराती भाषे 
है, ओर दूसरे शास पराकृतमे है. इवास्ते आवश्यक सूत्र भौ पर्त _ मापा होना, चाहिये. 
इसतरह श्री आत्मारामजीकी दुंडकमतसेँ अनास्था होनी शरू हृद. तोभी अधिकतर निश्चय 
करनेके वासते श्रीजालसमारामजीने बहुत शाखोकी एनरावृत्ति की. तथापि अतम ऊंटके मेगणेकी 
तरह दुटकमतकी पोर निकी. इसवासते श्रीजत्मारामजीने निश्चय किया किं, ^ में अपनी 
दाकतिके अनुसार भग्य जीवेके अगे सत्य सत्य बात भ्रगट करूगा, जिषको रुचेगा; वो ग्रहण 
कर लेवेगा. 2 पैसा निश्चय करके श्री जत्मारामजी अग्रे विहार करके दिष्टी जयि, वहां श्री 
विश्रचैद्जी मिरे. ओर श्रीआत्मारामजीें शाख पटने लगे जर साथी साथ विहार करते हुए 
प्राङेर कोटछामे अये. एक हिम श्रीविश्रचेदजी, पेशाव करके हाथ विनाही धये शास्र पटने 
छगगये. दसं श्रीआत्मारामजीने गुस्पे होकर विश्नचंदजीको कहा कि, “ खवरद्‌र ! जआज 
प्लि कवी भी रेस काम नही करना. अथात्‌ विना घोयें हाथ पेशाव करके शाखको नही ह~ 
गाना?! प्रत्यक्षपें तो श्रो विश्रच॑दजी, पूर्वोक्त श्रीञात्पारापजीका कहना मेक्ञर करके मौन होरहै;. 
परंतु दिटमें विचार करने खगे कि, “.रत्नचदजीकी सगतसं इनकी श्रद्‌ फरक पडगया हे) 
एसी. वस्ते यह एसे कहते है. क्योकि, मेरे गुरु रामवक्षजी, ओर उनके गुर अमररिहजी 
पूल्यजी महाराजं वगेरहं सव टक साघु, पेखावपरं राद्धि करना, आदारके पाने छेकर वस्रादि 
धोना आदि करते है. परंतु सजे तो नके पाक पना है इसवास्ते कितनेक दिन निष तरह यह 
कहते है, इसी तरह करना चाहिये. कोटे श्री भालमाराम्जने, पंडित “ अर्च॑तरामजीः से 
दोष व्याकरण पहना शुरू किया;अ।र एक वहीनेके वाद्‌ विहार करके रायका कोट होकर जगरावां 
गामे जये. वहां “ चोधमद्ध ¬ के पत्रपं अपने उपकारी विवागुरु, श्रीरत्नचंदजीका संवत्‌ 
९९२९ का जेट प्राम सगवास होना सुनकर, वहत अफभोपर किया. अतम जपने ज्ञानवलमे 
अफसोस दूर्‌ करके; श्रीञात्पारामजी जगरांवसिं विहार करके शहर“'छधी जानाम आये. वहां 
श्रावक ^ सेटमह ” ““ मोपीमह्छं ” वगेरहमे अजीवमतकी श्रा डवा. ओर मासकल्पके -बाद 
टुधीयानासें विहार करकं कोटलार्मे गये. गौर संवत्‌ ९९२९ का चौमसा वहां किया. इस चौमा- 
मेमं श्रीआत्मारामजीने चंद्रिका, कोष,कान्य, अलकार, तर्कशाख वगेरहका अभ्यास किया, तथा 
भी ^ विश्रचंदजी"को मीऽशाखातुसार्‌ चची करके यथार्थ सत्य मार्गेका बोध कराया. 


चौमासे बाद श्रीभात्मारामजी, हधीयाना होके « देशु "नामा गाम गये. वहां एक यतिके 
फुस्तकोमेसे ^“ श्रीरिखांकाचायं विरचित श्रीजाचाराम सूत्र वृत्तिः (यका) की परति भरीजालसा- 
रामजीको मिरी. दस प्रतिके मिलने श्रीात्मरामजीको रेषा आनंद प्राप हमा कि, जेस मर 
दामं प्यासेको अग्रत मिरनेत शाति होवे! तरा विहार करके राणीयारोडी, देकर . “तरसा 
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गाममे गये; र संवेत्‌ ९९२२ का चोमासा वहां किया. वहां “किरोरचदनीः” यतिक पास श्र 
आत्मारापजीने द तीन स्योतिषके ग्रंथ पटे. तथा वडगच्छके, यति “ रापसुख ” ओर्‌ खरतर 
गच्छके याति “मोतीचंद"के पासं साघु श्रावकके परतिक्रमण ओर तिसकेःविधिके पुस्तक राक 
देखें तोः माटुम इजा किः दुंदकमतका प्रतिक्रमण, ओर तिसका विधि, यथाथ नही है, जोर भी 
किंतनेक पुस्तक छाकर देखा, ओर्‌ आचारांग सूत्र वृत्तिका भो स्वाध्याय किया, जिसतं श्री भा- 
त्मारामजीको अधिकतर निश्चय हुजा कि दूटकमत असर जनमत नहीं है, परत जैनमतक्ते 
नामस जेनमतका आभास रूप), एक नया पय मनःकल्पित निकाा दै. तथापि भ्रीचात्मारम- 
जीने विचार किया किं; “ दस समय कुर पंजाव देशम प्रायः टंढकमतका जोर है, जर म अ- 
केलय शुद भ्रद्धान प्रकट कर्णा तो, कोर मी नहीं मनिगा. दस वासते अंदर युद्ध शअद्रान रके 
वाद्य ग्यवहार दुंदकोकाहीं रखके कायसिदि करनी ठीक है. अवसर पर सवर अच्छा होजवेगा.” 
एसा नेश्वय करके श्रीञात्पारामजी चोमासे वाद सरसेसं सुनाम आयः वहां “ कनीराम >) 

रोहतक वारा दुंटक साधर मि. तिसके साय दुंटक साधुके मेष, ओर पडटिक्कमणेक्षा विपि, यौर 
टुटकाचारकी वावत वात्ताछप हा. प्रतु कनीरामने कच्छ भ चाखासुसार ठीकर्दीक्र जवावने दि 
या, ओर्‌ कहा किं,“तुमारीं श्रदा भ्रष्ट दीगर ह,जो तुम अपने गुर, ददथरुजेकि कथने सका 
करते ह १ :: तवं श्रीजालमारामजीने कहा कि) कोई गुरु, दादग॒रुओका वेधा हृजा नहीं ह, 
सुब तो श्रीमहावीर स्वामीके गासरके शासका मानना रीक है. यदि किसीक्ते पिता, पितामह 
कूपमे गिर देवे तो; क्या उसके पुत्रको भी कूपमही गिरना चाहिये? ” तव कनीराम कध करः 
चला गया. ओर्‌ श्रीयात्मारामजीं मी सुनामसं विहार करके मार कोटे आये) वहां खारा 
४‹ कृव्रसेन 7: ओर्‌ “ म॑गतराय ““ के अगे अपने अंतरंग जो सनातन्‌ जनधपका भ्रद्धानवैग 
था, सुनाया. उन्हेने भी जच्छी तरहसं समक्षके श्रीजासारामजीका कथन; जेनगराघ्ातुएार य- 
धाथ हेनेसे अंगीकार किया. ओरं श्रीमात्मारामजीकोही सुर सत्योपदेष्ठा मानने रगे. पेजावमे 
टस वखत पूर्वक्त दोही श्रावक; प्रथम गुद श्रद्धान वाकी गिनतीमें इए. वहासि विहार करक 
दहर टृधीयानामें आये. वहां खडा “ गोषीमह्ट ˆ" पाटणी को शस्रातुषार समक्चायके भ्रीजा- 
त्मारामजीने अपना तीसरा श्रावक वनाया.यहां इस सपय श्रीविश्रवंदजी,) जर्‌ तिनके चेडे चंपा- 
लारजी करह भ अये हृप्य. चपाखाङजकि मन्म कितनेक संशय हंटकमत सेवंधी पडे हुएये. 
टसवास्ते अपने गुर विश्रचदजी को अवसर पाकर पतेह्‌। रहते. परत श्रौविश्रचदजी अवषरके 
जानकार हनेेययपि अपने अंदर श्रीजात्मारामजीकी सवतत शुद्र भ्रद्ान हुमाथा, जर श्री 
सनातन्‌ जेनधर्मका शद्ध स्वरूप जानते थे, तोभी खुरकर कयन करनेका अवसर अवतक न 
होनेसे पूरा प्रा जवाव नही देते. कठ गोमोर जिपतसे परूने वाङेको ज्यादा शका पडे, वेस 
जवाव देतेथे.रसवास्ते एक दिन भ्रीच॑पालाटजीने श्रीविश्रचेदजीको जोर देकर कहा किः "पहा- 
राजजी साल ! रमने जो घर, हाट, पुत्र; परर आदिं छोडके साधुपणा टियारैःजोर जापका 
कारणा अगिकार कियाै,सो ङच्छ इवनेके वासते नहीःकिंतु तिरनेके वासते दै.दसवास्ते आप हमको 
शद अंतःकरणं यथार्थं जनमत, जो कि महावीर -स्वामीके शासन पयत सनातन चला जोय, 
सो वता हम आपका वडादी उपकार मानेगे. जेप जपने उपदेशा देकर हमको संसारस वचा- 
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-या, रेपैही ईस संदायसै भी वचाश्ये. आपके विना अर किसके अगे रम अपने दिटकी बतं 
करं ? तव श्रीविशनचदजीने श्रआत्पारामजकि पाष अपने चेडे चपारारजाके प्रत्यक्ष सवाङ 
जवाब करके चपारारुजीको दीकठीक निश्वय करा दिया. उस दिनम चपरल्जीने भी श॒ श्र- 
द्धा धारण की. वाद्‌ श्रीविहनचदजीने तो, दधीयानपिं विहार कर दिया; ओर्‌ रस्तं शङ- 
कै स्ंडजाराके श्रावक “ मोहरसीध ” “ दशाखीपछ मारुकौस " ओर जमृतस्षयारे 
लाङा “' वृटेराय ”' ज्वहरीको प्रतिबोध किया. तथा साधु “ इकमचंदजी-दाकमरायजी ? को 
भी श्रीविदनच॑दजीने प्रतिबोध किया, इसतरह श्रीविदनचदजी, ओर चपाररू्ज(की मदद 
श्रीञात्मारामजीकी श्रद्रकि आदमियोकी गिनती बढते र्गी; ओर दुंढक श्रद्ान रूप अजीर्णं 
दुर होता चरा.असुक्रमे श्रीविरनच॑दजी वगैरह प्ट गाममें गये. वहां कार “ घटम " जो 
पल्य अम्रसींहका मुख्य श्रावक था, तिके साथ वातचीत इई. जिसे लाला वीर मदक 
दिस्य भी कितनी शक पदा होगये.तब घकीटापहने पूर्वेक्त सशयको दूर करके निणेय कनके 
वास्त, श्रीविदहनच॑दजीके कहनेसे अपने पुत्र “ अपीचदजोःः को व्याकरण पठन्‌ शुरू करय. 
जव वो पटकर तेयार होणयः; तव पसीटामहलने कहा किं; “पुत्र ! किसीका भी पक्षपात नक 
रना. जो शाख यथाथ वणेन होवे, सो तृं मुजे सुनाना. ” तव अमीचदमे कहा कि, “ पिताजी! 
जो कच्छ, श्रीमहाराज आल्मारामजी,तथा विंशरचंद जी वगैरह कहते हसो सवं ठकि टक ई. ओर 
पल्य अमरसीहजी; तथा उनके पक्षके दुक साधुओका जो कच्छ कथन है, सो सवं असत्य, ओर 
जैनमतसें विपरीत है. 2 यह सुकर लाखा धमीटापह भी दटकपतको ॐोडके शद श्रद्र नवसि 
होगये.पर्वोक्त अगीच॑द इस समय गुजरात-मारवाड-पंजाव वरह देम “पंडित अर्मीचंदर्ज; 
के नामस प्रसिद्ध है, ओर प्रायः श्रीात्मारापजीके संवेगमत अंगीकार क्रिया पीटे,जितने न्‌- 
तन्‌ शिष्य हये, सवेने. थोडा व॒होत जरूरदी पंडितजी अभमीचदजीके पास वियाम्यास्त कियाब- 
ककि अबतक कियेदी जाते है. 

पीस विहार करके श्रीविर्नचदजी) हकमचद ओ, हाकमरायजी, धपारटजी वग्रह श्रीज- 
त्मारमजके पास; जो टुधीयानामं विहार करके शहर “जरुधर, मे सये हुये ये, पहचे.क्योकि, 
वहां श्रीजात्मारामजीक) जर अजीवपंथी “रामरतनःः ओर “वततरायः, की अजीवपंय स्वधी 
चच होनेके वास्त निश्वय होगया था. इस अवसर पर २७ शदहरोके श्रावक अये हये ये, जर पादरी 
तथा व्राह्मण पडिताको मध्यस्थ नियत किया था. जिसमें रामरतन ओर्‌ वसंतराय हार गये, ओर 
श्रीआत्मारामजीकी जीत इई. तथापि रामरतन वरहने अपना इठ छोड। नरी, सत्य है कि, जि- - 
सकाज। स्वभाव पडजविः मरणपयत भी वो सभव प्रायः तिसका दुर नरी होता द 

यतः ॥ यो हि यर्‌ सखमीवौसि । स तस्य दुरतिक्रमः ॥ 
शरा यदि क्रियते राजा । किं न अत्तिउपानहम्‌ ॥ १॥ 

भादा्थः~जो जिप्रका स्वभाव दै, वो तिका दूर होना मुकर है. क्या यदि कुत्तेको राजा 
वना द्ये) तो वो छतीक) भक्षण नही करता है? अपितु करतादी है. 

जारं जयपताका रेकर्‌ विहार करक श्रीयात्मारामज), तथा विचैदजी वरह अमरत- 
सरमं जाय. जर श्रीजास्मारामजीनेः खला “ उत्तमयदजीकी 7: वैके उतारा किया, ओर 
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व्याख्यानमे । श्रीभिगवृती सूत्र" सटीक वांचना प्रारंभ किया. जो छनन वासते पूल्य अमरसी- 
पजी भ अपने सव्‌ चेरोके साथ आया करते ये. श्नोताका जमाव इतना होता रहा कि, मका- 
नम वेवनेकी जगा भी मिरनी शुशकिरु होगई. तव सबने साह करके व्याख्यानके वास्ते दूसरा 
वडा भारी मकान पंजर किया, योर वहां व्याख्यान होने कगा. श्रीआत्मारामजीका व्याल्यानाः- 
सृत सुन करके भी, श्रोताजनोंको ठि नरी दोतीथी; अर्थात्‌ श्रवण करनेकी वृष्णा; बढती 
जातीथी. उमस समय पल्य अपरसीघजीं तो एसे मोहित होगये फे, एक दिन श्रीजात्मारामजी- 
को कमे लगे कि; किशीतरह मेरे चेोंको भी, यह ज्ञान; सिखाना चाये. ` जिसे जेनमतका 
वडा भारी उयोत रहीवे. तव श्रीजात्मारामजीने कहा कि; ^ प्ूल्यजीं साहिव ! व्याकरणका 
अभ्यास बिना करिये यहं ज्ञान पाना वडाहीं सुक्षिकिड है; दस दिये प्रथम इनको व्याकरण पाना 
चाहिये. ” इससे पल्य अमर सीयजीके प्रायः सव साधु उसवखत पंचसंधि पठने रग गये. 
` ` ` एक दिन श्रीमात्मारामजीने व्याख्यांनमें अवसर देखकर कहा किं, (पुवाचायोके कथन करे 
अर्भको छोडकर, मनःकल्पित अर्थं करनेवारखोका परलोक खवर नदी क्या हाक हेविगा ? 
यह सुनकर, पन्य अमरसीधजीको युस्सा जाया; ओर सोदागरमह ओंसवारः र्यारुकोटका 
वासी ठंटक श्रावको सुखी ओर जानकार किसी कारणस अगृतसरमं आयाथा, तिसको 
कहने ङ्गे कि, “जान काठ आत्मारामको बडारी अभिमान जागया है, परंतु मे दसका अभिमान 
दूर शरूगा, मेरे आमे यह क्या चीज दै ? ” सत्य है अपने चित्तका माना इजा गवे किसको 
पुखदाईं नदी होता ह # ४ 
यतः-टिच्िमिः पादसुल्षिप्य, शेते भगभयाड्वः ॥ 
स्वचित्तनिर्भितो गवैः" कस्य न स्यात्‌ सुखप्रदः ॥ १॥ 
मावार्थः-टिष्िम ८ स्टीरी ) जानवर, मेरे पैर रखनेसे पृथिवीका भंग न होजावे ! इस भयते 
अपे पैरोको ऊचे करके सोवे है. इसवास्ते अपने चित्सं बनाया हना गवै ( अर्हकार ) किसको 
सुख देनेवाला नही है? ध ए 
 अमरसीधको पूर्वोक्त अहंकारम आये इषे जानकेः सोदागरमहने समक्षाये कि, ^: पल्यजीं 
सदिव ! आप जात्मारामजीके साय मत संवेधी चर्ची कदापि मत करो, यदि करो तीः याद्‌ 
रखना ! उमारे मतकी जड काटी जायगी. मेनि अच्छी तरह समञ्च छया है किः इनके ( आत्मा- 
रमजोकि › सामने कोई भी जवाव देनेको समथ नरह है. 7: सोदागरमदछछका पूवाक्र कहना छनकर्‌) 


पल्य अमरसीजी हैरान स्ेभये अर एनकर चूपके हे रदे, ओर श्रीआत्मारामजीकः। बराबरी 


करनेमे असमर्थ होकर, खुखामत करने र्ग गये, सत्य हे “डरती हर हर करती.? श्रआत्मारम्‌- 


जीको एकदिन एकतमे ठे जाकरं रेते कहने रगे कि, “ बेड आत्मारामजी ! वु. हमारे मतं 


हाल ८ रत्न ) यदा हया दै. इस वास्त ठजको सा काम करना चाहिये किं, जिं ८ 
नार आपसे मतभेद न पडे.” तव श्रीञआत्म रामजीने कहा, ¢ पूल्यजी साहिव ! जो पिठ 


तुमारा आपसमं पत जात्माराम्‌ व 
आचा्योका ठे -शाखेमं . चडा आयाः * उतत उररी प्ररूपणा कदापि न.करूगा. अर्‌ 


_.आपको.भी यदी उचित दै किं?. आप्‌ जर संत्यासत्यका ` निर्णय कर ठेव. क्यपि, यह्‌ मन 


७ 
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ध्यका जन्म, वारवार मिना सुरिकरु दै. इस चे हठको छोडदे. ” इत्यादि अनेकं प्रकारकी 
हित रिक्षा, श्रीयात्मारामजीने अमरसींजीको दी. प्रहु अमरर्सिषजीको इस हिते रि्षाने 
कुख भी फायदा नही किया. क्योकि [ि 

अत्तः सुखमायध्यः सुखतस्मासभ्यते विशेषन्ञः ॥ 

्नानख्वहर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रजयति ॥ १॥ 

भावार्थः-अनजानको समन्ञाना सुखारा है, इषम भी जो सखस अच्छे बुरेको समदमताहैः 

मौर ही कदाप्रही नदीं है, रेषे पंडितको समस्नाना अतीव सकर (सुखाला ) रै. प्रद नो 
पराणी, ज्ञानक दो अक्षर आने दुर्विदग्ध होगया, ( अथात्‌ थोडासा पटके अपने आपको 
बरहर्पति वल्य मानने खग गया, हठ कदाग्रहसे प्रीति करने र्ग गया ) एसे सखसको तो दया 
भी रंजित नही कर सकता. अथात्‌ पूर्वोक्त रक्षणोवारे पडितायते (पंडितामिमानी ) को ती 
ज्या भी नही समक्षा सकता तो जका तो क्याही कहना !-एस्सा करके अमरसिघजी पराद्‌- 
मुख रोगये. तव श्रीभत्मारामजीने मी विचारा के- 

उपदेशो हि मूखणः प्रकोपाय न शांतये ॥ 

पयःपानं श्ुजंगानां, केवरं विषवद्धेनम्‌ ॥ १॥ 

भावार्थः-मूरखोको उपदेश देना कोध वदानेके वास्ते है, परत शांतिके वास्ते नरीह, जसे कि, 

. ्षापको दूध पिना, केवर विषका वाना. दम वास्ते दनको ल्यादा कहना; सुकशान कसा हैः 
एसा विचारके श्रीमास्पारामजी भी अपने स्थानपर्‌ चरे गये. कितेक दिन परे अमर्सिघजीं 
तो प्टीको विहार करगये; ओर श्रीयात्मारामजीं विश्वचंदजी आदि असरृतसरसें विहर करके 
जाठंधर्‌ शरमं यये. जर “खरायतीमह्ट' (श्रीजात्मारामजीका शरुभाई) ओर “गगेशीटार 
( दिष्य ) येह दौ साधु, कितनेक दिन परिरदी हृशीआारपुर चरे गये ये, वहं इन दोनोका 
आपसमं कद हआ; इससं गणेश्खार युहपत्तीका डरा तोढकर, भ्रीञत्माराम जीको 
विना पाटुम किये, हुशषीआरपुरसं विहार करकं शहर गुजरांगरप ¢ श्रीहुद्धिविजयजी » ( वृटे- 
रायजी )* संवेग तपगच्छके साधके पास चरा गया. | 





* तस्वीर देखो. इन महात्माका जन्मः देशपंनावमं टुधीमाना रहेरके तरफ बलोरुषटरते सात माठ कोरा 
दक्षिणके तरफ दूषवां गामभं टेक्तिथ नामा कुटुवकि (कुणबी-पटे ) की कमो नामा खीकी कूखसें विक्रम 
संवत १८६३ मँ हाया. माताकी माज्ञा रेके विक्रम संवत्‌. १८८८ मं इनेनि संसार छोडके, मल्कचंदके 
दोरक नागरमह नामा टंक साधुकेषाप् साघुपणा च्याया. परंतु शाखेकि देखनेसं, चौर देददेशा- 
वरर फिरने िकाने ठिकाने भ्रीनिनमेदिरयोको देखने, दुंढकमत मनःकर्पित माल्म होनेस, दद 
गुजरात दाह अदमदावादमं जाके “ गणि श्री मणिविजयजी ” महाराजजीके पास अनुमान विक्रम संवत्‌ 
१९११-१२ तपगच्छका वासक्षेप सेके मूवोक्त महात्माको युर धारन करके, टंटकमतका त्याग करा, यदपि 
हैटकमतका श्रदधान त इन मरात्माके मनसे विक्रम संवत. १८९३ मे निकर गयाथा, परत पूर्वोक्त संवत्‌ 
तक यया गर नही धारण करने एसा छ्विा दै. इन महात्माका विरेष वणेन निसको . देखनेकी 
इच्छा दवेत? इनकी बनाई “मुहपत्ती च्च" नाम पो देख. इन मृहात्माके पाच शिष्य मायः मधिकं 


/ 
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ये गणेरीराल श्री “बूटेरायजीः? सें संवेग दीक्षा ठेकर “विवेक विजयः? नामस विचरने ङ्गा, 
आर ठिकाने ठिकाने कहने खगा कि, श्री जात्मारामजीके अंदर शुद्ध सनातन जनमतको श्रदा 
हागई है; ओर प्रत्यक्षे दुंटक भेष, ओर म्यवहार रक्खा है. परंतु ंढकमतकी आस्था, बिर्क 
नहीं है : इसके एसे अनुचित समयमे इसतरहके कथने, ओर पूर्वोक्त कार्रवाई अंगीकार करमेसे 
कितनेही शहरकि रोगोको सनातन जेैनमतकी शुद्ध श्रद्धा प्रा सेनी बध होगई. क्योकि, 
बहुत अनजान डोकोनि विनाही समञ्च हठ कदाग्रह करके श्रीअलत्मारामजी वगेरहके पास जाना 
आना बंध करदिया.“ 
जारधरसे विहार करके श्रीजत्पारामजी, “'इशीआरपुर ? गये. ओर संवत्‌ १९२३ का चौ- 
मासा वहांही किया; जि चौमासेमं ५ भक्त नथ्शुमद्टः विह्छामह, मानामछ ¬ वगेरह बहुत रोकोनि 
शद्‌ सनातन ज्ैनमतका श्रदान अंगीकार किया. ओर राख गुनरमद्धः› वगेरह कितनेक अं. 
तरंग शु श्रद्धानवारे ये, उनका श्रद्धान परिपक्र होगया. च।मासे बाद हरीआर पुरस विहार 
करके दि्धीशहर तरफ गये, ओर संवत्‌ ९९२४्का चौमापाःदिछीसें विहार करके जमना नदीके पारः 
“विनौी?? गाममे जा किया; जहां भी कितनेही रोकोनि सनातन जैनधमंका श्रद्धानं अंगीकार 
किया, इस चौमासेमे श्रीआत्मारामजीने ५ नवत ?' ग्रंथ बनाना शुरु किया; चौमाते बाद्‌ 
विचरते विचरते “डगर? नाम गाम गये, जहां एक “रणजीतमदः› ओसवाङ जो .मारवाडसें 
पेजाव देशको रामबक्षके साथ जायाथा भ्रीजास्पारामजीको मिरा; तव श्री आत्पारामजीने 
तिक्तको पुराणा मिरपी समक्षके, यथाथं तखका स्वरूप पनाया; क्योकि, प्रथम भी जयपुर 
द्धी वभैरहके चौमासेमे श्रीआात्मारामजी “रणजीतमह्छ को कई प्रकारका ज्ञान पाते रहेथे. 
इस वातस रणजीतमलछके मनम शक पेद्‌ा दोनेतं ठंडक “भचंद्नङाङ्जी ! साधको, (जो जोग- 
राजये हंटक रुडमहटजीके चेरे ये-“श्रीजत्मारामजी"" भी जो 7रानियेही कहातेथे) भ्रीञात्मा- 
रमर्जीकि पास ङे आया. चदनलारजीने“श्री जात्मारायजीः से साधुके उपगरणः ओर्‌ प्रतिक्रमण 
स्वध वातचित करी, तव ८ श्रीआत्मारामजी " ने शाखके पाठ, चंदनकालर्जको दिखराया. 
देखतेद ¢ श्रीच॑दनलालजी ” ने “श्री आत्मारामजी " का कहना) सत्य सत्य अंगीकार कर- 
लिया; परंतु रणजीतमहने हठ नही छोडा, आर कहने छ्गा कि, मेरे साथ तो दा हाः 
८ ठग पत, सो जाई सम ? ५ त शीमा्मारमजीको समानता = दताः 
अनं मी श्रामदधिनयानंदूरि ( जात्मारामनी ) अयिकतर प्रसिद्ध ए ह. तिन पांच रि्योकि 
1 ) श्रीभुक्तिविजयनी गणि { मूरचंदनी ) (२) श्री द्धिविजयजी ( बदधिचदजी ) (२ 0 नीति 
वनयो (४  श्रीखातिविजयजी (५)  श्रीमदिजयानंद सूरि (मात्मारामजी) निनम ्रीयुक्तिषिनय- 
जोक छवो `प्र नीं दूरे महात्ा्मोकौ छवी जगे देखख्व, | न 
५ इस समयमे मी एेसेदी दरद. संवेगी सा्के पास कोड्‌ जाना न पवि; इसवास्त टुंढक साधर हरएक 
अपने श्रावक जो किं कोरे रहगये तिनको परतिज्ञा रायः करति हं कि सेवेगी साधुके पास जाना नदी; तिनका 
उपदे सनना नदी, तिनको वंदना करनी नही, अहर्‌ पानी देना नदी जैसे कि पिछले दिनमिं श्रीात्मा- 
रामजी पररुरमे गयेे, जां पानीक्रे न मिरनेसं उसरी दिन पौछटी पटरको विहार करना 1 होय) ! 
मे मी करितनेक हटम्राही जनजानेनि पे वंदौवस्त भायः किया कि 


अफसोस ! कैसी समञ्च! टंडकश्चावकाम मा ।कतननः 8 ह 
८सुवेगी साधु अवि, उपकर पास जवः पचाप्त दंड पतः नही तो जातवहार यावे.” एसा सुननेगं माता हः 
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जीको डेजाया था, पतु यहां तो, उच्टे श्रीचंदनरार्जी भी, फस गये ! ”' श्रीजात्मारामजीने 
भी अयोग्य समङके उपेक्षा करी. श्रीच॑दनरारजीने जाकर अपने युर “.रुडमछछः जीफो श्री- 
जात्मारामजीका कहना सुनाया. तव रुडमह्छजीने कहा, “श्रीसात्पारामजीका कथन सत्य है, 
हम भी रेमे मानेगे, प्रयम भी हमारे मनमे कितनेदी संदेह थे सो अव निकर गये. ' रेसे श्री- 
रदमष्टजीने भी शद्ध श्रद्धान अंगीकार करखिया. बाद रोषकार ओर ओर ठिकाने विचरके सं- 
वत्‌ ९९२५ का चौमासा श्री अत्मारामजीने “ बडोत ” गाममें कया; जहां “ नवत "प्रथ 
समाप्र किया. जिस्‌ ग्रंथको देखनेसेही, ग्रंथकत्ताका वुदहिवेभव माड्म होत. 
टर्‌ प॑जाव देर, “श्रीजात्मारापजी” की श्रद्धावारकी कुच्छ वदि होती देखके, दुढकोके 
पुञ्य अमरसिंघजीने, एक रेख ( मेजरनामा ) तैयार कराया; जिस ङिखिवाया कि, “जो 
कोर जिन प्रतिपाके पाननेका; वा पूजनेका उपदेश करे, डोरकं साथ सुखपर वषीद सुहपत्तीको 
निदे, (अथात्‌ न मारे; ) ओर वासि अभक्ष्य ( नही खाने योग्य वस्त॒र्ओ ) का नियम करावे, 
उसको, अपने समुदायसं बाहर निकार देना. ” एेसा रुख शिखवाके, सव साधुअकि प्रायः दस्ता- 
प्र्‌ करालिये, जिसमें श्रीआत्मारामर्जके गर, “ जीवणमलनी ” के भी छर करके दखत क- 
राखि. ओर “ जीवणमद्; ? “ पनारार 2 वगैरह चार सुका ठेख देकर “ श्रीजात्मा- 
रामजी"”फे पास, दसखत करानेके वास्ते भेजे, ओर्‌ दिष्ठीके तरफ़ पेसे पतर डिषखवा भेजे कि, “अ 
त्मारामःकी श्रद्धा जिन प्रतिमा पूजनेसें मुक्ति माननेकी.वावीस अभक्ष्य वस्त॒ नही खानेकी अर 
मुखोपरि डरेसे युहपत्ती नदीं बाधनेकी होगरई है. इसवास्ते हमने उसको इस देशस निकाठ दिया 
हैः तुम भी अपने दशमे आत्मारामको रहने मत दो तथा जात्मारामकी संगत मत करो. प॑जाव दै. 
दमे भी गामोगाम्‌ जोर शहर शहर; पत्र मेजवाये क्के, “ आत्पारापकी भद्‌ भ्रष्ट होगरं है, द- 
सवास्ते तम्र जात्मारामकी सगत मत करो.  परंठ जो रोग जानते ये कि, श्रीयात्मारामजी ज- 
नमतकरे शाखातुसारदीः कथन करते ह ओर हुंटक रोग अपनी मनःकल्पित वाते वताते है 
रोग तोः पत्र को देखके पत्र भेजने भेजवनेवारोकी हांसी करने रगे, जोर कहने रमे कि, ५ दु- 
ठक कोक फक्त दूर दृरसदी तडाके मारते है. प्रतु श्रीयास्मारामजीके सामने, को$ भी नही हो 
सकता है, जिसका मूलकारण यह्‌ दै कि, दंटकरोक ५ व्याकरण :› को “ व्याधिकश्ण › मा- 
नके तिसका अभ्यास नहीं करते हँ. ओर श्रीजात्मारामजीके परिवारे तो, प्रायः व्याकरणक: 
प्रचार सख्य है. यह्‌ तो प्रगर्दी दै कि, ५ विदानके साथ मूर्खकी वात हेही नक सकती.» ` 
„_ जीवणमछ, परनारार वगैरह साधु, अमरसिधजीका दिया हुवा रेख केकर, विहार करके 
कारा” गाम .आये किं जहां ^ शरीञआत्मारामजीः बद्तसें विहार करके आये इए ये ओर 
-शभ्रीजात्मारामजी? सं मिठे तव जीवणमह्जी तो चपटी रहे, ओर पन्नाटारने “श्रीआात्मारा- 
मजी" सं कहा कि? “ठम भी, दस रेखपर अपने दसखत कर दो; अन्यथा समुदायसे वहार होना 
पडेगा. तव श्री अत्मारामजीने कहा कि, “मेरे गुरुजी तो ङच्छ भी नही कहते हतो तू दसत 
खत करानेवाका कोन दै" ? सुनकर प्राङा तो, कांपने रग गया, ओर जीवणमलजीने 
कहा किः ^ क्या करू ? मेरेपास, जोरावरी दससत र करके करा खये है. तव श्रीभा. 
त्मारामजीनें कदा कि, “ पहाराजजी ! आप्‌ च्छ चित्ता न करः मे आपी सभार छेडंगा. ४ 











(५३) 


एसा कहकर अपने गुरुको धीरज देके गुरुके साथही विहार करके श्रीआत्मारामजी, 
हर दिष्ठे गये. दि्छीके दटक श्रावकोने, जमरसिंधर्जीके पत्र पहचनेसे रादा फिया कि,“ 
ध रामजीः?"को चरचामे निरुत्तर करफे निकार देवे. परंह वहार “्रीआत्मारामजीःने श्री 
. उत्तराप्ययन 7” सूत्र सटाक अध्ययन २८ मा व्यार्यानमे वांचना शुरु किया. जिसके सुननेपे 
दि्छीके श्रावक वहत खु श हुए करि, “ हमने याजतक किसी भी दुंदिये साधुका इसतरहका 
४५ नहीं एना, "” व्याख्यानके सुननेसेही लोगोको मैश्वय होगया कि; ¢ हम यदि इनसे 
देवीः ता जरूर हम हार जर्विगे. क्योकि; यह वडे पटे हुए रै, हमारी शक्ति इनको ज- 
वाव दनक नही है. ओर्‌ चरचाके होनेसं, यातो समग्र नही तो आपे तो, जरूरही इनके पक्षम 
होजावेगे. इस वासते चरचा चुरचाको छोडके, जिसतरह भाव भक्तिके साथ विहार करजवे वैसा 
करना चाहिये. एसा निश्वय करके सव चूपके होरहै. सत्य है- 
तावद्रजेति खच्योत, स्तावदति चरमाः ॥ 
उदिते ठ सहस्रांशो, न खद्योतो न चरमाः ॥ १॥ 

भावार्थः--तवतकही खयोत (लगतु-खड्धभा-टटाणा-जागीया) गर्जताह,(अर्थात्‌ अपना चां 
दना दिखाता) ओर तवतकही चरमा भी गजता फं, जवतक सृ्यका उदय नही होता है, जव 
सर्योदय होतार तो; फिर न तो खयोत, ओर्‌ न चंद्रमा,दोनोपेस कोई भी नही गजताह. 

दिद्छीसें विहार करके; ^“ श्रीञात्मारापजी; ” “ लुहारा ” गमे आये, जहां रातके समय 
फिर जीवणमहछजी रोकर कहने रगे कि; ““ आत्मारामजी ! तेने कव भीं मेरे हुकुपका अपमान 
नदीं क्षिया दै. मे जच्छी तरांह जानताहूं किं, तू वडादी विनयवान हैः परत मेँ क्या करं ? अमर 
सिंधके वहकनिसे तेरे जैसे छायक शिष्यके साथ अणवनाव ( नाइतफाकीं ) का काम मेने 
किया, जोकि विना विचारे डेखपर मेने अपने दसखत करदिये. अव मेँ इस वातका वडा पश्वा- 
ताप कर रदा ह. :› तव फिर भी ५ श्रीजात्मारामजीतने ” धीरज देकर काक्र) “ स्वामीजीं ! 
आप इसवातका विरुङ्कर फिकर न कर अपनः पुण्यतेज होवे तो) इरमन क्था करसकता है 
यदि अमराक्षेघने दसखत कराल्यि हैँ तो, क्या हया १ जर अमरा मेरा क्या कर सकता ?" 
यह सुनकर, जीवणमछजी च्रूप होगये. वाद दुहारा गामसेँ विहार करके “ परीजात्मारामजीः ॥ 
वडौत गामे यये, जहां श्री आत्मारामजीको माडुम हुजा ककि, दिष्ीके कितनेही टुटक श्राव- 
कोने, जमरसिंवजीके पत्रकी प्रेरणासे, वहत शाहरोमिं पतर भेज जिनमे छिलाहं कि, “ आत्मा- 
रामजीकी श्रद्धा, हटकमतसे बदर गई है, ओर प्रम्यजी साहिव जमरासिथजीनेः नको पजाव्‌ 
देशं निकार दिया है, इत्यादि?--ईइस वणन सुनने, “ शरीत्मारामजीने !' जपने दलम्‌ 
पूण धर्मश् द्धा होजानेस विचार किया किः ^“ जहां म॑ जाऊंगा वहांही इस त्रहकं पन रथमा 
पटहुच गये होगे. इस तरह तो कि सी जगा भी रहना नह हासाः दसवास्ते पी पंजावद्ामेही 
जाना दीक है, जसा होवेगा, देखा जायगा. ययपि इसबखत पजावम) निःशंक हके; ् सजे 
देनेवारे को$ नहीं है, तथापि पचे धमंके प्रत पत्तकोद न कोङपुण्यवान्‌” साहायक? ह्जावगा,. 
ठेसा निश्वय करके, « श्रीजात्मारामजीं "? वडौतते प्रर करके राहर अंबारमिं आयः; आर 
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निडर होकर, यथार्थं सत्य सनातन जेनधमका उपदेशः, जो कि इतने सपयतक प्रच्छननपणे कि 
सी किसीको सनातेये परपदाके विच सुनाने गणये, जिसे “ जमनादास ? ““सरस्र्तीपर 
८ नानकचंद्‌ ? “ गोदामष्ट, “ गगाराम,  “ रार्च॑द्‌; ” आदि वहुत श्रावकनि जंनमतका 
सच्चा श्रदान, अंगिकार किया, जिम ८ श्रीजात्मारामजी""को मी, उत्माह अधिक हुमा. 
सत्यै, ' साचको आंच कभी नदी. | 

अंबारामें विहार करके ^पचियाङा, नाभा? होकर “पार कोटा" अये. ओर सत्यधम- 
की प्ररूपणा करी, जिष्को वहत श्रावकोमे अंगिकार की+जौर चोमासा करनेके छियि विनती की. 
चौमासेको दैर हने कोटस विहार करके “ श्रीञात्मारामजी "‡ शहर “ छुधिञाना ›› में या- 
ये, ओर खुव सन्मा्गका प्रकारा किया. यहां “ घोट्मष्ट, सेदमछछ, वधावामष्ट, निहाटचंद्‌, प्रभ- 
दथाढ नाजर » वगैरह श्रावकोके दिरमे टक तिमिरका नारा किया, ओर एक मीहे 
वाद विहार करके, संवत्‌ ९९२६ का चौमासा, “ पषिरकोटला मेँ जा किया; अर भन्य जी- 
वको प्रतिवोध दिया. चौमासे वाद कोर्स विहार करके एक शिप्यकी लाटचसें, ^“ श्री जा- 
त्मारामजीः? विनौरीके तरफ़ गये. जौर सवत्‌ १९२७ का चौमासा, विनोङमें किया. ओर्‌ 
अध्यात्ममय “ आत्म वावनी नाम छोदयसा प्रय तैयार किया. इधर पजाव देशम “श्री 
विश्रचंदजी, इकमच॑दजी 7: वगैरह) वडे वंडे रहर सिरकर प्रच्छनपणे श्रावकोको प्रतिबोध 
करने रगे; जिससे “ श्रीआत्मारामजी ? के श्रावर्कोँकी ब्रद्धि होती रदी. 

चौमासे वाद्‌ विनौरीमे विहार करके “ श्रीजत्मारामनीः), अंवाडा पटियाला; नभ 
कोटला, रायदाकोट होते हुए ¢ जगरांवा ” गाममें आये; ओर जगरावासें विहारः “ जि- 
राको किया. रस्तेमे “किदानपुरा गामके पास, दैवयोगसं अनायासर्ही, कितनेही चेरुकिं साथ 
“* पल्य अमराधजी” जोकि निरस विहार करके जगरांवाको अतिथे, “ श्रीजात्मारामजीःः- 
को पिरे. “श्रीजात्मारामजीः, को देखके, खार आंस करफे, रस्ता खडफे, किनि होके, जाने 
लगे. तव श्री आत्मारामजीने, जोरावरी हाथ पकडके, अमरापिघजीके। वेण लिय. वंदना कर 
केः सुखसाता पृखके, राय जोडके, नम्रता करके, पाकि, ¢ पृल्यजी महाराज. मेने आपका 
क्या गुनाह किया ह ? आपने पे ऊपर इतना गुरा क्या किया ? 7 तव पल्य अमरतिंधने 
खार आंखे करके कोपिते कांपते कहा कि; “ तू छोगोके जगे कता फिरता हे फर; जमर 
संव मेरी रोटी, वेदना वगैरह वंध कराता हे. सो तू इस वातको सत्य करदे, नही तो अहाद्‌ 
( आट व्रतत ) का दंड डे, :' तव ¢ श्रीञात्मारामजी?? मे काकि “ महाराजजी ! ” “मो 
नखर, 7 आर “ छन्खमल् "' तुमरे श्रावकोने, यह समाचार कहै. यदि यह्‌ वात सत्य 
द तो, इसका दंड आपको ठेना चाहिये. ओर यदि जूड है तो, “ मोहनलाल, छल्लपरः? ठमरि 
श्रावकोको यह दंड ठेना चाहिये. प्रतु सुजे किसीतरह भी, दंड नरी चाहिये. यह सुन रूर, अ- 
मरसिघजी निरुत्तर होगये, ओर को करके पराद्मुख टोकर, अपने रस्ते चरते होगये. स 
त्य है “ चरटेको कोधकादही शरण है. ? श्री आत्मारामजी वहाँ चरुकर, जिरापें गये. यहाके 
जओसवारोंको अमरपिघनीं धीरन देकर, वडे पक्षे करके कहगयेये कि, “ ठम आत्मारामका क. 
हना नही मानना. ” परत राके रोग चडे यक्रमरंद्‌; ओर इरुमवाङे दोनेसे, ५ श्रीमात्मा- 
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रामजी? के पास आकर प्रभोचर करने रुगे. प्रश्रोका जवाब पूरा पूरा भिरनेसे कितमेही श्रावक 
तो, उसी वखत शद्ध मागमे आगये, ओर कितनेकने यह दावा किया कि, ५ हम हंटक साधु- 
ओंको पके, निर्णय कर रेवेगेः पीठे जे हमको सत्य सत्य माम होवेगा, अंगिकार करखवेगे.” 
रेतसं ककरः पराम वगेरह चार पांच श्रावक; “पिया?” शहेरमे, “ रामवक्षजी " के पास ग- 
ये, जोर कितनेदी प्र किये; परंठ एक बातका भी ठीक ठीक उत्तर न मिला. अंतमे रामवक्षजी- 
ने गुस्तमं आकर कहा कि, “ ठमारे अंदर अज्ञान वढगया है. यदि तमके हमारे ऊपर निश्वय है 
तो, जते हम करते, भौर करते है वैपदी करे जाओ, नही तो हमारी मरी. आवश्यक जो हमारे 
पास है, सादी है, ठमारे वास्ते हम कोई नया अवश्यक बनव क्या ? 7) तव उन श्रावकोनि कहा 
किं, ५ महाराजजी साहिब ! आप गुस्सा न करै. क्योकि) ¢ श्रीजाचागंग › वगैरह सूत्र प्राकृ- 
त वाणीम है तो जावक्यक भी, प्राकृतवाणीमेही होना चाहिये; अर आपके पास जोर, सो 
गजराती वगेरह भाषा्ओसे मिनित खीचडी हुजा इअ. इसको सत्वा किसतरह्‌ माना जावे?” 
` तव रामवक्षजीने कहा; “ ठम बहोत क्षगडा मत करो. वमार श्रद्धा तुमारे पास, अओंर हमारी 
भ्रा हमारे पास.“ 

यह्‌ सुनकर उनको निश्चय होया किं, जो ऊुच्छ श्रीआत्मारामजी वताते ह, सब सत्य है. 
ओर दुंटक साधुओका कहना, असत्य है. तव॒ रामवक्षजीके पासदी हंढकमतको त्यागन क- 
रके जिरे चङे गये; ओर सव वृचांत, जिरेके रोगो को कह सुनाया. सुनकर सवनही श्रीजात्मा- 
रापजीका कहना सत्य मानकर, शुध श्रद्धानं अंगिकार करङ्या. इसवखत जीवणमलजी श्री- 
आत्मारामजीके टक अवस्थाके गुरु भी, जिरामें आपट्चे, उनको भी सत्य धमका च्छ असर 
होगयाथा. प्रत “ फिरोजीपर ¬ जाने वहांके दुटीयोके वहकार्नमे बहक गये. 

जिर श्रीजात्मारामजीने कल्याणजी। साधको समञ्ञाया, ओर सन्मागं जंगिकार कराया. 
यह वात सुनकर पस्य जमरसिंधने इङमचंदकोः कल्याणजीके साथ पत्र भेजकर" भदड” 
गाममें बुराया. ओर गुस्से होकर कहा कि ' तृ मेगा घर पुटने र्गाद ? वुं कल्याणजीको रेकरं 
क्यो जिरेको गयाथा १ तव हृङुमचंदजीने शांति करके कहा कि) ^ स्वा्माजी १ मे भूरगया. मे- 
रा गन्दा माफ़ कर, आगेको रेषा नकरूगा." यह न्ता करनेका सवव यह धा कै हङमच॑दजी 
अच्छी तरह जान गयेये के; दंठकमत मन :कडिपित दै. प्रतु अबतक हमको इस घरमे एकर 
बहोत कच्छ कार्थं करनेके हँ, इसवास्ते धीरजसें जो बने स। अच्छा ६. सत्य है-सदज पक्वे सो 
मीय हो. इसवखत विश्रचंदजी भी, वहां आये हये. उनोने भी पूल्यजीको समञ्चायके शात कर 
ओर श्रीविश्च चंदजी वगैरह विहारकी तैयारी करने खण, तन्‌ अमराधजीने कहा,  रस्पमं जे- 
रसं विहार करके जगरावामे आकर आत्माराम वा उत मिङनेका नियम करो. ” तव भरी 
विश्रचंदजीने कहा, ५ हम नही मिरेगे ” एसा कर्कर हार करके जगरावां जाये, ओर 
श्रीजातमारामजीको माट्म न होवे रेसे पथक्‌ मकानम जा उतर. १९ कथा दनक ख 
पा रहता है ? एक ओसवारने जाके भ्रीआात्मारामजीको माठ्म्‌ किया. कि, ““ भोविश्रचंदजी 
आयि है, ओर फलाने मकानमे उतर है. यह सुनतेहं क एश ह 
ओर विश्रच॑दजी जिस मकानमें उतरे थे? वहा जाकर कहने रगे कि; ^ मरेरनेका नियम ठ्‌ 
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मको पृल्यजीने कराया दैः. परं मुञ्को तो नही कराया है ? मेँ तुमको मिरा) ठम सुद्र 
नदी मिरे, इवास्ते ठमारा नियम भंग नही रै. तव श्रीविश्नचंदजीने कहा कि “ महारा- 
जजी ! मनसे तो हम सदाहीं आपके साथ मिरे हये है. क्यौकि) आपने शद्ध सनातन जेन- 
मतका यथार्थं स्वरूप दिखटके हमारे ऊपर जो उपकार किया ह) हम इसका वदरा भव- 
भवे भी नही दे सकते है. परंतु क्या करं? अपनी मतद सिट करनेके वास्ते, ऊपर उपरमे 
जुदाई रखते है. यदि इतनी भी सुदा न रखे तो, पल्यजी नाराज हो जाते ह; ओर उनके 
नाराज होने अपना कार्य, सिद्ध होना सुरकि है. तव श्रीञात्मारामजीने कहा कि 
“ खवरद्‌र ? पज्यजीसे अरग होनेका इरादाःकदापि न करना;जबतक यह वियमान्‌ है, नको 
दुःख न होना चाहिये, पीछे जो तुमारी मरजी होवे, ठम करना; क्येकि तुमरे अरग नेसे 
परल्यर्ज के ज्यादा दुःख होवेगा. ओर ठम जो कायं करना चाहते हो, वह भी पूणं न हेवे- 
गा, ? इत्यादि हित शिक्षा देकर श्रीत्मारामजी श्रीविश्रचंदजीको हाथ पकडके अपने 
पमरकानमें जहां चाप उतरे, लेगये, ओर वडे आनेदपूवेक ज्ञानालाप किया. दूसरे दिन श्री- 
विश्रचंदजी जगरावां विहार करके “ दुधीञाना ? तरफ गये, ओर श्रीआत्मारापजीने भी 
लुधीञने जनेकेवास्ते श्रीविश्रचंद्जीसे एक दिन पीठे विहार जगरांपासें किया. प्रतु रस्तेमे 
व्षीके सबसे दैवयोगरतं अनायासही सात कोदपर ^“ बोपारामा गामे, रोनोका मिराप 
होगया. वहां कोद भी ओसवारु दुंटकका उपद्रव न होनेसं, दोनोही अपने साथके साधुर्ओं सहि. 
त एकी मकानमें उततर, ओर गरव आनंदं ज्ञानगोषठी करते रै, सथ्याका प्रतिक्रिपमणभी, ए- 
कत्री किया. तब श्रीत्मारामजीने कहा कि, “ तो आज मे ठमको श्रीमहावीर खामकि 
शासनका प्रतिकमण विधि सहित कराऽं. "› प्रातिक्रमणका विधि देखके, सव साधु चकितहो 
गये, ओर कहने रगे फ,“ महाराज हमारे नसीवमें भी कभी र्ती विधि कहनेका दिन अवेगा 
ओर्‌ यह जैनाभास दैढक मनःकल्पित फासी हमारे गल्से फाटी जायगी?" तव श्रीः 
त्मारामजीने कहा; “ धयं रखो, हिम्मत पत हारो, सव अच्छा होजायगा. 7 दूसरे दिन विश्- 
चंदजी वगैरह, पमार होकर टुधीयने पहुचगये. ओर श्रीआत्मारामजी, एक दिन पीठे दु- 
घीञाना शदे पहुचे. यहां भी जुदे जूदे मकानमे उतरे. परत श्रजालसमारामजीका `व्याल्या- 
न सुननेको, निरतर श्रीविश्रचंदजी वगेरह आतेये. जिनमेसे एक साधु “ धनेयालल ” नामा 
जिसको रेस उधी पादीं पटा रखीथीं के, आत्माराम जहेरके वटे रुगाता है. साधुओक बहुत 
कदनेस एक देन कथा सुनने गये. सुनकर कदने रगे कि, यह तो सत्य सत्य कथन करते है. इ: 
नको क्यौ असत्मररापी कहते है १ एसा अपने मनसे विचारे “ गणेशजी" नामा अपने गुरु 
भाते पां कि? “ तुम जो मेरे दूसरे सकि पास अनिष्ठाचरण कराते हो मौर तुम घुद 
भी करतेहो) सो एषा कम करन; किंस जेनमतके शासे छि ? वो पाट सुज्ञे दिखरादो, 
अन्यथा आज पछि एसा काम प कभी भी न करुगा. ? तव गणेशजी साधुने कहा कि, “भा- 
६ ! साघुजका काम रेमेदी चरता है. : तव धनेयाखार्ने कहा करं “ पहेरे चङ्गया सो च 
रुमया अब आमे तो जवतक शासका पाठ नदी दिखादोगे तबतक्‌ नद्य वर्गा. ”? रसा कहकर 
धनेयारारने मी श्रीजंत्मारामजीका कथन सत्य सत्य अंगिकार कर शिया, यह बात अमर- 
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सिहजीकौ पनदारा भदेडमें माटुम हुई. तवे चिताके सववक्े अमरसिंहजीको ताप चने रगा, 
र्‌ ताप भच वकवाद्‌ करने गे, ओर ^ ठठशीराम ? नामक अपने चेते कहने र्गा कि, 

उट ! दुषीञने चरके आत्मारामको सरकारमें कैद करादेवें ! क्योकि, दसने मेरे सव चेरे 
वहका दिये ह. ? तब ठरीरामने बहुत धीरज देके शांत किया. क्योकि, तुलसीरामकी भी श्री 
आत्मारामजीकौही श्रद्धा थी, दसवास्ते जानतेथे किः यह जू ठोग करते है. - 

कितनेक दिनों पाठे अमरपिंहजीकी तरफसे पत्र उपर पत्र आनेसे, खाचार होकर श्री विभधच॑द्‌- 
जी ुधीआनेते विहार करके, अंवाा शरमं जा चौमासा रहे; ओर श्री आत्मारामजीने संवत्‌ 
१९२८ का चोमामा, “ ल्धीञजने'' मेही किया. 

चोंमासे वाद्‌ श्रीजात्मारामजी,) द्धीमानासे विहार करके “ हुरीआरपुर " में आये. वहां 
श्रीं विश्रच॑दजी वगैरह बारा (९२) साघुओनि अमरसिंहके कितनेक साधु्ओंका अरष्टाचार 
मादङ्म होनेसे असर्सिहजीको कहा किं, “न चौथे व्रतके भ्रष्टाचार योँको रखना आपको योग्य 
नहीं तव अमरिंहने, उनका कहा नरी माना; ओर कहा किं; ^“ तुमारी श्रा भरष्ट होगई 
है; तुमारा हमारा रस्ता पथक्‌ पृथक्‌ है. तव श्रीविश्रचंदजीने बहुत नम्रतासे कहा कि 
“"पूल्यजीं साहिब! आप विचार करं ! अन्यथा पीडे आपको बडा पश्चाताप करना पडेगा. "प्रतु 
अमरसिंहजीने षिर्कर सोचा नरी. तव श्रीविश्रचंदजी वगैरह अमर्िहिजीसं अरग होकर श्री- 
आत्मारामजीको आन मिरे, जब श्रीञआत्मारामजीने कहा कि) “ तुमने अच्छा काम नही 
किया. विना अवसर अरग होगये ! अभी अलग होनेका समय नीथा.” तवे श्री 
विशच॑दजी करहने कदा कि, “ हम क्या कर ? हमतो बहोतदी सम साते रहः परंतु प्रल्यजी 
साहिव विरुकृर नही समञ्च. क्या हम भी उन अष्टाचारीयके साथ मिुकर, अपना जन्म 
निष्फङ करे ? ? तव श्रीआत्मारामजीने कदा कि, “ अच्छाजो देवे सो दो. परंतु यंदि तुमको 
टस देशम विचरना होवे तो, जोर रुगाकर शैरोशरैर, ओर गार्मोगामपं फिरके शुद्ध श्रद्दानका 
उपदेश करके श्रावकसमुदाय बनाओ. क्योकि; विना श्रावकसमुदायके इस पंचम कारेः 
. संजमका पाटना कठिन. ओर यदि इस देशम विचरना न 'दोवे तो, चखो गुजरात देशम चरुके 
शर सनातन जेनधर्मके अन्यवच्छिन्न परपरायके गुरु धारण कर; जर उसी देशम फिर. > 
तव क्षितनेक साधुजने कहा कि, ““ महाराजजी सादिव ! यह काम हमसे नही बनेगा. इस 
देशको तो हम कदापि न छोडेगे. इसवास्ते आपकी आज्ञाार हमः दौ दो तीन तीन साधु 
अरग अरूग पिचरके रोम श्रावक समुदाय वना्वेगे. यह कोई बडी बात नही है. करयाकि, 
प्रयः सबही क्रम पैर रखने जितना ठिकाना तो, आपने, ओर आपका मदद हमने भी कर्‌ 
रखा है."रेसा कहकर श्रीविश्चंदजी केरह वासाधु अमरर्सिंहजीको छोडके आये धे वेर जाठ 
साधु जोगराजके, श्रीआत्मारामजी कौरहः कुक वीस साधुः चारो तरफ जु नुद शरमं अपने 
पकक श्रावक समुदाय बनानेके वासते, विचरने रगे. वे सवैतेत्ोमं मायः सत्योपदेशद्वारा अपना 
विना विते चरे, जर हंढकोका विना उदति चङे. देसे करते करते भीयत्मारामजी, 
त था भरीविश्वचंद्जी वरह साधुनि “हशीआरपुरः  “ जारंधरः “` न।काद्र्‌! ” ` ड 
आला, 7 “ असतस्‌, ” ¢ पदी, ? ^ वेरोवाङ, 71" कश ति नार वादः ४४. ॑ | 
जीरा, ? ५ कोटङा, ? “अंबारः' ¢* लुधाञाना) "` `` छह रोपड जेजो; 
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` सर्द, ” ५ कुरवाल, ? ( शुजरावाला )  रोमनगरः ” “ पसररः " “^ जु, " 


वरह बहुत स्थानों अपने पक्के श्रावक वनाये. इर यह कारवाई देखकर पर्य अमरीसह- 
जीको धभराट क्षेया; ओर रुदन करके अपने भ्रावकोको कने रगे किं, “ मेरे अच्छे 
अच्छे पडेहये वारा चे आत्मारामके पास चरेगये, सौर आत्मारामके साथ मिरुकर्‌ पँजावके 
सव शाहरोको विगाड रह है. इसमे मेरे बाकी देष रदेहुये वेके वास्ते बडी सुरिकर होगी, आर 
आहार पानी भी मिरना रिकर हो जावेगा. इवास्ते ईस वातक्रा वंदोवस्त करन्‌ चाहिये. 
यदि ठुम इस बातका बंदोबस्त न करेगे तो, मेँ शस पंजाव देशको खोडके मारवाड वगेरह देशे 
जाकर, अपनी जीदगी यजारुगा { 1" 
तव “८ पटिथाडा ? वगैरह दो तीन शाहरोके हटक श्रावकोनि प्न्य अपरसिंहजीके रिय 

मुजव, पत्र छिखकर बाद्यणको देकर प्रायः पैजावके सव शहर मेज, जिसमे हिखाथा कि, - 
त्मारापजी कोरह जितने साधु,दंटकमतपं उरुरी श्रद्ावाठे होवे, उनको किसी भी श्रावक वंदना 
नहीं करे; उतरनेको जगा नहीं दे; वच्वपात्र नही दे; आहार पानी भी नही देना; इनका उपदेश 
भी नीं सुनना; दसकेपापत जाना भी नही; समायिक मी नहीं करनाभवगेरह यदहं खवर हुशीमार 
पुरके श्रावकोनि भी सुनी, तव“ नथ्थुमह् " भक्तः रछा ^“ प्रभुद्याखमष्ट ? आदि वहुत श्राव- 
क कहने कगे कि, ^“ जिसने यह पत्र भेजवा्ये है, इनकेवास्तेही यह्‌ व॑रोवस्त है. ” ओर 
राहरोवारनेभी यही जवाद दिया. संवत ९९२९ का चौमासा, श्रीयत्माराम्जीनें जिरमें 
किया. ओर श्रीविश्रवंदजी वगैरह साधुनि भी, जुट जुटे प्षत्रोमिं चोमासा किया. चौपासे 
बाद सर्वं साधु पूर्वोक्त रतिसे फिरते रहं. ओर छाकोको सत्योपदेग नाते रहे. जिपसं अतु- 
मान सात हजार (७०००) श्रावकोने दढकमत खोड) शद्ध सनातन जेनधम, अंगिकार्‌ 
किया. सवत्र ९९३० का चोपासा, श्री आत्मारापजीने अंवाटा दाहम किया, वहां भ्रीहुक- 
पचंदजीकी प्राथनासें चौवीस भगवानके चौबीस स्तवन, बडे गभीर अर्थः ओर वैराग्य रसे 
भरे हए बनाये. संवत्‌ १९३९ का चौमासा,) श्रीआत्मारामजीने दहर हशीआरपुरमे किया. 
इस चोमासेके वाद्‌ सव साघु; टुधीञाना शहरमे एकत्र हुये. तव भ्रीविश्नच॑दजी वगैरह साधु- 
ओन श्रीजात्मारामजीको कदा कि) . “ कृपानाय ! जेन शास्ते विरुद्ध इस ॒इंटकमतके वेषं 
हमको कहां तक पिरावोगे ? अवं तो जेन शखके मुजव जो गुरु होवे उनके पास फिरसे दिक्षा 
रेके, शास्त वेष धारण करके, “ यथाथं गुरः 7 धारण करना चाहिये. तथा “ श्रीग्॑नयः 
उस्नयंत ?; (गिरनार )वभैरह जैन तीर्थाकी यात्रा करायके,हमारा जनम सफु कराना चाहिये." 
यह्‌ वात श्री यात्मारामजीको भी पपंद्‌ आनेसे सव साधु शहर दुधीजनासे विहार करके, “कोट- 
राः” धनाम “दासीः” “भियाणी)ः' वगैरह शदे होकर शहर पारीमें (देर मारवाड ) 
गये. . वहां ' 'नवर्खा"ः ““पान्धेनायः, की यात्रा करके, “ वरकाणा ? गामे श्री “ व्रकाणा- 
पानाय,” “नाडौरर्मे? ^पदाप्रधुः “नारा” “री ऋपमदेवः कौरह(८ १९ ) भैनाटय), 
“ घाणिरवि ? में ““ श्रीमहावीर स्वामी, (सादडीः मे तथा “ राणकपुर्‌ ? में ¢ श्री कषमभ- 
...१ कृजरावाल्ः रामनगरमं श्री ¢ बरूटेरायनीके उयदेदास संवेगमत प्रचरित हाथा. पतु पूर्वोक्त -साघ- 
कि विचरन वे श्रावक परिपक्व होगे. , ` | | [0 

~ २ परर जर जक मास्वाङ्‌ प्रायः संव श्रीविश्नचदजीके उपदेश श्रीात्माराममीकी र 
होगये थे. परतु पिं जडम कमक च्दयत्ं पिर मये. ` न # 








(५९ ) 


देवजी, “सीरी ( ९४) जिनार्य ज एकही नीवं ( थडा-चौतरा-पाया ) ऊपर है.व- 
गरही यात्रा करते करते, श्री “ आष्घुराज ? पधार, जिनकी यात्रा करके दिर्से ए्ुश खुश 
हो गये. भ्रीजाबुजीकी शछाघा करनेको, खबानमे ताकत नहीं है. जो आंखे देखता है, च- 
कित हौ जाता है. जिसके देखनेके वासते कई अंगरेन बिकायतपं अति है, ओर टिखते है क 
आदुजीके मंदिर सरिखी इमारत दुनीयामरमे भी हयनीं सुरिकर है. करई युरोपियन इका 
फोटो ( जकस ) भी उतार कर हेगये है, जिषकौ नकर चिकागो धर्मसमाजक्ते तरफ च्पे- 
हुए पुस्तक वगैरह वहोत जगे पाईं जाती है. ५ ठ।डके राजस्पीन ?? ग्रंथ इनका बहुत वणनहै 
आनी देखवाडेके मौदेरोकी यात्रा करके; श्रीआत्मारामजी; दिश्रचंदजी वभैरह(९६) सधु श्री 
अचरगदः? कों यात्रा करनेको गये. जहां वडे भारी मंदिशमे चोदांसौ च॑वारीस (९४४४) मण 
सोनेकी चोदां (९४) मूतियेकिं दशान करके आ्जीके पहाडसें उतरके श्रीआत्मारापजी “"ा- 
ठनपुरः” पारे. कितनेक दिन वहां ठहरफे विचरते विचरते “भोयणी?? गाममें श्रौ “मट्धीनाथ- 
स्वामी :› की यात्रा करके, ग्रामो ग्राम जिन म॑दिरके दरशन करते इए, ओर श्रावकोंको दर्शन देते 
हुए, शहर ““ अहमदाबाद “ पधार श्रीआत्मारामजीका आगमन सुनकर नगररोठ «प्रेमाभाई 
हिमाभाई ” तथा दोर ““दरपतभाई मयुभाई "› वरह अनुमान तीन हजार ( २००० ) श्रावक 
श्राविका तीन कोसपर सामने ठेनेको गये. क्या आश्वय है? जहां अनुभान सात हजार घर श्राव- 
कोके, ओं पांच जिन म॑दिरहैः, तहां तीन हजारका सामने जाना ऊुछ बडीवात नही हे. सबने 
श्रीआत्मारामजीको देखतेरी सार विधिपूवक वंदना करके वडी धामधूपसें नगरमे ठे जाकर.रोट 
दरूपत भाईके बगलमे उतारे. जहां आदमीयोँके एकतर होनेमें कुछ कसर न ररी. . 

व्याड्यान सुनकर श्रावकवमं छोट पोट होतेथे, केह सखसोके हृदयको कुर्गुरुभकिं उत्सूत्र 
द्चनांधकारने वासा करके स्याम कर दियाथा, तिनको इन महात्माके वचन भस्केरने दूर करके 
उज्स्वर कर दिये. उत्सूत्र प्ररूपक शिरोमणि शांतिक्रागर जिने शहर अहमदाव।दपें जनमत 
विशुद्ध वर्णन करके एक उपद्रव खडा कर रखाथा; वह श्रीमात्मारामजीके साथ चरचा करने 
को तैयार हेगया. श्रीमात्मारामजीने भी, शाखानुपार जवाव देकर उसको निशुचर कर दिया. 
तिस दिनतें शांति सागरका जोर नरम होगया. तव शहर अदमदावादके जेनसमुदायने श्रीज- 
त्पारामजीका अपूर्व ज्ञान, ओर बुदधिवेभव देखके बहुत .मरसा करी? ओर कहा कि महाराजजी 
साहिव! आपका हस वखत इस गहरे आना एेसा हजारे किः जेते दावानलके रगे वाका 
आगमन रोवे! अहमदाबाद थोडेही दिन रह कर भ्रीभत्मारामजी वरह साधुजन भरीशंजय 
तीर्थकी यात्रा करनेके चास्ते ८८ पाताणा 11 शहूर तरफ वहार कया, अदर्प करके रहर 
पारीताणामें पधारे. जौर दूसरे दिन सूर्योदयके रुगभग ^° शरीरघंनय ” पर्वत पर चदे. एक 
तरफ तो सर्य उदय होकर चढता जाता था, ओर्‌ दूरी तरफ ्रौमहाराजजौ सूयं समान दिदार | 
लोर्कोको देते हये ऋम उठते चठते जाते थे; इस ताथिका वणेन करनेको इद भी समर्थ नहीं 
है तो, ओरोंका तो क्यादी कहना दे! इस तीथं ऊपर नव वसी(दूक)याने दिसते ₹जिनमं अनुमान 
(२७००) निन मंदिर ह. यः णं दिन एते दना व ह 5 न षा कन 
` ‡ चंनरालनीक यरु रुडमलृनी, बृदध रेनेसे दोनो ( रिप्य-गुरूः ) उस वखत गुजरात दरा नहा 
गेये, तया एक दो जने, साधुषणेको छोड गये थे, इवास्ते कर सौल पतापु किष ह| 


( ६० ) 


भूख. ऊपरस नीचे अनेको दिर बिलङ्कर कवृरु नही करता धा, परन्ठ कोई भी यात्री प्रायः 
ऊपर न रहमेका रिवाज होनेमे, राचार हेकर “ श्रीक्रषभदेव्जीकी ” यात्रा करके नीचे 
उतर अये, साय॑काटका प्रतिक्रमण करके, तीथराजके गुण गति हुये फिर दशन करनेको 
मूर्योदयकी आकांक्षा करते हये सोगये. प्रातःकार होतेदी प्रतिक्रमण, प्रतिरेषणादि साघुक्री 
करिया करके फिर ऊपर चदे. इसी तरह निरंतर करते रहे. तीथयात्रा करके पाङीताणासे 
विहार करके; “ गोधा बदर, “भावनगर, "वरा", ?““लाखेणी; 1“ छारीधर, “ बो. 
खाद; ” ““ राणपुर, ” “ च॒डा; ”? “ रीवडी) ” वभ्रह गार्मोपे विचरते इये; संक्डोही जिन 
परदिशेकी यात्रा करते हये, हजारोही श्रावकाको दरान व उपदे देते हुये, फर शरैर अहमदा- 
वादे आये. जहां ५ गणि श्री मणिविजयनी महाराजजीके शिष्य “गणि श्री इद्धिविजयजीःः 
( वृटेरायजीं ) महाराजजीके पात; श्री “तपगच्छ! का वासक्षेप लिया. ओर्‌ इनही महासाको 
श्रीजात्मारामजीने, शुरु धारण किये. ओर देष साधुजने श्रीजालमारामजीको अपने सद्गुरु 
धारण किये. सवखत श्रीबुद्धिविजयजी महाराजजीने सव साघुजकि पिरे नाम, षदर 


दिये. जेसेकी । 

(९) श्री जात्मारामजी- श्री आन॑दविजयजी, 
(२) श्री विश्रचंदजी- श्री रक्ष्मी विजयजी. + 
(३) श्री च॑पालर्जा- श्री मुद विजयजी. 
(४) श्री हुकमचंदजी- श्री रेगविजयजी, 
(५) श्री सङमत रायजी- भ्रीं चारित्रविजयजी. 
(६) श्री हाकम रायजी-- श्री रतनविजयनी. 
(७) भरी घृबच॑द्ज- श्री संतोपविजयजो. 
(८) श्री घनेयारारुजी- श्री कुरट्विजयजी,. 
(९) श्री ठटसीरामजी- श्री प्रमोद विजयजी. 
(१०) श्री कल्याणचंदजी- श्री कल्याणविजयजी. 
(९१) श्री नीहारचंदजी- श्री हषविजयजी. 
(१२) श्री निधानम्रटनी-- . श्री हीरविजयजी. 
(१३) श्री रामखाल्जी-- श्री कमङविजयजी. 
(१४) श्री धर्म्चदजी- श्री असृतविजयजी. 
(९५) भ्र प्रभदयार्जी- श्री चद्रविजयजीं 
(२६) श्री रामजीरखाल- श्री रामविजयजीं 


सवत्‌ ९९३२ का चामापा) श्री “ जान॑दविजयजी 7 ( आव्पारामजी ) कोरह साधु- 

ओने शरैर अहमदावादमें ही किया. चौमामे बाद शघ्चंजय गिरना कौरह तीर्थीकी यात्रा 
करके श्र आअरन॑द्विजयजीने संवत्‌ ९९३३ का चौमासा, शहर भावनगर किया, चौमासे बाद 
वहोरा अमरचंद्‌) जसराजः अ्वेरचंद्‌ ?› के संधक्े साथ, “८ शघंजय, तङाजा, डाटा) महुवा, 
तीव, प्रभातपाटणः वेरावरु, मागर, ” हकर ताथयात्रा करते हए शहर खनागढ तीं 
गिरनार्‌ ” की यात्रा करके रहर जामनगर्मे पधार. यसे सथने फिर भावनगर चलनेके 

+ तस्वीर देखो 1 
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बास्ते बहुत प्राथना करी. परंतु देश पजावरभेः जो सत्यधर्मका बीज रगायाथा, तिनको प्रु- 
(न दादा करकः संयतते चदे होकर “ मोरबी, प्रागघ्रा, शीशचाडा, ? होकर 
४ र गामम श्रा ` शछिश्वर पाश्वनाथ ” क मत, जो शंखपति, ¢ कृष्णवासुदेव ? को 
परण का जाराधनापतं मिली, जर जिसके स्रात्रनलके किटकनेते, “ जराव » नामा 
भ तवाछुदवक्‌ जरा वियाः कृष्ण वासुदेवके रुर्करसें दूर हई थी. एेसे प्रभाववारी श्री पार््नाथ- 
क भू(तके दशन करने सव साधु, बहीतही आनंदित हए. यहिं विहार करके श्रौ « आानंद- 
विजय जी, ? “ पाटण 1 शहरमें पधार. तहां प्राचीन जैन पुस्तकोकि भंडार देखे, तिनमेसे कि- 
तनेक ग्रैथोकौ नकर भी करवाई. पाटणमतं विहार करके ““तारंगाजी › तीर्थपर, ““राजाङ्मारषा- 
र; के उद्धार किये बडे भारी मंदिरमें विराजमान, श्री “ अनितनाथ खामी? की यत्राकरी 
जर विहार करके ‹ पालणपुर, आषु, शिरोरी, पंचतीर्थी, ? कैरहकी यात्रा करते इए दाहर 
““ पाठी 7; मे शाय. तहां शहर “ जोधपुर ?? के श्रावकोंका पत्र, भ्रीञात्पारामजीको मिला 
जिसमें डिखाथा कि; ““ यहां ( जोधपुरमें ) इसवखत (२३५ ) दुंढक साधु, आपके साथ चर्चा 
करनेके वास्ते एकत्र हए है. जिसमें दिवान्‌ ““ विजयर्सिह मेहता, पंडित मंड सहित, मध्यस्थ 
नियमित किये गये है. इसवास्ते आप कृपा करके जरूदी शहर जोधदुरमें पधारके, हम सेव्कोकी 
अभिङाषा पूणे करः इसवास्ते श्री आनंद विजयजीने, थोडही दिन पाङमे रहकर, गहर जोध- 
पुरके तरफ विहार किया; ओर कम करके शर जोषपुरमे पर्वे. इनके यहां पर्चनेसेही अग- 
छे रोज (२३४) टंहक साधु तो, सभा होनेके एकदिन पदिरही, दिना चरचा क्रिये; चृपचाप 
दस तरांह चरे गये, जेस ूर्योदयसं अंधेरा दूर होजाता है. परव “ हषच॑द ?› नामा एक दुंढक 
साधु, रहगयाथा. सो श्रीजानंदविजयजीसे बातचित करके; शु श्रद्ानमें आगया. भ्रीविन्न- 
चंदजी शुरु नाम धराया, ओर “ हषप्रिजयजी ” निज नाम पाया. दस वखत दुंटककि अनिश 
चरणके राल्यके भयसं कितनेरी ओसवारू, जेनमतको छोडके वैष्णवादि मतका आश्रय ठेने र 
गयेथे. इसवास्ते इन छोकोंपर कृपा करके, श्री आनेद्विजयजी महाराजने संवत्‌ १९२४ का 
चौमासा, शहर जोधपुर्मेही किया. जिससे प्रथम पचास घर अनुमान ठीक ठीक श्रह्ानवारे 
रहेथे, सौ वधके अनुमान पाचकौ गये. क्यो न होवे ? सूर्ये उदय होने अंधकार दूर होताही 
है. यदि एसे महात्माके अनित भी हृदयगत अज्ञानांधकार दूर्‌ न होता तो, कव होता ! चोमा 
वाद्‌ जोधपरसं विहार करके, दुकारुके सबवतें रस्तेमें भूख प्यास्षको सहन करते हए; भरीजा- 
नंदविजथजी, “ जयपूर, दिष्टी ?? होकर देशा पैजावर्मे शहर अंबारमें जये. इसवखत सूदय 
स घरक जानवरको जैसे चिता होती दै तैसे पजानी ठंढकोको हद. परंठ पूर्यिकाशी कमल्कौ 
तरह अन्य श्रावकोके मुखारविंद खिड गय. ॥ 
अंवाङासें विहार करके शहर दुधीजानमें यायै; वहां “ ४ उमापि ' कोकामतके 
यति, ८ पूज ) अंबारावाङेने सब डेरा छोडके; शरीानंद्‌वि पात पांच महावत अंभी- 
कार किये, ओर गुरुजीका दिय, श्री ८ उद्योतविजयजी'? नाम षारण किया. | 
कितनेक दिनों बाद दर दुथीमानामेही, जल्ला फिरेजुर गाम युदक रहनवाढा 
हृरीयारपुरका रदनेवाा, उत्तमचद्‌ असवार) शदर पड देख मार 


द्‌ नी्चद ओसवार, ह ं ा 
ॐ जेजे क, ऋ # 
वाडका रहनेवारा ₹षचैद भोसवाक; जेजोका रह्नवाछा पा्तचिढ ओसवाङ) इन चार जेन 


(६२) 


फी वदी पम धामसं दीक्षा ह; जिसमें अनुक्रम करके श्रीजानंद्‌ विजयजी महाराजजीने उन्हे 
यह नाम रखे८९) £विनय विजयजी (२) कल्याण विजयजी (३ ) मति विजयजी( ४) मो- 
ती षिजयजी.? बाद चौपासेके दिन नजदीक आजानेसं सवत्‌ ९९३५ का. चमासा; श्रीभनेद्‌ 


की 


विजयजीनि शहर ुधीञनामे किया. इस सामे देश पंजावमे कितनेही शदरोमे विमारीकावहुत ` 
जोर था. जीसमें भी ट्धीञनामें अधिकतर विमारीका जोरथा. जिस विमारीमें मगसर महिनेमे 
श्रीजनेद विजयजी महाराजजीके शिष्य “ रत्नविजयजी  ( हाकमरायजी ) सवगेवास हये. 
ओरं श्रीमद्‌ विजयजीको भी, कितनेक दिनतक ताप आया. जिर तापका एेप्रा जोर वध- 
गया कि, श्रोजनिद्‌ विजयजी वेदश दोगये. यई हार देखकर सकर भरीसंधको अतीव सेद्‌ 
पैदा इआ. अब इस वत्त क्या करना चाहिये ? एमे षिचारमेही सकट श्र। संघ देगमूट होगया, 
पर॑त्‌ मारेर कोरहा निवापी खारा ५ कवरसेन ” जो कि जनमतके रहस्य उत्छगं अपवादादि 
पट्भंगीका अच्छा ज्ञान धारण करताथा; तिसने जाके राटा “गोपीमल्ल आर प्रभदयारं 
नाजर्‌ ” कौररको समं्षाया कि, “ विचार करने करनेही ठम काम विगाड दैबोगे ! यह्‌.समय 
विचारनेका नह है, जल्दी श्रौमहाराजजी साहिवको, शहर अवामि लेचरो. क्यौ 
कि, वहांकी आब हवा ईस वखत वहात अच्छी है. यह्‌ सुनकर किंतनेकके मनमें तो यह वाति 
रुषि नही; परं कवरसेन बडा रायक दोसे उसका कथन) कोई भी अन्यथा नीं कर्‌ सकता 
था. वहां शरैर अंवाङामे सेगयै. वहागये वाद दो दिन पठि, जव भ्रौ जनद्‌ विजयजीको तपका 
जोर कच्छ नरम हुमा, ओर ऊुच्छ हेरा आया, वव देखते हँ तो, अपने आपको गहर अवाक 
. उपा्रयमे देख, चयं प्राप होकर कहने रे करि, “ यह क्या हुजा ? सुजे रोशखप् जयादै! 
अथवा यह कोई इद्रनाल हो रहा है? या सूज्ञे कोई पततिभ्रम होगया है ? क्योकि, मै तो टधीञा- 
नेमे था; ओर इम वखत सङरे अन्यर्ह। अन्य भान हो रहा है." रेमे अनेक प्रकारके संशयां 
दोखाशूढ इये विचार्‌ कर रहेथे, दृतनेम खारा कवरसेन वगेरह भावक सुदाय, दथ जोडकर 
करने.लगे कि; “ महाराजजी सादि ! आप शोच मत कर. आपको दुधीञआनासे हम यहां 
( अंबारमें ) ठे अये ह. इत्यादि सव वृत्तांत सुनाया. अनुमान दो महिने बाद जव श्री- 
आरद्‌ विजयजीको आराम होगथा, तब पूर्वोक्त सव हार छिखकर गहर अहमदाबाद गणिजो 
“मुक्ति विजयजी ” ( मूहचदजी .) महाराजजीके पास भेजा. उन्न श्री जैनशाखातप्तार, जो 
कच्छ प्रायतत देना क समश्चा, दिया. जिसको श्रीञनेदविजयजी महाराजजीने भी, बदी 
एुरीसें स्वीकार किया. दस वत शहर अंनारमें “श्रीवीरविजयजी,: ^ श्रीकातिविजयजी,ः 
‹ श्रीहैसविजयजी"कौ दीक्षा हुई. बाद अंबार विहार करके ट्धीयाना, जारधर्‌ हते हये 
गुरुके “ शंडीआके आये. ओर्‌ संवत्‌ ५९२६ का चौमापा; श्रीआनंदविजयजीने ंडीजआश- 
पर किया. “ नारोवार ” “ सनखतसा › चौमासे वाद विहार करके «जीरा, ” ^ पटी, 
“ अमृतस्‌) ” शेते हुये दाहैरं “गृजरंवालापे पारे. ओर संवत्‌ ९९६७ का चोमा वहा प 
किया. चौमामसे परिरे इष जगा; श्रीमाणिक्य ¢ विजयजी, 7; जोर ८ श्रीमोहनविजयजी" 

की दीक्षा दुई, ओर चोमातेमे श्रीआनंदविजयजी पहाराजजीने, बहुत रोकोके कहने, सस्कृत, 
भराकृत नही जाणनेवारोको बोध होनेके ठिये, “ जेनत्वादी ” ( जेनधर्मके तोका. सीसा 
दपण,दस नामका प्रंयः बनाना भुर किया. चौमासे वाद्‌ पिहार करके “पीडदादनसां? मे गये, 


( ६३) 
ओर “ मोतीचंद्‌ > आओसवाल शहर असनतसरके रहनेवारेको दीक्षा. देकर “ श्रीदर- 
वजया ” नाम रखा. यहासिं विहार ` करके ब्रीआनंदविजयजी, अपने प्रिवारसहित 
गाम ““ करु †; ( महाराजजीकी जन्ममूमि ) में पथारे. जिनको देखके श्रीभात्मारामजीके 
ससिारक पारेवारके ^ मगरुप्ेन ” ¢ भ्रभद्यार 7? वगैरह पित्व्य. माई, वडे आनेदके प्राप 
हुये. उनकी बहुत थने एक रात वहा रहै. वासं विहार कर्के “ रामनगर, ? “८ पपना-. 
खाः ‡ ^“ किङा दिदारासघः ? ^ गुजरांवाखा; ¬ “ ाहर ”' “ असरतसर, 7? “ज।कंधर्‌,?' 
होकर शेर हरी यारपुरमें पधार; ओर संवत्‌ ५९३८ का चौमासा, वही किया. इस चौमा- 
सेमे “ जेनतत्वादश ? प्रंय समाप किया. चौमाते वाद्‌ विहार करके “जारुधर, ?” नकोदर, 
^“ जीरा, कोटरा, होके ^“ दुधीञजाना ?” शरैर्मे पारे, ओर “ श्रीजयविजयजी, ? ““श्रौ- 
अस्तविजयजी, "? ^. श्री अमरविजयजी, 2 तीन शिष्य नये किये. वाद दुधीञजानासेँ विहार 
करके श्री आनंद विजयजी महाराजजी) शहर अंबारूमे पधारे. ओर सवत्‌ ९९३९ का चौमासा 
वाही किया. इस चौमासामें जेनतच्वादशे नामा ग्रंथ, जो प्रथम बनाया था, सो छपथानेके 
वास्ते, रायवदहादुर धनपतिसिघ, जो राहेर अवारे श्री महाराजजी साहिवके दरशन . करनेको 
आयेथे, उनको दिया. जो छपवाके प्रसिद्ध किया गया रै, ओर “ अज्ञानतिमिरभास्कर "' 
नामा दृसरा प्र॑य, बनाना प्रारंभ किया. परन्ठ किंतनेक वेदादि पुस्तक,जिनकी बहत जरूरत थी 
ओर जे उस वखत पासमें नदीं थे,ईस वस्ते थाडासा टिघके,व॑ध कियाथा. इस चौमासेमे, पंनाव- 
के श्रावकसमुदायकी प्रार्थन, श्री आनेदविजयजी महाराजजीने “सत्तरभेदीपूजा 7, बना. इतने 
वरषमिं श्री आनंद विजयजी महाराजजीके परिवारे “ हषेविजयजी ” ““उयोतविजयजीं ? कोरह 
(१९ ) शिव्य नये हये, जिनमें जिस जिषकी दीक्षा, श्री महाराजजी साहिवके हाथसे हुई, तिस 
तिके नाम, यहां डे, ओर भी नाम; वड वृक्षपं माढ्म होगा. यह पांच चामासेते देश 
पंजावते श्री आनदविजयजी मदाराजजीने श्री जेनधमका वडा भारी उवयोत किया; 
जर कितमेक लोको दिखते, टटकोका अनिष्टाचरण देखने, जैनधमेके ऊपर देष हो 
राथा दर किया. क्यौकि) कोकको माम होगया कि) जो सुखवथे है! वे मीन 
हे, ओर यह पीतांबर धारण करनेवारे, उञ्ज्वर धर्मं प्ररूपक है, अव इर वखत भी; 
किसी क्षत्रीय बाद्यणके साथ बातचीत होने रुगती दै तो, उसी वखत वे कहने ग जाते 
हे कि, ८ पजाव देशके आसवा ( भावडे ) तथा खंडेश्वारुको तोः श्री आनंदविज- 
य॒जी ( आत्मारामजी ) महाराजजीने छधार्‌ दिये. कयौक्ि प्रथम तो येह भावडे लोक) 
मुहे गदे युरुओकी सोबतसे, कडेही मलीन होगये थे; आ? दसी वास्त. प॑जाव देशम भायः 
सव जगा, येह कंकाके चुडेके नामस प्रसिद्ध ये. 9 जो शेष टंक रह्‌ गये हं, उनको ङोक! 
नरे समक्चते है, ओर उनसे परेहज भी रखते है. धर्मैको गा हआ यह कठंकः, दूर किया; येह 
कोई श्रीजानंद्‌ विजयजी महाराजजीने थोडा पुण्य पेदा नदी किया न जगा जहां जहां 
जावे, वहां वहां अनेक प्रकारके मत ॒मर्तातरोवार्क साथ चचोवातौ होनें रोकमिं जेनधपेकी 
८८ ककि सोफी > ( तलवज्ञान › माट्म होगई; इत्यादि वहत उपकार कर्‌ रहेथे. परंतु नूतन शि- 
प्यौको ज्ञनशाखसुसार, “ छेदोपस्थापनी ” नामा चारत्रका सस्कार. कराना था. सो उप्तवखत 
गणिजी महाराज श्री, ५ सुक्तिविजयजी  ( मूलचंदजी ) सिवाय, ओरको ^ शरी हु द्धिविजयजी 








ऋ 
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( वृषरायजी ) महाराज्जीके पिवाम अधिकार नहीं होने देश गुजरात शहेर अहमद्‌- 
वादके तरफ विहार करनेका ऽशदा करके, गहर अवारं विहर करके दिष्धीमे पधि. वहीं 
तिनको हटकोका छपवाया ‹ सम्यक्लसार ' नामा पुस्तक) मावनगकी ५ श्री जनप प्रसार- 
क सभा 7, तरफ मिरा. तिपका उत्तर, सभाकी प्रेरणं श्रजनिदविजयजीनें छिना पुर 
किया. रहर दिद्धीसं ८ दृस्तिनापुरःः की यात्रा करके “ जयपुर्‌ ” “ जजमेर ” “नागौर 
यादि शरमं विचरते हुये, « बीकानेर » पधार. ओर सवत्‌ ९९४० का चमारा, वहां किया, 
ओर चौमिमे “ वीरास्यानकप्रूजा ” वनाद. इपर रोमा श्रीजनेदविजयजीके वड शिष्य, 
“ श्रीरक्ष्मीविजयजी ८ षिश्चच॑दजी ) ” बहुत विपार होगये. बीकानेर श्षनैः शमः 
विहार करके श्री आनैदविजयजी, श्रीरुक्ष्मीविजयजी आदि शिष्यां सहित, शहर पाटी 
परि. यहां श्रीरुक्मीविजयजी स्वरभवाम इये ! अफपोप ! ! परहाराजजीकी वड बहि एरर मर! 
एसे छायक पिनयवान्‌ पंडित शिष्यके सवास होनेसं सव श्रो संथको बडा खेद हु. परत 
श्रीमानंदविनयजींको देखकै होपछा किया कि, फिंकर नही. एक न एक दिनि तो मरनाह। धा. 
अस्तु ! अव परमेश्वरं यदी प्राथेना है कि, हमारे शिप श्रीआर्नदविनयजी महाराजजी $ 
छत्र खाया, चिरकार वनी रहे । 

श्रीजानंदष्जियनीं पादी शहरमें विहार करके पंचती्थी, आब्ुजीं आदिकी यात्रा करते हए 
रहर अहमदावाद्‌ पधार. ओर वडोदाके राल्यतें गाम उभोरैके रहमेवाङे मोतीच॑दको दीक्षा देके 
८५ श्री हेमविजयजी ? नाम्‌ रखा. तथा “ उयोतविजयजी ” आदिको, श्री गणिजी पहाराज- 
जीके पाम बडी दीप्ता दिर्वा३. ओर संवत्‌ ९९४९ का चोमासा, दहाद किया. चौपातेे 
“ आवरयकसुत्र ” वादस हजार; जो प्रथम संवत्‌ ५९३२ के चौमासेमे वांचना प्रारभे किया थाः 
अधूरा रहने, अव भी व्याख्यान उषहीका करते ' रह यर्‌ भावनाधिकारमे ¢ श्रीधरं 
प्रकरण ¬ सटीक वांचते रहै. जिसको सुननेके वस्ते अतुमान (७००० ) श्रावक भ्रा- 
विका आते. इस चोपक्िमे श्री जेनधपका वडाही उयोत हभ, सेकडोही अहा महोत्सव 
इव, पूजा प्रभावना भी बहुत हई, अनेक भकारकी तपस्या भी इई, स्वधर्पीवात्सल्य भी बहुत 
टये. एक दिन श्रीसंघने सखाह करके, श्रीपहाराजजी साहिव शरी आनंद विजयजीसे प्राथना 
करिकि, ५ आपने देशपंजावमें जो नये श्रावक बनाये है, तिनको हम पदद्‌ देनी चाहाते है? 
तव भ्रीं महाराजजीने कह कि; ““ तुमारी मरजी. ठमारा धर्मी है के, अपते स्वधार्पिर्योको 
मदद देनी. " वाद्‌ श्रीसंधने वहूत्‌ जिन प्रतिमा धतुकी), ओर्‌ पाषाणकी, दैशपंजावके शाहः 
“ अवार)  ““ टुधीञआना)  “ कोटरा) ” “ जिरा, » “ जाल्धर्‌, *” “ नीकोद्र, 
““ दुशीारपुर,  ““ गुरुका संडियाा, ” ^ पटी, '› “ अमृतसर, » ५ नारोवार, ? ¢“ सन. 
खतरा)! “ गुजराबाल; ? वगेरहं बहुत शहरों श्रावकोकि पूजने वासते मजी. तथा इस चौ 
मासेमेः श्री आनंदविजयजीने, सम्यक्तसार पुस्तकका उत्त छिखके पूर्णं किया. जो “ सम्य 
क्त्वदाल्योदारः के नामस भावनगरकी सभाके तश्फसे छप गथा है. निमे भावनगर्की समाने 
भी, अपने तरफ कितनाक दिस्सा बढाया है. इस ग्रंथके वा चमे टंटकमत, ओर सनातन जैन 
धेम, कितना फरक है, पाढुम होजातारै. परह किंतनेक शब्द सभाके तरफसे कठिन डने 
बहुत दुंटक रोक वांचते नही है, तथा जरात देशकी बोछीमें होने, क्िितनेकको दीक टक 
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आचार्यं श्री १००८ श्रीमदू कमक चिजयसरि. 
श्रीमद्विजयानंद सूरीश्चर ( आलत्मारामजी ) के पारधारी, 
मूल-पजावी-त्राह्मण.-सिरसामं यति किडोरचदजीके पास रहतेथे. 
दुक दीनता, सं° ६९३० म श्री विभवचंदजौकं पाष ली. नाम--एमनालजी. 
संवेगी दीक्षा-जहमदावादमे-- सं ° १९३२. 
ओर श्रीमन्‌ आव्मारामजीके व्डे शिष्य भरी लक्ष्मीविजयजी (विश्वचदजी)के शिष्य हुए 
पाटण-गुजरातमें पटपर बिराजे - ०१९५७ 
वचनामृतकी वृष्टी जगह.२कर रहे ह. 
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रेके 


(६५ ) 
समस भा नहा आती है; इस वास्ते फितनेक रोगोका इरादा रै फि, इसको नित हवपर श्री 


नदविजयजी महाराजजने अपनी करमसे प्रथम रखा है, उसही वपर हदिभिषमे छउपवा- 
1 जिस, बहत फायदा होनेका संभव है; सो प्रायः थोडेही काठमे -यकीन है, छप 

. चामास वाद्‌ श्राजनेद्विजयजी वरह साधु अहमदाबादसे बिहार कके, श्री श्तु 
जय तीथकीं यत्रा करनेको पधारे. एक महीना ^ पारीताणा ?› शदैरमे रह, जौर निरंतर यत्रा 
कर अपना मरुष्यद्टः) पावन करते रहै. इस श्री श्ंनय तीथं ऊपरते “ रोऽ प्रेमाभाई, 7 “शेठ 
नसां केशवजी) 7 “ शे वीरच॑द दीपवद्‌ ? कभैरह देश गुजरतके संकी मददसे बडे 
जत सुन्दर, ओर देखने चिच शात दोव, एमे (३५ ) जिनरविव देश पैजावमे मेजे गये. इन 
जन प्रतिमाके अनेमे देश पंजाबमें जेनधभेका बडा उयोत इजा, ओर्‌ इन प्रतिमाके रखनेक्षे 
वास्ते पंजावके श्रावर्कोको अपने २ शेरे जेनमंदिरि बनवानेका स्यार आया, र्‌ जिन मंदिर 
वनने शुरु हुयं. पाङीताणासे विहार करके “शिरोरः, वरतेजः भावनगर! होकर “गोधा वद्र ये 
श्रौ जान्द्विजयजीं पधरे. तहां “ श्री नवखंडा पान्वनाथ ” कौ यात्रा करके “ वा, बोटाद्‌"" 
होकर ^“ ठंवडी ? राहैर पधारे, जदा पांचसो घर भरावकोकि, ओर तीन जिन मंदिर रै, श्री महा- 
राजजीके पधारनेकीं खुरीमें श्रावकोने समवदारणकी रचना वगैरह महोच्छव किये, यहांके 
राजा साहिवने भी, श्रीआनंदविजयजी ( आत्मारामजी ) महाराजजके दशेन पये, ओर. 
बातचीत करके बडी आनेदको प्राप्न हुये. एक मदीनेबाद ठबविडीपे विहर करके वहवाण धं- 
धुका, धोटेरा होकर शहैर खं भात बद्र पधारे, जहां अनुमान एक हजार घर्‌ भ्रावकोके ओर दोसौ 
जिन मंदिर है. यहां बहुत पुराने ताडपत्नोपर डिखे पुस्तक भडीर देखे. कईएक शाका उतारा 
भी, करवा छिया. तथा पुस्तकादिककी मद्द्‌ ठीक दीक मिरुनेसे “ अज्ञान तिमिर भास्करः 
नामा ग्रंथ जो शहर अंवामें बनाना चुर किंथा थाः यहां समाप्त किया, जो भावनगरकी “जेन 
ज्ञान दितेच्छुः, सभाके तरफते छपर्वाकरं प्रसिद्ध किया गयाहि. जेसके पिले हिस्त वेदादि शा- 
खमे यज्ञादि पर्मका जैसा विचार है'तैसा सप्रमाण दिखलाया है, ओर दृष दिस्तेमजैनपतका सं- 
पसे वणन कियाईै. ओर इस जगा श्रीस्तंभन पाशवनाथजीः कौ, जो र बड़ प्राचीन प्र 
तिमा दै, यात्रा करके वहुत खुश हए. खंभातसे विहार करके “ जवर "होकर “भरच बद्र” 
पधार; यहां अनुमान अदात घर श्रावकोकि, ओर छ मंदिर बडे खुवघरत दै ओर्‌ वे तीरथ 
कर £ श्रीसुनिसुतरत स्वामी ” कौ, बहुत प्राचीन मृत्तिके दशन करकं अत्यान प्राप्त हेय. भरव 
विहार करके श्रीजानद्विजयजी, ¢ सुरत बद्र ” पारे. श्रावक लोकन बड महात्सवस शद 
प्रवेश कराया. रेषा भेदा मरोत्सव हुवा कि, उसको देखे सुरतक्रे वा। वडे बडे बुजगं जन्‌ ओ 
अन्यमति भी, कहने रगे कि, “ देसा आद्र पूर्वक प्रवेश महोत्सव आजतक हमनं किरीक्‌ [भी 
नी देखा." श्रावकोकी अतीव प्रार्थना होनेते, संवत्‌ ९९४२ का चास सरत्‌ रेरे किया. 
7 अभिकाषापूर्वक, ¢ श्रीजाचारांग सूत्र" सर्टीक, आर्‌ "“ धमरत्न प्रकरण ? । 


चौपासेमें श्रावको चारांग । ‹ 
सटीक, परषदामं पुनते रदे. हजार श्रावक श्राविका प्त वचनामतको पीकर, मिथ्यात्व विषको 


उवापन, समवसरण स्वना, अहाई महोच्छव वेभरह महत्व 


करते रहे; जर अनेक प्रकारके नेद्विशयर्जि रमोपदेश 
दुर करते रदः मासनं श्रौआनंद्विजयजीके धर्मोपदेशे श्रावक रो- 


करके, श्रीजेनघर्मका उयोत किंया-इस च 
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कोको रेषा रेग चटा था के.जिपमे जनमान(७५०००)स्पेये धर्मम खर्व किये.यहां रहकर श्रीमा 
नेदविजयजीने“जेनमत वृक्षवमाया. तथा इस बछत सुरत शमे “इकमथनि!? नामा पक ज 
नाभासःसाधु रहते ये; तिपने.“अध्यात्मसारःनामा एक प्रंय बनाकर प्राकद्ध किया था-परंत वह 
ग्रंथ जनागमकी रौकिते तदन विरुद होनेमे, बहुत श्रावकोके मनमें विपरीत श्रद्ान प्रवेरा कर ग- 
याथा. सवाते श्रीजानंदविजयनी(आत्मारामनी) नै, अध्यातसारमेसे (९४) प्रर निकार; यर 
हुकम मुनिको श्रावक मारफत खवर दिटवाई किं) वुद्यारा वनाया अध्यातप्तार ग्रंथ जो जंनमत- 
मे विरुद है उसमेसे निकाङे यद८९ध)प्रभ्रका उतर देवो. तिसके उत्तरम हकमयुनिके तरफपे सं 
तोषकारक जवाव नही मिरनेमे,्रतके श्रीसंघने 2३( २४) प्रभ ओर्‌ श्रीआनंदविजयजीतरे आर 
हुकमसुनिके दिये उत्तर “ धी जेन एसोपिएशन आप्‌ इन्डीया ? ( भारतवपीय जंनसमाज ) 
उपर भेजेगये. वे सवे प्रभ, वहांसे हिंदुस्थानके जैनपतके ज्ञाता साक्षर पंडित जैन साधु यतियोके 
पास निर्णय करमेके वासते जगेर भेजे गये, तिन स्वने पक्षपात रहित रोकरःजैन शेरीके अतुपार 
अपना प्र॑तन्य जाहिर किया कः ष्ुकम सुनिके वनाये ग्रंथ अष्यालसारमेषे जो (९५) प्रर श्री- 
आनंदविजयजी ( आतमारामजी ) ने निके है, वे धर्मसे विरद, ओर संरायपें भर हुए है; तथा 
श्रीजानंदविजयजीके दिये उत्तर जेन शाख्लानपार है, ओर्‌ इकममुनिक्षि दिये उत्तर जन शाक्षसे 
विरुद्ध रै."देशपरोमे जैन पंडिताके पूर्वोक्त अमिप्रायोको,जंन एश्रोसिएशन आफ ंडीयाने, अ- 
पनी सुरत तरच सभामे, सवं श्रीसंघको एकत्र करके, संवत्‌ १९४२ का मगसर प॒दि १४ के दिनः. 
वांचकर सुना दिये, ओर सभाम अये हुये हुकमसुनिके सेवर्कोको खवर दी कि, “सव जेन पंडि- 
तोके अभिप्राय मुजिब, हुकममुनिका बनाया अध्यात्मसार ग्रंथ, अप्रपाभिक सिद हज हं, निः 
से हम भी तिस ग्रंयको, जेन रोरीसे विरुद्ध मामके, इकमञ्निको खवर देते हँ के उनको अपने 
रथमप असत्य ङितलानका सुपारा करना चाहिये; अथवा तिम डिखानको निकार देना चाहिये 
जवतक दन दोना वातोपिसे एकं भी वात वे करगे नरी, तवतक हप तिम पूर्वोक्त प्रंथका प्रमा 
णिक नरी मानेगे. "' एेसा निणंय करके सभा विसजन हुई थी. चौमासेबाद भीं कितनाकं समय 
तक पृवोक्त कारणसे श्रौ जआनंदविजयजीका रहना सुरत राहरमेदी हु. इस समयपें एक दुंढक 
साधु जिसका नाम “ रायचंद "” था, ओरं जिपने संवत्‌ ९९३९ मे पौरमेद्र शहेरपें फागण वदि 
२३ को देवजीरंख नापा दंटक साघुके पस दीक्षा ङी थी, पठ सम्यक्तय राल्योदरग्र॑धके दै 
खनेम, टुंटकमतसं अनास्था होने संवत्‌ ९९४२ आध्िनं वदि ९२ के दिन दुढकमतको छोडके 
श्रीञनैदविजयजीं ( जात्मारामज।.) के पास आकर, संवत्‌ १९४२ मगपर वदि ५ के दिनः 
शुद्ध सनातन जंनधमफो अंगीकार किया, ओर दीक्षा केकर जेनमतका साघु हुजा, जिसका नाम 
श्रीञनद्‌विजयजीने “श्रीराजविंजयनी'' रखा 

पुरत राहेर्सं विहार करके श्री आनदविनयजी ५भरुचः? “मियागाम “डभोई। होकर 
गदेर “बडोदा” मे पधार. ओर “कस्तृरचंदः मारवादी सुरत निवासीको दीक्षा देकर “कुवर्‌ 
विजयः” नाम्‌ रखा. शहर कड दामे “° श्रीदत्जय ” तीथं सेवेधी वहूत मुदतकी तकरारका 


फैरा होनेकी खुश खवर भेरनेसे, ओर कितनेक श्रावकोकी प्रेरणां, इस पवित्र तीरथरी 
छायापं ( पारिताणामं ) चोमासा- करनेकी श्रीआनैदविजयनजींकी शच्छा हई. इसस्ते 
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बडदेसं विहार किया.` जौर ५ छाणी 2. ५ उमेटा ? “ बोरसद्‌ ‡› “^पेट्लाद्‌ ” कौरह शहरो 
विचरते हुये, “मातरः” गामे आये. यहां पांचवे तीर्थकर ५ श्रीसुमतिनाय ?› जो (साचे देव के 
नामस जरात देशम प्रसिद्ध है तिनके अपूर्वं द्दीन पये. ओर इन देवके समक्षही, ^पाटनः" 
शाहैरके रहनेवाठे) ठदराभाई ) जिसकी उभरं अनुभान अटरह वषकी.थी तिसंको दीक्षा 
देकर र भोसपत्‌विजयजीं ? नाम दिया. वाद्‌ विहारं करके “ खेडा ” “अहमदावाद 
कोटः “ङावडीः› “वोंयाद्‌ “वरा?” वरह राहैरोमे विचरते हये, ''पाङीताणाः, में पधार. 
यहां श्रौ तीथोधिराजकी यात्रा करके, सुरत निवासी “माणेकचैद्‌" ओसवारुके ख्डकेको दीक्षा 
देकर “श्रीमाणिक्यविजयजी?? नाम रखा. ओर संवत्‌ ९९४२ का चमासा, चौवीस साधु ओके 
साथ; भ्रीआनंदविजयजीने पारीताणामें किया. इन पहात्माका चौमासा- सुनकर सुरत 
निवासी शेठ “ कल्याणभाई शंकरदास ? वगेरह, भरुच निवासी रोठ “ अनूपचंद्‌ मट्कर्च॑द्‌ 
वगेरह, बडोदा निवासी वेर “ गोकरुभाई दुदभदास ” वगैरह, जीहा खानदेश-पारेगांष 
. धृटीया निवासी रेड “ सखाराम इदछभदास ? वगेरह, खंभायतके रहनेवाठे शेठ “ पोपटभाई 
अमरचैद 7 वगैरह, वहत राहैरोके अनुमान पांचसो श्रावक श्राविका, अपना सांसारिक कार्थं 
सव छोडके, जंगम ओर स्थावर दोह तीर्थोकौ युगपत्‌ सेवा करनेका इरादा करके, पाछि- 
ताणेेदी आके चोमासा रहे. इस चौमासेमें श्री जानंद विजयजीने ` ्रावकोके उत्ताहानुपार, 
८८ श्री भगवतीसूत्र सटीक ? तथा ““ उपदेशपद सटीक 2 ग्याख्यानमें सुनाया. 
चौमासेकी समापि समयमे, अथात्‌ कार्चिकी पूणमाप्ी उपर, यात्रा करनेके वास्ते बहत खो- 
कोका येखा हजाथा, जिम करुकचावाङे वावु राय वहादुर ““ वद्रीदातजी 7 भी आये हुये 
ये. तथा “: गुजरात ? ¢ काठ्यिावाड ” “ कच्छ ” “ मारवाड 7 “ पजान ) «८ पूर्वं) 
वगैरह देर मुख्य शहैरोमेसें बहुत सेभावित गरहस्थ भी आये हुयेथे. अनुमान ( ३५००० ) 
आदमी यात्राके वास्ते आये हुये. रसे दम प्रसंगे, महाराज श्री जनैद्विजयजी -( आल्मा- 
रामजी ) की अपू विदचा, ओर बुद्धि चठर्यतासें प्रसनन होकर, सर्व श्रीसंघने मिके,.उनको 
८८ सरि ?” पद्‌ देनेका निश्वय किया. ओौर संवत्‌ १९४३ मगसर वदि ( यजराती .कारचिंक.वदि ) 
वच पूर्णा तीथिको, पाोताणामें शे नरी केशवजीका धमेशारामे, श्रीचटर्विध संघ समु- 
दायने मिर्के, पंडित सुनि श्रीञात्मारामजी (अ नद्विजयजी) को सूरि पद्‌ 7” प्रदान करके, 
५८ श्रीमद्धिजयानेदस॒रि ” नाम स्थापन करके, अपने जापको पूरणे किया. इस दिने ठेकर 
सर्व साधु, ओर श्रावक वरह, काग परमे ““ पूल्यपादू भीश्रीभ्री १००८ श्रीमहिजयानद्‌ 
सरि ? यह नाम किने कगे, ओर इस पू्क्त नामस मानने कगे. शातन नायक श्रीमन्म- 
हावीर स्वामिते श्रीमद्धिजयानंद सूरि ७२ मे पटपर हये, सो इस माफक है. 
शासन नायक श्रीमन्महावीर स्वामी--  , , 
(९) श्री छधम स्वामी (२) श्रीजैवृस्वामीः 
(३) श्री प्रभवास्वामी ` (४) श्रीश्यभवस्ररि 
(५) श्री यशषोभद्र भूरि ग 
¢ 4 | ` ` “ -{ श्री भद्रबाहु स्वामी ` .` 


(६८) 
(७) श्री स्थूभद्र सवामी (८) श्री जसि सूरि 
(श्री हस्थित सूरितथा (९०) श्री ददन भूरि 
९१ | श्री प्रतिदुद्‌ सर | | 


(९९) श्री दित्नमूरि (९२) श्री सिंहगिरि सूरि 
(१६) श्री वन स्वामी (१४) श्री वसेन भूरि 
(१५) श्री च भ्रूरि (१६) >श्री सामंतभद्र सारं 
(९७) शरी बदेव सूरि (१८) श्री प्रयोतन भरि 
(९९) श्री मानदेव सूरि (२०) श्री मानठेग सूरि 
(२९) श्री वीर सूरि (२२) श्री जयदेव सूरि 
(२३) श्री देवार्नद्‌ सूरि (२४) श्री विक्रम सूरि 
(२५) रश नर्सषह भूरि (२६) श्री सयुद्र सूरि 

` (२७) श्री मानदेव सूरि (२८) श्री विवुधभ्रम सूरि 
(२९) श्री जयनद्‌ भूरि (३०) श्री रविप्रम सूर 
(२१) श्री यदेव भूरि (३२) श्री प्रदुम्र सूरि 
(३३) श्री मानदेव सूरि (२४) श्री विपर्चद्र सूरि 
(३५) श्री उयोतन्‌ सूरि (३६) 1+ श्री सवेदेव सूरि 

(३७) श्री देव सूरि (३८) श्र सवदैव सूरि 
(२९) श्री यक्षोभद्रमूरि तया (४०) भरी युनि ूरि 

श्री नेमि सूरि 
(४९) श्री अनितदेव सूरि (४२) श्री विजयर्सिह सूरि 


(५२) श्री सोमप शरि तथा (४४) > श्री जगच्च सूरि 
श्री मणिरतन सूरि 


(७५) श्री देवद सूरि (४६) श्री धमेधोष सूरि 
(४5) श्री सोमप्रभ सूरि (४८) श्री सोमत्िलक सू 
(४९) श्री देवपुंदर सूरि (५०) श्री सोमघुदर सूरि 
(५९) श्री मुनिरद्र सूरि (५२) श्री रलशेखर सूर 
(१२) श्री ठष्षमीसागर सूरि (५४) श्री प्रुमतिसाधु सूरि 
(५५) श्री हेविमर सूरि (५६) श्री अनिदविमर सूरि 
(५७) श्री विजयदान सूरि (५८) श्री हीरविजय सूरि 


[ता 
। इनेनि सूरि मंचका कोटि नाप कियास वस्ते निर्मृथ गच्छका “कथिक गच्छ" नलम म्रसिट्‌ हन 

५ दनि कौटिक गच्छका नाम ५ चंद्र गच्छ" पडा. 

~ इनेसु""वनवासी गच्छ प्रसिद्ध इमा. 

+ दनेसिं निर्य गच्छकः पौचमा नाम्‌ “दडगच्छ'” पडा- 

इनो वडगच्छका नाम तपगच्छ तिद्ध हमा. 





(६९ ) 
(५९) श्री विजनयसेन सूरि (६०) श्री विजयदेव सूरि 


(६९) श्री विजयरसिंहसूरिं (६२) श्री सत्यविजय गणि 

(६३) श्रीं कपूरविजय गणि (६४) भरी क्षमाविजय गणि 

(६५) श्री जिनविजय गणि (३६) श्री उचमदिजय गणि 

(६७) श्री पद्मविजय गणि (६८) श्रौ रूपविजय गाणे 

(६९) श्री कीत्तिविजय गाणे (७०) श्र कस्तूरविजय गणि 

(७१९) श्री मणिविजय गाणे (७२) श्री डदि कजयं गणि (वृटेरायजी ) 


(७३) ३ श्री विजयानेद सूरि (श्री जास्मारामजी )- | 
पारीताणाके चौमसेमे श्रीनदं विजयजी महाराजने श्रीतीथापिराजको भव पूजारूप 
पुप्प भेट करनेके वास्ते, “अष्टमरकारी पूजा” वनाई- 
चौमासे वाद्‌ कितनेक दिन यात्राके निमित्त रहकर, विहार करके “ सीहोर, वरा; बोटाद्‌ 
विडी, वटवाण ? होकर “ रुखतर 2 आये. इस राज्यका दिवान “पूर्चंद कमरसीःः श्रावक 
होने, श्रीपहिजयानद सूरिका आगमन राजासाहिवको मी मालुम हुमा, अर वे भी श्रीपहारा- 
जजी साहिवके पास आकर धर्मकी चर्चा करते रे. राजा साहिबने अपना दिल धमके तरफ 
गा हुआ होनेसे, श्रीमदहाराजजी साहिवको रहनेके वास्ते प्राथना करी. प्रद भ्रावक समुदाये 
घर्‌ थोडे होनेसे, वहां ल्यादा रहन श्रीमहाराजजी सादिवने ठीक न समक्षा. रुखतरमे विहार 
करके “ वीरमगाम, रामपुरा ” होकर “ भोयणी ” गाममें अये; ओर श्रोमद्धीनाथ खामीके 
दीन पाये. वाद्‌ विहार करके “ मंडल, ददाडा, पंचासरः होकर “ शंख ” गामृमे 
८८ श्रीरसेष्वर पार्वनाथनी ” की यात्रा करके, चंडावल, समनी; गोचीनार होकर शैर 
८ राधनपुर + चरां अनुमान पंदरांो घर श्रावकोकि ओर (२५ ) मदिर दै, पारे. यहां 
वोदे शहेरके रहनेवारे “ छगनरार्‌ ” नामा ठ्डकेको, श्रावर्कोका अत्य ग्रह होनेभेही 
पवत्‌ ९९४४ वैशाख सदि तेरस इधवारके दिन, दीना दी; ओर “'श्रावहभ विजयजी ? नाम 
रखा. बाद श्रीमद्विनयानंद सर याते विहार करके ण; जामपुर, उद्रा, ” वगैरह गामो 
लेकर शहर “पाटणं जहां अनुमान अहा हजार श्रावकोके घर; अर (५००) जिन मदिरं 
है, पारे; ओर ८ श्री पैचासरा पाष्पेनाथ ” की याना क. यह मरति “ वनराज चावडा”ने)श्री 
शीर्ण सूरिके पास प्रतिष्ठा करायकेः स्थापन करीथी; इस म॑दिरमे वनराज चावडेकौ भी मूर्ति 
६, शस हरमे पुराणे जन पुस्तकके भंडार देखके, कई पुस्तकके उतारे कराय ठ्य. अनुमान 
एक महिना रहकर शेर राधनपुरकं श्रावकोके जग्रहसे पाटण शेरते विहर करकेःपीषे राधन- 
पुरम पारे; ओर संबत्‌ ९९४४ अषाट सुदि द्दामी। अहस्पति वारको एक ठ्डकेको दीघ्ता. दी; 
जिसका नाम श्री ८ भक्ति विजयजी ; रघा-जो अव यण विजये नामते कहाताहै. संवत्‌ 
१९४४ का चौमासा, यहांही किया; इस चौमासेमे.शरीमद्िजयारनद्‌ सूने ग्यास्यान नरीं किया; 
१९४४ का चामाषानवटा __ ;.- -------------------- 


श्री सुक्तिविजयजी गणि प्रिद नाम मूचदजी महारानजी भी श्री दुद्धिविजयजी गणि महाराजजी- 
कै पाट ऊपर हए दै. अथोत्‌ श्री मूलचदजी ओर श्री मात्मारामजी दोनोदी श्री वृटैरायजी महाराजजीकं पाय 


ऊपर हये, तथा किसी पद्व श्रौ विजयदेव सूरि सौर री विजयतिह सूरि दोना एकदी पट ऊपर गने 
& तो उस मनव श्रीमदिनयानंद सूरि वहत्तर ( ५९ १ ¶ षटं ऊपर जानने. 


(७०) 


क्योकि, आंखमें मोतीया उतर रदाथा. तथापि श्रावक रोकोके अग्रहसे “दर्थ स्तुति मिर्णय ” 
नामा पुस्तक बनाया, जो छपकर मरिद होगयह.परवोक्त कारणसे चोमासेमे व्याख्यान, “री हषै- 
विजयजी? महाराज करते रहै, ओर श्री सूयगडाग सूर; तथा धमरलन्‌ प्रकरण सर्रीक सनाते रहै. 

चौमासे वाद श्रीमहिजयार्नद सूरि राधनपुरसें विहार करके शेखर पाग्पनाथजीकी) तथा 
भोयणीे श्री महिनाथजीकी यात्रा करके, कडी रहर होकर रहर अहपदानादमें पारे. यहां 
लुनागदवाङ्‌ प्रसिद्ध उक्टरत्रिभोवनदास मोतीचंद शाह""जो श्रीपहाराजजी साहिवके परम भक्त 
श्रावक है,जौर जिनेनि श्री महाराज जतारामजीकेदी उपदे शसेदुं दकपतको त्याग करके; सनातन्‌ 
जेनधमं अगीकार कियोहैःतिनेनि महराज श्रीयत्मारामजीकी आंखमेसे मोतीया निकारा.बाद्‌ 
श्रआस्मारामजी, जहमदावादमें गोपार नामा श्रावको, दीक्षा देकरश्रीत्नानविजयजी)ः नम 
स्थापन करके,तदनंतर विहार करके“पेहसाणाः" जहां पांचसो घर श्रावकोके, ओर दस जेनमदिर 
है,पधारे.यर संवत्‌ ९९४५ का चौमापा, वहां किया.यहां भी डाक्टरकी मनाई हने शरीमहाराज 
आंलारामजीने व्याख्यान नदीं किया; किंठ॒ “ भरी हषे विजयजी महाराजः?“ श्रौ भगवती सूत्र" 
सटीक, तथा £ धर्मरत्नप्रकरण " सटीक सनाते ररे. चौमाममे महोत्सवादि वहत धमं कार्थं 
समयानुसारं हवे. प्रतु एक कार्यं वृहूतही अद्भुत यद हुा कि, दो हजार स्पेये, पुराने पुस्तकके 
उद्धार र्गाये, ओर आगेके वास्ते भी श्रावकोनि ज्ञान संवंधी वदोवस्त कर रखा . 

इस चौमापेमे करुकत्ताकी “ रोयर रेरियायिक सोसाइरी " के ओंनररी पेकरेटरी उक्र 
( मट-पंडित ) “ ए. एफ, रुडोर्प्‌ होरनर " साहिवने, पत्रहारा शा० मगनटल दपतराम 
मारफत, महाराजजी श्रीमहिजयानंद सुरि ( आत्मारामजी ) को धर्म संवंधीं करितनेक प्रशर लि 
भेजे थे, तिनके जवाव श्री महाराज आत्मारामजीने, शाखानुसार, एसी चतरा छि मेने, 
जिनको वाचके पूर्वोक्तं साहि वहुत खुश हए, ओर महाराज श्रीका वहत उपकार मानने समे. 
पूर्वोक्त अंगरेन विदान साथ प्रायः वहत प्रशरोचर इए; जे वहुतसे भावनगरके जेन धमं प्रकाश 
चोपान्यामे छपगये ह. तथा पूर्वोक्त सादिवने, ५ उपादाक दशांग “ नामा जैन पुस्तक गरज 
तरलुमाके साथ छपवाया है; जिसमें श्री महाराजजींका उपकार मानके, बडी भक्तिके सूचफ) 
चार्‌ श्छोकोमे श्रीमहाराजजीका युणानुवाद करके,तथा अंग्रेजी ेखमें भी बहुत स्ति लिक वह 
पुस्तक महाराजजीश्रीको अपण ` किया. श्री महाराज आलसमारामजीने अहमदावाद निवासी 
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† अर्पण पत्रि वे चार शोक येद्‌ दै. 
उपजाती छंद~दुराग्रहष्वन्तविभेदभानो । हितोपदेशामसृतर्सिुचिच ॥ 
| | संदेहसदोदमिरसकारिन्‌ । जिनोक्तधर्मस्य धुरंधरोकषि ॥ ९ ॥ 
जायां----अज्ञानतिमिरभास्करमज्ञाननिवृचतये सहदयानाय्‌ ॥ 
आर्हेततत्वादशग्रंयमपरमपि भवानकरत ॥ २ ॥ 
. ` अनुष्टुप छ्द-अआनंद विजय श्रीमन्नात्माराम महामुने ॥ 
मदीयनिखिरुप्ररनन्याख्यातः शास्रपारग ॥ ३ ॥ 
कृतक्ञताचिन्हमिदः ग्रंयसंस्करणं कृतिन्‌ ॥ 
यत्नसंपादितं ठम्यं श्रदयोत्सल्यते मया ॥ ४॥ 


(७९, 


शेठ गीरधरकाक हीराभाई, ”› जो उस वशत रान्य पारनपुरके न्यायाधीश ये, तिनकी 
मेरणासे छोटी उमरके वारकोको भी प्रायः धममका सरूप माटुप होवे, उस दवपर, “ श्रीजेन 
्श्रोत्तरावी ” नामा प्य भारभ किया. पेते आनंदसे चर्मासि पूर्णं करके श्रीमहाराजजी साहिव 
विहार करके तारंगाजीं वगैरह तीथेकी यात्रा करते हये, शरैर “पाङ्नएरःः मे पधार. ओर “ जेन 
परभोत्तरावङि ‡' ग्रंथ पूणे करके पूर्वोक्त महारायकों दिया जो उन्दने छपवाकर्‌ प्रापद्‌ किया 
५ वधमान ?: दशाडा निवासी, “ वाडरा ?? शरैर पाटन निवासी वगेरहं सात जनका दन्ना 
ठेकर्‌ यह नाम रखे. (९) श्रीञ्युभविजयजी, (२ ) श्रीरव्पिविजयजीं (३ ) श्रीमानविजयजी 
८ ४ ) श्रीजदाविजयजी (५) श्रीमोतिविजयजी (६) श्रीचंद्रविजयजी ( जिसका नाम इस 
समय “ श्रीदानविजयजीं " कहा जातारै. ) (७ ) श्रीरामविजयजी. एसे पांच वषभ ुन- 
रात देशे श्रीजेनधर्थका वहत उयोत किया. करै भव्य जोवोको प्रतरल्यारूप्‌ नावमें वटाकरः 
संसार समृद्रसे पार टेघाये. हजाराही श्रावकोने व्रतः नियमः प्रत्याख्यान; अगाकार्‌ [कर्य तथा 
राव्दांभोनिधि, गधहस्तिमहाभाप्यव्रृत्ति, ( विरोपावरयक्र ) वादाणव प्म्पतितके, प्रमाण- 
प्रमेयमार्दड, खंडखाप्य वीरस्तव, गुरुत निर्णय, नयोपदेश अशत; त्रगिण। बतत) प॑चाशक 
सचवृत्ति, अलंकार चडापाणे, कान्यप्रकरारा; धमसग्रदणा मूलश्द्दः दडन शुदि, जीवानुशासन 
वृत्ति, नवपद प्रकरण, गाखवात्ती स्य, ल्योतिविदाभरणः अगवा; ३१२६ सकड। सास्र 
दिखा, अभ्यास किया. एसे एसे अपू प्र॑यांको हिखवायकू उद्धार कराया जा हरं एक 
ठिकाने मिलने मुरकट होवे 

पाटनपुरते विहार करक प॑जाव देशके ्रावकाको धमापदगा दा दढ करन्‌ वास्ते, “ आ- 
तजी, सीसेदी, पचतीर्थी " होकर शहर “ पाठा ' म पधार. ह्य युन वहछभविजयजी आदि 
नवीन साधमंको योगोद्हन करायके पुनःसस्काररूप चद्‌ पस्थापनीय चाचि प्रदान किया 
बाद पारटीसे विहार करके श्रौमदहाराजजा साहिव, दाहेरं “ जोधपुर ` म पारः सवत्‌ ९९४६ 


का चोमासा वहां किया. श्रावकोकी जभिरषा पूवक व्यस्यन्‌ श्रीमान्‌ श्री “ हेमचद्‌ सूरिः 
विरचित, श्री “ योगगाख ": वांचते रदे. इस चमापम श्रमिहपिजन। साहिवको युरोपमें छपा 


आ ५ ऋगवेद का पुस्तक, « डाक्टर्‌ ए. एफ. रुडल्फ हारनर ` , साहनक जायसे वयास 
सरकारकी तरफते, जष्घुके “ एजंट टु ्ध। गवरनर्‌ जन्रं साहिवकी मारफत भेट जाया 
चोमासे वाद महाराजजी श्रा जोधपुरस षवहार करके अजमेर "' पधे, जहां समव्रसरणकंं 
रचना इ, धर्षका अच्छा उयोत हुजा. वाद्‌ “जयपुर अर्वरः' लेकर शरैर दिष्टम पधारे. यहां 
इनको, अपने रत्न समान रिष्य शिष्यः ^ भर ह विजयजी” का वियोग हमा, अर्थात्‌ श्री हषे 
१7 1 त-स तवरी उप्दडा ख्षञ- उद्दा 
मावाथ--दटराग्रट्‌ स्पा ध्वान्त अयात्‌ अधकारका नारा करनम्‌ सूयं समान सार्‌ तकार ख पददा स्प 
मृत समुद्र समान चित्तव, संदंदका समूद डनिवारे, जेन धमेकं धररफे धारण करेय माप हः १ 
मुलन पुरर्पोकी ज्ञानक निडत्तिके अथं मापने ८८ सज्ञान तिमिर्‌ मासकः जर (जन तत्वादर नाम 


ग्रंथ रच! ई. २. मक् 
| मरामुनि श्रीमन्‌ जानंदविनयनी ( आत्मारामजा )नेमेरे सपृण्रप्रश्नाक्रा व्याख्या की; इस स्यि हे मुनि! 


श्राप राम पहा. म प 
` गरले सादित चीर संस्कार किया इवा कतज्ताका चिन्द रूप यह त्थ र पवक भापको चपण 


कर्तादू- ° 


(७२.) 


विजयजी स्वर्गवास हए. दिष्टीे विहार करके विनोरी, बडात वगैरह होकर शहर वाराम्‌ पधार. 
यहां “भोर्विदः' ओर “गणेदरी,) नामा दो दंढक साधु; दूसरे साधति खटके) सवेगमत अंगोकार 
करमेके वास्ते,भ्रीमहाराजजी साहिवके पास जाकर, प्रर्थना करने लगे. तव श्री महाराजजी साहि- 
घने कहा कि, हार ठम कमसे कम छ म्हि तक हमारे साथ इसी ( दक ) वेषमं रहे, जर 
संवेगमतकी क्रियाका अभ्यास करो; पीट तमको रुचे तो अंगीकार करना; अन्यथा ठपारी मर- 
जी," यह सुनकर कितनेकं श्रावकोकी, जर सधुओंकी अरजे भरीमहाराजजीकी मर्जी नहीं 
भीथीतोभी, संवेगपतकी रीरा देनी पडी. परत अंतमे दनोद; शर्ट होगये. इस पेश्चते सव 
श्रावक, ओर साधुभोको, श्र महाराजजी मराहिवका कहना याद आया. रत्य है.~“वृददोका 
कहना,ओर आपरेका छाना, पीरेपं फायदा देता दै. अंवारासें विहार करके शहर टधीयाना- 
म पधार, वहं कितनेरी अयिपमाजी कौरहं म्तोवारे लोक) निरतर अति रहै; यच्छी तरह वात्ता 
टाप हेतारहा, निरुतर हकर जाते रहे. जिपमेसे एक वाह्मणका लडका ¢“ कुश्च ? नापा 
जो आर्यं समाजकौी पभावे भाषण दिया करताथा, महाराजजी साहिवके न्याय सहित उत्तर 
सुनकर, बहुत खुश हुमा, ओर यथाथ पमका निणय करके गुरुमंत्र धारण करके; श्री महाराज- 
जी साहिवका उपाशक्र हीगया. एक महीने वाद विहार करके “ मराङर्‌ कोटर” पधार, ओर 
सवत्‌ १९४७ का चौमाप्ता, वहां किया. चौमासेमे “ भरी आवरयक सूत्र; ; ओर्‌ “ धमरत्न"' 
सटीक वांचते रहे. “ गेदापघ्ठ प्षत्रीय, जीवाभक्त, "; वणेरहं कितनेही भन्यजीवोको सत्य 
धर्मम खये. चोमासे बाद विहार करके “ रायकरा कोट, जोगरावा, जीरा” होकर ^ प" 
पधार. इस वछत परीका खरूप बदर गया, अर्थात्‌ प्रथम, जट दशी घर श्रावक्के ये, परत 
श्रीमहाराजजीं सारिवके पधारमेषे, यथाथं निर्णय करके यनुमन अस्पी (८० ) धर 
सनातन धमके तरफ़ ख्याछ करमेवारे दगये. श्रवकनि चोमासा करनेकी षिनती कशे. पतु 
चौमासा दूर होनेसे जवाव दिया गया कि, “चोमा सेके वत यदि भत्र फरसना होवेगी तो यदादी 
कं.भवि तो हैपरतु अवतक निश्वयसे नदी कह सकतेरै, क्योकि, न जाने कर क्या हेवेगा?" 
वाद्‌ पटीं विहार करके कसूर होकर श्वदैर अमृतपर पधरि. यहाके श्रावकोनि नवीन श्रीजिन्‌ 
मंदिर, बनाया था) जिसमे 'श्रीजश्नाथ स्वामी की प्रतिष्ठा संवत्‌ ९९४८ का वैशाख छदि छट 
बृहस्पति वारे न करी, दष प्रतिष्ठाकी करिया कनेक वाप्ते, रहर वडोदेपें वेर गोकरुभाई 
दुटमदास अर गोठ नहानामाद्‌ं हरजीवनदाप गाधीको तुखपे घे. निर्वपणे प्रतिष्ठा महीत्पव 
पूर्ण हने वादः शरीमहपाजजी साहि, विहार करके घंडीयाङे एधा. य सुरतके चौमासेमे श्री 
महाराजजीं साहिवने जो “ जनमतवृक्ष ” वनायाथा, ओर भीमसिह्‌ मणेकने छपवाया था 
सो बहुत अश्च छपनेे, पुनः परिभ्रम करफे शुद्ध तैयार करके, वां चनेदारोको सुगमता दोनेके 
वासते, पुस्तकके आकारमं तेयार किया, जो इस वत उपगयहै. यहा पीके भ वकोकौ विनतीपे 
ईीडयठें विहार करके, पटी पधार. भौर संवत्‌ १९४८ का चोमासा पटीं किया. चौमापे 
पहिले कितनेक .साधुओकी प्राथनासे “ चतुथे स्ततिनिर्णय ? भाग दूसरा कनाया मर चोमासामें 
“नवपद पूजाः” बना. श्रौउत्तराष्ययनसूपरदृत्ति कवरूपयमी, ओर आ रत्नशोषर सूरि विरचित 
श्राद्ध प्रतिक्रमणवृत्ति मथदीपिकाः वाते ररे, एनकर रोक बहुत दृटतर होगये. सत्य रै- 
५ गुसंविना ज्ञान नरी. 7 | | 


(७३) 


यतः ॥ विनायु्म्यो यण नीरधिमभ्यो, जानाति धर्म न विचक्षणोपि ॥ 
कण्णं दौघाज्वर छोचनोपि, दीपं षिना प्यति नांधकरे ॥ १॥ 
भावा ;--गुण समुद्र गुभोके विना, विचक्षण पुरुष भी, यथार्थं धर्मको नहीं जानता दै, 

जैसे कानपर्य॑त र्वे नेमरु नेत्रवाछा भी पुरुष, अंधकारमें विना दीपकके, नहीं देवता दै. 

चामासे बाद्‌, यहां संवत्‌ ९९४८ मगसर वदि पंचमीके दिन, जरात देशमे शरैर अहमदाबाद- 
के पास वाद्‌ नामा गामके रहेनेवरे डद्याभाको दीप्ता दीनी; जोर ५ श्री विवेके विजयजी" 
नाम स्थापन करफे,सही दिन जीरके श्रावकोंकी नूतन जिन मेदिरिकी प्रतिष्ठा करानेकी विनती 
मजूर करके, पटीसे विहार किया, ओर जीरा गमम परे. 1 


 बडोदेसे पूर्वोक्त भावक आये, तथा भरूच निवासी शेठ “अनूपचद मलृकचंद सपारवार, 
नूतन स्फाधिक रत्नके जेनरविबकी अंजनरिाका ( तरपूषेक संस्कार ) करानि वस्ते, अये. 
ओर भी देश देशावरोके बहुत रोक अये. संवत्‌ ९९४८ मागेशीषं सुदि एकादशी ( मौन एका- 
दरी पर्वं ) के दिन, विधि पूर्वक नृतन बिंवको जजन करके, ध्री ्चितापणि पाश्पनाथजी?. 
को नवीन जिन मंदिरमें गही ऊपर पराये. निर्विघ्रतासे महोरसव परणं होनेके वाद्‌, जीरासे षि- 
हार करके नीकोदर, जार, होकर शहैर हरी आरपुरमं पधारे, क्योकि) यदहाके रहनेवारे 
परम उपकारी ओेठ राला गुजरमदछजीने नवीन जिन मंदिर, बनायाथा. तिसकी प्रतिष्ठा 
करानिका सुषर्त, साधना था. यहा मीं पूर्गोक्त बडौदेवाटे गरहस्यही अये.थे. रसवत्‌ ९९४८ 
माघ सुदि पचमी (वसंत पंचमी) के दिनः निर्वि्रताप्वंक ५ श्री वासुपूल्य स्वामी" 
को गही उपर स्थापन करे बाद; आसपास्के गामोमे कितनाक समय व्यतीत करके 





 ‡ जीराकरे श्रावकोका आनंद यह स्तुविसे जाहिर दता. 
( पजावी-रदिद। भाषामे ) 

चरो जी महाराज जाए प्यारे, मात रूपदेवी जाए ॥ अची ॥ 
भाग्य उनोदे तेज मए जवं; सूरि पदवी पार्‌ ॥ 
नगर्‌ पमे किया चौमासा, टक स्वी तर जाई ॥ च° ॥ १॥ 
मुनी ग्यारह ( ११ ) संग उनोदि, एकर एक सवाए ॥ 
महेरवान जव होए सवीजी) जीरे नगर उट धाए ॥ च ॥ २॥ 
एनौ वात जग्र सव सेवकने, मनमे खुशी मनाई ॥ 
लगे रैर बाजे वजन, ध्वजा निदान सनाए ॥ च ॥ ३॥ 
धूमधामते जे डेनको, महिमा कदी न जाए ॥ 

` एक दृप्तरा चरे भगाडी, मगेदौ कदम उठाए ॥ च० ॥ ४ ॥ 
तीन कोरापर मेरे सवी जा; चरणी सीस नमाए्‌ ॥ 
सीस उटाके ददौन पाए, धन्य रूपदेवी जाए ॥ च० ॥५॥ 
सवो संघ होकर आनैदीः तरफ राहैरदी साए ॥ 
नगर विच परवेरादी कीना, चान वैठक उतराए्‌ ॥ च° ॥ ६ ॥ 
वकी ऊपर आनदही वै8 मगरिक आख सनाए ॥ 
भयो सममे दनानाथ मीर, खुीराम रुण गाए ॥ च° ॥ ७॥ 

१०५ 


(७४) 


संवत्‌ ९९४९ का चौमासा, राहैर “ हृराआरर 2 म॑ जा केय्‌(. चमासम्‌ श्री पानर्विजये- 


पाघ्याय विरवत ५ घर्ष सग्रहः” तथा श्र संवतिकसूरि विराचेत "त केषुदा नामा स 
म्यक्त्व सप्ततिकषा वृत्ति, वां वते रहे. चैपापे वाद्‌ जंबू रादैरके नजदीक रहनेवाहे त्राह्मणके पुत्र 
८कर्मचदा ओर बडदेके रहनेधाटे श्रावकणटुभाहणको दीक्षा दौनीजिनके नाम) अनुक्रम 
“कपरविनयजी ओर “छाभविजयजी"रके, बाद्‌ हुशीजारपुरमे विहार करकं शपद्दजायनद्‌- 
सूर ८ आत्मारामजी ) महाराज, जारंषर होकर “ वेरोवारु ” पधरि. यहां श्री पहराजज। 
साहिवको युवाईकी “धी जेन एसोसीएशन ओफ इन्डिया” कौ मारफतः चीकागो ( अमा(का 
का पत्र मिह, तिप चीकागोमे होनेवाले विष्व प्रद्शनके वछत देर परदेशके धमरुरथोका 
जा वडा मेडा ( पपाज्ञ-1€ ++ 01145 {9111416€ा‡ 2 ‰2 ९1196018 ) होनेवारा धा. ¡तमसम्‌ 
पधारमेका आमंत्रण करनेमे आयाथः, जर सवक्ीडियदयी कपरीटिके मेम्भर मुकरर करए 
गएथे. परैत अपनी साघुव्त्तिको चरर हदे इपवास्पे वहां नही जा सकने6 श्र महाराजज। 
साटिवने, चीकागोके पत्री नकट ओर चीकामोवदेकी मागणी मुजव अपना संपनेपपं जीषनें 
वृत्तान्त, तथा फोटो (छवि ) वगेरह, सुवः श्रीसंघको भेजवा दिये. जिससे सुंव$के श्रीसंथने 
एक समा करके “ मि वीरचद यधवजी गाधी; बी. ए. ” (फोटो देखो > को जेन धमका 
प्रतिनिधि करके, चीकागेो मेजनेका ठाव किया. इस वखत महाराज श्रीका मुकाम; वैरो- 
वासे शंडामटठे होकर शहर “अम्रतसर ” मेँ हुआ था. वहां पिर वीरवद्‌ राधवजीने आकर 
श्रीमहाराजजी सादिवको प्राथना की कि) “ मुनको चीकागो जानेके वासते श्रीषंधने फमाया 
दै, सवास्ते म श्र।पधक जाज्ञाको पस्तकोपरि घारण करके, यापकौ सदहायतासे चीकागो जाने- 
को तैयार हह, जप कृपा करके मूजको मदद तरीके थोडमा जनधसवषी व्यान, टेखदेरव 
इस्‌ प्राथनाको स्वीकार करके, श्रीपहाराजजो साहिवने, एक मिमे तक परिभरम उटाकर्‌, एक 
िघ्लाण ( निर्बध) तैयार करिया. $ 

अमृतसर विहार करके श्रीपहाराजजी साहि, भंडीयाहायें पारे; ओर सवत्‌ १९५० 


, ६ यह्‌ निर्वेध चीकागो प्र्नात्तर्‌ क नाम्न अथक साक्रमद्प रद्द पमसमाजक्मो १७ दौनक्ये कारर 
( भौर मापणका जो हाल पुस्तकटारा चीकागोमे छपादै, जिसमें महाराजगी श्रौकी तस्वीर रखी गई 
ओर उप्तके नीच दप माफक टेर. 

^ २० ग्रा 125 50 [6९प्ोादनृक वकात्‌ ऋणया क्न, ४6 कप्लाठर४ह ० 716 वकी 
(णपा ४8 ^ -धृप्णा 4 पयय, * (रह 1 6 ग ४6 7016 एवात इप्नणया पणा 
६#0€ तदा ा्कतप {0 {€ लात्‌ म [7 {0 पणर वद सात्‌ पंडा णि पा [ट्टा ग$- 
हणा प्लु 1276 पावला. ९ 1 ९ [द्या [पठ्ञ ० ्€ वद्मा (गप्रपप्रक्त पात 
18 1600दण28त १8 {16 [ह्ा©ःौ [प्णणटु ५ ^ प्रन्ीगक्त = 0 वष लृ्धिमा धात्‌ [पलार 
एए णपसाप्य] इतानृकाः, " 

मवाथेः-जैसी विरेषताते पुनी आत्मारामनीने सपने चापको नेनयम्भमं सक्त वा लीन किया हे रेते 
कंपी माहातमाने नदीं किया है. संयम ग्रहण करनेके दिनते जीवन पर्यत जिन प्रशस्त महाशयने स्वोरत 
शष्ठ धम्मं सहोरात्र रत वा सदोद्योग रहनेका निश्चय व[ नियम किया है उनमतत यह्‌ म॒निराज हं 
जेनवम्मेके चाप्‌ पमाचाय्पे हः तथा प्राय वा पौरस्त्य विदान सैनमत जर सैनदास्परेकि संव॑ध्मे व्यि 
मान जननि सवपते उत्तम प्रमाण -इत् महूरपिफो मानते 


(७५ ) 


को चमासाः महौ किया. चौमासेमे “ सूयगडांग सूत्र घि, ओर «4 वापुपून्य स्वामी चरित" 
वाचते रद. इष चम्मं भावकोके जग्रह « स्रत्रपूजा ; बनाई. चौमासे वाद भी यहां जा. 
तुओकि ( धंटणेकि ) दरदसे, कितनाक्र समय -रहना पडा.त्िस समये नूतन दीक्षित साधु्थोको- 


क कः क 


बद्‌ योगोदहन करायाः ज्‌ पटे जाके छद्‌ापस्थापनौय चारित्रका संस्कार दिया; बाद पटी 
रह्‌ करक जराम पार्‌. (र संवत्‌ १९५९ का चोमाता, वहं किया. इसी चोमा, ५ त- 
सनिणय प्रसाद्‌ ' नामा रथ प्रण किय, जो परंय) दप सपय अस्मदादिको दृष्टिगोचर हो र. 
दाह; भर जस ग्रथको हाथपें छेकर ग्रंयरततीके जीवन चरितामृतका पान कर रेष 

इस प्र॑ंयकं समाति अनेतर श्रीमहाराजजी साहिवने, “ महाथारत 7 का आयोपति साध्याय 
करा. “शगवेदादि चारो वेद" का, तथाध्व्राह्मण मागः जितने चपेहृए मिटे तिन सप्रका स्वा- 
ध्याय त); श्रौमहाराजजीने प्रथमरसेही कराथा. स्वमत ( जैनमत ) विना जन्य मत मातैका 
भी) श्रीमहाराजजी साहिनको पूणं ज्ञान था. जो इनके वनाये “८ जैनतच्वादर्ष, ” ८ अज्ञान ति- 
मिर भास्करः 7 आर “ तद्निर्णय प्रासाद्‌ 7 वगेर्ह ग्रंथोके देखने, साफ साफ-माटूम होवा. 
पहाभारतका स्वाध्याय केये वाद्‌; पुरार्णोका स्वाध्याय भी अतुक्रपततं करा. 

जीरके चौमासेसं पिरे जी रेप रेषा अद्भुत वनाव वना किं, जिसे प॑जाय देशके भ्रावकोकों 
अतीव आनंदासतका स्नान इजा. क्योकि) इष प॑जाव देशमें आजतक कोटे भी यथाथ सनातन्‌ 
जेनधमकी वर्तिवारीं “ साध्वी” नथी. सोदश मारवाड शेर ८ वीकनिर") से, साष्वीं श्री 
“° चदुनश्रीजी, :: सौर ““ उगनश्रीजी, 7 विहारं करके रस्तेमेँ अनेक प्रकारके कष्ट सहन करके 
जीरामे पारी. ओर्‌ श्रीमहिजयानंदसृशण्वरजीके ददीमास्रतके घने, मगेका सवे परा भू- 
ङायके, प॑जावके श्राविका संघो अतीव सहायक हुई, उनके साथ एक बाई कवीकानेरसे दीप्ना 
टेनेकेवास्ते आः हुई थी, तिपको दी्ता दीनी, ओर “ उयोतभ्रीजी ” नाम रखा. चोमपेत्रार्‌ 
जीरासे विहार करके श्रीमहयराजजी साहिव; पा पधार. ओर संवत्‌ ९९५९ माघ एदि त्रथोद्‌- 
शके दिन) गुजरात देशे अये हुये स्फाटिक जिनविव, अर पजा देशक भ्रावकोकि कितनेक 
नूतन जिनरविव मिक (५०) जिनविंषकी, अंजनदिङाका करी. तथा नवीन जिन मंदिर 
५ श्री मनमोहन पाश्वनाथजी ” को स्थापन क्रिये. इस पूर्वोक्त करिया कराने वस्ते भी? वेह! श्र 
वक अयि ये. प्रतिष्ठा महोत्व पूर्णं होनेके बाद, विहार करके कहर तरफ़ पधारनेका इरादा 
श्रनहाराजजी साहिवक। था. परंतु रैर यंवारूके श्रावक नानकचंदः वसंतामहः उदम, क 
पूरचंद, भानामह, गैगारामः वगैरह प्रतिष्ठा महत्सवपर अये थे. उनि िनत। कर कि; “ म- 
हाराजजी साहिव ! हमारे शेम आपकी पासे जिन मंदिर तैयार होगया दै. सो कृपानाथ । 
छपा करके आप शेर यंवाटामे पधारो. ओर प्रतिष्ठा करके हमद मनोरथ परणं करो. हमारी यही 
अभिखषा दै कि, हमारे जीते जीते प्रतिष्ठा रो जवि, कारका कोई भरोसा नदी, खवर्‌ नदा क- 
रको क्या होवेगा ? द वास्ते हम अनार्थोकी प्राथेना जरर अंगीकार्‌ करके, हमको सनाथ करने 
चाहिये. 7? यह्‌ सुनकर श्रीमहाराजजी सादिवने पूर्वोक्त विचार वदर्क? शाह अंबालाके तरफ 
विहार कर दिया. ओर अनुक्रमे देर अंबाटामिं पथि. यहां जुनागढके इटः परिमवनदास- 
मोतीचंद शाह, ए. एम. ने अकर, ्रीमहाराजर्जीकी दुखी आंलक्रा मोतीय निकारा धा. ९ 
हसे संवत्‌ ९९५२ के चौमातेमे श्री महाराजजी सादिव व्याख्यान नहीं करते थ. प्युषण पवर 


(७६) 


लगभग, मि° वीर्वंद गधी चीकागोसे अके, यहां श्रीमहारजजी साहिवको मिरे, भौर अपनी 
काररवाई, घुनाई. सनक श्रीमहाराजजी सादिवको इतना हष प्रकषं हुजजो ङिखनेमं बाहिररै, 


चौमासे बाद भी किंतनाक समय शरैर अवारामिरी रहे. क्योकि, संवत्‌ ९९५२ का 
परगसर पदि प्रणिमाको, धश्रुपा्वनाथः) सप्तम तीर्थकरकीं जिन प्रतिमाको नूतन जिन मंदिरं 
स्थापन करनेका सुहत था, तिस सुहर्चपर वहांके श्रावकोनि अंपूवहीं स्वना कर्धी. जो समग्र 
उमरमे मी देखनेमे नही आ थी. एक साक्षात्‌ देवलोकका नना वना दियाथा. दूर दरस यावत्‌ 
देदा गुजरात-मेहसाणासे चांदीका रथ कोर असवाव, मगवायाथा. मिरविं्पणेतें विधिपूर्वकं 
पू्ेक्ति द्रत साधके, श्री सूरिपहाराज, दुधीयाना शहेरमे जये. इनके शुभागमनसें आनंदित 
होकर श्रावक .सुदायने, किसी सांसारिक कायक सववपे अपनी ज्ञाति ( विरादरी ) मे कितनेही 
र्पो जो श्षगडा पडाथा, सो लाह सप करके दूर कर्‌ दिया. अर ५ श्री कटिङडरात्नाय 7: 
८ जिसके साथकीं दो मूर्ति, देश एजरातमें भावनगरके पास वरतेज गाममे; भ्रीपभवनाथके 
जिन मनि, देखने आतीहे. ) फा जिन मन्दिर बनवाना प्रारभ किया. इष जिन 
माष्द्रके प्रारंभे अग्रता, रामदतामष्ट क्षत्रीय) जिषको श्रीमहाराजजी साहिवने जनधपातु- 
रागी वनायाह, तिसकी दै. क्योकि, इपने अपनी दो दुकानें, श्री जिन मान्दिर वनानेके वासते 
प्रथम दी, तदनन्तर छाडा गोपीमटके पुत्रःखंशीरम वगेरहने अपनी दं कने दी.वाद्‌ सकट 
भ्रीस॑धने मदद्‌ देकर, श्रीजिनमन्दिर बनाना पुरू करदिया. यहां बहुत अन्यमाति रोक भी; 
व्याए्यानमें आतिथे.क्येक्ति) इस पंजाव देरामें प्रायःदतना पक्षपात नरीह. कितु पत मतांतरोका 
जोर रोनेसे, हर एक मतवार्के पास, हरएक मतवाडा प्रायः चर्चा वात्ता करनेके वास्त 
आता जाता है.दृष समय जितनी मतमतान्त्योकी प्रचोखनाः देश पंजावमें है, अन्य स्थानम 
तरी होगी. श्री महाराजजी साविकं शांत मूर्तिको देख,अओर्‌ हरएक बातका प्रा पुरा दिख्कों 
शांति करनेवारा जवाव छुनके, ओर यपू ज्ञानापृतका स्वाद्‌ चके, शरैर टुधीञनिके 
लोक वहत मोहित होगये, ओर चौमासेकी प्राथना करने खो. श्री माहराजजी साहिधके 
मनम भी, प्रायेना मंजूर करनेकी सछाह रोग. परंतु इस अथसरमे, निदा स्पारकोट 
गाम ॒सनखतरेके रहनेवारे श्रावक, गोपीनाथ, अनन्तराम, मेमच॑द, ताराचद्‌ शखण्डेश्वाल 
भावडेकं विनती चद कि; “ महाराजजी साहि ! आपने शेर अंबालमें, माई अनन्तराः 
पको फरमायाथा कि्यदि पन्दिरिका काम तैयार होगा रेषे, ओर प्रतिष्ठा करनेका १. 
रादा हवे तो; संवत्‌ ९९५३ का वेशाख सुदि पूणिमाका सुदत्तं आति. ; तव अनन्तरामने 
कहाथा कि, “ म॑ धर्‌ जाकर सव भादयोते सराह करके आपको जपाव क्खिवा देऊगा. ओर 
म॑ तों परम राजीवं किं, धमेका कार्य जल्दी हो जाना अच्छा है, सो महाराजजी साहि! हम 
अनन्तरामका कहा सुनकर परमानन्दको प्राप्न हुवे रै. हमारे भाग्यमे एषा दिन आ जवि तो, 
षया चाहिये ! हमको आप सावका इकम मनर दै, आपका फरमाया य॒त हमको मान्यै, 
परन्द्‌ आप जानते हँ कि मोक अनजान है. क्या करना, भर्‌ क्या नदीं हम च्छ नते 
नही द. इतना तो, हमको यकिन दैरी के, आप प्रतापी महाराजके प्रभावसे, हमरा सर्वं काथ 
सानन्द समापन हो जायगा. तथापि हम, पामर सेवक, आपके चरणोपे सीस रके, परर्थना 
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करते है करिभआप दथा करके प्रतिष्ठाके दिनोते महिना दो महिने पदिलेही, यहां ( सनलतरामै ) 
पधारोगे; जिससे हमको शांति हो जवेगी. 

इस विनतको हृदयमे धारण करके श्री महाराजजी सादिव ठ्धीञनेसे विहार करके फगवाड। 
जारधर्चडीयालजगतसरहोकर नारोवार्मं पारे.यहां अनुमान पंदर दिन रहकर परतिष्ठाके 
सव्वं श्री सूरिमहाराजः“सनघतरेःपधरे; जं जखोकिक जन मंदिर, देखके अस्वानेद्‌ हज]. 
मदिरके सोपान(पउडी)चढते हये, महारज जी साहि अपने शिष्य “वहम विजयः" कहने 
रगे कि"“अरे वधम ! क्या श्रुजय ऊपर चते है?" दष वेखत शप्ुनयके याद्‌ अनेका हेह यदी 
है कि, दो मदिर शघरुंजय तीथं ऊपर मूर नायक श्री ऋषमेदेव मगवावकी टुकका जेता नक्शा 
है, वैसीही ठब प्र वना हअ. अहा ! वृद्धोके, ओर फिर महात्मा ओके, जिषे भी पेते यण- 
समुद्र परात्मा किं, जिसके युका व्भैन करना गुरिकर है, ठेसे महात्माके सुखाविंदपे पूर्धीक्त 
वचन्‌ वासना अनायास, रेसी निकी के, जिसने सनखतरेके मंदिरको वासित करदिया. 
अर्थात उस समय वो मोदेर, साक्षात्‌ शदंजयकाह अनुभव देने र्गा. क्योकि, भरो महाराज 
साहिवके पधारनेसे, सनखतराके श्रावक समुदायते; देश परदेश प्रतिष्ठा महोत्सव स्वर्व। जमेत्रण 
पत्र भेजे. जिसको वाचको कपडवंजका श्रावक ओह रंकरडखार वीरवद जर अहमद्‌ावादक्ा 
श्रावक ठकोरदास.नवीन जिनर्विवके अंजनरिराका करानेफे वास्ते ठेकं सनखतरे परैव; 
इनको उतारा दे रहे थे, इतनेमेही, रवसे “ रोऽ तरकरचेद मणिकचेद्‌ जे. पी.” के 
भेजे मगिरारू, ओर छगनलाक नवीन जिनविंबको अंजनशिकाका कराने वास्ते केकर 
आये, जिनके साथ शत्ंजय तीर्थं ऊपरपे शेठ मोतीशाहके कारखानेसे नवीन जिनविवको अंजन 
रिराका वासते केकर, मारी, मंदिरका पूजारी, आयाथा. तथा बहोदेवाटे, “ गोकलभाई इहल- 
भदास 7 ओर छाणीवारे ५ नगीनदास गरवडदासः? प्रतिष्ठाकरी करिया कराने वासते आये येः वे 
भी," बडोदा,” “अहमदाबाद,” “ मेहसाणा, 7) “छागी? वसेन? (जयपुर? "दीष," 
वरह शैरोके श्रावकोकषे बनवार रल्नमय, ओर पषाणमयः जिनविव, ठे अये ये. एं पीने- 
दोसौ (९७५ ) जिनर्विद अंजनरिडाकषकि वास्त, सनखतरेके मदिरमं तीन वेदिका ऊपर 
स्थापन किये गये. जिसमें मूरनायकजी) श्री ऋषभदेवजी; स्थापन किये गये ये. इस वखेत शु 
जय तीरवके पिदयराका अन॒भव, देखनेवारेको होरहा था. भीसूर महारजजीकी' निगा नीच, 
श्रीवहमान सूरि विराश्ेत आचार दिनकर प्रंथके अनुसार पूवोक्त श्रावक सकल क्रिया करति 
रहे. छग्नका समय प्रा इए, शीस महाराजे, “ श्र धर्मनाथ स्वामी; को; नूतन मंदिर गह 
ऊपर स्थापन करके, मूरनायक श्री “कष भदेवजी"? वभरह तून जिन्विवको, विभि पूर्वक अंजन 
किया. इन अंजन किये नधीन  जिनविवमेशष क्रितनेक ती, भ्रीराठुजय तीयं ऊपर, कषड्पेजवारं। 
शठाणी माणेकवाईका बनवाए नवीन जिन म॑दिरमं स्थापन कयि गये. मी° तक्ष्‌ माणेकचं 
दने, सुरते जिन संदिर बनाये स्थापन किये. एवं अपने जपने शादैरमे, जिन्‌ बनवाना 
त, श्र जिन मदि स्थापन किये. मोतीडाह शेठवारे जिन्व, शं जय तीये १ 
की टकमे स्थापन किये गये. एक सूति राजवर्द रत्नकी? श्री तेमनाथ स्वामीक) अं ननाशला- 
का, सौर प्रतिष्ठा महोर्सवके याद्‌ करनेके वासते सनलतरेके मदिरं स्थापन्‌ क गई कि 

ते वैदाख सुदि पूर्णिमा, सोमवार स्वाति नत्र रावेयागः तथा सिद्धयोगादिः छम दिनम 
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अंजनरिडाका चौर श्रीधर्मनाथ स्वामीकी प्रतिष्ठा करके बडे आनदको प्राप्त हुए. ओरं जेट वदि 
खटकतो, सनखतरासे युजरावारेके श्रावरकोकी विनती मान्य करके) विदार्‌ करके, “किठामोभा 
सधक "› होकर, शहर “ पशरूर "' में पधररे. वहा, प्रथम पांच सात दिन रहनेका दरादा थाः; 
प्रतु सनातम जैनधमानुरागीके जभावसे, उश्र जल्फे न भिरुनेसे जिस दिन गये, उही दिन अ- 
तमान चार बजे विहार करदरिया. इस दत नगरके क्षत्रीय व्राह्मण वभेर्‌हं लोकनि, दकि रदीप 
हुकमतानुसार भावडका, वहत तिरस्कारं किया. जिपरसे कई भावडे छाचारं होकर, ओर 
किततेक अंत श्रदावारे, अपने बापदादाके उरसं प्रकटपणे काररवाद नर करनेवाटे, आकर 
बहुत विनती करके कहने रगे कि, “पहाराजजी साहिवे ! हमारा एन्हा माफ कीजिये; अगिको 
एषा काम नीं होगा.” परंतु काठके जपे, उस क्त; इन महात्माके मने; विरु करुणा 
नहीं आ. हाय ! कारु केसा निष्करुण है कि, जो अपने आनेके सपय; करुणापागरको भी 
निष्करुण, करदेता ! 
परासर पिहर करके छावर, सतराह, सराव) होकर वडाखा गामे पधार. तरां रा. 
त्रिके पिख्टे प्रहरमे, दम ( घास ) चहन। सुरू होगया. इस शा रोगने दतना जोर एकदम कर. 
दियाके, कदम भरना मी रुरकर होगया. तथापि दस रोगको; श्रीपहाराजजी साहिने कुच्छ 
नरी मिना; मनोवरसे चूते रहै. परं शरीरने, जवाव दे दिया. दसवास्ते वडा रसे गुजरांवालेकां 
एक दिनिका रस्ता भीः तीन दिनम समाप्र किय; मर्‌ जठ पदि दृजके रोज वदी धूमधाम 
श्रावक रोकोनि नगरमे प्रवेश करायके भीपहाराजजी साहिवको उपाश्रयमें उतरे. 


सोडा (९६ ) वषं पछ श्रीपहाराजजी साहिविका अगमन, इस रहिये होनेसं छोकोको व- 
डाही उत्साह प्राप इजा था. कितने जिज्ञाछ्ठ, चर्चा वातौ करते रहै. पूरयोक्त रोगत विश्रिता 
करानेके वास्ते, अन्य पाधुओनिं कहा. पर काकी प्रवरूतासे, चिकित्ता करानेको मान्य नही 
क्षिया. दतनादी नही, वरुक्षि साधु भसे करने रो कि, “ एसे थोडे थोडे रोग पीठे क्या दुवा 
करानी ? 77 साधुजने मी “ विनागकाङे विपत्‌ बुद्धिः 7: इम कहावत मुजव, श्रौ पहाराजजी- 
का कहा, जो इस वखत मान्य नद करने योगय था वो भी मान्य करहिया, जिसका फर थोडी 
दिनेोमे,साधु जर्‌ श्रावकोको पिरगया. स्थात्‌ संवत्‌ ९९५२ जेठ सुदि सप्तमी म॑गर्वारकी रत्नि 
को, प्रतिक्रमण करके, अपना नित्य नियम संथारा पौरुसीं वरह कृत्य करके सो गये. 
अनुम्रान रात्रिको वारा वजे नीदं खुरा, यर दम उलट गया. दिशाकी हाजत होनेपे दिश! 
फिरके शुचि कर्के, आपन उपर वटे हुए, “ अहन्‌ ! अर्त्‌ ¦ जत्‌ ! “ रेमे तीन वेर मुपे 
उच्चारण करके; “छ भाई; अव हम चरते र, ओर सवको माति है. ठेसा करके, पुनः५अरहन्‌ 
रब्द्‌ उच्चारण करते हए, अंतध्यीन दोगये.! इस वखत साधु श्रावकोको जो दुःख पैदा हभ, व- 
णीके अगोचर दै. इस दुःखको सहन न करके, चंद्रमा भीमा अपनी चादनीको संकोचके, अर 
रय होगया होवे एसे अस्त होगया! ओर्‌ अङ्गा रूप भाव जारा, अब्र जान सू्थके अस्त रोने. 
से प्रकट दोगेया, रेषा माढुम करनेकोः द्रव्य अंधार लेणया. दुजनके हृदयवत्‌ काटी रात्रिक 

४ जिस वखत्‌ महाराजका स्वगेदास हूवाथा) उसवसत सष्टमी परिरेसेरी ट्म चू्वधथी, इस हये वदः 
तिथि जठ सुदि अष्टमी गीनीगर. | 
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देखके; सव सेवकोके  डलका। तेज, उडगया. किपीका जोर नही चदय. क सेवक जन, सेह 
विब्हृ रोकेःकहने रुग, “महाराज ! आपने इतनी शीघ्रता क्यों करी ? कटं कहता है, ५२ 
ट ! कार ! एते उपकारीं पुरुषका नाश करते हृदे, तेरा नाग क्यों नहँ हज? कोई कहता है, 

महाराज सादिवने,अपना वचन सत्य करिया, क्योकि, जव कभी किसी जगेप्र, गुजरांवारेके 
भावक विनती करते थे तो, उनको यदी जववे देते ये कि, भा ६ क्यो चिता करते हो ? अंतमे 
दमने वावाजोके क्षे गुजराल वेना हैः, ? 


 . यथा-हे जी ठम घुनीयोजी आतम सम, सेवक सार टीनोजी ॥ अची ॥ 
अ नं न ५ भ, ~“ 
` : जत्मसम आनद दताः वुम्‌ अवन केन मवादधिजाता॥ 
६ अनाथ शरणे ठम भाया, अव मोहे हाथ्‌ दीनोजौ ॥ हे०॥ १॥ 
तुम्‌ विन्‌ सा सम्‌ नावि सोः र्यणीकर विन्‌ रयणी खोहे॥ 
जसे तरणि विना दन दिषेः निश्रय धार रीजाजी ॥ हे° ॥ २॥ 
दिन दिन कहते ज्ञान पटाञ, चप रहे ठज खड देड॥ 
जे माय बाक्‌ पतथकः तिम वुमे काहे कीनोजी ॥ हे° ॥ २॥ 
दिन अनाथ हं चसे ते, ध्यान घर हृं निश दिन तेये ॥ 
अबता काज करो खरं मरो, मोहे दीदार दीजोजी ॥ हे ॥ ४॥ 
क्रो सहाज भवोदधि तारो, सेवक जनको पार उतारो ॥ 
वारवार्‌ पिनती यह मोरो, वहम तार दीजोजी ॥ ६० ॥ ५॥ 
इत्यादि अनेक संकल्प विकल्प करते हुए, जापि रात्रिं आधे जुग समान होगे. प्रातःकाङ्‌ 
होने, शहैरमे हाहाकार हो रहा. हदु देके ख षरमान पथेत सोक निभोगय शहैरमें रहगया 
होगा फि, जितने उक्त अंत अवस्थाका दशन, नक्ष पाया होगा! जो देखत रहा, सुखं यह शब्द्‌ 
निंकारूता रहा कि, “टन महात्मान तो. समाधि धारण करी है, इनको कार करगये, कोन कहता 
है ? यह वती रेषा था; रेषा तेज शरीर ऊपर छायाथा; देखनेवाङेको एक दफा तो भ्रमही 
पडजाता था. स्कूकके मास्तर्‌ छट हेनेके सववसे पिछली युडाकातसे मिख्नेको, र बातवित 
करनेकों आति थे, रस्तेमें सुनके यन होकर कदने खे नि '“क्य। किष इरमनने यह बात उ- 
डा है ? क्योकि; कल शामके वत; हम महालाके दरो करके, ओर्‌ मतमतांतर्‌ संव॑धी 
वात्तचित करके, जाज अनेका करार करणये ये. रात राते क्या पत्थर पडगया ? जानके दषे 
तो सत्यही था. दन करके कहने लगे, “ पहालाजी अप हमर दगा करये ! हमतो आपे, 
बहत कुच्छ पके धर्म संवधी निर्णय करना वाहते थे. आपने यह क्या काम करिया ? क्या ह्मर्‌- 
ही मंद भाग्यने जोर दिथा, जो आप हमको मूरा गये ? कगेरह्‌ जितने मु, -उतनही बातें होती 
रही. परत सवउजाडमे रुदन करने ठल्य धा. क्योकि; फितनादी विरखाप करः कच्छ भी बनता 


चे, 


नकं ३. कार मा वरी है. बडेर तीर्थकर ; चक्रवर्ती, वासुदेव, किरषौको भी काटने छोड नरह! दै. 
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रातो रात देवावरमें. तारहारा परवेक्ति वजपातके समाचार, पव गये. परठ यह अदिवा- 
रित समाचार, सेवकजर्नोको सत्य भान नही जा. यदी मनम आया किः “किसी देषीने हमारे 
टृदयको दुःखानेके.वास्ते, यह खोदी वाती, फेखाद्‌ है. योकि; प्रथम भी दो वत देषी लोकनि 
हेसी खोद वाती फेराह्‌ थी. ” पुनः एजरांबले तार भेजके खवर म॑गवाईं कि “ यह्‌ श्या 
वात 1 वदरेका जवां पहवणय। किं, ५ क्या बात प्ते है ? अंधकार हो गया. ज्ञान सूर्यं 
अस्त हौ गया.” प्रातःकाह हेते छहर, अरत, जारुधर, भंडयरः; हसी आरपुर, डु 
धीञाना, अंबा) जीरा, कोटछा) वरह सहैरोकषि श्रावक सथुदाय निस्तेज होकर अनि ख 
गये. निरानद्‌ होकर, अश्रुजरकी वषास बाद्यतापको शाति करते हये; ओर अतरग तापको 
तेज करते हुये, चदनकी चितम स्थापन करके महत्यके शारीरका जगनि संस्कार, वहुत धम 
धामने किया. उस्र वते चित्ारका स्वरूप यह गायनपे मादुम हेग. 
सतगुरुजी मेरे दं गये जज दिदार स्वामीजी मेरे, 
द गये जज दिदृर्‌ श्रीश्री जातमराम सूरीश्वरः 
विजया नद्‌ सुखक्रार्‌ स्वामीजी ॥ अंचल ॥ 
गरु होए निवन, संघ हौ गया हैरान, 
टट गया मन मान, ज्ञान ध्यान कैसे अषिगा; 
अव उपजीया शोक अपर, स्वामीजी० ॥ १] 
ये गंसीर धुनि वानी, जिनराजकी वखानी, 
गरुरजकी सुनानी, एसे कौन सुनविग; 
अब्‌ किंसका सुस्चे आधार ॥ सखामीजी ° ॥ २ ॥ 
धन्य धन्य सुरिराजः होये जेनके जहाज, 
वहु सुधारे धम काज, अव कोन डका रवेगा; 
श्री गुण ज्ञान अपार ॥ स्वामीजी° ॥ ३ ॥ 
मुनि साथवाह प्यारे, जीव खखोही सुधर, 
चेद दशनौ दिदरि, नही सोही पछतवेगाः 
अव होगह्‌ हाहाकार ॥ सखवामीजी° ॥ ४॥ 
जसे सूरज उजारे, मतमिथ्यात निरे, 
अंधकार मिटे सारे, कौन चांदना दिखविगा; 
दास खुशी केसे धार्‌ ॥ स्वामीजी° ॥५॥ . 
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` ॥ गजर ॥ ( चार्‌ रासधारीयोकी ) 
जहां त्रजराज करु पवः चछ सखी आज वावनमे-यहदेशौ- 
विना गुरुराजके देखे, मेरा दिर बेकरारी है ॥ उंच ॥ 


| ॥ बहिोपिका ॥ 
आनंद करते जगत जनको, वयण सत सत सुना करके-वना° ॥ १ ॥ 
तन तस शांत हौया है, पाया जिने दद्य आ करके-विना* ॥२॥ 
मानो सुर सूरि आये थे, भुवि नर्‌ देह धर करके-विना° ॥ ३। 
राजा अर रक सम गिनते, निजातम रूप सम करके-विना° ॥ ४ ॥ 
महा उपकार जग करते, तनु फनाह समश्च करके-विना० ॥ ५ ॥ 
जीया वहम चाहता, नमन कर पांव परकरके-विना° ॥ ६] 
रत्यादि गुणानुवाद्‌ करतेहये सब छोकं एकत्र होकर श्रीम्टाराजजी सादहिबकी सदा.यादगारी 
कायम रखनेके वस्ते, द्रव्य संग्रह करके, स्तुप ( समाधि ) वनानेका निध्वय करके, निरानेद 
होकर अपने अपने स्थ्नोँपर चडे गये." 
जिस वखत श्री महाराजजी साहिनका स्वगवासका समाचार नगरमे कैडगया, उसी 
वक्त किसी प्रतिपक्षीने पूवंखा वैर रेनेका इरादा करके किसीको स्याङकोर मेजके, ॒- 
जरावारेके ““दीप्युटी कमिश्वरः को कल्पित नामसे तार दिङ्वाया किं, “साधु आत्मारामका 
मृत्यु जेर हुवा मादुम होताहै. ओर इधर आप वे प्रतिपक्षी, श्री महाराजजीं साहिवजीके 
सेवकोमे मानके कहने कगे किं; “ यद्यपि हमारा ठमारा अनुष्ठान मिक्ता महीं है, तथापि 
श्रीजात्मारामजी जनी साधु कहते ये, दुम हम दोनी जैनी कहते; इनका मरना क्या वारवारं 
होना है ? तथा पिखडी अवस्थाका हमारा भी च्छक हक है, ईप वास्ते इनके इस निर्वाण 
महोत्सवे हम भी, भाग सखेवेगे. तव श्रीमहाराजजी साहिवके सेवकोनि, उनकी वक्रता; मीर ख- 
ता विना समक्षे, सरट स्वभावत उनका कहना मेर कर लिया. परंठ यह नदीं विचारा कि; 
ययपि इस वखत यह हमारे सत्न होकर आये हः तथापि वास्विकमं तो यह दुगनदी दै. 
इसवास्ते सर््पकी तरह इनका विश्वास करना, दुःखदायी दै. 
यतः-दोजीहो ङंडिलग्‌ड' परचिडगवेसणिकतिच्छी । 
करस न इनणलओ, दो शुरयव्व मयदैर ॥ १॥ 
उवयारेण न विष्यः न परिचेएण न पिम्भमावेण । 
कुड खलो ्रवयारः खीराइपोसिय अदिव्व ॥ २॥ 
2 
+ुजरावादेमे गाम बहार बड़ा मारी स्तूप ( छरी ) बन गहू दै, जिसके दश्चनका सव जातिकं नहत 
लोकोको नियम | 


(५२) 


भादार्थः-ैसे सर्पको दो शवान होती है, एते दु्जीभा अथात्‌ उगरोर सपक तरह कुष 
वाकी गतिवारा, अथात्‌ कहना ङ़च्छ, ओर करना ऊुच्छ; तथा जैसे सपं परके छिद्र (खुड-~विल) 
दुढनेमे रक्त होता, तैसे यह दलेन परके छिद्र अर्थात्‌ अवगुण ददने रक्त होता, एसे पूरी. 
क्त विरोषणो पिरि दसन पुरुष सर्पकी तरह; किषफा भयका दैद कारण नरश? 
अपि सबकफाही दै. 
तथा दुर्जन पुरूष उपकार करनेमे; परिधय करनेमे, सोह्मायमे, किसी प्रकारसे भी 
वश नौ होता. किंतु जयसर पाकर, अपकार करने कसर नक रखता, दूषसे पोषे स्पैकी 
तरह. परं वे क्या करे १ जव भाग्य वक्र होवे तो, कितना पुरषार्थ करो, सब निष्फर होहाहै. 
यतः-केवततेककैसकस्हणच्युतोपि । 
जारे पननिपतितः सफरो वराकः ॥ 
दैषात्ततो विगतो गितो बकेन । 
वक्रे विधां वद्‌ कथं पुरषाथभिद्धिः ॥ १॥ 
भावार्थः- किसी एक केवत ( श्रीवर ) ने, कठोर होमे मच्छ पडा, वो हाथमे निकटके 
जाङ्मे पडगया, दैवयोगपं जख्पेसे भी निकटगया तो, तिषको चक (गरा) जानवरने निग 
डिया. (रवा छिया,) तो मब कहो ददके वक्त हवे क्या पुरुषाय भिद्धि होक रै ? कदापि नष्ट. 


अव शावकोने उन प्रतिपक्षी्योका कना मंजूर करङ्िया तव बे बहुत खुरा होकर धूर्ता 
करके दुजेनवत्‌) मित्रता प्रकर करते हए, 

यतःपरारमयुवी क्षयिणी करमेण, तन्वी एत इृ्िमती च पृश्वावः 

दिनस्य पृोद्धेपराद्धेभिन्ना, च्छयेव भेत्री खट सजनानाम्‌॥ १॥ 

भावाथः-दुजेनकी येत्री, दिनके पूर्वी भाग समान होती दै, जैसे दिनके पूवी भामं 
हाया; प्रथम वहत होती है, ओर पीठे कम करके घटती जाती, रेपेरी दुर्जनकी मैत्री, प्रथम 
तौ अस्यत गारी होती, मौर पीठे फमकरफे धरती जाती ६. ओर सलन्‌ पुरुषोकी मैत्री, दि- 
नके पिछले भाग समान होतीहै, भधौत्‌ जैसे दिनके पिरे भागकी छाया, प्रथम थो होती 
सौर पीछठेसे कमकरके वदती जाती है, पेष सजन पुरषोकी येत्री, थोडी होती दै, ओर पीर. 
मे करपकरफे बहती जाती दे. | 

ू्त॑तामे सर्वकार्यमे, वे रोक, अग्रमामी पोते घले. जब श्रीमकाराजजी साहिबके शरीरके 
विपरानको बहार, वस्ते अग्नि संस्कारके ढे चरेये. तव वे लोक, अपनी अंतरंग पापकी प्रणामे, 
रस्ते बहुत ठिकाने सत्जन बनके रोकते रहेःतथापि च्छ नही बना.क्या बिह्टीके भागको शिक्षा 
दटतादै१ जिका पुन्य तेज होवे, उसको दुन कितनीही चाराकी करे, कच्छ नदी कर सक्ता 
है. दैवयोगसे उप दिन अप्रेरजोका कोटं तेदषारका दिन होनेसे, तार, रातो नव बजे आया. 
मद यहां अभिसंस्कार हो चुकाथा. दिष्युरी कमिश्ररने, विचार नहीं किया कि यह सपु 
किस मतके टै? इनक] आचार विवार कैसा है ? देराषारी ह, षा रमते एकवीर ? कौरी 
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पसा रसते या नहं १ वरह विचार किये विनाही, पोली कमिश्वरको वंदोवस्त वासते इक 
मेज दिया. श्रावकोने बारीस्टर वरद भी इुराया था. कभरशरने तास करके अपना निश्चय 
क्रख्या. कच्छ भी न वना, श्री महाराजजी साधिके सेवक जीत गये. ओर परतिपतीको 
रोकोकी त्रफसे मालिया पिरस्कारका सिरोपाव मिरतारहा 
हेददेशावरोमें स्वग॑वासकी खबर पर्ुतेही बजार हार बषकरके हडताष्ठ पडी; हाहाकार 
होगया.ह्जासें शुपयोंका दान पुन्यहुआ.जगेजगे प्रूजा भणाई गई, वरद इजारो धमं कायं हुष. 
दष तरांह श्रीमहिमयानंदस्‌रि ( भीजस्मारामजी , महाराजका जीवन चरितः संक्षेपसे वणेन 
किया, इसमे माट्म हगा कि, इन मषात्माने विदाङौ प्रापि, धमे शोषन ओर जेनधभके 
उद्धारके वासते, कितना बडा परिम उठाया ओर अंतमे कैसा जय प्राप्त किया था. एते 
महाता पुरुषेको धन्य है ! 
इन महात्पाके उपकारक यादमीरीमे प्रायः हरएक कनि विघादारा स्थापन होरदीरैः 
ओर उनके चरण, तथा तिनकी सूतिकीं स्थापना होगई है जर्‌ भी करनेकी हिकचारु हरहि. 
पजनाव दशमे इनके अपूप जयकी यही निशानी कि, ममृतसर, जीरा; हंशीजरषुर पटी; 
अंबाला, सनखतरा) कोश्डाः नकोदर, टुधिआनाःजारषरः संडीयाङा.पेरोदार, जेजोः रोपड; 
कसूर, नारोवार, आदि ेतरोमं श्रीजिन मदिर बनगये है. ओर अन्य ठिकाने वने जति है. 
॥ इति श्चुभेय्‌ ॥ 
वेदं कणांकं इन्दे नमोमासे सिते द्रः 
्रतिपद्ासरे शकर, चरितं शरतेसास्यद्‌ ॥ + ॥ 
नरोषारपुर प्ये, सुव्रतजिनमडतेः 
चठमीसीस्थितेनेदं, विजयानदसूसणाम्‌ ॥ २॥ 
यद्द्टं यच्छतं यच्चा -दुशरूत ।करु तन्वाः 
वटमविजयाख्येन, माषायां मधित खुदा ॥ ३॥ 
इति तपगच्छाचायं श्रीमहिजयानदसू शिष्य महोपाध्याय श्रीपहक्ष्मी विजय 
द्रष्योपाण्याय श्रीपद्र्ष विजय दिष्य खुनिवह्टभ विजय 
दिरचितं शरीमदिजयानेदमूरि चरितं समा \ 








] शभे लक पाठकयोरिति ॥ 
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पेजाव्रमे इनक उपप्रेणसे प्रस्तक मंडार. आस्मानेढ जन प्र्निका, आल्नानंद जन पाठ्गाल, 
पाईं एड आद्रिकी स्थापना हई 
पज्ाव्देद् तीर्धस्तवनावटी आदिके कत्ता. 
इस ग्र॑ंधके संोध्न कन्तो. 
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। ॥ नम : श्री परमात्मने ॥ 


अथ तत्वनिणेयपासादपरारम्भः॥ 





अथ श्रीमत्तपगच्छाचार्यं श्री श्री श्री १००८ श्रीम- 
द्विजयानदसूरीश्वर “आत्माराम » कत श्री 
तत्वनिणेयप्रासादनामग्रंथ प्रारंभः । 


तत्रादौ मगटाचरणम्‌ ॥ 
प्राकारिखिभिुत्तमा सुरगणेस्तंसेविता सुन्दरा 


सवीटमणिकिङ्िणीरणरणञ््ाङररवैवरा ॥ 

यस्यानन्यतमा सुभूमिरभवद्‌ व्याख्यानकाठे धुवं 

स श्रीदेवनिनेश्वरोभिमतदो भूयात्सदा प्राणिनाम्‌ ॥ १॥ 
` जीन प्रसृकी सभा (समभूमि) निश्चय करके व्याख्यान समयमे (रज 
त, कनक, रलक्रे बने ) तीन कोट करके उत्तम, देव समुदाये संसेवित, 
सर्वीगोसं मनोहर, मणिमय घंघरूअकि रणरणत्‌ ञ्चणकार करके श्रेष्ट, 
ओर अनुपम होती हुद-एेसे श्री जिनेश्वर देव भ्राणिओंको 
वांच्छित पके देनेवखि हो ॥ १ ॥ | 

८ १, यह शोकम समुचय राग द्वेषादि अंतरंग शतुभोको जितने- 
वलि श्री जिनेश्वर देवकी स्तुति हे. ) | 

त्मितनश्रसुरासुरकिन्नरचरणपद्कजबोधिद्पारग्‌ ॥ 

प्रथमवीर्भकरप्रविशारद्‌ प्रभव भव्यजनाय सुसोख्यद्‌ः॥२॥ 

नम्रीमूत देव, असुरः ओर किन्नर करके नमस्कार कि गये हे 
चुरणकमर जिनके, बोधबीज (समकित-रत्नत्रय ) की प्रा्िके ` कराने- 


२ तत्वनिर्णय प्रासाद, 


वाले, संसारसमुद्रके पारगामी, ओर अति कुदाल (प्रविरारद्=केवर 
ज्ञान, केवल दनं करके संयुक्त) पेसे, हे, प्रथम तीथके करनेवाले (श्री 
आदीश्वर-ऋषमदेव भगवान्‌ ) भव्य जिवोकों भटा सुख देनेवाटे हो॥२॥ 
( २. यह शोकम इस अवसर्पिणीके चौबीस तीर्थकरोमे प्रथम तीर्थ- 
कर श्री य॒गादि देवकी स्त॒ति है.) 
ये पनितास्परगिरौ विषिधैः प्रका 
्षीरोदस्ागर्जलेरमरसरेश्ेः ॥ 
जन्माभिषेक्समये वरभक्तियक्तै- 
ते श्रीजिनाधिपतयो भविकान्‌ पुनन्तु ॥ ३६ 
जन्मासिवेक ससय, सुमेरु परवेतपर उस्ष्ठ भक्तिवान चार जातिके 
( भवनपति, वाणय्यंतर, ज्योतिषि, वेमानिक ) देवेद्रोनेः क्षीर समूद्रके 
जलसं नाना प्रकारका पजन किया, से श्री जिनाधिपति भव्य जी 
वोको पविच्र करो ॥ ३॥ 
( ३, यह श्छोकमें वावीस तीथकरकी समुचय स्तुति है. ) 
गतो रागद्वेषौ विषिधगतिसंचारजनकं 
महालडा दृदट्वातदयवबला यस्व कालन; ॥ 
प्रभोर्दैवयैस्य प्रचर्तरकमीरिपिकरं 
नमामो देवं तं विबधजनपजाभिकरितय ॥ ९ ॥ 
ऋरलीन वरुवान, ठेव प्रधान ( चोवीसमे तीथकर श्री महावीर) प्रसके, 
नाना प्रकारकी गतिम (चार्‌ गति, चौरासी रक्ष जीवाजन ) भ्रमण 
करानवाठे दुष महामष्ट समान अतिशयं वख्वार राग द्वेष नारको 
प्रास हए, उन वड भारी कम शाञ्च करके रहित, ओर देवसमह करके 
पूजतः श्री जनेश्वरदेवको (श्री महावीर-वद्धमान स्वामिको) हम 
नमस्कार करते है ॥ ¢ ॥ 
( ४. यह काव्यम नकटोपकारी शासननायक श्री महावीर, चौवीसमे 
तीथकरकी स्तुति व नमस्कार हे ) | 


मङ्गरचरणम्‌ | ३ 


ये नो पण्डितमानिनः शमद्मस्वाभ्यायचिन्ताचिताः 
रागादियहुवभ्चिता न स॒निभिः संसेविता नित्यश्चः ॥ 
नाकृष्टा विषयेभदेन सुदिता ध्याने सदा तत्परा- 
` स्ते श्रीमन्मुनिपुदुवा गणिवशाः कुवेन्तु नो मङ्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
जे पांडित्यमद्‌ रहित, क्रोधादिको रांत करनेभे, इद्ियोका दमन 
करनेमे, स्वाध्याय ध्यान करने रीन, रागादि भ्रह करे अवचित, 
(नही ठगाये हुवे, ) मुनिथों करङ़े नि संसेवित, विषयों करके अछि, 
(पांच इंद्वियोके तेवीस विषयोंसं पराङ्मुख ) अष्टमद ( 
कुलमदः वरसद, रुपमद्‌, तपसद, जनानमद, खाभमद, पेशथमदः ) 
रहितः ओर ध्याने सदा तत्पर है, वे श्रीमान मुनिरयोमिं प्रधान गणधर 
ओर पूर्वाचा्थं हमार मंगर करो ॥ ५ ॥ 


( ५, यह काव्यमें जिनके किये शा्लोसं शाच्रकारको बोध प्रात 
हुआ तिनका बहुमान करिया है, ) 
कठमकरितपुस्तन्यस्तहस्ताथ्मृद्रा 
दित सकरपर शारदा सारदा नः ॥ 
प्रतिवद्नसरोजं या कवीनां नवीनां 
वितरति सधुधाशं माधुरीणं धुरीणाम्‌ ॥ ६॥ 
जो कविथोके सुखकमलमे नवीन (अपूर्वैही ) शरेष्ठ ओर मधुरः 
धारा देतीरहैः रेखनी संयुक्त पुस्तक धारण किया हे हस्ताग्र भ्र 
जिसने ओसी मदरामू्रिको धारण करनेवारी, ओर सारवस्तुको देनेवारी 
श्री सरस्वतीं देवी ( श्री भगवतकी वाणीकी अधिष्टायिका देवी ) सकर 
सिद्धि देओ ॥ & ॥ 
( ६. यह श्छोकमे श्रुत देवकी स्तुति करी हे.) 
श्रीदीरशासनाधिष्ठं यक्षं मातदुनामकम्‌ ॥ 
सिद्धायिकां त्वहं देवीं स्तुवे विधो प्ान्तये ॥ ७ ॥ 


¢ तत्वनिणेयप्रासाद. 


श्री महावीर स्वामीके शासनकी रक्षा करनेवाङे मातंग यक्ष देवता 
भर सिद्धायिका देवीकी, विध्ोंकी शांतिके यिय, स्तुति करता हं | ७ ॥ 
अन्यानपि सुरान्‌ सला जनधम॑कतत्परान्‌ 
तखनिणैयप्रासादमन्थोऽस्माभिः प्रतन्यते ॥ ८ ॥ 
जेन धर्ममे तत्पर सम्यग्‌ दृष्टि दसरे देवोंका सरण करके, ततनिणंय 
प्रासाद नामा भ॑थको हम विस्तार करते है ॥ ८॥ 
(७. ८. यह .दौ शछोकमं सम्यग्‌ दृष्टि देवोका स्मरण करके शाश्का 
प्रक्ष सूचन किया दे.) 





अध प्रथमस्तस्मप्ररम्मः 
नी वदी 

विदित होवे के संप्रति कामे कितनेक रोक संसारिक विद्याका 
अभ्यास करके अपने आपकों सर्वसँ आधिक अकरवंत मानने छग जाते 
है, ओर एेसे धमरंडमे वृट पहने फिरते हँ कि धोडोंकों भी मात करते 
है. ओर कितनेक तो नास्तिक वन जाति हँ. कितनेक नवीन मिध्या- 
मतके पक्षी हो जाते है, परत पक्षपात छोडके सल धमका निश्चय 
करके स्वीकार करना दुरेभ है, हम बहुत नम्रतासें सवै मतवाखोसे 
विनती करते हँ फि, हे रिय मित्रो } यद्यपि अपने अपने पितामह प्रपि. 
ङ्ख परंपरायसें अपने अपने कुमे जो जो धर्मव्यवहार चरा 
हेः तिस्रकोही सलयधमं मान रहे हे, चाहे वो असदही होवे 
ओर अन्य धमौवङवियोकों मिथ्या मतवाङे मान रहे है, चाहो वो 
सदय मतही हषे; परं यह सन्ञ जनोका टक्षण नही हे. क्योकि, इस 
भरतखडमं जनमत, वेदमत ओर वोद्धमत ये तीन मत वहतं कारं 
प्रचरित हँ. तिनमेसें वेदमतवाले कहते हे, कि हमारा वेदमतही सवसे 
पुराना ह ; इसवास्ते सत्यधमका प्रतिपादक है. ओर जेनमतवारे अपनं 
मतकों सवे मतेसें प्राचीन मानते है; रेसेही बौद्धमतवारे मानते है 
इन तीनो मतोमेसे वेदकी रचनाकों यूरोपियन पंडित पुरानी मानते है 











। 


पथमस्तम्भः। ५ 


„ मक्षमूलर महं अपने रचे संस्त सादित्य भरथमे यह भी छिखते 
ठ, फ वेद्के छंदारमत्र पेसे हैः जेस अज्ञानीरयोके मुखस अकस्मात्‌ वचन 
निकले हो. ओर यह भी कहते हे, कि जरथोस्ती धर्षपुस्तककी रचना 
वेदरचनासें पहिरी वा बेदरचनाके समान कारुकी हे. 

अव सोचना चाहिये .कि, वेदमत ओर जगरथोस्तीमतके पुस्तकों 
पिले कोटं मत ओर को$ मतके पुस्तक भी अवदय होने चाहिये, 
क्योकि, मोक्षमूररफे लिखने मूजव वेदके छंदोभाग संत्रभागकी रच~ 
नाको २९०० वा ३१०० वषेके छगभमग दरृएु है. फेर मोक्षमृन्न ५ ५ 
कहते है, कि २२००० वं पदि एरिथाके अमुक अमुक रहिस्सेसें $ 
अमुक जातिके खोक वस्ते थे तो च्या तिनके समयमे कोह मी पुस्तक, 
कोट भी ध्म, इस खंडमें नही था ? यह कसँ माना जावे ! इस हेतसे 
यह कोड भी नही कह सक्ता हे, किं यदी पुस्तक पहिला है, अन्य नही. 
इसवास्वे वेद स्वं पुस्तकोंसं पहिला पुस्तक सिद्ध नही होताहे. हा, 
संप्रति कारमें जो बेदके एुस्तक है, वे जेनमतके संप्रति कारके पुस्तकों 
प्राचीन रचनाके है. क्योकि, वत्तेमान कारमं जे जेनसतके पुस्तक हे 
वे सर्व श्री महावीर अर्हनके समयसे ठे पीछेदी रचे गए है. क्योकि, 
श्री महावीर भगवानूके, (५१ ) इग्यारह वड शिष्योने नव वाचनामे 
द्वादशांगकी रचना करी थी. अथोत्‌ नव तरेके आचारांग, नव तरेके 
सूत्रकृतांग, यावत्‌ नव तरेके दृष्टिवाद्‌. तिनमेसे पांचवे गणधर श्री 
सधर्मस्वामीकी वाचना बिना, आठ वाचनाका व्यवच्छेद श्री कु | 
ओर श्री मोतमगणधरके पीछेदी दौ गया था. संप्रति कार्म जेपु 
ज्नेनमतसें प्रचरित दै, वे सर्वं श्री सुधर्मस्वामीकी वाचनाके हे. दस 
वाचनाके पुस्तकोको भी वहत उपद्रव हो गुजरे है. 

प्रथम तो नंद राजाके समयमे इस खंडमें वारां वेका प्रथम काठ 
पडा, तिसमे भिक्षाके न मिल्नेसे एक भद्रवादृस्वामीकों वजेके सवं 
लाधयोङ्े कटार द्वादशं गके पुस्तक सवे विस्मृत हो गये थे. जब 
वारां वैका इुमिक्षकार गया,. तव पाटटीत्र नगरमे सवे साधु एक 
हूए; जिस जिस साधुको जो जो पाठ कंठ रह गया धाः सोसो सवसं 








£ तत्वनि्णयप्रासाद, 


वि क 


धान कर्के एकादशंग तो परे करः ओर वारमे अंगके पठनेवास्ते श्री 
सघने तीक्ष्ण ब॒द्धिवाले श्री स्थृटसद्रादे 4०० साधर नेपाल दशमं श्री 
भद्रवाहस्वायीके पास सेजे. विनमते एक श्री स्थृरभद्रजीनेही दद 

सार्थं ओर चर पव सत्र साच पठे. श्री स्थरूभद्रजीके शिष्य 

आर्यमहाभिरि ओर श्री आय॑श्वहस्तिने दद पवोहि सुज्राथततं पदे 
तहास टेक वजस्वासी तक ददा पृथक कंटा्र ज्ञानवाले अचायं रहे 
पतु अ्थादा तो कससें नयन न्यृनतर होता चला गया. ओर वजस्वामी 
द पु्रधरने सवै शाघछ्लोका उद्धार अथात्‌ किसी जगे प्राचीन नाम 
नीरद नवीन नास प्रश्चेप करे; अस्तोव्यस्त हए आलापकोको न्य॒ना- 
धिक करके स्थापन करै; इत्यादि उद्धार करा. तिनके पीछे ददरामा पूव 
पण उयवच्छेद हा, अथात्‌ श्री आयरक्षितसरिं सादे नव प्रव कंडाग्र 
ज्ञानवाठे हए, सपण दरासा पूव नही पट सके 


पीछे स्कंदिखाचायके समयसे वारां वीय पनः कार पडा; तिसमें 
भिक्षाके न भिरनेसें क्षधादोषसें साधुयोकों अपूवाथं यहण 5; अपृथ 
स्मरण २, ओर्‌ श्चतपरावत्तन ३, ये तीनो म॒टसेही जाते रहे. ओर जो 
अतिश्ायी अथात्‌ चमत्कारी खोकोमें चमत्कार दिखरनेवाटे वहूत राख 
नष्ट हो गए. ओर, अंगोपांगादिमे जो ज्ञान था, सो भी पठन पाटन 
परावत्तेनािके न होनेस भावसें नष्ट हो गया. 


क्न वारां वषं पीछे सभिश्च हातेसं सथरा नगशसं स्कदिलाचाये पघरमशख 
हण सने एकत्र भिरके जो जिसके याद था, सो सत्र अनपांगारि 

एकन करके, एेसाहे काटिक, उत्कालिक, श्त, ओर परवगत फिवित 
सधान करके रचे, सथुरा नगरां पुस्तक जोड गए, इस वास्ते इसको 
जन मतर वदुर वचना कहत ह 


केतनेक्‌ आचाय एस कहते हे, पि पीछे वारांव्षींय दमिक्षकाटमें 
श्रुत नष्ट नहा दू था, कत तिस स्ये तितनाहि ज्ञान-रह गया 
था, रेष पहिलाही कंठसं भरु गथा धा. ` केवल अन्य जे य॒गप्रधान 
सृश्राथके चारके थः्वे सवै दुभक्षम भ्रत्युधम्रको पाक्त हो गए थे, - 


प्रथस्स्तम्नः। ७ 


एक श्री स्कंदिखाचायेहि रह गये ये, तिनोनि मथुरा नगरमे फर 
अनुयाग भ्रवत्तन करा, इस वस्ते ‹ पुरी वाचना ` कहते हें 

जा सूत्रा चा स्कदरचार्यने सधान करक ऊढां प्रचित करा 
था, सेह श्वी देवाद्धगाणक्ष्नाश्रसणजीने, एक कोटी (१००००००० ) 
पुस्तकासं आरूढ करा. सी ज्ञानतो ज्ञगडोसे ओर सश्चख्शानोके 
रज्यक जुरुमस उखा प्रथ जखाणए्‌ गए. अरर रखा यथजेनी टो 
काकं अन्ञानतासं उद्धारके विना कराए, फाटणादि नभर्येमे यसकी 
तरे ताडपत्रके पुस्तकोके चूरेसे कोटे कीतने भरे हें 

इ तहासातेमरनादाकके रचनेबारेका वेसा कथन हे, कि अदी 
जो पस्तकं जेसरुमर, खमात, पाटण, अहमदागदादि स्थासोसें विध्- 
मान हः वे पुस्तक देखने वेदिक सतकारके नक्नीवसमं भी नही है 

पदेपक्ष -जव जंनलतके चोदह पवेधारी, दद्य पू्धारी, विद्यमानं 
थे, तवसेही जकर भ्रथ छ्खि जाते तो जेनमतका इतना ज्ञान काहेको 
नघ्ठ होता ? स्या ततिख समयसे रोक लिश्वना नही जानते थे? 

उत्तरपक्च -हे प्रियवर! पूर्वोक्त संहास्माओंक समयमे किसीकी 
भी राक्ति नरीथी, जो संपृणं ज्ञान छ्खि सक्ता. ओर रेखे पेषे 
चमत्कारी विवयाके पुस्तक थे, जे गुरु योग्य शिष्योके विना कदापि 
किसीकों नही दे सक्तेथे; वे पुस्तक केसं छख जाते? ओर बीजक 
मात्र किंचित्‌ छिखि भी भए थे. यह नही सभजना कि तिस सलयमें 
लोक लिखना नही जानते थे. स्या, (७२) बाहन्तर न्ग 
प्रथम कला छिखतकी है ओर वे वाहन्तर (७२) कला इस अं 
प्पिणी कालसं प्रथस श्री षदेव जीने अपने पुत्र ओर प्रजाकों सखि 
लाई, जिसमे सिखत भी श्री छषसदेवजीने, (१८) अष्टादश 
प्रकारकी सिखलरई, वे अठारह भेद छिपिके आगे छिखते 

ब्राह्मी छिपि १, यवन चछिपि ₹ दोषडपरिका छिपि ३ वरोष्टेक 
छिपि 2, खरसापेका छखिपि <. प्रभाराज्रखा ठपि & उचचतरिका खेप 
७. अश्रपस्तिका लिपि ८, मोगयवन्ता छिपि ९ वेदनतिका छिपे $° 
निन्हतिका छिपि १९, अंक कछिपि 9२, गणित लिपि १३: गांधवं छि 
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१९, आदरं लिपि १५, माहेश्वर छिपि 9६, दामा छिपी १७, ओर वो- 
छिदि शिपि १८; ये अठारह प्रकारकी छिपि श्री छऋषभदेवजीने ब्राह्मी 
नारा निज पु्रीकों सिखलाई, इस ॒वास्ते ब्राह्मी लिपि अथवा ब्राह्मी 
संस्छतादि भेदबाटी वाणी, भाषा, तिसकों आधित्य श्री ऋषपमदेवजीने, 
या दिखाई अक्षर छिखनेकी प्रक्रिया, सा व्राद्यी छिपि, तित्लके अटा- 
रह मेदं, पीछे देशांतर कालांतर पुरुषां तरके मेद पाकर ये अटारह 
प्रकारकी लिपि अनेक रूपसें प्रचलित हो गहरं; परं मूर सवे शिपिः 
योका यह अटारह भेदवारी ब्राह्मी लिषीही है. इस वास्ते जे कोड 
कङ्कटे, कि प्राचीन आर्य रोक छिखनाही नही जानते थे, ये कहना 
प्रमाणिक नही है. ओर रिदना तो जानते थ, परंतु कल्पसूत्रकी भाष्य- 
वृत्तिम छिखिाः है, कि जो साधु सूत्र च्खिवा पास र्खे तो तिलको 
प्रायश्चित्त ठेमा पडता हे; ष्थोकि, पुस्तक छिखिगा तव स्याही, पटी, 
वधन, दरे, वंगरे रखने, रस्तेमें वोञ्च उठाना, पुस्तकके प्नोमें अनेक 
सुक्ष्म जीव उत्पन्न होते है, इत्यादि अनेक दूषण होनेसं टछिखनेका 
निषेध हे. ओर श्री देवद्धिगणिक्माश्रमणजीने जो पुस्तक टिखे, सो 
अन्यगतिके न होने, ओर सं ज्ञान व्यवच्छेद होनेके भयसं, ओर 
प्रवचनकी भक्तिं छलि है. क्योकि, जेनमतमें मेथुन वर्जी किसी व- 
स्तुका एकांत निषेध नही है. इस वासते अपवाद पदावरंवके सूत्र सवं 
ज्ये. ओर अव भी वोदी रीति प्रचरति दं. ओर वत्तमान कामें 


4 


पुसतक विद्यमान ह उनसे जेनमतके आचायं सलयवादी 
हिमा मवभीर्‌ भी सिद्ध हेते है स्योकिः अपने मतके परस्तकांका 
जसा वत्तांत वीता था, तेसाही ख्ख गए. ओर अपनी कल्पनासें 
कोड पाठ उख्ट पुरुट नही करं; सो महानिर्रीथादि रास्रोमें भरगद 
देखनेसे आता दहै 











१ इन अटारह्‌ प्रकारकी दिपिका सरूप विपरी जगे भी नही देखा, इस वासते नही चिता है, 
एप दकाकार्‌ च्खिते है 

२ जे वैदिकं मतवायने वेद, उपनिषद्‌, महामारत, मागवत, पुराणादिमे करा है, जो पाठ 
आगे टि ना्वेगं ५५ 


प प्रथमस्तम्भः हि -९ 


इस पूर्वोक्त १  ठेखसं यही सिद्ध हआ, कि जेनमतके सरव सूत्र 
श्री 1 प्रचखिति दूए है; परंतु यह नही समेञ्चना कि शेष 
त्रवी ( २३ ) तीथकरोके समयमे जेनसतके शाख नही ये. 

पपक्ष -तरेवीस तीर्थकरोके समयमे किस किस नामके शाल जै- 
नमतके थे ? 

उत्तरपक्षः-जो नाम संप्राते काख्मे आचारादि द्वादशां्गोका ३, 
सोही नाम चेष तीथकरोके समयमे था. 

पूवप :-श्री कूषदेवके समयकेही शा श्री महावीरजीतां§ तथा 
संप्रति कारुपे भी क्यो नही रहे १ ओर अजिता तेषिस तीर्थकसेकों 
अपने अपने शासनको प्रचलित करने वास्ते नवीन नवीन द्वादशांगकी 
रचना करनेका क्या प्रयोजन धा ? 

उत्तरपक्ष -हे मन्य ! जे अर्नत तीथकर अतीत कामे हो गए दै, 
ओर जे अनंत वीर्थकर आगामि कार्म होवेगे, तिन सर्वके द्वादशांगी 
रचनाके तवमे किंचितूमात्रभी अतर नही; कितु पुरुष छीयोके नाम, 
ओर गद्य पद्यादि रचना इत्याधिमे अंतर है, शेष तत्स्वरूप एकसरीखा 
हे; इस वासते जो श्री महावीरजीके समयकी रचना शाख्रोकी है, सही 
श्री कषभदेवजीके समयमे थी. इस वास्ते जेनमतके पुस्तक सर्वं मतोके 
पुस्तकों पुराने सिद्ध हेति हे 

ओर जो दीर्थकर अपने अपने तीम नवीन उपवेश द्वादशं गीका 
करते है, वे अपना अपना रता्थकर नाम पुण्य प्रकृति रूप कर्मके क्षय 
करने वास्त. क्योकि, पिना उपदेराके तीर्थं नही होता हे; ती 
क्रे विना वीर्थकर नाम क्म॑का फर नही भोगा जाता है, ओर 
तीथकर नाम कर्मके फल भोगे विना मुक्ति नही होती है; इस बासते 
उपदा करते है ओर इसी हेतुसे नवीन शाख रचे जते है, परंतु 
हकीकत पुरानेही ह. 

१ आचारांग १, भूतरृतांग २, स्यानांग॒ ३, समवायाग॒ ४, वरिवाहपन्ञति ५, ज्ञाताधर्म- 

कथा ६, उपासक दांग ७५ अंतगड < अनुत्तरोकवाई ९; प्ररन व्याकरण १०) विपिकश्त ११) 
ओर न ४ 
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पै प्र्षः-जेनमतके सवं शाख प्राकृत भाषामे रवे है, इस वासते 
प्रमाणिक नही. 
` ` ` उत्तर पश्च -यह कहना अयुक्त है, किसी मी भाषामें सच्चा पुस्तक 
क्ख दू होवे, सो सर्वं सुन्ञ जनोकों प्रमाण दहे. ओर प्राकृत 
भाषाकी वावत तो वेदांग शिक्षामें एस लिखा है | 
^ त्रिषष्टिः चतुःषष्टिवा वणाः शंमुमते मताः ॥ 
प्राकृते संस्छते चापि स्वयं प्रोक्छाः स्व्भवा ॥ ३॥* 
भावार्थं यह. है कि, भ्रेसठ (६३) वा चौसट (६४) वर्णं शंभुके 
मर्म प्रमाण दै. प्राकृतमें ओर संस्छतमें आप स्वर्यभूने कथन करे . 
ह. ओर पाणिनी वररुचि प्रमुखोने प्राङृतके व्याकरण रचे है. जेकर 
प्रात भाषा षमाणिक न रोवे तो व्याकरण क्यों रचे जाते ! 
हंटर साहिव अपने रचे संक्षिप्त रईहिदुस्थानके इतिहासमे ठिखते 
ह कि, हिदुस्थानकी मृ भाषा पुराणी प्राकृत हे, 
रुद्रटप्रणीत काल्यारकारकी टिप्पणी करनेवारे लिखिते दै कि 
प्रात भाषा प्रथम थी. तिस्सेही संस्छत चनारे गहं हे, ओर संस्छृत 
यह जो शब्द है, सो भी यही ज्ञापन करता हे फि, असंस्छत शन्दोकों ` 
जव समारके रचे तिसका नाम संसत है; सो पाट छिखते दै. ॥ 


प्राकृतसस्छतमागधपिदराचभाषाश्च जर्सेनी च । 
षष्टोत्र भरि मेदो देशाविरेषादपर्भश्च : ॥ १२॥ 


रिभाटतेति ¦ सकर जग उ्जतुनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः 
सहजो वचनव्यापारः प्रति : | तत्र मवं सेव वा प्राकृतम्‌ । ^आरि 
सवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागहावाणी इत्यादि वचनाद्वा प्राक्‌ पुषे कतं 
प्राकृतं बालमाहेलादिसवोधं सकरमापानिषेधनभ्‌त वचनमच्यते 1 
मेषनिर्यक्तजरुमिवेकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणाच्च 
समासादितविरोषं . सत्‌ संस्छतादयुत्तरमेदानाभोति । अत एवे साखकृता 
प्राकृतमादोनिदष्ठं तवनुसंस्कृतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितदाव्द- 
क्षणेन सस्करणात्‌ संस्कतमच्यते | इत्यादि 4 





 प्रथमस्तम्भ :। ९४ 


इस्से भी यही सिद्ध होता है रि, प्राकृत भाषा प्रथम थी. तिस 
माषाको समारके ॥ रचना करनेसं वेदोंकी संस्कृत रची गई, ओर जव 
वेदकी संस्कृतकों पिछरी व्याकरणोंसं मांजी, तव चरुद्ध सस्त उत्पन्न 
भई. इससे यह सिद्ध हुआ कि, वेदोकी संस्छृततते पषिठे प्राछत पु- 
स्तक होने चाहिये. - 

ओर गुजैर देशीय मणिखारु नसुभाई द्विवेदी अपने रवे सिद्धात- 
सार भ्रंथमें छिखते ह कि “ इस ठिकाणे भाषाराखीयोमे बहुत भारी 
सगडा चरता हे. जव, संस्करृत-सुधरी भाषा-एेस्ला नाम पडा, तव 
किंसमेसे स॒धारी यह माङ्ुम करना चाहिये. भरारूतमेसे, लोकमाषा्मसें 
सुधारी; देस कहो तो प्रात पराचीन भाषा होगी, ओर संस्छत किसी 
कामे सावैत्रिकः बोखाती भाषान थी एसे मानना पडेगा. दूसरा 
मत एसा हे, कि प्राकृत भाषा प्राचीन तो खरी, ओर उसके मिराप- 
वाटी वेद भाषास नवीन भाषा हद सो संस्कृत; पतु सस्छत सार्व- 
निक उपयोगमें नही आती थी एेला नही. विद्धानो तथा उच्च वर्गे 
लोक संस्र तदी बोरुते थे, ओर नीचरोक खवर्ग इत्यादि प्राकृत बोरे 
थे. इस उभय पक्षके अनुयायी बहोत रै; परंतु ज्यादा ख्या दूसरे पक्ष 
तरफ है. स्टेगेल, बन्सन, वीर्सन, मुर, गोल्डस्टकर, वेबर, वोप, 
मेक्स॒मूखर केरे किंसी भी पाश्चाय पंडितके भाषा संव॑धी ठेखमें इस 
वातका विस्तार मि जायगा, " 

ऊपर जो ठेख छिखे है, सो कितनेही भ्रं ओर अनुमानद्वारा लिखे 
है. अव जेनमतके पुस्तकानुसार जो कथन हे सो छिखते दह 
जीर सस्छत ये दोनों भाषा अनादि सिद्ध दे. तिनमें प्राकृत माषा 
तीन तरहकी है, १ समर्संस्छत पात, २ तजा अथौत्‌ संस्छत शाब्दाकों 
प्राकृत शव्दोका निरदैश करणा. ओर ३ देशी, अथात्‌ प्राकृत सस्कृत 
व्याकरणोंसे जिसकी सिद्धि न होवे; किंतु अनादिसिर्धे जे राव्द हः 
तिनको देशी प्राकृत कठति है. जसे श्रीपादकि्िसूरिविरचित देशोनाम 
माला ओर तरंगरोला कथा कंगेे-तथा श्री ठेमचंदरसूरिविरचित ददी 
नाममाला-परत यह नही समञ्चना कि, जो अनेक देशोके शाद एकतर 


५२ तत्वनिणंयभ्रासाद 


करणे, तिसका नाम ददी भराकुत है. जेनमतके .चोदह (१४) पूवं तो 
प्राय : संस्कृत भाषामही . रचे. जाते है. ओर अगाद शाख प्राय : प्राकृत 
भाषामही रवे जाते है, तिसका कारण संस्कार वणनमें छिखिगे 

योर भाकत भाषा प्राय: विद्लनमानभंजिका भी हे. जेसे बद्धवा 
दसुरिजीने, श्री सिद्धसेनदिवाकरको एक गाथा प्राकृतको पृष्ठी ; तिसका 
अर्थं तिनको नरी आथा. तथा जितने अथाशकों पराकृत दे सक्ती हेः 
तितने अर्थाश्च प्रायः सस्कत नही दे सक्ती हे, उस वस्ते प्राकृत भाषा 
वहूत गहनार्थवाखीहै. ओर इसी देतसें, जेनोने अंगोपां गादिकी रचनामें 
प्राकृत भाषाही ग्रहण करी ह 

ओर दयार्नदसरस्वतिजी जो छिखते ह कि, जंनाचायोने अपने त 
त्वोकों छाना .रखपेके वास्ते धृत्तेतासें प्राकृत भाषामे रचना करीषैः 
इसका उत्तर, वाहजी वाह ! खुब विद्वत्ता दिखखाईं | .आपकों जो माषा 
न आवि, उस भाषाके पुस्तक वनानेवारे वा छिखनेवाछे धृत्ते है. इस्से 
तो दयार्नदस्वामीङ छेखानसार जिसको संस्कृत भाषा नही आती है 
उसके वास्ते तो जितने वेदिकमतके, तथा ओर मतके पुस्तक, जो 
संस्कृतादिभं बने हए ईः वे सर्वं धृन्तेकि वनाए सिद्ध होवेगे. घरक वेद 
तो महा धतोके बनाए सिद्ध होवेगे. . क्योंकि उनकी . रचना तो . स्वं 
संस्कत अ्थोसं परायः विरक्षणही हे. यारे कहोगे फिः वेदिक शब्दको 
सिद्ध करनेवाला व्याकरण भियमान हे, तिस्से वेदकी रचना सिद्ध हो 
सक्तीहे; तो क्था प्राकृत राढ्दोकों सिद्ध करनेवाखा व्याकरण नदी 
है यदि हे, तो आपही धत्ते ठहरेगे, जो #फि सत्य श्याक्लौकों असल 
ओर -असलयफें सल वननिका उदयम कर रहै हे, वा करतेथे. यदै 
दयान दसरस्वतिजीने प्रात, शोरसेनी, मागधी, पिदाची, च्रखिकापि- 
शची .इद्यादि भाषायोके व्याकरण पडे हाते वा देखे रोते तो . कदापि 
एसा रेख नही छिठतः पतु वे तो सिवाय अष्ठाघ्यायीके कुछ भी 
नही जानते थे, जो कि, उनोके बना ग्र॑थोसे विदलन आपी जान 

देनी अथदीपिका श्राद्धपरतिक्रमणवृत^त्म | 
२ अन्य भी कोई जनण कदाच दू ह कहते ३ 
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सक्ते दे. अव सोचना चाहिये कि, ्राकृतमे जो रचना करी हे सो 


ूर्ततासे करी है. यह छिखना सिवाय निर्विवेकी, कदाग्रहीते ओर 
किसीका हो सक्ता हे १ यदि को किसी अपाठित जाटके आगे सुंदर 
सस्कृत वेद, जिनद्तक काव्यारि भथ रख देवे तो, क्या वो जाट तिस्रकों 
पट सक्ता हे १ नही, जेकर बो जाट कर, इन पूर्वोक्त शासरोके रचने- 
वाटे धत्ते ओर अपोडित थे, तो स्या तिस जाटका वचन बुद्धिमान्‌ 
सत्य मानेगे १ कदापि नही. ठेसही दयानंदसरस्वतिजीका कहना हे, 
जितनाचिर षड्भाषाके व्याकरण ओर न्यायादि न पटे, तव तक पो 
पृण विद्वानोकी प॑क्तिमें नही गिना जाता दै, 

ओर दयारनदसरस्वातिजीने जो वेदों उपर भाष्य रचा है; सो निःके- 
वेर स्वकयोरकल्पित है, जो कोड विद्धान्‌ देखता है, तो मुह मचको- 
डता. है, ओर्‌ वयार्न॑दसखरामीने जो वेदक स्वकपोरखकस्पित अथं लिखि 
है, वे केवर वेदोंका विद्ृदापण छिपानेके वास्ते हैः सजनोंकों एेसा 
काम करणा उचित नही है, कि वेदयाकों सती सिद्ध करना ; परतु 
सतीकों स्ूठा करक रगा होवे तो सजन तिसको दूर्‌ करणका यत्न 
करते है. ओर अपने अपने संप्रदायमें अपने अपने मतके पुस्तकके पूवं 
पुरुषोके केरे अर्थोसि अपना स्वकपोरखुकल्पित मत सिद्ध न रीनेसं अक्ष- 
सेके अनुसार जो स्वकपोरुकस्पित अथं करते हे, वे महा मिध्याट- 
ियोके लक्षण हे; जैस, जेनमतके नामस अपाठेत, जेनाभासः टुंटक 
साधु करते हैः तेसेंही दयानंदस्वामी पंडित कहलाके करते थ. 


क्यौकि, ॐग्वेदादि चारों वेदोमे जीवरिंसा ओर इद, वरुणः कुवेर 
नक्त, पूषा, यम, अश्िनौ, उषा, नदी इत्यादिकी स्तुति, ओर प्राथनकि 
सिवाय, ओर कितनीक जगुप्सनीय, उपहास्यजनक वातोंके सिवाय 
-जीवकि कल्याणकारी मोक्ष मार्भका किंचित्‌ भी उपदेश नही है. ओर 
न कोड्‌ संसारकी उपकारिणी विद्याका कथन है. सो वाचक वगको 
माम होनेके वास्ते थोडासा छिख दिखाते ह | 


प्रथम्‌ वेदक दिसकपणा देखना होवे. तो हमारे बनाए जज्ञानति- 
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मिरभास्कर म्रंथसे देख ठेना. जुगुप्सनीय, उपहास्यजनक बातों लि- 
खनी हम अछा नही समङ्षते है. ओर स्तुति प्राना. विषयक जो 
 ठेख है, नीचे छिखते हें न 
1 ऋूगषेद्‌ 1 मंडरु 9 अष्टक 9, अदुवाक १.॥ ` 

प्रथम नक्छचामे-अग्नि, वा, अथिदेवताकी स्तुति है, 

तदनु तीन ऋचाचें-वायु, वा, वायु देवताका वर्णन है. ओर आमं- 
रण स्तुति है. 
तदनु तीन चामं -एद्रवाय देवताका आर्म॑त्रण दे, 

तदनु तीन ऋचामे-पेद्रवायु देवताका आर्मत्रण है. 

तदनु तीन ऋचा्म-मेत्रावरुण दो देवताका साम्यं कथन है. 

त° ती०-अश्विनो दैव वेयोके गुण कथन, ओर उनका आमंत्रण है. 

त° ती०-ईद्कों आप्े्रण, ओर तिसके हरित्‌ घोडेका वर्णन है. 

त° ती०-विश्वेदेवास इस नासके देवताका सामथ्यै, ओर आमंत्रण है. 

त° दो°-सरस्वती देवीका साम्यं कथन हे. 
` त° एक ०-सरस्वती नदीका वणन, ओर उपकार कथन हे. 

॥ ० अ०१म्‌०३अ०२॥ 

प्रथम तीन छवामे-इदरकों सोम रस पीनेके वासते आमंत्रण ; सोमः 
रस पीनसे इद्र हमको मों देषेगा, | 

तदनु एक ऋचाम -यज्ञ करानेवाला यजमानकों कहता है, तं जा कर 








` १ मणि नुमा अपने वनाए सिद्धातरार पुस्तके चिते द कि--यकञसव॑धी एकयात 
बहत पल्य रीति विचारे जेषी है. बहुत बडे यज्ञम एक वेप सौ स तक प मारनेका रुपाय 
ननरे जाता है. कफे षोड ' इत्यादि पटु मालका बलि दिया जाता था इतनाही नही परंतु अपनेकों 
आश्रयं लगता है ज्रि मरप्योका भी मोग देनमे आता या! पुर्पमेष द नामका यत्तही वेदम शष्ट 
कदा हुभा है; ओर्‌ शुन रेपादि वृत्तात भी सी वातकी सा देता है. ओर प स्तलराके 
आद्‌ मानने उपरांत, सोम पानके, ओर आ्ीरके वसते तो सुरा ८ मादिरा ) पनत भी, आशक 
मत्त होते माटुम पडते ई. | 

९ निपको देलनेकी इछा होवे कगेद्‌ अष्टकं आढ ( ८) भ ओर यज्‌ अध्याय तवी 
(२३). देत चवे. ध 


- प्र॑थमस्तस्भ :। १५ 
इंदरकां पृ कि यज्ञ करानेवाखेने दद्रकी स्त॒ति ठीक करी हे, कि नी! 
यह सुण करं इद्र तेरेकों शरेष्ठ धन पुत्रादि स्वं ओरसे केवेगा. 

तदनु एक ऋचामं-हमारे तिज इंद्रकों कटे, हमारे निदक इस 
देशम, तथा अन्य देरोमें भीन रहे. 
„त° छ ०-हे इद्र ! तेरे अनुग्रहसें हमरि शत्रु भी भित्रभृत हृष 


त० तीन०-इद्रकों सोमवलीका रस देवो, जिसकों पीके इंढ वृत्रना- 
मारि असुर श्चयांकों हननेवाखा होवे, ओर संथामने, हे इं ! तूं अपने 
भक्तकी रक्षा करनेवाखा ह, हे इद्र! तेरेकों अन्नवाखा करते हं 

तदन एक ऋचामें इद्र धनकी भूमिका रक्षक हे, इस वास्ते हे 
` चिजो ! तुम इंद्रकी स्तुति करो 

त° एक ०-हे उतिजो ! शीघ्र इस कर्म॑में आवो! आवो! आ कर 
बेटी; वैठ कर ईद्रकी स्तुति करो 

त० एक ०-हे ऋलिजो ! तुम स्वं एकटे होकर इंद्रकों गावो 

त० एक ०-पूरवं मेत्रोक्त गुणवाला इद्र हमको पूर्वं अप्रा पुरुषाथकों 
प्रात करो ! ओर, सोई ईद धन, खी, अथवा बहुत प्रकारकी वुद्धियांकों 
सिद्ध करो 

त० नव०-इद्रके रथ घोडोका कथन, ओर ईंद्रकी प्राथना. 

त० एक ०--इद्रही आके, वायु, सूर्य, नक्षत्रके रूपसें रहा दूज हे. 

त० एक०-इद्रके घोडे रथका वणन. 

त० एक०-सूयेका वर्णन. | 

त० पांच०-मरुतका वर्णन, पणि नामक असरोने स्वगे गों चुरा- 
यके अधकारमें छिपा रखी. पीछे इद्र मरुतोके साथ तिनको जीतता 
हू, इंद्र मरुतकी स्तुति, ओर आमंत्रण. 

त० एक०-इ्र्‌ आकाश्चादिकोसें ल्याके हमको धन दंवो 


त० नव०-ङद्रकी अनेक रूपसे स्तुति, 
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४ । ० ० 9 म०.१अ०३ः ` 

प्रथम पांच -कचामे-शत्ुकों जीतने वास्ते . इंदरकी प्राना, ओरं 
धनादिका मांगना, ` ` 

तदनु दरा ऋचाम -इद्रकों धनके वास्ते प्रणा, हे इद्र ! हमको धन, 
गोआं, अन्न सेयुक्त कीर्ति, हजारां संख्याका धनः वीहि, जवः बहुत रथ 
सहित अन्न दे! अपने धनकी रक्षा वास्ते हम ईको बुखाते रै; स्तुति 
करते हए सर्वं यजमान ईद्रके सामथ्यकी प्रशासा करते हँ 

तदन नव छऋचामे-इंदकी महिमा, धन्‌, गों, दुग्ध दे ! वषा परेरो ! 
दुग्धवाऊी मों दे ! हमारी स्तुति सुणो ! इलया 
 त० २३ ऋ०-हे इद्र ! हम तुजकों जानते है, तू संमाममे हमारा 
बुलाना सुणता हे, दजारोका धन देनेवाला है. इवयादि इंद्रकी स्तुति 
हमारी स्तुति. तुमको पहुचे. 

त० ३ ॐ०-हे इद्र ! तेरे अनुयरहसरं हम राचरुयांसं भय न पा्वेगे, इद्र 
धनदाता हे 

त० ३ ऋ०-इद्रके गुणका कथन, वरु नामक असुर देव संबेधिनी 
गौं चुरायके, किसी बिलम गुप्त करी, फिर इद्र, सैन्य सहित बिरसे 
निकार खाया त्तिसिका कथन, ओर यजमान इद्रकी स्तुति कत्ता हे, .. 


त° २ छ०-इंद्रने शुष्ण असुरकों मारा, ओर इंद्रकी स्तुति, 
। ० अण १९म्‌० १अ०९2। 

१२ ऋ०-देव दुत, आधे, सर्वं देवताओकों घुखानेवारा हे, इस यज्ञमे 
यजमानकी करी आहुति सव देवताओंकों पहुचानेवाखा दे, स्तुति योग्य 
है. हे अग्ने! तं देवताओंकों ब॒खाके इस यन्न कर्ममें अके वेट! तुंह 
मारे श्रयांको . भस्म कर ! इत्यादि 

८ ॐऋ०--अन्नि विदोषका वणेन, 

३ ॐ०-अचि विोषका वणन 


५ %०-हे इंद्रादि देवो ! तुमारे बास्ते तपिकारिका, सोमा, संपादन 
क 


--प्रथसस्तस्भःः। ` "७ 


३ ऋ०-अभिरको आमंत्रण, अभरिकी स्तुति, आशिके रथके- घोडे पुष्ट- 
शरीरवाठे है, अभिसं प्राथेना, यज्ञ करनेवाखोकों पत्नीयुक्त. करः. ` ` 
१ %०-हे अघने ! तेरी जिव्हा करके देवते सोमका भाग -पीवो. 

` १ %०-देवताकों खगरोकसें यज्ञम. बुराना, 
३ ०-हे अग्रे! तं देवताओं सहित सोमसंबंधी मधुर भाग पी. हे 
अभे! त्रं हेमारे यज्ञकों निष्पादन कर हे देवाग्ने ! तं अपने रोहित 
नामा घोडेकों जोडके इस यज्ञमें देवताओंकों बुखाव. | 


१२ %०-हे इंढ ! ऋतुदेवसहित सोम पी. हे मरुत ! तृ सोम 
पी. तुके साथ हमारे यज्ञकों सोध. हे अस्नादेवते ! तूं रत्नोंका दाता 
हे, इस वास्ते सोम पी. है अरे! तूं देवताकों बुख्वाव, हे इद्र! तू 
तुसित धनभूतपाच्रसें सोम पी, हे मिच्रनामक ओर वरुणना- 
मक देव | तुम तुके साथ हमारे यन्मे व्याप्त हओ. अश्चिदे- 
वकी धनके अर्थौ विज स्तुति करते हे द्रविणोदा देवता हमः 
को धन देवो, दरविणोदा देव शतुयांके साथ नेष्टसैर्बधि पात्रं 
सोम पीनेकी इच्छा करता हे, इस वास्ते हे छलिज ! तुम होमके 
स्थानपर जाकर होम करो. हे द्रविणोदा देव! छतुयां सहित ते- 
रेकों हम पृजतेहै. त्रं हमकों न दे. हे अश्विनौ देवते! तुम ऋतु 
सहित यज्ञके निर्वाहक हो. हे अग्निदेव! तूं गृहपतिके रूप करके ऋतु 
सहित य्ञका निर्वाहक हे, 

९ %०-हे इद्र ! सोम पीनेके वासते अपने घोोकों बुखाव. वेदीके 
पास इंद्रकों आहूति-हे ईर! त्तं घोडांसहित आव, हम आहुति देते हे, 
हे इं ! तं मोर मगकी तरं तृषित (प्यासा) हुवा इस सोमको पी. हे 
इद ! तिस तिस पाञ्रगत तिन तिन सोमकं बरुके वास्ते तं पी. "हे 
ह्र ! यद जो श्रे स्तोत्र हम करते ह, सो तेरे हृदयकों सुखदाय होवे; 
स्तति अन॑तर तूं सोम पी. इंद्रकं यज्ञमें आममंत्रण-हे रतक्रतो! तूं ह- 
मको वांछित फर, गों, . घोडे सहित परण कर. हम भी ध्यान करके 
तेरी स्तुति करते है. 


$ ८ तखनिणयप्रासाद- 


९ ऋ०-मे . अनुष्ठाता समीचीनराज्यसंयुक्तः सम्यग्‌ दीप्यमान वा 
देसे इद्रवरुणोसं्वधी रक्षाकी प्रार्थना करता हूः हे इईदरवरुणो ! तुम 
अनुष्ठान करनेवाकेके रक्षक हो, इलयादि-हे हंढवरुणो! यदा यदा हम 
धन चाहते है, तदा तदा त॒म देते हो, हे इद्रवरुणो ! तथाविध हविः 
ग्रहण करनेवारे तुद्यारे दोनोके प्रसादसं हम अन्न देनेवाले पुरुषामं मुख्य 
होते है. ` यह इंद्र धन देनेवारोभेसें प्रभूतधन देता है, वरुण स्तुति क 
रने योग्य है, इद्र वरुणके रक्षक हनेसें हम धनको प्राप्ष होते रैः निधि 
मी करते है, हे ईद्रवरुणी ! हम तुमकों आहति देते है, मणि आदि वि- 
चित्र धनके वास्ते, ओर श्रयो हमको जययुक्त करो. हे इद्रवरुणो | 
तुम हमारी बुद्धियांमें सुख दो, ह इं्रवरुणो ! तुम श्रेष्ठ स्तुतिकों प्रा हो. 

॥ ० अ० ३ मं०१अ०९॥ 

१ ऋ०-हे ब्रह्मणस्पते देव ! मजे अनुष्टानकत्तोकों देवोके विषे परका- 
„, शवाखा कर्‌, कक्षीवान्‌ नामक षिकी तरे. 

१ ऋ ०-घनवान्‌ , रो्गोकों हननेवाखा, धनप्रा्िवाङा, पष्टिकी 
दद्धि करनेवाखा, शीघ्र फलका देनेवाला, एसा बद्मणस्यति देव, हमको 
अनुग्रह करो, 

` 9 %०-हे बह्मणस्यते ! राघ्चुकों दूर कर, हमको पाट, 

१ %०-यह इंद्रदेव यक्ष्यमाण मनुष्यकों वद्धमान करता हैः तथा 
ब्रह्मणस्पति, ओर सोम करते हैँ सो यजमान विनादकों प्राप्त नहीं 
होता हे. 

१ %०-हे ब्रह्मणस्ते ! तूं अनुष्ठान करनेवारे मनुष्यकी पापसें रक्षा 
कर, तथा सोम, ईद्ग, दक्षिण, यह सव॑ देव रक्षा करो. 

सदसस्पति नाम देवता, ईद्रका प्यारा, धनका दाता, इयादि चतुदश 
(४) ऋचामे अनेक प्रकारके देवताओंका साम्यं ओर आमंन्णादि 
वणेन हे. 

< %०-मनुष्य तप करके देवते हुए, तिनको मु कहते है. तिनोंको 
परीति उर्पन्न' करने वार्ते ऋसिजोंने अपने मुखकरके स्तोत्र उत्पन्न 
करा, तिस स्तोका वर्णन. 


`` ्रधमस्तम्भ ; 1 : ३९ 


ऋ ० --इद्राभि आदि देवताक्रा वर्णन ` 
` १५ ऋ०-अनेक नामके देव. देवीका `वर्णन,. ओर `यज्ञकेः वास्ते 
आमंत्रण | 

9 ऋ०-विष्णु परमेश्वर त्रिविक्रमावतारमे पृथिवीकी रक्षा करता 
भया, तिसका वणेन. 

ऋ०-विष्णु त्रिविक्रमावतारधारी इस जगतूकों उद्दिश्य विशेष 
करके पाद्क्रमण करता मया, इदयार- 

१ ॐ०-कोड्‌ भी जिसको हनने सामभ्य नहीं, एसा. विष्णु जगतूका 
रक्षक है, पएरथिव्यादि स्थानोमिं तीन पादकरमण करता हभ... धर्म जो 
अभिहोत्रारि तिस्तका पोषण करता हुआ, 

9 ऋ०-हे छखिगादयः ! तुम विष्णके कमे पाठनादि देखो, इत्यादि 
विष्णवणन., | 

५ ऋ०- पंडित विष्णक्षवंधि स्वस्थान उकछ्रष्ट॒ पदको देखते ईह, 
जेस चक्षु आकारमें देखते हे 

5 ॐ०-प्रमादरहित जे पंडित हैँ, बे विष्णुके पदको दीपाते हे, ` 

ऋ ० -यज्ञके वास्ते ठे ्वायदेवताका आसमंत्रणादिवणन, 
ऋ ०-मित्रवरुणदेवताका आर्मत्रणादिवणेन 

६ ऋ०-मरुतेदेवताकों विनती आर्म॑त्रणादि 

३ ०-पृषनूदेवताका वणन | 

८ ऋ०-आप्‌ (पाणी)का वर्णन, आमंत्रण ओर तिससे विनती आदि 

9 ऋ ०-आ्यका कणन. | 
॥ ० अ० 3 म०१अ०६&॥ 

५८ ॐ०-य॒पकेसाथ यक्ञके वास्ते .वंधा दुआ श्ुनःशेपनामा ` जन 
अपनी लिदमीके वास्ते अनेक देवताओको विनती करता रहे, ओर 
उन्होकी स्तुति करता है; विशेषकरके वरुणदेवताकी स्तुति जीवन . वास्त 
करतार 
२9 ०-शनःशेषने वरुणकीदी स्तुति करी तिलका वणन, : ` 
२२ ॐ०-वरुणके कहने शुनःशेषने अभिकी स्तुति करी, . ` ` : 


२० तत्वनिणेयप्रासाद- 


१ %०-अश्चिकी प्रेरणासें जुनःशेषने विश्वेदेवताकी स्तुति करी 
 ८.ॐ०-उखल मसलकी स्तुति है, क्योकि, उख मसर. सोमको 
कटके दुद्रके पीने योग्य रस काढते है 

१ ऋ०-तिगविदेष हे हरिरध॑द्र देवता! पक्षे हे हरिश्चंद्र! तुंसो 
मको गाडीऊपर छाद्‌ दे 

२२ ०-विश्वेदेवोंकी प्ररणासें चुनशेपने इद्रकी स्तुति करी. हे 
ईंद ! हमको गारीयां देनेवाङे हमारे शत्रयांकों तूं मार इलया. 

१ ऋ०-द्रने तुष्टमान होके गुनःरोपकों हिरण्यरथ दिया, . 

३ ऋ०-ईद्रकी प्ररणासिं शुनःरोपने इद्रके घोडोकी स्तुति करी. 

३ %०-इद्रके धोडोकी प्ररणासें श्ुनःरोपने उषःकाराभिमानिनी 
देवताकी स्तुति करी, 

॥ ° अ० ३ मं० १अ०७॥ 

१८ ऋ०-अधिकी स्तुति, अधिके कत्तेव्य, हे अये ! नहुषनामा रा- 
जाका तूने सेनापतिपणा करा; किसी लडकी छोकरीका तू उपदेङक 
धा;-दहलयादि 

१५ ऋ०-द्रके पराक्र्मोका वणैन, मेघकों मारा, जरकों भूमिम गेरा, 
पवेतांकों तोडके नदीओंकों छे आया, अनेक असुरांकों मरे, त्रनामा 
असुरने मेधकों रोक रक्खा था तिसकों इद्रने मारा-इ्याद 

१५ ऋ०-पणिनामा असुर देवताओकी गोआंकों हरके ठे गया, दे- 
वताओने परस्पर सराह करके दईद्रके पास पकार करा ; ईद गोआंकों छे 
आय, इत्रके अनुचरोकों मारा, मेध वषीया, देय मारे, कृत्सनामा ऋ 
पिकी रक्षा करी, दश्द्यु ऋषिकी रक्षा करी, दात्रओंके भयसं जलम म 
हुआ, ईद्रके अनुग्रहसें बहार निकटा, ओर उसकी रक्षा करी-इलयादि 

१२९ ०-अश्विनीकुमारोका सामथ्यै, उनोकी प्राथना, रथके गरैभोका 
वणेन, ओर यज्ञम आमंत्रणादै. 

११ ० स्का वर्णन, सूर्यं बहुत वेशोसे आता है, सु्यंके रथका व 
णन, सूर्यके घोडोंका. वर्णन, सोरयावीनामा घोडा सूर्यैका रथ वहता हेः 
रोक स्वगोपटक्षित तीन है, दो रोक. स्के समीप होनेसे सूर्य. उनको 
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पकादाता हे, .तीसरा यमलोक है, जिसने ` मरेतपुरुष आकारमार्मसे 
जाते है. सूर्यके किरण तीन रोककों प्रकारा करते है, एेसे किरंणोवाला 
सूय रात्रिम कदां है ? यह रहस्य कोइ नहीं जानता हे. सुय आटो दिशा 
ओर गंगादि सात नदीयो वा सात समुद्रांकों प्रकाशता दहे, सो यहां 
यक्तमं अवो, सोनेके हाथावाखा सये स्वगं ओर प्रथ्वीके वाचे. चरता 
हे. सथकी स्तुति. हे सूर्य ! तेरे चनेका मार्गं निर्भरह. आज तृ आ 
कर हमारी रक्चा कर-इदयादि, 
| ० अ० 9 म्‌०३अ०८॥ 

२० ऋ०-अथिकी स्तति, अभिको आमन्रण,-हे अभे! तं हमारे राच 
ओको मार, भस कर, राक्चषसाकां भस कर-इदयादि | 

० ऋ०-काण्व ऋत्विकूका वणन, मरत्‌ देवताका सामध्य॑वर्णन, 
काण्वकों यज्ञम आमंत्रण, पुनः मरुत्‌ देवताका सामर्थ्ववणेन, उनको 
विनती ओर आ्भव्रण-७९ प्रकारके मरुत्‌ देवताओंका सामर्यवर्णन, 
- यत्नम आमंचरण ओर उनसे याचना करना-इलयाे 

८ ऋ०-ब्रह्मणस्पाति देवताका सामभ्यवणेन, उनको आमंत्रण ओर 
उनसं अनेक वस्तओंकी याचना-इयादि 

९ ०-वरुण, भित्र ओर अर्यना, इन तीनों देवताओंका कथन, ओर 
उनौसें. भाभ्रना, धन देषो, यजसमानकी रक्षा करो, रत्रुभंका मारो- 
इदयादि । 

१०.ऋ०-पुषन्‌ देवताका वर्णन, तिसका सामथ्यं, तिंसकों आर्म॑त्रण 
ओर तिससं धनादिकी याचना-इलयां 

५ ऋ०-सुद्रनामक देवका वणन स्तोत्रद्रारा- 

५ ऋ०-हमारे घोडे, मेष, मेषी, पुरुष, खी, गोआिके ताइ देव सुख 
करता दे. 

३ ऋ०-हे सेम ! हमको धन बरे, इदयादि वर्णन, 

॥ ० अ०१५०१अ०९ ॥ 
२४ ॐ०-अञ्निकी स्तुति, अभ्चिका विचित्र ५कारके विशेषणा स- 


रश तत्निणंयप्रासाद- 


यक्त वणीन, हे अग्ने ! तुं धूमदूप चिन्हवाा हेः तूं यां आव, हमको 
धन दे-टत्यादि | 

१५ ॐ०-उषो देवता तथा अशिनो देवता इन्होंका वणेन, उन्होकों 
आमंत्रण, आवे, सेम पीवो-इल्याई 

१० ऋ०-हे अश्विनो देवते ! तुम सोम पीवो यजमानकों रलादि धन 
देवो इव्यादि प्रार्थना ओर आमंत्रणादि, 

२० ॐ०-हे द्य देवताकी पुत्रि उषः! अश्वती, गोमती, तूं धनवा- 
नोका धन हमरे वास्ते ब्रेरय, सोम पीने वास्ते सवे देवोकों बुखवा, 
इत्यादि प्राना, अनेक भ्रकारसें उषः देवताकी स्तुति, ओर आमंत्रण 
यन्ञके वास्ते-इलारे. 

१३ ऋ०-सुर्यकी स्तुति, सूरयंकों आमंत्रण यन्ञके वास्ते-हे सूयं ! तं 
ओर कोड जानिकों समं नहीं तिस रस्तेकरके जनेवारा हे , सोद दि 
खाते है, दो हजार दोसौ ओर दो (२२०२), योजन अद्ध र निमेषमा- 
रमे चरता है. इस वास्ते तेरे ताइ नमस्कार हो. हे सथं ! तं आकारे 
चरता हे, यह सूर्य मेरे उपद्रव करनेवाछे रोगो नाश करता हुआ 
उदय हुआ-इदयादि, 

॥ ° स० 9 मं० 3 अ०३०॥ 

१ ०-हृद्र आपहीं किसीका पुत्र हुआ, यद्धा, काण्वपुत्र, मेधातिथिं 
यजमानका सोम, इद्र, मेषका रूप करके पीता हुभा, वो ऋषि उसकां 
मेष कहता हुजा, इसी वासते अवभी टद्रकों मेष कते है. उस मेष- 
सूय इंदरका वणेन, 

१ ऋ०-वरुणकी स्तुति ओर तिसका वणन. 

- ८ ऋ°-विचिद्र कत्तव्य सहित इद्रकी स्तुति, 
` १ ॐ०-शयात नामा राजऋषिके यज्ञमे मृगुगोघ्रका उत्पन्न .हुज- 
च्यवन महाछषि आश्चिनग्रहकों रहण करता हआ, इद्र उसको देख 





१ हे सय त्वं तरणिः तरिता अन्येन गन्तुमदक्यस्य महतोऽध्वनो गन्ताऽपति तथा च स्मयते ‹ योन 


अ 


` -प्रथसस्तस्भ;।, २३ 


कर ॒करोधित हआ, उसकों इंद्र पीछा ल्याया, फेर तिसके लंड सोम- 
दिया, इस भका वणन ठै. | | 

१ ०-अंगराज किसी दिनमें अपनी राणीयके साथ गंगामे जल- 
क्रोडा करता हुआ, तिस समयमे दीधेतमा नाम ऋषिको अपने चरी, 
पुत्र, नोकरादिकोनि दुर्बङ होनेसे कुछभी नही कर सक्ता है, ठेते दरेषसे 
गंगामं वहा दिया; सो ऋषि वहता हआ अंगराजके क्रीडाप्रदेशमें 
आ लगा, राजाने सर्वज्ञ जाणके तिस ऋषिको बहार निकारा, ओर कहा 
कि, हे भगवन्‌ ! भरे पुत्र नही हें; यह पट्टराणी हे, इसके विषं किसी 
पुत्रकं उत्पन्न कर, षिन मान छया. पटराणीने भी राजाकेपास मान 
लिया, पीछे यह अतिशय बद्ध जुगुप्सित मेरे योग्य नही हे; एेसी अ- 
पनी बुद्धिकरके विचारके राणीने अपनी उरित्‌ नामा दासीकों सेजी. 
तिस सवंज्ञ छषिने मंत्रपवित्र पानी करके दासीकों सिचन करी; सो 
दासी छऋषिपली हं ; तिसापिषे कक्षीवान्‌ नाम ऋषि उत्पन्न हुआ, सोही 
राजाका पुत्र हुआ. उसने बहुविध राजसूयादि यज्ञ करे, तिसके करे 
यक्तोसे तुष्टमान होके इद्रे वचया नामा स्री तिसके ताड दीनीः तथा 
हे इंद्र! तं इषणश्च नाम राजाकी कन्या होता भया, जिसका नाम 
मेना था.-इदयादि वर्णनका संक्षेप दहे. 

इत्यादि प्रायः सारा ऋ्वेद इसीसे षरिपूणं है. ययु्वेदादिमे भी सिः 
वाय हिंसा ओर प्राभनाके ओर कुछभी प्रायः नही हे. ओर ओ छऋणवे- 
दके सातमे म॑डरमें ईशरकी स्तुति ओर खरूप छिखा है, सो सर्व सूक्त 
नवीन है. क्योंकि, तिनकी खंरुछत अन्य अष्टक म॑डर सृक्तसं अन्य 
तरेकी शुद्ध मार्जन करी हुई मादुम होती ह, दयानंदखामीजीने इन 
सृक्तोके अर्थभी प्राचीन अर्थीसि उलटे करे है; परंतु ससं कु पड 
ताई हांसख नदीं होती हे, भवभीर ओर पंडितोंका तो यही काम होता 
दे, सत्यको ग्रहण करना, असयकों त्याग करना, ओर असयो जो 
भनःकल्पित अथं हेत-युक्तेद्ारा सत्य सिद्ध करना हे, सो तो कदाग्र- 
हीका काम हे. ओर असल प्राचीन वेदमंत्रमे अनीश्वरी, पूवमीमांसाः 
अथीत्‌ जेमनीय मतक्रा प्रतिपादन हैः इस वास्तेही मीमांसक विधिः 


स तस्वनिणयपासाद- 


वौकयकों.वेद मानते है; शेष ईश्वर, . दश्वरस्तुति, ` इशरखरूप ओर ` वेः 
दांत अद्वितीय बह्यकी प्रतिपादक श्चुतियां, यह . सवं ऋषि्योने ` पीछे 
प्रक्षेप करी हैः. ठेस मानते ह. जेन मतका शासखरभी पूर्वोक्तं मीमांसक 
मतकी गवाही देता हे यदुक्तं षद्ददीनसमुच्चये श्रीहरिभद्रसूरिपदेः ॥ - 
जैमिनीयाः पनः प्राहुः, सवज्ञादिषिरोषणः ॥ ` | 
देवो न विद्यते कोपि, यस्य मानं वचो सवेत्‌ ॥ ११ 
तस्मादतींद्रपाथानां, साक्षाद्‌ ्रष्रभावतः ॥ 
निव्येभ्यो वेद्वाक्णभ्यो, यथाथलषिनिणयः(। २॥ ` 
अतएव पररा कार्या, देदपाठः प्रयत्नतः ॥ 
तते घभ॑स्य जिज्ञाघा, कर्तव्या धम॑साधनी ॥ २ ॥ 
नोदनारक्षणो धमा, नोद्ना त क्रियाति ॥ 
प्रवतं? वचः अहः, स्वः कामों यजेदययथा ॥ ‰॥ 
भाषार्थः-जेमनीय पनः कहते ह कि, सर्वज्ञा विदेषणवाखा एसा 
कोड देव नहीं हे कि, जिसका वचन प्रमाण होते ॥ १॥. तिस बास्ते 
अतीद्रिय अभीके साक्षात्‌ द्र्टके अभाव्रसे निद एसे. वेदवाक्यं यथा- 
वस्थित.पदाथस्रका शिदरेष निर्णय होता हे ॥ २॥ इस वास्ते प्रथम प्रय- 
तसं .वेदपाट करना, पीछे धर्मसाधनं करमेवरारी धभजिज्ञासा करनी ॥ ३॥ 
वेदवचनकृतनोदना, प्रेरणालक्षण धर्म; ओर नोद्ना - पिणक पतिप्रव 
तेकका वचन, जेसँ खरमका कामी अभिका यजन करे ॥ ४ ॥ 


. ओर जिन सुक्तोतें ईश्वरका खरूप कथन करा हे, सो भी प्रमाणयु- 
क्तिसे बाधित डे, सो खरूप थोडासा आगेकों छिख रिखेगे, ओर वेदो- 
की उत्पत्ति जनमतवाछे जेस मानते हैः तेसं जैनतत्वादश्चं नामक (संत 
१९४० का छपा ) पुस्तकके ५१० सें रेके ९२२ पृष्ठतक जाननी, ब्राह्मण 
लोक जिसतरे वेदकी संहिता उत्पन्न भरं मानते दे, तेसे महीधरङृत यजु 
दभाष्य, ओर अज्ञानतिमिरभास्कर भसे जान लेनी, इस वास्ते वेद 
सवेज्ञ अष्टादश दषणरहित भगवंतके कथन करे हए नरी है; तो फेरये 


द्वितीयस्तम्भ * ; ‡ ए £ (+. 


पुस्तकं प्राचीन हष वाः नचीन हुए तो इने कुभी' संल मोक्षमोग॑कीः 
सिद्धि नही होती हे.. यह .किंचितमात्र येथसमीक्षाविषयक. छिला, 
इसके . आगे ` देवाविषयक स्वरूप. ङिखा जायगा, जो ध्यान. देकर 
वाचनेके योग्य हे. . ` | 
इति श्रीमद्धिजयानन्दसुरिछृते तस्वनिणयघासदि ग्रंथः, 
समीक्षाविषये पथमः स्तंभः ॥ १॥ ` ` 


अथ द्वितीयस्तम्भप्रारम्भः 


अव इस दवितीय स्तेभमें थोडासा देवविषयक .छिखते है. क्योंकि, 
कोड्‌ खोक करते हैँ कि, जेनमतवाठे बरह्मा, महादेव ओर विष्णुकों नही 
मानते ह. इस वास्ते जनमत प्रमाणिक नहीं हे; परंतु यह कहना उन 
मित्र लोकोको अच्छ नही. है, क्योंकि, असली ब्रह्मा, महदिव -ओर 
विष्णु जो हे, तिनको तो जैनमतविही मानते है. भर क्षित जो 
रह्मा, महदिव, विष्णु है. तिनको अन्य मतवाङे मानते दै. 
ू्पक्ष-जैनमतवाके जसं बह्मा, महादेव ओर , विष्णुकों मानते ईः 
तिनका स्वरूप छि; जिते हरेक वाचकवगेकों मालुम हो जवि कि, 
जैनमतवाङे से ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुकों मानते 'हं. ध 
`. उत्तरपक्षः-दे प्रियवर! मेरी इतनी बुद्धि वा शक्ति नही है, जो मे 
यथार्थं ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुका पूरेपूर स्वरूप लिख सकु, तभी पू- 
चायोकि प्रसादसे किवितमात्र छिसिता हं; जिसको ध्यान देके पठने 
माङ्म रोगा कि, बरह्मा, महदिव ओर विष्णु पेसे हीते है 
` प्रशांतं दश्चैने यस्यं सवमृतामयप्रदं ॥ 
` मांगल्यं च प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥ १ ॥ 
भाषायः-जिस महादेवका अथवा तिसकी भतिमाका दशन प्रशांत 
ह, दर्शन करनेवाङेके मनकों ्रदंत करनेका हेतु होनेसं पशात दृशैन 
1 


६; तत्वमिर्णयप्रासाद- 


सर तिनकी मवि निर्पाधिक -प्र्ातरूप 'होनेसे प्रशांत ददनवारी है 
ध्योकि; जो तरिभवनमे .प्रद्यांतरूप परिणामवाङे परमाण -भगवान्‌के शारी- 
रको. खगे है, तैस परमाण तितनेही ˆ अंगतमें है; ` इसवास्ते ` भगवानूके 
प्रश्चांतरूप समान अन्यरूप किसीका भी नही है. तथा तिनकी ` मतिं 
जेसी प्रश्षंताकारवाटी हे, तेसी जगतमे किसी भीः देवकी नही हे, इस 
वास्ते भगवानृका प्रहत ददन हे. ओर. सवेभृत पाणियोंको अभयदान 
देनेवाखा है, “ अभय दयाणं इति वचनात्‌ ” क्योकि, विद्यमान भगवा- 
नके स्वरूप ओर तिनकी मृर्तिके खरूपमे कोडेभी वस्तु भय . देनेवारी 
नही है. जिसके. हाथमे त्रिजटख., चक्र,  परदयु, तख्वार आदि शखर 
होवेगे, वो देवं अभय देनेवारा नही हे, परत किसी वेरीके भयसें 
वा किंसीके सारमेवास्ते रख धारण करे हं, . भगवानूमं . पूर्वोक्त 
दूषणः: नही ई,. इसवास्ते अभयदानका दाता दे. ओर ` मांगल्यरूप . है. 
‡ अरिहेता मगरे इति वचनात्‌ ” ओर प्रशस्त .. मखा. हे, परास्त 
चस्तुरूप 'होनेसे. इस करके पूर्वोक्त विरेषर्णीवाखा. होनेकरकेः शिव 
क्रहीये हे, ॥ .११। | 


महत्वादान्वरत्वाच्च या महुश्वरता गतः ॥ 
रागद्रेषविनेगरुक्तं वदेऽहं तं महेश्वरम्‌ ॥२॥ 
भाषा्थः-प्रथम शोकम .शिवका खरूपं कथन करा, अथ मटेश्वरका 
स्दरूप कहते है वंडा होनेसं ओर दैशर होनेसें जो -महे श्वरता्को पातत 
हुआ है तिहा मर्हत्‌ शब्दका अर्थ. वडा है, युद्धं , खरूप .जुदध ज्ञानादि 
गुणास; बडा ` हानेसे ओर सवै देवताका . ठाकुर (पु्य).अरुघनीय आ 
ज्ञावाला ओर स्वका नायक, अग्रेश्वरी होनेसें इश्वर. ` क्योकि, जो 
चेतन्य जड पदाथ जगते है, वे सवं तिसकी स्याद्वाद सुद्रारूप आन्ञाका 
उटंयन नही कर्‌ सक्ते है, ओर जों उद्टैवन करता हे, सो तीन कारमं 
शरी वस्तुखरूपकों पात नही होता हे, उक्तं च श्रीमद्धेमच॑द्रसूरिप्रषरेः ॥ 
आदीपमाव्योम समस्वभावं स्याद्रादमद्वानतिभदि वस्त ॥ 
तञिव्यमेवेकमनित्यमन्यदिति व्वदाज्ञाद्विषतां प्रखपाः ॥१॥ 
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भाषधेः-आदीपं दीपकसे केके “आग्योम, व्योम भर्थादीकृत्यः. आका 
पयत, सवे वस्तु पदाथस्वरूप जो है, सो समस्वभाव है; तुल्यरूप है स्व- 
भावस्वरुप जिसका, सो समस्वभाव. क्योकि, वस्तुका स्वरूप दउन्यप- 
ययात्मकः हे, पेसा हम कहते हे. तेसेही वाचक सख्य श्री उमास्वातिजी 
तत्वाथसूत्रमे कहते है. “ उत्पाद्व्ययघ्रोग्यथुक्तं सदिति “ जो .उसाद~ 
व्यय-भोव्यकरके युक्त है सोह सत्‌ दै. ओर जो सत्‌ है सो$ 
वस्तुका लक्षण हे. समस्वभाव सवे वस्तुयों किंस हेत॒सें ? पेसे प्रकके 
पे थके विश्नेषणद्रारकरके हेतु कहते है. ‹ स्याद्रादभुद्रानतिभेरि ` 
' स्यात्‌ ` ठेसा अव्यय अनेकांतका द्योतक हे. तव तो स्याद्वाद 
( अनेकांतवाद ) निय-अनित्याई अनेक ध्मोके शबर स्वभाववाटा 
एक वस्तुका मानना, तिसकी सुदा ( मयादा ) तिसको जो उष्टुवन न 
करे ( न तोड़े ) सो स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु हे, जैस न्याय एकनिष्ठ 
न्यायतत्पर राजाके राज्यश्ासन चरति हए, सव तिसकी प्रजा तिसकी 
सुदा ( मयीदा ) का अतिक्रम नही करती ह. जेकर अतिक्रम करे तो 
तिसके सवं अथकी हानि होवे है. एेसेही विजयर्वत निःकंटक स्याद्वाद 
महानरढके हए, तिसकी स्याद्वादसुद्राका सवेही पदाथं अतिक्रम 
८ उद्टघन ) नही कर सकते है. जकर उष्टंघन करे तो तिनको स्वरूप 
व्यवस्थाकी हानिकी प्रसक्ति होनेसँ अवस्तुपणेका प्रसंग होवेगा. ओर 
सै वस्तुयोका जो समस्वभाव कथन कराह, सो परवादिर्योको जो 
अभीष्ट मान्य है, एक व्योमादि वस्तु नित्यही हैः अन्यत्‌ प्रदीपादि 
अनित्यही है, देसे वादके भरतिक्षेप खंडनका बीज है. सवेही भाव पदाय 
दरव्याभिक नयपेक्षास नित्य हे, ओर पययाथिक नयके मतसे अनित्य हे. 
हां एकांत अनित्यपणेवादीयोने अंगीकारं करे भ्रदीपको प्रथम नित्या- 
नित्यपणेके उयवस्थापनविपे दिङ्मात् (संक्षिपमात्र) कथन करते है, तथाहि 
प्रदीपपयीयको प्राप्त हए तेजस परमाणु जे हः वे स्वभाव वा तेरे 
क्षयस् वा पवनके अभिघात ज्योतिःपयायको त्यागके तमोरूप 
पर्यायां तरको भप्त होते इए भी एकांत अनित्य नही है. क्योकि, पुद्धक 
दन्यरूपकरे वे सदा अवस्थितदही द इतने मात्रसही अनित्यता नही 
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हे र, पूर पर्यायका ना ओर उत्तर पयायका उत्पाद होना. जेस 
मद्रूप न्यः, स्थासक, कोश, कुशल, शिवक, घटादि अवस्थां तरांको पास 
हुआ भी, एकांत विनष्ट नक होता हे. तिन अवस्थायोमें भी, शत्तिका्रम्यके 
अलुगमंको आबाटगोपालादिकोको भ्रतीत होलेस-ओर एस भी न कहना 
कि, अंधकार, पुद्रखरूप नही ह; नेत्रोके विषयक अन्यथा अनुपपत्ति हो- 
नसं पदीपारोकवत्‌ विक्को पोद्रलिकपणा सिद्ध है. 
पूवैपक्षः-जो चाक्षुष हेः सो सवे अपने प्रतिमासं आलरोककी 
अपेक्षा करता है. परंतु तस एेला नदी है तो शिर तमको केसे 
चाक्चुषपणा होवे ! 
उतरपक्चः---उदटकादिकोको तिसके विनाभी अधकारक प्रतिभास 
होने. जिन अस्सदादिकोने अन्यत्‌ चाक्षुष घटादिकं आरोक 
विना उपलभ नही करीये हे, तिनोदही अस्मदादिकोने तिमिरंको देखीयेहै 
भावके विचिच्र होनेसं. अन्यथा कसं पीत श्चेतादि भी, स्वण, स॒क्ताफ- 
छादि पदाथ आलोककी अपेक्षा दीखते हँ ओर षदीप चंदरादि प्रका 
शातरकी अपेक्षा रहित दीख पडते है. इससं सिद्ध हआ कि, तमः 
चाक्षुष द्रव्य हे. नेतर दीखनेवाखा दव्य हैः ओर रूपवान्‌ होनेसे. 
स्पदोवाङा भी जाना जाता है, श्रीतस्पशचंके ्ञानका जनक होनेसे. ओर 
जे अनिवडावयवत्व, अपरतिघातिख, अनुद्धूतस्पशविरेषव, अप्रतीय- 
मान खंडावयविद्वव्याक्रेभाभत्व, इत्यादि तसके पोदलिकपणेके निषेध 
वास्ते परवादियोने साधन उपन्धास करे हैः वे सवे प्रदीप प्रभाके 
दृष्टां त करकेदही भतिषेध करने योग्य दहः तुल्ययोग क्षेम होने. ओर 
देस भी म कहना कि, तेजस परमाण तसपणे कैसे परिणमते हे ! 
क्योकि, पुद्ररोमे तिस विस साममीके सहकारी हुआ, विसद्श्चकायका 
उत्पादकपणा भी देखने आता हे. देखा है आर्द्रैधनके संयोगे, 
भास्वररूप भी अश्च, जभास्वररूप धूमकायेका उत्पाद. इस हेतुसं सिद्ध 
हुआ कि, नित्यानित्यरूप भरदीप हे. जि अवसरं वृद्चनेसं पिरे देदी- ` 
प्यमान दीप है, तिस अवसरसें भौ नवीन नवीन पर्यायोके उत्पाद व्ययका 
भागी होनेसं ओर प्रदीप अन्वयके होने. .नित्यानित्यरूपदी . दीपक ई. 
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एस आकाश भी ` उत्याक्न्यय्रोव्यात्मक्‌ होनेसे निलानिखरूय है, सही 
दिखाते है. अवगाहक जीव पुद्खांको अव्रगाह दानोपयहही तिसका 
रक्षण ह. ^ अवक्शदं आकाशमिति दृचनात्‌ ” यदा अवमाहक जीव 
पदर घयोगक्तं वा स्वश्रावसें एक नभःपदेशसते पदेशं तरको पराप्त होतेह, 
तदा तिस नभःकाके ॥ तिन अवगाहकोंके साथ एकं श्देशमे विभाग 
आर उत्तर पदंशमं संयोग होता है ओर सयोग विभाग दोनों परस्पर 
विरुद्ध धम हे, तिनके मेदस अवद्य धरींका सेद है. तथा चाहुः-"अय- 
मेव दिमेदो भेदेठन यद्विश्दधम।ध्याहुः कारणमेद्‌शच्‌ ” हही भेद वा 

भेदका हेतु हेः जो विरुद्ध धाध्याल दर कारणक सेद्‌ होना. तव तो 
सो आकार पूवेसतयोगविनाखलक्षण एरिणासकी आपत्तिस विनष्ट हा, 
क उन्तर ॥ योगोत्फद [ऋ अनमावतें उत्पन्न ओर > ७ = 
ओर उत्तरसयोगोत्पाद परिणाम अनु तपन्न हुआ, ओर दोनों जगे 
अनुगत होनेसँ, उत्पाद व्यय दोनोका एकाधिकरणं हुआ. तवथ तो 
अनुगत होनेसै, उत्पाद व्यय दोर्नोका एकाधिकरण हुभा. तव तो 
“य॒दुप्रच्युतादत्पत्रस्थिरेक््पं नित्यम्‌ ” एेला निलका लक्षण कहते इं 
सो खंडित हआ. च्योकि, ठेसे खक्षणवाङा कों सी पदाथं नही हे. 
^ तूट्धबवृव्ययं नियं ” यह्‌ तिलका लक्षण सल है. _ उत्पाद विनाश 
दोनोके हुए भी, तदद्धावात्‌ अन्धयिरूपसं जो नाश न होवे सो निय हे. 
ठेस तिसके अर्थको घटमानं होने. जेकर अप्रच्युतादि लक्षण मनेः 
तव तो उत्पाद उ्यय दोनोंको निराधारत्वका भरसंग होवेगा ओर तिनके 
योगसं निदयत्वकी हानि भी नही हे ॥ि 
द्रव्यं पयायवियुतं, पयाया द्रव्यर्वाजताः ॥ 
क कदा केन किंरूपा, दृष्टा मानेन केन वा ॥ 9 ॥ 
इति वचनात. | 
भूवाधै--द्रव्य पयीयांरहिव, ओर पयायां उव्यसं रहित किसी 
जगे, किसी कारे, किसीने, किसी रूपवाले, किसी भ्रमाणसे, देखे है! 
अपितु नदी देखे है. ओर रेस भी न कहना कि, आका द्रव्य नदी दे. 
ययोकि, छोकिकोमे भी घटाकाश हे, पटाकाडा है; इस ्यवहारकी भसि- 
दिसते आकाश्चको नित्यानियल सिद्ध होता है. यदा घटाकारा भी घटकं 
दूर हुए, ओर पटकरके आकरांत हुए यह पटाकारर हैः पेसा ऽयवहार ह 
ओर यंह भी न क्रहना. कि, यह ओपचारिक दोनेसं प्रमाण न्ह. क्योकि, 
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उपचारको भी किचित्‌ साध््बद्रारसें युख्याथका स्यि होनेसं प्रमाणता 
है. आकाश्का जो सर्वव्यापक मुख्य प्रमाण हे सो तिस तिस आधेय 
घटपटादि संवंधि नियत प्रमाणके वशँ कट्पित भेदके हुए प्रतिनियत 
देशव्यापि करके व्यवहार करते हुए घटाकाश पटाकाशादि तिक्त तिस 
उ्यपदेशका निदधन होता है. ओर तिस तिस घटादि संबधके हए व्या- 
पकपणे करफे अवस्थित आकारको अवस्थांतरकी आपत्ति हैः तव तो 
अवस्थाके भेद हए. अवस्थावाठेका भी भेद है. अवस्थाको तिससे अवि- 
प्वग्‌भाव होनें सिद्ध हुआ किं, निलयानिलय काश्च है. स्वयभूमतवा. 
रे भी निलयानियही वस्तु मानते ह. "तथा चाहुस्तेः तीन प्रकारका निश्चय 
यह परिणाम हे. धर्विका ध्म॑लक्षण अवस्थारूप है. सवणे धर्मि, तिस्तका 
धमं परिणाम वद्धमान सुचकादि. धमेका लक्षण परिणाम अनागतादि दै. 
यदा यह हेमकार वद्धसानकको भांगके रुचककी रचना करता दे, तदा 
वद्धेमानक वत्तेमानता लक्षणको छोडके अतीततालक्षणको प्रप्त होता 
हे. ओर रुचक तो अनागतता रक्षणको त्यागके वत्तेमानताको भाप 
होता हे; ओर वर्च॑मानताको प्रात हुआ भी, रुचक नव पुराणादि भावको 
परास्त होता हुआ अवस्था परिणामवान्‌ होता है. सो यह तीन पकारका 
परिणाम धर्मिके धलेलक्नण अवस्था जेः सो धर्मसं भिन्न भी 
है, ओर अभिन्न भी हैः ते धर्भिसे अभेद होनेसे नित्य है. ओर भेद 
होनेसें उ्परिविनाशविषयत् है. एेततं दोनोही उप्पन्न होते ह. 
अथ इस काव्यके उन्तरार्दका विवरण करते हे, तनित्यमेवेकम्‌ - 
इत्यादि-षेसे उत्पादन्ययभो्यारमकतर स्वै भावोके सिद्ध हुआ भी, 
एक आकारादिक नित्यही दै; ओर अन्यत्‌ प्रदीप घटादिक अनिदही है; 
इस प्रकारसं दुनयवादापत्ति होवे है. अनंतधरममीत्मक वस्ते स्वाभि. 
मरेतनिदत्वादिधमके सिद्ध करनेमे तत्पर होना, ओर शेष धर्मोके 
विरस्कार करनेमे भवत्तं होना दुर्गया रक्षण है. इस उव 
करके तेरी आज्ञाके द्वेषी तेरे कथन करे सछसनके विरोधियोके 
प्रपाः भ्रलपिताने असंबद्धवाक्य त्तिनके हैः यहां रथम -आदीप- 
भिति इसे परप्रसि्धिकंरके अनितयपक्ष उदेखके हुए भी जो आगे 
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यथासंख्य उत्तर करके पूवतर नित्यही एक है, सो देसे ज्ञापन करता 
हे किः जो अनिल है सो भी कथंचित्‌ निदही हे.. ओर जो. निय 
है, सो भी कथंचित्‌ अनित्यही है. प्रकांतवादीयोने भी एकही प्रण्वीमे 
` नित्यानित्यत्व माना हे. “ तथा च प्रशस्तकारः ` धथिवी दो धकारकी है. 
निखा ओर अनित्या, परमाणु क्षणा नित्या है, ओर कार्यलक्षणा अनि- 
च्या दै. ओर फेस भी न कहना कि यहां परमाणुकार्य दव्यरक्षणविषय 
दो मेदो एकाधिकरण नित्यानित्य नही है. क्योंकि, प्रथिवीत्वका दोनों 
जगे अन्यभिचार होनेसै. देस अप्‌ आदिकमें भी जानना. आकाशे 
भी तिनोने संयोगाषेभाग अंगीकार करनेसै अनितर युक्तस मानाही 
हे. तथा च स एवाह › शब्दकारणत्व वचनसँ संयोगविभाग है. रेस 
नित्यानित्य दोनों पक्षको संवछितत्व है. ओर यह स्वरूप लेदामात्रसं 
उपर छिख आए है. परलापभ्रायत्व परवादीयोके वचनौका इस प्रकारसें 
समथंन करना योग्य हे. वस्तुका प्रथम तो अथेक्रियाकारितव रक्षण है, 
सो लक्षण एकांत निय आनेय पक्षम घटता नदी हे. अप्रच्युत अतु- 
त्पन्न स्थिरैकरूप जो नित्य हे, सो कमकरके अथेक्रिया करता हे, वा 
अक्रम करके. परर्पर व्यवच्छेद रूपोंको प्रकारांतरके असंभव होनेसे तहां 
कम करके अर्थक्रिया तो नही करता हे. क्योकि, सो काछांतरभाविनी- 
क्रिया प्रथम क्रिया काठमेही जवरदस्तीसें करे समथको कारक्षेप 
करना अयोग्य हे; कालक्षेपिको असमथ पापि होनेसे-. जेकर कगे 
समर्थ भी तिस तिस सहकारिके समवधानके हुए तिस तिस अंको 
करता है. तव तो सो समं नरी है. अपर सहकारिकी सपिक्षषृत्ति दी. 
नेसे. सापेक्ष जो है, सो समथ नही. इस न्यायसें जेकर कहेगे बो तो 
सहकारिकी अपेक्षा नही करता है. किंतु कायंही सहकारिके म हषः 
नही होता है, इस वास्ते तिनकी अपेक्षा करता है. तव तो सो भवि 
समभर हे वा असमर्थं है! जेकर समर्थं है तो काहेकी सहकारी भः 
खको देखता है ? जखदीही क्यौ नही करता हे ! (ती 
पक्ष-समर्थ भी वीज, एथिवी, जऊ पवनादि संहक्ारौ 
तदी अंङ्रको करता हे, अन्यथा नही. ` ` ` ` ` - | 


२ तस्वतिणयपासाद- 

उत्तरपक्ष-सहकारियोने तिसकों किचित्‌ उपकार करीये हे, वा नही! 
जेकर नही करीये हे, तब तो सहकारीयोकी संनिधानसें पहिटेकी तरं क्यो 
नही अर्थक्रिया उदात्त रहता है ? जेकर उपकार करीये हे, तव तो सो 
उपकार तिनोने भिन्न कथीये हँ बा अभिल् ? जेकर अभिन्न करीये है तव 
तो तिसकोही करीये हैँ एसे तो खाभ इच्छते हए ॒मृखहानिही आ गई. 
कृतक होनेसे, तिसको अनिदयताकी आपत्ति. जेकर भेद है, तो सो उप- 
कार तिसको केस हा ? सद्य ओर विध्याचरुको क्यो न हभा ? 

ए्वेपक्षः-तिसके साथ संबंध होनेसे तिसका यह उपकार है 

उत्तरपक्षः-उपकाये उपकारका क्या संबंध ह ? संयोगसंवंध तो नही 
क्योकि, वो तो द्रव्योकाही होतार. यां तो उपकाये उव्य दहै, ओर 
उपकार क्रिया है, इसवास्ते संयोगसंवध तो नही है. ओर समवायसंवंध 
भी नदी हे. क्योकि, तिसको एक होनेसे ओर व्यापक होनेस, निकट 
दूरके अभावसे, सवत्र तुल्य होनें. नियतसंवंधियोके साथ भी संवंध- 
युक्त नही है. क्योकि, नियतसंवंधिसंवंधके अगिकार करे हुए ति- 
सका करा उपकार इस समवायका अंगिकार करना चाये. तें 
हुए उपकारको भेदाभेद कल्पना तेसतैही हे. उपकारको समवाये अभेद 
हए समवायही करा सिद्ध हया. आर भेद सने भी समवायको नियत- 
संवंधिसंवंधत नही है. तिस वास्ते एकांत निलयभाव कमकरके अथ- 
क्रिया नही करता हे. ओर यगपत भी अर्थक्रिया नही करता है 
एक भव सकर काटमें होनेवारीयां युगपत्‌ सवं क्रियाभोको करता है, 
ठेसी प्रतीति नही होती है. जेकर करे तो दूसरे समयमे क्या करेगा । 
जेकर करेगा तो कमभावी पक्षके दृषण होवेगे. जेकर न करेगा तो 
अथक्रियाकारत्वके अभावं अवस्त॒त्का प्रसंग हे. देसे एकांत नित्यस 
क्रमाकमकेसाथ.. व्याक्त अर्थकिया व्यापकानपरन्धिकफे बरस व्यापक 
-निवर्तेन होने निवर्तमान होती हई खव्याप्य अर्भक्रियाकारितको निवतेन 
करे है. ओर अथंश्रियाकारित निवर्वमान होता हृ स्वव्याप्यसततको निव 
-तैन.कंस्ताहै+इस वास्ते, एकांत नि पक्ष भी युकतक्षम नही है. एकांत 
अनित्य पक्ष भी अंगीकार करने योग्य नही है. अनिद जो है सो प्रतिक्षण 


~ .दहितीयस्तस्भः। ३३. 
विनारी हे सो कमकरफे अथक्रिया करनेको समर्थं नही ह, देशत 
कात कमकृहो अभावसे. कम जो है सो पूर्वापर है, सो क्षणिके 
संभवे नही है. क्योंकि, अवस्थितकेदी नाना देशकारव्याति ह; 
ओर देशक्रम कालक्रम भी किये है. ओर एकांत विनाशी सा हे 
नहा. ' यदाहुः 

यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव स; ॥ 
क व्याधिभं (५ 
न दश काटयोव्या्तिभौवानामिह ददयते ॥ १॥ ` 


भाषाः-जो जहां है सो तहांही है. जो जिस कारम है सो तिसही 
कालमे है. भावोंकी यहां देशकाछोंविषे व्याति नही दीखती हे. ओर 
संतानको अपेक्षाकरके भी पूर्वोत्तर क्षणोको कमः संभव नरी हे, 
संतानको अवस्तु होनेस. वस्तुके हृष्ट भी जेकर तिसको क्षणिकत् है, तव 
तो क्षणोसें कुछ भी विशेष नदी है. जेकर अक्षणिकत्र है, तव तो क्षण 
भंगवाद समाप हुभा. अक्रमकरके भी क्षणिकमे अ्क्रियाका संभव 
नही हे. सो क्षणिक एक वीजपृरारे रूपादिक्षण युमपत्‌ अनेक रसादि 
क्षणोंको उत्पादन करता हआ एक खभावकरफे उदयन्न करताहे, वा नाना 
स्वभावोकरके ? जेकर एककरके करता है, तव तो. तिन रंसादि क्षणोंका 
एकतपणा होवेगा; एक स्वभावसें जन्य होने. अथ नाना सखभावोक्रके 
उत्पन्न करता है, किंचित्‌ रूपादि उपादान भावकरके, किचित्‌ रसादि 
सहकारिपणेकरके, तव तो वे स्वभाव तिके आस्मभूत है वा अनातमभूत 
हे १ जेकरं अनार्मभूत हे, तव तो स्वभावत्वकी हानि है. जेकर आत्मभूत 
है तव तो तिसको अनेकत्वपणा है, अनेक स्वभावस होनें. अथवा.अनेक 
स्वभावोंको एकलका भरसंग हे. तिससें तिनको अव्यतिरिक्तं होनेसें ओर 
तिसको एक हनेसै. अथ जोहि एकत्र उपादानभाव हेः सोही अन्यत्र 
सहकारिभाव है; इस वास्ते स्वभावभेद नही मानते हे .. तव 'तो, निद 
एक रूपको मी कमकरके नाना कार्यकारिको . स्वभावभेद ओर कायस 
कायै कैसे मानः हे क्षणिकवादियोंने १ अथ नित्य जो है सो;-खकरृतराखा 
दोनेत अक्रम है ओर अक्रमे मकरके होनेबाले, नानाकारं 


` १४ क्वनिणेयभरासादः- 


उत्पत्ति होवे ! अहो स्वपक्षपाती देवानांभ्रियं बोद्ध ! -जो वस्तु स्वयं 
एक निरदरूपादिक्षण छक्षणकारणसें युगपत्‌ अनेक कारणसाध्य अनेक 
कार्योको अंगीकार करता ह भी परपक्षे नित्य भी वस्तुमे कमकरके 
नाना काय करनेमे भी विरोध उद्धावन करता हे. तिस ॒वास्ते, क्षणिकं 
भावको भी अक्रमकरके अथक्रिया दधट हे. इस वास्ते एकांत अनित्यसें 
भी कमाक्रम उ्यापकोकी निदत्त होनेसे व्याप्य अथक्रिया भी निवत्त 
होवे है. ओर तिसकी निद्त्तिके हुए सत्व भी व्यापकानुपरुब्धि- 
वटकरकेही निवत्तेता हे. इससे एकांत अनित्यवाद भी रमणीय नदी है. 
ओर स्याद्वादमें तो पूर्वोत्तराकार परिहार स्वीकार स्थिति ठक्षण परिणाम 
करफे भावोको अर्थक्रियाकी उपपत्ति अविरुद्ध है. पेतं भी न कहना 
कि, एकत्र वस्तुमे परस्पर विरुद्ध धमाध्यासयोगसे स्याद्वाद असत्‌ रहै. 
क्योकि, निद पक्ष अनित्य पक्षस विखक्षण पक्षां तरे अंगीकार करनेसे. 
ओर तेसैही सवै जनोने अनुभव करनेसे ॥ १॥ 

तथाच पठंति ॥ मागे सिंहो नरो भगे योर्थो मागहयात्मकः ॥ 

| तमभागं विभागेन पररसिंहं रचक्षते ॥ २॥ 

भावाथेः-तथा वेरोषिकोने भी चिच्ररूप एक अवयवीके मानने एकी 
पटादिके चलाचल रक्तारक्त आब्रेतानावृततवादि विरुद्ध धर्मोकी उपल- ` 
व्ित्ते ओर -सोगतोने भी एकन्न चिन्रपटी ज्ञानमें नीर अनीरूके विरोधको 
अनंगीकार करने स्याद्वाद माना. यहां ययपि अधिक्ृतवादी भरदीपादि. 
कको. काखां तर अवस्थापे हनेसं क्षणिक नही मानते हे. तिनके मतमें 
पुवपर तावत्‌ छिन्नसन्ताकोंदी अनित्यता रक्षणे. तो भी बुद्धिसखादि- 
कको वे भी क्षणिकताकरकेही मानते है. तिनके अधिकारमे भी क्षणिकः 
वादः चचौ अनुपपन्न नही है. ओर जो भी कारांतरावस्थायि वस्तु है 
सो भी नित्यानित्यही है. क्षण भी एेसा काडई नही है. जहां वस्तु उत्पा 
दत्ययधरोव्यात्मक नही है. इति काव्याथः ॥ २॥ 

महेश्वरका स्वरूप कथन करके महादेवका स्वरूप शोक ११ करके 


द्वितीयस्तम्भः। ३५ 


महाज्ञानं भवेद्यस्य लोकारोकप्रकारकम्‌ ॥ 
महाद्या दमो ध्यानं महादेवः स उच्यते ॥ ३ ॥ 
भाषा-बडा ज्ञानः अथात्‌ केवलक्ञान, रोकारोकके खरूपका परकाद्रक 
होवे, जिसकों ओर जीवनमो्षावस्थामे महावया, महादम ओर महाध्यान, 
शुङ्कध्यान हवे जिसकं सो महादेव कहा जाता हे ॥ ३॥ 
महातस्तस्करा ये तु तिष्ठन्तः स्वश्रीरफे ॥ 
निनिता येन देवेन महादेवः स उच्यते ॥ ¢ ॥ 
भाषा-जे बडे भारी तस्कर छश्रस्थावस्थामे अपने शरीरमें रहे हए 
अष्टादङर (१८) दूषणरूप, वे सवे जिस देवने अयुनर्भवरूपसें जीते ह, सो 
महादेव कषा जाता हे ॥ ९ ॥ 
रागद्रेषो महामश्टो दजेयो येन निनितौ ॥ 
महादेवं त॒ तं मन्ये शोषा वे नामधारकाः ॥९॥ 
भाषा-राग अभिष्वंगरूप, द्वेष अप्रीतिरूप, ये दोनो महामह दुज॑य है; 
जीतने कठिन है. परं जिसने ये पूर्वोक्तं दोनो मष्ट जीते र, तिसकों लो 
मै सचा महादेव मानता हं. ओर जो रागी दवेषीको लोक महादेव मानते 
& सो नाममात्रस महादेव हे; नतु यथार्थं खरूपसे, होछिके वाद्‌- 
दावत्‌ ॥ ९ ॥ ठ . 
दाब्दमा्रो महादेवो रखोकिकानां मते मतः ॥ 
राञदतो गणतश्चेवाथेतोपि निनसरासने ॥ ६ ॥ 
भाषा-शब्दमात्र (कथनमात्र ) महादेव तो ऊीकिक मतवाोके मतम 
मान्य ते ओर जैसा शब्द्‌ तैसाही अर्थ होवे, अथात्‌ शठ्दस जो अथ 
निकटे तिस अथेरूप गुणसयुक्त जो होवे; तिस्तकां जेन मतम महादेव 
मानते हैँ ॥ & ॥ | 
दाक्तितो न्यक्तेतश्चेव विज्ञानं रक्षणं तथा ॥ 
भाषा-शक्ति क्षायकन्ञानरब्धिरूप ओर व्यक्ति जञानउपयाग ` क्ण 


६ तस्वनिणेयपासाद्‌- 


कन्धिकी अपेघना ज्ञानदक्ति सादि अनत है, ओर ज्ञानोपयोगरक्षणसें 
सादि सांत, ओर दरव्यार्थकं नयकी विवक्नासे अनादि, अनंत एेसा विन्ना- 
नरूप ठक्षण है जिसका तथा मोहजाङ अथात्‌ अद्ाटसर ( २८ ) 
उत्तरभरृतिरूप मोहका जार जिसने हत (नष्ट ) किया टे, सो महा- 
देव कहा जाता हे + ७॥ 
नमोऽस्त ते महादेव महामदं विवजित ॥ 
महारोभविनिम॑क्त महागणसमन्वित ॥ ८ ॥ 
भाषा-महामद करके पिर्वाजत (रहित), महाखोभ करके रहित, ओर 
महागणसंयुक्तः ेसे हे महादेव ! तेरेकों नमस्कार होवे ॥ ८ ॥ 
महारागो महद्विषो महामोहस्तथेव च ॥ 
कषायश्च हतो येन महादेवः स उच्यते ॥ ९॥ 
भाषा-महाराग, महाद्वेष, महाअज्ञान, चशब्द सृष््म सत्तागत जो 
स्वल्प भी राग द्वेष, अज्ञान ओर षोड प्रकारका कषाय ये पूर्वोक्त दषण 
जिसने हने हं, निःसत्ताकीभृत करे हैँ सो महादेव कहा जाता है ॥ ९॥ 
महाकामो हतो येन महाभयविवजितः ॥ 
महात्रतोपद्रा च सहारेवः स उच्यत ॥ १०॥ 
भाषा-महा काम, जो सवं जगतमें व्यापक हो रहा हे, तिसकों जिसने 
ण्या हे, ओर जो सात प्रकारके महामयकरके विवर्जित (रहित) दै 
ओर जो पैच महात्रतका उपदेशक है, सो महादेव कहा जाता हे ॥१०॥ 
महाक्रोधो महामानो महामाया महामदः ॥ 
महारोभो हतो येन महादेवः स उच्यते ॥ 9१॥ 
` . महाक्रोध, महामान, महामाया, महामद, महारोभ, ये जिसने हनन 
किये हेः सो महादेव कहा जाता हे ॥ ११ ॥ | 
महानन्दो दया यस्य महाज्ञानी महातपः ॥ 
महायोगी महामोनी महादेवः स उच्यते ॥ १२॥ 
< भाषा-अतिदय आत्मानंद, ओर दया (परमकरूणा) ह जिसके, ओर जो 


द्वितीयस्वस्भ 1। =, - 


महाज्ञानी, महातपःखरूप, महायोगी सर्व योर्गोका जाननहार, ओर धार. 
नहार हे; ओर जो महामौनी, - सावद्य वचनसँ ररित हे, सो महादेवः 
कटा जाताहे ॥ १२ ॥ ६ 
महावीयं महाधेर्य महाक्चीटं महागुणः ॥ 
महामञ्जुक्षमा यस्य महादेवः स उच्यते ॥ १३ ॥ 
भाषा-महावीयै, वीर्या तरायक्म॑के क्रय होने अनंतवीर्य, महाध्य, छद्म- 
स्थावस्थामें परीसह उपसगोसें कदापि ध्यानसें चलायमान नहीं निरस, 
मारी, अष्टादश सहृख १८००० शीलांगवाङे होनेसें, केवलन्ञानदश्ष- 
नादि अनंत महागुण, ओर महाकोमर मनोहर भ्रमा है जिसके, सो 
महादेव कटा जाता हे ॥ १२ ॥ | 
स्वयंभूतं यतोज्ञानं रोकारोकप्रकाश्चकम्‌ ॥ 
 अनन्तवीयथचासितिं स्वर्यभः सोभिधीयते ॥ .१९ ॥ . 
माषा-खयमेवही आत्मस्वरूपर्संही ज्ञानावरणीयादि कमेक. क्षय. ठो- 
नेसे आविभूत हुआ है ज्ञानकेवरूप रोकारोकका प्रकारक जिसके; 
वीर्यातराय कर्मके क्षय होनेसे आविभूत हआ है अनंतवीर्य जिसके, ओर 
चारित्रिमोहके क्षय होनेसे अनंतक्षायक चारित्र प्रगट हुआ है जिसके, तिस 
भगवानूकों स्थम किये. “ शंभुः स्वयंभूर्भगवान्‌” इतिवचनात्‌॥॥१४॥ 
शिवो यस्मानजिनः प्रोक्तः रांकरश्च प्रकीर्तितः ॥ 
कायोत्स्ी च. पय॑ खीराखादिविवाजंतः ॥. १५ ॥ 
भाषा-शिव निरुपद्रव, अथात्‌ जिसका स्वरूप निरुपद्रव हे, ओर सर्वं 
जगत्के निरुपद्रव होनेमें हेतु हे; क्योकि, जहां जहां भगवंत विचरते हः 
तहां तहां चारों तफ पञ्चीस योजनतांइ दुष्ट व्यंतरकृत मरीञ्वरादि नही 
ठोतेरै, ओर स्वचकरपरचक्रका भय मही होता हे, ओर अष्टि, अतिशष्टि 
तथा मूषक टीड प्रमुख धान्यके उपद्रवकारी जीव नही होतेह ओर जी- 
घोको रिव अर्थात्‌ मुक्तिपथका उपदेशः देनेसं जिन भगवान्‌ तीर्थकर- 
कोरी दिव कहतेदै, चोतीस ३४ अतिशय सयुक्त दोनेसं, -पुनः तिसदी 
 भमवंतको तीन भुवनके- जीर्वोको उपदेदाद्वारा रां (सुख ) करनेसें शंकर 
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कहते ह, ^ त्य शंकयोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ ` इतिवचनात्‌ । भगवं तके 
दोही आसन है, कायोत्सर्गासन वा पयकासन. पुनः भगवंततकी मुद्राः 
खी ओर चक्र चिशखादि, आविराब्दसं जपमाला, यज्ञोपवीत, -क्मंडदु 
दलयादिसें रहित होतीहे. क्योकि, इनके रखनेसं भगवान्‌ कामी, कोधीः 
अन्नानी, अक्नुची इदयादिः दृषणोवाखा सिद्ध होता है. यदुक्तं ^ स्रीसंगः 
काममाचष्टे द्वेषं चाय॒धसंयहः॥ व्यामोहं चाक्षसूत्रादेरशणेचं च कमण्डलु 
इति ॥ १५॥ 
साकारोऽपि द्यनाकारो स॒त्तमत्तेसर्तथेव च ॥ 
परमात्मा च बाह्याटमा अन्तराव्मा तथेव च ॥ १६॥ 
भापा-देदसंयुक्त तेरमे चोदमे गुणस्थानम जवतांड ओदारिक, तेजसः 
कारण शरीरोकेसाथ संवंधवाखा हे, तवतांह्‌ दंश्वर साकारस्वरूपवाखा 
डे, ओर जव सिद्धपदकों पातत होताहे, तव निराकारस्वरूप कहा जाता, 
देश्घर साकारावस्थामं मूतिमान्‌ है, ओर सिद्धपदकी अपेक्षा अमतत 
स्वरूप हैः परमात्मा है, बाद्यात्मस्वरूपवाखा है, ओर अंतरास्मास्वरू- 
पवारा भी हे. कथंचित्‌ भगवंतम पुवोक्त सवस्वरूय धटे हं, सोही स्या- 
द्वाद शैरीकरके दिखाते हे ॥ ५६ ॥ 
„ 2रनज्ञानयोग्न पर्पाव्पायमन्ययः 
परा क्षान्तिरहिंसा च परमात्मा स उच्यते ॥ ३५॥ 
भाषा-दरानज्ञानफे योगकरके अर्थात्‌ ज्ञानदश्चैनस्वरूपकरके जो प- 
रमात्मास्वरूपका प्राप्त हा है. । ˆ नाणदंसणङक्लर्णं ` इतिवचनात्‌ | 
ओर जो अनग्ययरूपवाखा है. “ तद्भावाग्ययं नित्यम्‌ ” इतिवचनात्‌ | 
ओर उद्कृष्ट क्षमा ओर अदिस इनकरफे जो संयुक्त है सो परमात्मा 
कहा जाताहे ॥ १७ ॥ 
र मास्मासदसव्राप्रा बह्यात्पा त भवान्तर 1 
अन्तरात्पा भवेहेह्‌ इत्येषलिविधः दिवः ॥ १८ ॥ 
भापा-जव सिद्धिमुक्तिकों पाक्त होवे तव परमात्मा जानना, अथात्‌ 
तेररे चौदमें गुणस्थानसे सिद्धिपदप्राितक परमात्मा कहा जातहे. ओर 
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जवतां चोधा गुणस्थान - प्रात नही होता, तवतांह़ वा्ात्मा कहा 
जाता ^ ओ चय शुणस्ानसे कर रमे गुण्ानताह बेह र 
तिसकों अंतरात्मा कहते है. यह तीन प्रकारका शिव कहा जाता े॥१८॥ 
सकट वाता निष्के .दोषवभितः ॥ 
पञ्चदेहविनिमुक्तः संप्राप्तः. परमे. पदम्‌ ॥ १९॥ ; 
भाषा-जवतांइ सकर हैः अथात्‌ घातिकर्मचतुष्टयकी उत्तरप्रकृतियां 
४७ रूप कलाकरके सक्त है तवतांइ्‌ सदोष हे, ओर जगत्‌में रमण कर- 
ता है. ` ओर जव निष्कल होता है, पवोक्त उपाधियों रहित होता है तव 
दोषविवाजत है. ओर प॑च देह (आओदारिकः, वेकरिय, आहारक, तेजसे, का- 
मण, ) इन पांचप्रकारके - शरीयोसे मुक्त होता है, तव. परमपदकों रातत 
होता हे ॥ १९॥ स 
एकम्‌सिखयो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ . ` 
तान्येव पुनसुक्तानि ज्ञानचारित्रदशेनात्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-एकमूति द्रव्यार्थिकनयके मतरस, परतु एकी मृत्तिके पयोयाथिक 
नयके मतकरङे तीन भाग व्रह्मा, विष्णु, महेश्वररूपते कहे है, -वे पेसे दै. 
ज्ञानखरूपकों विष्ण॒,-चारिचस्वरूपकों बह्मा ओरं सम्थग्ददनस्वरूपकों 
मरेश्वर कहते है. प्थाया्थिकनयके ये तीनो - गुण “अविरोधिपणे . एक 
दव्यमे रहते ड. .जेते अमे उष्णता, . पीतता, रक्तता रहती हे" तेसं 
एक आत्माद्रव्यमे तीन. गुण एकमूर्तिमे रहते. . इस हेते तीर्नोक्री 
एक मूत्तिं है ॥ २० ॥ क 8 
अव लोकिकं मतन जो तीन देवोंकी एकमूर्ति मानते हैः सो संभव 
नही होती हे, सोही दिखाति है. र | 
एकमर्सिंख्यो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥.. 
परस्परं विभिन्नानामेकम्‌र्तिः कथं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-एकमूर्सिः तीन. भागः ब्रह्मा, विष्णु, महैश्वरः इन तीनो परस्पर 
विरोष भिन्नोकी एकमूिं केतं होवे १ अपितु न होवे ॥ २8 ॥ 
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कार्यं विष्णः .किया ब्रह्मा कारणं त, महेश्वर! ॥ ~ ` ~: 
कांवकारणंसपन्ना एकमूत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
भाषा-विष्ण तो कार्यरूप है, नह्य क्रियारूप है, ओर महेश्वर कोरणरूप 
है; तब कार्य कारण भ्रात्त हुआंकी एकमूत्ति केसे होवे? क्योकि, कारण, 
कार्य, क्रिया ये तीनो एकरूप नरी. हो सक्ते है ॥२२॥ ` 
 प्रजापतिमतो ब्रह्मा माता पद्मावती स्ता ॥ 
अमिजिजन्मनक्षत्रमेकमत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा-त्रह्याके पिताका नाम प्रजापति, भजापति ऋषिका पुत्र बरह्मा 
हआ, ब्रह्माकी माताका नाम पद्मावती, बरह्माका जन्म अभिजित्‌ नक्षत्रम 
हुमा था, अभिजित्‌ नक्षत्रका अधिष्ठाता देवताका नाम ह्या है, इसवास्ते 
पुत्रका नाम त्र्या रक्खा ॥ २३ ॥ 
वसदेवस॒तो षिष्णमाता च देवकी स्मृता ॥ 
रोहिणी जन्मनक्षत्रमेकमूतिंः कथं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पेटाटस्य स॒तो रुद्रो माता च सत्यक स्मता ॥ 
मठं च जन्मन्षत्रमेकमात्तिः कथं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-वसुदेवका पुत्र विष्णु हुआ, ओर माता देवकी कही, ओर रोहिणी. 
नक्षत्रम जन्म हुम, पेढारका पुत्र रुद्र हुभा, ओर माताका नाम सलयकी,. 
दूसरा नाम. सुल्येष्टा, ओर मूखनक्षत्रमे जन्म हुआ, इस प्रथक्‌ २ देतुसे 
इन तीनोक्री एकमूतति केसे होवे ॥ २४॥ २९ ॥ ` छ 4 
. रक्तवर्णां भवेद्‌ ब्रह्मा श्वेतवर्णा महेरवरः ॥ ` 
` ` कृष्णवर्णो भवेद्विष्णुरेकम्‌तिः .कथं भ्वेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्लसूत्री भवेद्‌त्रह्या द्वितीयः शख्धारकः ॥ 
ततीयः शंखचक्रंकः एकम॒तिः-करथं भत्‌ । २७॥ 
 . चतुमखो भवेदुत्रह्मा त्रिमेत्रोऽयं मटर्वरः॥ ` 
 चतुर्मुमो भवेदिष्णुरेकमृतिः कथं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
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मथुरायां जातो ब्रह्म राज्ञश महेश्वरः: ॥ˆ ` 
द्वारावत्याममृद्धिष्णुरेकमूतिः कथं भवेत. २९ ॥ 
. -हसयानो भवेद्‌ब्रह्या -इषयानो महेश्वरः ॥ 
` गरूडयानो भवेद्विष्णुरेकमूत्तिः कथं भवेत्‌ ॥३०॥ 
पद्यरहुस्तो भ्वेदव्रह्या शख्पाणिमंहेश्वरः॥ । 
चक्रपाणिभेवेद्विष्णुरेकमू्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
 भाषा-त्रह्माके शरीरका रंग खार, महादेवका शेत, ओर विष्णका 
रष्ण था. ब्रह्मानि जपमाङा धारण करी है" महादेवने चूर, ओर विष्णाने 
शंख, चक्र धारण करे है बह्याके चार मख ये, महादेवके तीन नेत्रं ये 
ओर विष्णुकी चार भुजायां थी, ब्रह्मा मथुरानगरीमे उत्न्न भया, महा 
देव राजण्हमे, ओर विष्णु द्वारिकामे. ब्रह्माका वाहन हंस था, महादेवका 
वैल, ओर विष्णुका गरुड, ब्रह्माके हाथमे कमर था, महादेवके ` हाथमे 
शल ( त्रेशुर ), ओर विष्णुके हाथमे चक्र था, इत्याडे विलक्षण हेतु- 
"ओंसें इन तीनोंकी एकमृत्ति केसे होवे ? ॥२६॥२७॥२८॥२९।३०।२१॥ 
| कृते जाते भवेद्‌ ब्रह्या तायां च महेम्वरः ॥ 
द्वापरे जनितो विष्णुरेकमूत्तिः कथ. भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वपा-हृवदुमरे अथात्‌ सतयुजंरे तह्य उत्ण्च षण, चेतायुग् सदे.र 
उन्न हृष, ओर द्वापरयुगमे विष्णु उन्न हुए, इन हेतुसि इन ती- 
नोंकी कर्मान्त केसे हावे ? ॥ ३२॥ 
, . इनं पूर्वोक्त तीनो देवोकी एकमूत्ति नही हो सक्ती हे, पथक्‌ २ गणोके 
होनें, अव जिसतरं तीनोकी एकमूर्ति होवेहे, सो दिखाते है 
ज्ञान .वेष्णस्वद्‌ा प्रत चारतर ब्रह्म उच्यते ॥ 
सम्यक्तं त शिवं प्रोक्तम्हैन्म्तिखयात्मिका ॥ ९३ ४ 
भाषा-क्ञनकों सदा विष्णु क्ते हः. चारकं बरह्मा कहते हं, ओर स- 
म्यक्त जो हे तिसकों शि कहते है. इसव्रास्ते अहन्‌. जो हैः सो त्रयात्मक 
मृसिरूप हे, अथीत्‌ ज्ञान, दशन, तारित इन. तीनों गुणमय अरहनूके 


टः | तस्वनिणर्यप्रास्तीदि 


आमा है. क्योंकि; ये तीनो गुण आत्माद्रन्यसे, .कथचित्‌ मेदाभेदरूप 
हे, जव -द्रव्यार्थिकं -नयके मतसें विचारिए,. तव तो एक द्रव्थ होनेसे 
एकी मर्विं हे. ओर जव पयायाथिक नयके. मतसे विचारिए, तव ज्ञान- 
दद्यनचास्िरूप तीनो गणाके भिन्न र होनेसं तीन सूप सिद्ध होते देँ 
ओर स्यादादवादीके मतमें कर्थचित्‌ द्रन्यप्यायके भदाभेद होनिसे, एक- 
मर्सि त्रयात्मक रै. इस देतसं अहेनूही, व्रह्मा, विष्णु, महदिवके पके 
धारक दै; अन्य नही ॥ ३३ ॥ 
पूर्वपक्ष जैसे आपने ज्ञानदर्शनचारित्रकी ` अपेक्षा, ` अहनत त्रया- 
त्मक मानी ठै, तैसंही, च्या; विष्ण, .महादेवकी मूत्त माननेमे क्या 
दोष दहे? 
उत्तरपक्ष -दे भरियवर | एेसी मानी जायं ओर पूर्वोक्त ज्ञानद्नचां 
रि उनमें सिद्ध होवें, तव तो कोड मी दोष न अवि. अन्यथा वे- 
याका सतीके गर्णे वर्णन करमेसदृदां हे. क्योकि, खोकिकमतवालोने 
जसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव मानि ह, तिनोमें पराणादि शांखरोके ठेखसं 
पूर्वोक्त क्न; ददन, चारितिमेसें एक भी सिद्धं नदी होता दे. सादी दम 
छख दिखाते ईहै--यथा मत्स्यपुराणे तृतीयाध्याये ॥ 
सावित्री रोकस॒ष्टयथ हदि खा समासतः ॥ 
ततः संजपतस्तस्य भित्वा देहमकल्मषम्‌ ॥ -३०-॥ 
 सखीरूपमदमकरोददं परुषरूपवत ॥ । 
दातरूपा च साख्याता सापितरी च.नेगयते ॥ ३१ ॥ 
सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥:, ¦ . ``. 
तततः स्वदेहर्पभूतामात्मनामित्यकटपयत्‌ ॥-३२॥ 
दृष्टा तां व्याथेतस्तावत्कामवाणादितो षिभिः ॥ 
 अहोरूपमहोरूपमिति चाह प्रनपतिः ॥ ३३॥. - ` 
` तता कसटृब्रमखा अम्नामात चकयः॥ | 
बरह्मा न किंचिद तन्मुखारोकनाहते ॥.-३%॥ .-* : 





` द्वितीयस्तम्भः। शर 
 अहारूपमहारूपामेते प्राह पनः-पनः ॥ | 
.ततः प्रणामनघां तां पुनरेवाभ्यरोकंयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ प्रदाक्षेण चक्रे सा पित्वरवाणनी ॥ 
पत्र्ष्यो खनितस्यास्य  तद्रूपारोकनेच्छया ॥ ३६॥ 
आविभेतं ततो वक्र दाक्षण पण्ड गण्डवत ॥ 
वेस्मयस्फुरदोष्ं च पाश्चास्यमद्गात्ततः॥ ३७ ॥ 
चतथमभवत्पश्चाद्रामं कामररातरम्‌ ॥ 
ततोन्यद्भवत्तस्य कामातुरतया तथा ॥ ३८ ॥ 
उत्पतन्त्यास्तदाकारा आलोकनकुतहटात्‌ ॥ 
स्याथ यत्कृतं तेन तपः परमदारुणम्‌ ॥३९॥ 
तत्सव नारमगमत्‌ स्वस॒तोपगमेच्छया ॥ . 
तेनध्वे वक्रमभवत्पचस तस्य धामतः | 
आविभेवजनटाभिश्च तद्रकं चाद्टणोप्प्रभः ॥ ४० ॥ 
ततस्तानव्रवीदुब्रह्मा पत्रानात्मसमुद्भवान्‌ ॥ 
प्रजाः सजध्वमभितः सदेवासरमानषीः ॥ ९१ ॥ 
एवमक्तास्ततः सवं ससनविविधा; प्रजाः ॥ 
गतेष तेष सश्र्थं प्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ २५ 
उपयेमे स विन्वात्मा शतरूपामनिंदिताम्‌ ॥ 
सम्बभव तया सादेमतिकामातयो विभः ॥ 
सख्नां चकमे देवः कपलोद्रमन्द्रं ॥ ५३ ॥ 
` यावदष्ठश्चतं दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः ॥ 
ततं; कालेन महता तस्याः पुत्रोऽभवन्मनुः ॥ ‰॥ 
भषा-अरथम ब्रह्माजी सोककी स्चनाके निमित्त बडी सावधानी हृदयम 
` साविन्नीकोः धारण करकः उसको जपते हुए पापरहित देहको भेदन करकं 


४९ तत्वानिणयप्रासाद- 
आधे शरीरको च्रीरूप ओर आधेको पुरुषरूप करते भये. इस सा- 
वित्रीको शतरूपा कहते है. ओर इसीको गायत्री ओर ब्रह्माणी भी क- 
हते हैँ. फिर वह ब्रह्माजी अपने देहस उत्पन्न हदं उस चछरीकां अपनी 
आतमजा (पुत्री ) मौनने रगे. तदनतर उसकों देखकर कामदेवके 
वाणोसें महापीडित हए ब्रह्माजी आश्चयपृवेक यह कहने खगे कि, अहो 
बडा आश्चयं हे कि, इसका केसा सुंदर चित्तराचक रूप ह. फिर वसि 
छादिक जो व्रह्माके पत्र थ, बह उसको अपनी वहन समदने ओर 
कहने रगे. ओर ब्रह्माजी सबको त्याग कर उसके मखकीही ओर देखने 
छगे. अथात्‌ उस नम्रमखी साविन्रीके रूपक वारंवार देख कर कहने 
रगे कि, इसका रूप केसा आश्वयैकारी संदर है, इसके पि वह संदर 
रूपरंगवारी सरस्वती अपने पिताक प्रदधिणा करती भट. उस समय 
ुत्रोसे टित होकर ब्रह्याजीका मुख उसके देखनेकी इच्छाकरके दाः 
नी ओरसें पीरा हो गया, ओर ओष्ट भी फुरने गे; तव तो आश्चयं कर. 
नेसे अपने मुखकां पछि करलिया. इसके अनंतर कामदेवकी पीडे 
युक्त हकर ब्रह्माजीका मुख महाकामातुरतासें उसके देखनेकों आश्चयित 
होके रोभित हृ. उस समयपरही सरस्वतीकेही समानरूपषाटी एक 
दुसरी खी उत्पन्न हो गह्‌. ओर जो किं ब्रद्धाजीने सृष्टि रचनेकेलिये वडा 
खरुणं तप किया था, वह बरह्माजीका किया हुआ तप अपनी पुत्रीके स्र॑म 
सतम करनेकी इच्छा करनेसे नष्ट हो श था, इस रेतुसे ब्रह्माजीके उष- 
रकी ओर पांचवां मुख उत्पन्न होता भय, तव उस सम॑ ब्रह्माजीने उस 
पांचवें मुखको अपनी जटाओंसे ठककर अपने पूर्वोक्त पुत्रोसे कहा कि, 
तुम देवता, राक्षस ओर मनष्यादि सव प्रकारकी प्रजाको रचो. उनकी 
आज्ञा पातहा वह सव व्रह्माके प्र अनेक प्रकारकी षजांकी स्ट रच- 
नेको चे गये. उनके चरेजानेके पीछे कामके बाणोसे महापीडित त्र 
हाजी नखरमुखी ओर अनिदित अपनी शतरूपानाम सको यहणकरके 
बड़ी उन्जासें युक्त होकर देषताथोके सो वर्षपर्यत अन्य अन्नानी मन्यो. 
कमान उससे रमण करते भये-प्िर ब्त काठपीछे उसको मन नाम पत्र 
हुए-इयादि तथा अध्याय चोथे अध्यायमें टिखाहे कि. बह्याजी वेदकी 


|  द्वितीयस्तम्भ:। ४९ 
राशि हे, ओर गायननी उसकी अधिष्ठात्री है, इस हेतुं गायत्रीके संग 
गमन करनमे बरह्माजीको कुछ दोष नही, देल होनेषर भी पूर्वके पजा- 
पति अह्माजी अपनी पुत्रके साथ संगम करने बडे रञ्जित हुए, ओर 

क्रोधं कामरदेवको यह शाप देते भये छि, जोक्तने मेरा भी मन अपने 
बाणांसे चलायमान कर शिवा, इसहेतुसे रीघही तेरे शरीरको- शिवजी 
भस्म करेगे.-इत्यादि-तथा च नवषष्टितमेऽध्याये ॥ | 
1 जरद्योवाच ॥ 
वणांश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रतः॥ ` ` 
सदाचारस्य भगवन्‌ धमंश्चाख्चविनिश्वयः॥ = ` 
पण्यखीणां सदाचारं श्रोतुमिच्छामि तततः ॥१॥ 
 -॥ इश्वर उवाच ॥ 

तस्मिन्नेव युगे ब्रह्मन्‌ सदहचाणि त॒ षोडश ॥ ` 
वासुदेवस्य नारीणां भविष्यन्त्यम्ब॒जोद्धव ॥ २॥ 
ताभिवेसन्तसमये कोकिखाटिकृखाकुरे ॥ 
पुष्यते पवनोत्फुदटकहलारसरसस्तटे ॥ ॥ ३॥ 

` निभरापानगोष्ठीष प्रसक्तामिरलंकतः ॥. ` 
कुरंगनयनः श्रीमान्‌ मारुतीकतरेखरः ॥. £ ॥ 
गच्छन समीपमागंण सांव; परपुरंजयः ॥ 
साक्षात्कन्दपरूपेण सवौभरणभूषितः ॥ ५ ॥ 
अनगरारतप्ताभिः साभिटखाषमवेक्षितः ॥ ` 
प्रवृद्धो मन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि ॥ ६ ॥ 
तदाविक्ष्य जगन्नाथः सवेतो ध्यानचक्षुषा ॥ 

- शाप वक्ष्यति .ताः सर्वा वो रिष्य॑ति दस्यवः ॥ 
मत्परोक्षं यतः कामखैल्यादीटभ्विधं कतम्‌ ॥७॥ ` 


४६ 


 तत्रनिणयप्रासाद- 
ततः प्रसादितो देव इद्‌ वक्ष्यति शाबुभृत्‌ ॥ . 


ताभिः शापामितक्ताभिभगवान्‌ भतभावनः ॥८॥ 
उतारभतं दासतसं समद्रादुब्राह्मणप्रियः ॥ 


 उपदेक्ष्यत्यनन्तात्मा माविकस्याणक्छारकम्‌ ॥ ९॥ 
` भवतीनाख्षिदालयो यद्व्रतं कथयिष्यति ॥ 


तदेवोत्ताश्णाथाटरं दसचेऽपि भविष्यति ॥ 
इत्युक्ला ताः परिष्वभ्य गतो द्वारवती्वरः ॥.१०॥ 
ततः कारेन महता भारावतरणे एते ॥ 


निवृत्ते मौसरे तद्वप्‌ केश्चवे दिवमागते ॥ ११ ॥ 


शनये यदकृठे सवेश्वोरेरपि जितेऽजने + 

हतासु कष्णपलनीषु दासमोग्वासु चाम्बधो ॥ १२॥ 
तिष्ठन्तीषु च दागेत्यसंतप्तामसु चतुमृखः ॥ 

आगमिष्यति योगात्मा दारभ्यो नाम महातपाः ॥१३॥ 
तास्तमघंण ्षप्ञ्य प्रणिपत्य पन; पनः ॥ 
लार्प्यमाना बहश्चो बाष्पप्ाकरेक्चषणाः ॥ १९ ॥ 
स्मरन्त्यो विपएसन्‌ भोगान्‌ दिव्यमास्यानठेपनम्‌ ॥ 
भतार जगतामशिमनन्तमपरयनतम्‌॥.१५६॥. 
दिव्यभावान्‌ तां च पुरी नानारत्नगरहाणि च ॥ 


 द्वारकावािनः. सवान्‌ देवरूपान्‌ कमारकान्‌ ॥ 


प्रश्चमव करष्यान्त मरनराभमख (स्थताः ॥१६॥ 
॥ . खय अचु; ॥ 


` ` ` दंस्याभभगवन्‌ सवाः परभक्ता कवय बहत ॥ 


स्वधमाच्च्यवत्‌ऽस्माकमारमन्‌ व; शरण भव 1.१ ॥ 


` आदिषटोऽपि पुरा ब्रह्मनं केशवेन च धीमता ॥ 


दवितायस्तंम्भः!. ` ७ 


कस्मादेनं संयोगं प्राण्य वररेयावमागताः ॥ १८॥. . ` 

वैश्यानामपि यो धमेस्तन्नो ब्रूहि तपोधन ॥ 

कथापिष्यत्यतस्तासां स दारभ्यश्चकेतायनः ॥ १९ ॥ 

 ॥ दाप्य उवाच ॥ 

जलक्रीडा विहरेषु पुरा सरसि मानसे ॥ 

पभ्वतीनां च सवासां नारदोभ्यास्मागतः॥ २०॥ 

हुताशनप्ुता सवो भवन्त्योऽप्सरसः पुरा ॥ 

अप्रणस्यावदेपेन परेष्ष्टः स योगवित्‌ ॥ 

कथं नारायणोऽस्माकं भत्तो स्यादिव्युपाद्दा ॥ २१॥ | 

तस्माद्ररभरदानं वः शापश्चायममूत्पुरा ॥ 

द्ाय्याद्यप्रदानेन मघुमाधवमासयोः॥ २२॥ 

सवर्णोपस्करोत्सगादद्वादश्यां शुपक्षतः ॥ 

भक्त नारायणो ननं भविष्यत्यन्यजन्माने ॥ २६॥ 

यदकृत प्रणामं मे रूपसीभाग्यमत्सरात्‌ ॥ 

परिष्ष्टोऽस्मि तेन्चु वियोगो वा भविष्यत ॥ 

यैरेरपहताः सवी वेरयात्वं समवाप्स्यथ ॥ २९॥ 

एवं नारदश्चापन केरावस्य च धामतः ॥ 

वेश्यालमागताः सवो भवन्त्यः काममाहताः॥। 

इदानीमपि यद्व्ष्ये तच्छणुध्वे वरागनाः ॥ २५॥ 

भाष्‌-्रह्याजी बोडे" हे रिवजी ! मैने पुराणोमें वणआश्रमोकी उत्प. 

त्ति चौर धर्मशाखरका निश्चय सुना ह, अव उच चियाअकि सवाचारको, 
सुनना ` हाता शिवजी बो, हे ब्रह्माजी ! इसी द्वापरयगमे. श्री- 


छरष्णके सोखह हजार चखियां ₹हौगी तव. एक समय वर्सतच्छतमे कोकिखा 
.-गरादिकसे कूनित, खिलेषु कमलां कतोभित सरोवरोंबारे पुष्यत्‌" 


वनने एकां त स्थानके सरोवरोके तटोपे विराजमल हद बह खियां अपन 


*» ~~ 


८ ` तत्वनि्णयपरासावः 


समीपे ` मृंगकेसे नेच, चमेखीके सगधिते पुष्पकं धारण किये उत्तमं 
आमृष्णोसे शोभित, साक्षात्‌ मानों कामदेवही शूपको धारण किये चे 
आते हए श्रीमान्‌ सांवको देख कर, कामदेवे वाणोसे पीडित हो कर, 

भरोगकी इच्छासे उसको देखेगी, तव उनके चित्तमे कासकी वृद्धि होवेगी 
उस वात्तीको अत्यामी श्रीकृष्णजी जान कर उन सव च्ियोकों यहः 
शाप देंगे कि, जो तुमने भेरे पीछे एेसी कामदेवकी चैचरुता करी है इस 
देत॒से. तम सवकों चोर हरगे. किर इस शापसं दुःखित हो कर वह ` 
खियां श्रीकृष्णकें प्रसन्न करेगी, उस समय श्रीकृष्णजी उनके दासपनेका 
शाप दूर करनेवरे, ओर आगे होनेवारे मनुष्योंकं कल्याण करनेवाके 
इस बरतको कहेगे कि, हे छियां ! तुद्यारे भगे जो दाल्म्य्छाषि बत कंगे 
वही त्रत तुद्यारे दासभावको दूर करेगा, एेसा कहकर श्रीरृष्णजी 
उन च्ियोसें मेखमिखाप करके चरे जागे. अथौत्‌ बहुत काट व्यतीत 
हो जानेपर पएथ्वीका भार उतारनेके पीठे श्रीटृष्णर्चद्रजी परमधांमकों चले. 
जार्यगे. इनके चङे जानेकेषीछे जव मुसरयुद्ध होकर यादव न्ट ही- 
जा्यग, उस समय अजनकी रक्षित की हृं रृष्णकी सिया को अजनके' 
समीपं गद्ररोक छीन कर समुद्रपार छे जाकर भोग करेगे, वहां उन- 


केपास महातपस्वी योगात्मा दाटभ्यचऋषि आवेगे, तव बह स्ियांओं उन 


ऋषिको अ्ंदानसें पूजन कर प्रणाम करके अश्चओंसे ्याकरुर अनेक 
भोग दिव्यमाखा पुष्पचंदनादिकोंको सरण करती हहं जगतोके पति अपने 
मताका, अनेक भ्रकारके रत्नसे युक्त द्वारकापुरीका, अपने उत्तम २ स्था- 
नोका, देवताओकि समान रपव द्वारकावासिओंका ओर्‌ अपने पुत्रा 

ताआद्‌ सुहृदोका स्मरण करती हद दारभ्यमुनिके समीप सन्मुख खडी 
हके यह प्रश्र करेगी कि; हे भगवन्‌. हम सबोंको चोरधाडयाने बरकर 
छीन छिया, ओर घरोपर ठे जाकर भोग किया. अव हम अपने. धर्मसं 
हीन हो गहे है; सो आपके शरण है, हे महात्मन्‌ ! प्रथम श्रीकृष्णं जीके 
दिये हुए. शापसे हम वेर्याभावको प्राप्त हो गहं है. : हमारे उपदेदकत्ता 
आपी -नियत किये गये. हे तपोधन !- आप छपा करके वेदयाओंका.धमं 
वर्णन कीजिये-इसप्रकारसे पुरे हए दारंभ्यकषि उन-च्ियांसे वेदयाओके 


द्वितीयस्तस्भः। ४९. 


धमं करेगे कि, हे: खयो ! पूर्वकालमे तुम सव किसी समय मानससंसे- 
वरम क्रीडा कर रही थी, उस समय तुदहयारे समीप नारद मुनि आगये ये, 
उस कारमं तुम अभ्चिकी पुत्री अप्सरारूप थी, उस समय तुमने नारद- 
जीको ` प्रणाम नही करिया था, ओर विना प्रणाम कियेही तमने उस 
योशीसे यह प्रश्च किया था कि; हैमने! हमको जगन्नाथ श्रीट्रष्ण मत्तौ 
कैसे प्रात हाय उसको किये. उस समय तुमको नारद मनिने श्रीछ-. 
ष्णजीके मिरनेका वर दिया था, ओर प्रणाम नदी करनेसे शाप भी वि~. 
या था, अर्थात्‌ यह कहा धा.कि चैन्वेशाख इन दोनों महीनोकी शुद्ध पक्षकी . 
दाददीके दिन दो .शय्यादान ओर सुबणका दान करनेसे दखरे जन्मे 
तुद्यारा .निश्यकरके . नारायण पति होगा, ओर जो कि, तुमने . अपने 
रूप ओर सोभाग्यके अभिमानसे मुञ्चको प्रणाम विना कियेही प्रथम परश्च ` 
किया हि इस हेतुसे -तुद्यारा इस पकारसे वियोग भी होगा कि, तुम चोरासे . 
इरी जाभोगी, ओर वेदयाभावको प्राप हो जाओगीं, . इसीसे तुमं सव नार -. 
दजीके ओर श्रीकृष्णजीके शापसे कामसे मोहित होकर वेदयापनेको . 
ग्राप्त होगडे हो ॥ इदयादि- त 


॥ पुनरपि मरस्यपुराणे ॥ 


ज्वटत्फणिफणारत्नदीपोदयोतितभित्तिके ॥. 

द्रायनं शशिसंघातरभवसोत्तरच्छद्म्‌ ॥ ५८६ ॥ 
नानारलनद्यतिरखसच्छकचापविडस्बकम्‌ ॥ ` ` 
रत्नकिड्णिकानाटं टम्बमक्ताकखापकम्‌ ॥८७ 


कृमनीयचर्र्खेर्वितानाखखादतास्वरम्‌ ॥ 
मन्दिरे मन्दसंचारः शनेगिरिपुतायुतः ॥ ९८८ ॥ 

तस्था गिरेसुताबाहुरुतामाटठतकन्धरः ॥ # 
 शिमोर्सितजोस्स्नारचिपूरितगोचरः ॥ ५८९ ॥ 


गिरिजाप्यसितापाङ्गी नीरोत्परुदरुच्छवः 1 


६9 तलनिणेयपासादि- 


विभावा. च. संपक्ता बम॒वातितमोमयी ॥ 

तामुवाच ततो देवः कीडाकेटिकरायुतम्‌ ॥ ९९० ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे त्रिपञ्चाश्चदधेकशततमोऽध्यायः ॥ १५३ 

भाषा-किर भ्रकाशित ए रल्ञोकी भीतोवारे स्थानम च॑द्रमाके समानः 

श्रेत वससे शोभित हई अनेक प्रकारके रलोकी किंकिणी ओर मोतीर्योकी 
जारीसे जडी हदं कांतिवारी संदर चांदनी जिसके उपर तनी हृद देसी 
उत्तम .शय्यापर शिवजी महाराज पावतीको साथ केके शयन करते भये. 
जव पार्वतीकी भुजाअओमें अपनी अवा रुगाकर शयन करते भये, तब 
शिवजीकी श्त कांति अत संदर खगती भई, ओर नीरे कमक समान 
कांतिवाटी पावती भी रात्रैके अधकारमं अतिकाली विदित होती भटे. उ 
स समय शिवजी पावतीसे हास्यके वचन बोरे. ॥ उतिश्रीमत्स्यप्राणभा 
षाटीकायां त्रिपथारादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९५३ ॥ 


॥ सवच उवाच॥ 


दारीरे मम तन्व! सिते भास्यसितदयुति : ॥ 
भृजडीवासिताऽथद्ठा- सशि चन्दने तरौ ॥ १ ॥ 
चन्द्रातपेन सक्ता रुचिंरास्बरया तथा ॥... .. 
रजनीवासिते पक्षे दृष्टदोषं ददासि मे ॥-२॥ 
इत्युक्ता गिरिजा तेन मुक्तकण्ठा पिनाकिना ॥ . ,. 
उवाच कोपरक्तक्षी श्चकृटीकुटिखनना ॥ ३ ॥ 


` , ॥ देव्यवाच ॥ 
स्वकृतेन ननः सर्वा जाज्येन परिभयते ॥ 


अवर्यमथात्‌ प्राप्रोति खण्डनं शिमण्डरम्‌ ॥ 2 ॥ 


(०३ तेय 


तपोमिर्दीघचरितेयेच.प्रा्धितवत्यहम्‌ ॥ . - 
` तस्या मं नेयतस्ेष द्यंवमानः. पदेपदे ॥ 4 ॥ ` 


दवितीयस्तस्भ;1 ५१. 
नेवास्मि कुटिखा श्व ! विषमा नैव धूजरे ! ॥ 
सावेषस्तं गतः स्याति व्यक्तं दोषाकराश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
नाहं पृष्णोपि दृञ्चना नेतरे चास्मि भगस्य.हि.॥. 
आदित्यश्च विजानाति भगवान्‌ द्वादञ्चात्मकः. ॥ ७॥ 
मूभि शठं जनयसि स्वेदेषिमामधिक्षिपन्‌ ॥ 
यस्त्वं मामाह्‌ कृष्णेति महाकाठेति विश्रुतः ॥ < ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्ता चार्मानं तपसा गिरिम्‌ ॥ 
जीवन्ध्या नास्ति मे त्यं धूर्तन परिभूतया ॥ ९॥ 
निस्य तस्या वचनं कोपतीक्ष्णाक्षरं भवः. ॥ . 
उवाचाधिकसंश्नान्तः प्रणयेनेन्दुमोरिना ॥ १० ॥ 

॥ इवे उवाच ॥ ` 
अगासमजासि गिरिजे! नाहं नेन्दापरस्तव ॥ 
लद्रक्तिवुद्धया कृतवांस्तवाहं नामसंश्रयम्‌ ॥ ११॥ 
विकल्पः स्वस्थचित्तेपे गिरिजे ! नैव कल्पना ॥ 
यद्येवं कुपिता भीरु ! खं तवाहं न वे पुनः ॥ ३२ ॥ 
नर्मवादी भविष्यामि जहि कोपं श्चचिस्मिते ॥ 
शिरसा प्रणतश्वाह रवितस्ते मयाऽञ्जलिः ॥ १३॥ 
 खहेनाप्यवमानेन निरिदतेनेति विक्रियाम्‌ ॥ 
तस्मान्न जात॒ रष्टस्य नमेर्ण्ष्ट जनः फिर ॥ १४ ॥ 
अनेकैः. स्यादुमिरदैवी देवेन प्रतिबोधिता ॥ 
कोपं तीरं न तत्याज सती ममणि घड्ता ॥ १९ ॥ 
अवष्टव्धमथास्पफारय वासः. सकरपाणणना ॥ 
षिपयस्तारुकां वेमाव्यातुमैच्छत शेरा ॥ :१& ॥ 


तत्ननिणेयप्रासाद- 
तस्या ब्रनन्त्याः कोपेन पुनराह परान्तकः ॥ 
सयं स्वैरवयवैः मुतासि सदशी पितुः ॥ १७ ॥ 
हिमाचरुस्य शरध्त्मघनारकृरैनभः ॥ 
तथा दुरवगाह्येष्यो हदेयेभ्यस्तवाश्यः ॥ १८.॥ 
काटिन्याकस्त्वमस्मभ्यं नेयो बहुधा गता ॥ 
कुटिरत्वं च वस्मभ्यो दुःसेव्य हिमादपि ॥ १९॥ 
संकान्ति सवेदेवेति तन्व! हिमरेरराट्‌ ॥ 
इघयुक्ता सा पुनः प्राह गिरि देखा तदा 1 २० ॥ 
कोपकम्पितम्‌ददो च प्रस्पुरह्चनच्छदा ॥ 

॥ उमोवाच ॥ 
मा सवोन्‌ दोषदानेन निन्दान्यान्‌ गणिनो जनान्‌॥२१॥ 
तवापि दुष्टसंपकात्‌ संकान्तं स्वमेव हिः ॥ 
व्याठेभ्योऽधिकनिहूलं भरमना सहवन्धनम्‌॥ २२॥ 
दत्काटुध्यं शाहु दुर्बोधिवं टृषाद्पि ॥ 
तथा बहु किमुक्तेन अरं वाचा भ्रमेण ते ॥ २३॥ 
रमशानवासानिभीत्वं न्चलान्न तव चपा ॥ 
निघृणलवं कृपालिवाहया ते विगता चिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युक्छा मन्दिराततस्माचिजंगाम हिमाद्रिजा.॥ 
. तस्यां जनन्तयां देवेशगणेः किरङ्किटो ध्वनिः ॥ २५॥ 
क मातगच्छपि व्यक्ता रुदन्तो धाविताः पुनः ॥ 
विष्य चरणो देव्या वीरको बाष्पगददम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रोवाच मातः! कि तवेतत्‌ क यासि कृपितान्तरा ॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि व्रजन्तीं स्नेहवभिताम्‌ ॥ २७॥ 


द्वितीयस्तस्भ/- . ३ 


सोहं पतिष्ये शिखरात्तपोनिषठे त्रयोग्छितः ॥ .. 
उन्नाम्य वद्नं देवी दक्षिणेन तु पाणिना ॥ २८॥ 
उवाच वीरकं माता मा शाकं पत्र भाव्य ॥ 
शेलाग्रा्पतितुं नैव न चागन्तुं मया सह ॥२९॥ 
यक्तं ते पत्र वक्ष्यामि येन कार्यण तच्छण ॥ 
कृष्णेत्युक्ता हरेणाहं नेन्दंता चाप्यनिन्दिता ॥ ३०॥ 
साहं तपः करिष्यामि येन गोरीत्वमाध्रयाम्‌ ॥ 


व 


एष खीरुम्पटो देषो यातायां ,मय्यनन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 


द्वाररक्षा खया कायो नित्यं रन्धान्ववेक्षिणा ॥ 
यथा न काचित्‌ प्रविरद्योषिदत्न हरान्तकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


टरा परखियश्चात्र वदेथा मम पुत्रक! ॥ 
रीघ्रमेव करिष्यामि यथायुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एवमस्तिति देवीं स वीरकः प्राह सांप्रतम्‌ ॥ 

मात॒राज्ञाखतहदे उविताङ्ो गतज्वरः ॥ ३९ ॥ 

जगास क्ष्य संद्र प्रणिपत्य च मातरम्‌ ॥ ३५ ४ 
इति श्री मस्स्यप्राणे चत्‌ःपञ्चाशदधिकश्चततमीोऽध्यायः॥ १५९॥ 
 भाषा-िवजी कहते हँ कि, हे तन्वंगि ! मेरे शरीरम श्वेत कांति रुक 
रही हे, ओर त एेते म॒ञ्चसे छिषट रही दं जसे कि चदनके क्षमं सपिणी 
लिपट रदी हे, चद्रसाकी किरणोंके समान. सुंदर वच्रोसे युक्त हुईं एेसी 
विदित देती हृईः जसे कि कृष्ण पक्षम रात्रि दिखाई देती है, एसे कही हुइं 
पार्ती हिवजीके कटको छोडकर कोधसे खार. नेत्र कर भ्रुकुटी चढाकरं 

दरी कि, अपने ही अबगु्णोसे सव लोगोका तिरस्कार होता हेः प्रयोजन 

रोनेसे चंद्रभाका मंडरु भी ग्रहणके समयमे. अवदय खंडितं हो जाता हे 
बरहत्सी तपस्याओंसे जो मैने तद्यारी भ्राथना करी तो, . उसका ` सुञ्चकपे 


दष्ट तेतवानिर्णयपासाद- 


यह फर प्रास्त हआ कि, पव रमं मेरा तिरस्कार होता दहै. हे शिवजी! 
म, विषम ओर कुटि नही द्रुः हे धूजटे ¦ दोषोके सेवन करनेवालेके 
आश्रय होकर मश्चमें विष उत्पन्न हो गया दहे, दं रिव! में पषाके दांत 
नही हू. हैदर नहीं दु. मुञ्चको सूयं भगवान्‌ देखता है. मेरा तिरस्कार 
करमेवाखा पुरुष अपने दोषोंकरके अपनेदही मस्तकमें शर चमोता है 
जो तुम मु्चको कृष्णा ओर महाकाखी यह जो कहते हो, . इसयिये मे 
अपने आत्माको लागकर पर्व॑ते तप करने जाती द. धृत्तके साथ खगकर 
मुञ्च जीवती हुरेका क्या प्रयोजन हे ! 
पार्वतीके एेसे वचनोंको स॒नकर रिषजी संभ्रमको प्राप्त होकर वडी 

विनयसे यह वचन बाले. हे पावती | तृ मेरी प्यारी है, मेने तेरी निदा 
नही करीरे, मने तो तरी इद्धि जानकर कृष्णा, कालिका यह तेरे नाम 
निकाठे है, हे गिरिजे ! स्वस्थचित्तवालोकि विकल्प नही होता हे, हे भीर्‌ | 
जोत ठेसी कुपित होती है तो, तेरा हास्य मे फिर अव कभी न करूगा. 
अव तो कोपको दर कर. हे सुँदरहास्यवाटी ! मं तुजको शिरसे प्रणाम 
करता हू, ओर म॒र्येकी ओर हाथ जोडता हं. स्नेहसे, अपमानसे, अथवा 
निदा करनेसे .जो रूस जाता है उसके साथ हास्य कमी न करना चाहिये. 
इस प्रकारके अनेक विनयके वचनोंसे रिवजीने पावेतीको समञ्नायः, परंतु 
ममम मिदी हृदं पावती अपने महाकोधको नही यागती भई. रिवजीके 
हाथसे अपने वल्को छुटाकर सीघ्रही गमन करनेकी तेयारी करती भः 
तब उसके गमन्हीके विचारको देखकर शिवजी क्रोधपुवंक फिर वोर 
करि, सय हे ! त सवप्रकारसे अपने पिताकेही समान है 

 हिमाचलके शिखरोपर जेसे मेघोंसे व्याकुट हआ आकाश्च इरंभ 
हो जाता हे, इसीप्रकार तेरा भी हृदय कठिन हे. त्‌ एसी कठिण है तभी तो 
हमको छोडकर वनम जाती है. पर्वतम जसे फि भयंकर मागे रहते हं 
उनसेभी त्‌. कुटि है. ओर तेरा सेवन करना हिमाचरुसे भी कठिन है 
ठेसे कटी हे पावती करोधकरके मस्तकको कंपाकर ओर दां तोंको चबा- 
कर फिर बोली कि, आप अन्य गणी रोगोको दोष रगाकर उनकी 
निदा मतकरो 


- द्वितीयस्तम्भः); ९६९ 


आपकेभी दुर्ोके संपर्कसे सव दोषं हे, तुंम सर्पते भी कठिन हो, 
मस्मके समान स्नेह नही करते, चद्रमाके कठंकसे भी. बुरा तम्हारा हदय 
हे, इस वृषभसे भी कम निबद्धि हो, इससे अधिक वकञ्चक करनेसे क्या 
योजन हे ? रमशानमे वास करनेसे तुम भय नही करते, नंगे रहनेसे 
तुमको रुना नही है, कपाल धारण करनेसे तुम्हारी दयाः चली गई है, एसा 
कहकर पावती उस स्थानसे चती भई, तव चलनेके समय रिवके ग- 
णोंका किंटकिर.शब्द हुआ, वीरभद्र रोकर उसदेवीके संग भाग २ कर 
यह कहने र्गा कि; हे माता ! त मुश्चको छोडकर कहां जाती है, पेसे 
कहकर पेरोमें खोट गया, ओर कटने रगा कि, मै स्नेहको लयागकर तुञ्च- 
जानेवाखीके संग चलुंगा, ओर जिस पवैतमें तू तप करेगी वहांसे तुञ्चसे 
त्यागा हुआ में पवैतके शिखरपर चढकर गिरूगा. जव उसने एेसी बातें 
कटी तव पार्वती दक्षिण हाथसे उसके मुखको प्यार करके बोी हे पुत्र ! 
तु शोच मत कर, पर्वतसे नही गिरना चाहिये, ओर मेरेसाथ भी तुञ्को 
नही चना चाये. हे पुत्र ! तेरे करनेके योग्य कामको मे वताती हँ 
सोत सुन. शिव्रजीने मुद्चको कृष्णा बताकर मेरी बडी निंदा क्री दहेः 
सो म एसा तप करूंगी निस्ते कि गौरवर्ण हो जाऊं, यह रिवजी खरीके 
खाखची है. जव में चली जाऊँ उस समथ तू इस स्थानके द्वारपर रक्षा 
करियो किं, कोड अन्य खी इनकेपास न आने पावे, हे पुत्र ! जो अन्य- 
कोई खी इनके समीप आती हृ देखे तो, अवदय मृ्चसे कह दीजो, मे 
रीघरही उसका परवंध करदंगी, यह वात सुनकर वीरभद्र वोखा किः 
देसाही करूंगा; यह कहकर माताकी आज्ञा रूप अशत हदमं स्नान 
करनेसे आनेदयुक्त होता भया, ओर अपनी माताको प्रणाम करके 
पवेतकी कक्षामे चखा जाता भया. 
इति श्रीमस्स्यपुराणे भाषाटीकायां चतुःपंचारदधिकड्चततमोऽध्यायः १५४ 


॥ सत उवाच ॥ 
देवीं सापश्यदायान्तीं सतीं मातुरविभूषिताम्‌ ॥ 
कुसुमामोदिनीं नाप तस्य रैरस्य देवताम्‌ ॥ 9 ॥ 


५48 


तत्वनिणयप्रासादः 
सापि दृष्टा गिरिसुतां स्नेहविहृवमानसा ॥ 


क पुत्रि! गच्छसील्युचैराखिङ्गयोवाच देवता ॥ २॥ 


सा चास्ये सवेमाचख्यौ रंकरात्कोपकारणम्‌ ॥ 
मि (स 


पुनश्चोवाच गिरिजा देवतां मादढसम्मताम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ उमावाच ॥ 


~ क 


नित्यं शेखाधिराजस्य देवता खमनिन्दिते ! ॥ 


स्वतः सचिधानं ते मम चातीव वत्सला ॥ ९ ॥ 
अतस्त ते प्रवक्ष्यामि यद्विधेयं तदा धिया ॥ 
अन्यस्रीसप्रवेरास्तु वया रक्ष्यः प्रयलनतः ॥ ५ ॥ 
रहस्यत्र भयत्नेन चेतसा सततं गिरौ ॥ 
पिनाकिनः प्रविष्टायां वक्तव्यं मे लयानघे! ॥ ६॥ 
ततोहं संविधास्यामि य्छ्ृत्यं तदनन्तरम्‌ ॥ 
इत्युक्ता सा तथेव्युक्तवा जगाम स्वगिरिं ञ्ुभम्‌ ॥ ७॥ ` 
उमापि पितुरुदयानं नगामाद्रिसुता व्रतम्‌ ॥ | 
अन्तरिक्षं समापिरय मेवमारमिव प्रभा \ ८ ५४ 
ततो विभूषणान्यस्य वृक्षवल्कर्धारिणी ॥ 
ग्रीष्मे पञ्चाभिसंतप्ता वषोप च जखोषिता ॥ ९॥ 
वन्याहारा निराहारा ष्का स्थण्डिटक्षायिनी ॥ 
एवं साधयती तत्र तपसा संब्यवस्िता ॥ ३० ॥ ` 
ज्ञात्वा तु तां णिरिस॒तां दैतयस्तत्रान्तरे वशी ॥ ` ` ` 
अन्धकस्य सुतो हत्त; पितुर्वेधमनुस्मरन्‌ ॥ ११ ॥ 
देवान्‌ सवान्‌. विजित्याजौ वृकनाता रणोत्कटः ॥ 
आडिनौमान्तर्ेक्षी सततं चन्द्रमलिनः ॥ १२॥ 


द्वितीयस्तस्भः| <७ 


आजगामामरारेपुः पुरं त्रिपुरघातिनः ॥ 

स तत्रागत्य ददशो वीरकं द्वायैवसितम्‌ ॥ १२ ॥ 
विचिन्त्यासीद्ररं दत्तं स पुरा पद्मजन्मना ॥ 

हते तदान्धके देव्ये गिरीरोनामरद्विषि ॥ 9 ॥ 
आडिश्चकार पिपर तपः परमदारुणम्‌ ॥ 
तमागव्याव्रवीद्रह्या तपसा पर्तिषितः ॥ १५ ॥ 
कमाई ! दानवश्रेष्ठ ! तपसा प्रप्तमेच्छकि ॥ 
ब्रह्माणमाह देत्यस्त निश्प्यत्वमहं वृणे ॥ १६॥ 


मरल्यवाच ॥ 


न कश्चिच्च विना गध्यं नरो दानव! वियते ॥ 
यतस्ततोपि दैत्येन्द्र | सयुः प्राप्यः प्रारीरिणा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तो दत्यर्सिहस्तु प्रोवाचाम्बुजसंभवम्‌ ॥ 

रूपस्य परिवर्ता मे यदा स्यात्पद्यसंभव ! ॥ १८ ॥ 
तदा सत्यमम भवेदन्यथा त्वमरो ह्यहम्‌ ॥ 

इव्युक्तस्त॒ तद्‌वाच तुष्टः कमलसंभवः ॥ १९ ॥ 

यदा द्वितीयो रूपस्य विवततैस्ते भविष्यति ॥ 

तदा ते भविता म॒त्यरन्यथा न भविष्यति ॥ २० ॥ 
इव्यक्तोऽमरतां मने देत्यसून॒मह्यबलः ॥ 

तास्मन्‌ काठे त्वस्तस्मत्य तद्धपापायमात्सनः ॥ २१ ॥ 
परिहर दृष्टिपथं वीरकस्याभवत्तदा ॥ 

भजङरूपी रन््रेण प्रविवेश दशः पथम्‌ ॥ २२॥ 
परिहत्यं गणदरस्य दानवाऽसा स॒द्जयः ॥ 

अर्चितो गणेरन प्रविष्ठोऽथ पुरारतकम्‌ ॥ २३ ॥ - 


2 


५८ 


तत्वनिणयप्रासाद्‌- 
भृजद्कहूपं संत्यज्य वभवाथ. महापुरः ॥ ` 
उमारूपी छटयितं गिरिर मूढचेतनः ॥ २५ ॥ 
करता मायां ततो शूपमप्रतक्येसनोहरम्‌ ॥ 
सर्वावयवसंपूर्णं सवाभिज्ञानस्तवृतम्‌ ॥. २९ ॥ 
कृतवा मुखान्तरे दन्तान्‌ दैत्यो वजोपमान्‌ दृटान्‌ ॥ 
तीक्ष्णाग्रान्‌ बुद्धिमोहेन गिश्िं हन्तमद्यतः ! २६॥ 
क्ल्योमारूपसंस्थानं गतो दै्यो हरान्तिकम्‌ ॥ 
पापो रम्याकतिधित्रमूषण,स्वरम्‌षितः ॥ २७! 
ते दष गिरिशस्तुष्स्तदालिङ्च महापुरम्‌ ॥ 
मत्यमरानो गिरिसुतां सवेरवयवान्तरेः ॥ २८ ॥ 

एच्छत्‌ साधु ते भवो गिरिपुत्रि | न कमेमः ॥ 

या त्वं सद्यं ज्ञाा प्रापेह्‌ वरबणिनि! ॥ २९॥ 
खया दिर्ितं शन्यं भन्यमानो जगत्रयम्‌ ॥ 
प्राप्ता प्रसन्नषद्ना यक्तमेद॑रिधं त्वयि ॥ ३०॥ 
इत्युक्तो दानवेनद्रस्त॒ तदाभाषत्‌ स्मयज्छ्नः ॥ 
न रावुष्यदमिज्ञाने प्रायश्िपुरघातिनः ॥ ३१ ॥ 

॥ देव्युवाच ॥ 


 यातास्न्यृह्‌ तपश्च वटफणायतवातसम्‌ ॥ 
२₹तश्च तत्र सं नाभत्ततः प्राप्ता त्वदान्तकम्‌ ! २२॥ 


इप्यक्तः हकरः श॒डां काचित्‌ प्राप्यावधारयत्‌ ॥ 


हदयेन समाधाय देवः प्रहसिताननः ॥.३३ ॥ 


कुपिता मयि तन्वी प्रस्या च टता ॥ 
जप्राप्तकामा संप्र्ता किमेतत्‌ संशयो मम ॥ २& 


द्वितीयस्तम्भः। <९ 


रत चन्त्य हरस्तस्य अभिज्ञानं विधारयन्‌ \ 
नपरयद्वामपाश्व त॒ तड प्यसक्षणम ॥ ३५ ॥ ` 
` खमावत्ते तु रचतं ततो देवः पिनाकधृक्‌ ॥ 
अबुध्यदानवीं मायामाकषारं गूहुयैस्ततः ॥ ३६ ॥ 
मदर वजखमादाय द्नवं तपश्ातयद्‌ ॥ 
सनुभ्यद्वारक्म नर दानवेन्द्रं निषूदितष्‌ ॥ ३७ ॥ 
हरण सूदेतं हृष्टा श्चीशूपं दानवेश्वरम्‌ ॥ 
अपरिछद्नतत्वाधा शैरपुष्यं न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ४ 
दतेन मारूतेनाश्षमिना नगदेवता ॥ 
श्रत्वा वायुयखादहैधी कोधरक्तविलोचना } 
अशपद्ार प हदयम्‌ विट्यता || ३९ ॥ 


इतिश्रीमत्स्यपुराणे पञ्चःचदद्धिकदाततमेऽध्यायः ॥ ९५९५॥ 


भापा-सूतजी बोले इसके अनंतर वह पार्वती कुसुमामोदिनीना- 
वारी उस पवंतकी देवता सतीको सन्मुख आती हुं देखती भ‡, वह 
सती देवता भी पावतीको देखकर खेहपू्ैक बोखी कि, हे पत्री! त कहां 
जाती हे, तव पावती उस अपने रिषजीके प्रभावसे उत्पल हए अप्त 
क्रोधरूप कारणको कहती भट, ओर अपनी माताकेही सभाव उ सतीक्ो 
मानकर यह वचन बोरी. हे अनिदिते त्‌ इखं पर्व॑तकी देवता हे, सदेव 
यहां रहती है, ओर सेरी वड प्याद्ीहैः इस हेतसे मे तेरे ये जो 
, कहती. हं वह्‌ तङ्घको करना चाहिये. इस पवेत जो अन्य कोई खी 
, अवे, अथवा द्िवजी एकांते किशची.अल्य सीकति वतर वो, त सश्चको 
अवरय खवर दीजो, उस्केपीछे म प्रवध कर्टंभी, णखा कहकर पार्वती 
अपने हिमाख्य पवैतमें जाती भद. पावती अपने पिताक्ते बगीचेसे रेस 
जाती मई जेषे कि, आकारां मेवसाला चरी जाती है, देधे पकारसे 
आकाशमार्भं होकर उसने ग्न किय ओर्‌ वां जाकर बक्षोके वस्कर 
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शरीरपर धारण किये, मीष्मतुें पंचाधि तपी, वषा ऋतुमे जलमें निवास 
किया, कभी वनके फलका आहार किया; कमी निराहार रही, ओर 
पृथ्वीपर शयन किया, पेसे प्रकारोसे तपस्या करती भई. इसपीछे 
अंधक दैयक्ता पुत्र उस पावैतीको जानकर अपने पिताके वधका स्मरण 
कर बदला सेनेका उपाय करता सया, वह अंधकका पुत्र आडि नाम देख 
रणे देवताञंको जीतकर शिवजीके समीप आता भया, वहां आकर द्वारः 
प्र खड हुए वीरभद्रको देख प्रथम व्रह्याजीके दिये हुए वरका चितवन कर 
वहां बहता तप करता भया. तव तपसे प्रसन्न हुए ब्रह्माजी उस आहि 
देखके सीप आकर वोरे कि, हे दानव | इस तपकरके त्‌ किंस वात्तकी 
इच्छा करता हे, यह सुनकर वह देय बोला कि, मेँ कमी न मर यह 
वर मांगताहू. व्रह्माजीने कहा, हे दानव ¦ स्त्युके विना तो कोड भी 
तही है, इस देतुसे तू किसी कारणस अपनी मत्युको मांग ठे, यह सुनकर 
वह दानव व्रह्माजीसे वोखा कि, जव मेरा रूप वद जवे, तमी मेय 
मृद्यु हो, अन्यथा अमर ही रद. यह सुन ब्रह्माजी प्रसन्न होकर बोठे 
कि, जव तेरा दूसरा रूप वदेरगा उसी समय तेरी मृत्यु रोगी. यहं 
वर पाकर वहं देल अपनी आत्माको अमर मानता भया. इसके अरन- 
तर वीरभद्रकी दृष्टि सुराने$ निमित्त स्पैका रूप धारण कर्‌ बीरभद्रके 
विना देखे शिवजीके पास जाता भया; फिर वह मृढचित्तवाठा देय 
रिवजीके छलनेके निरित्त पावंतीजीका रूप वना ठेता भया, मायासे 
मनाहरः संपूण अंगोकी शोभासे युक्त पसे रूपको बनाकर मुखमे बडे २ 
तीक्ष्ण वके समान दांतोको छगाके अपनी वद्धिके मोहसे शिवजीके 
मारनेका उद्योग करता भया. - पार्वतीका रूप धारण कर सुदर अगमि 
आभूषण ओर छृत्रिम वरखरको पहर रिवजीके समीप जाता भया. तव 
रस महाअसुरको देखकर शिवजी प्रसन्न होकर पार्वती समज्ञकर यह 
वचन वाले कि, हे पारवती} तेरा स्वभाव अच्छा है! कुछ छट तो नही 
हे? क्यातु मेरा मनोरथ जानकर मेरेपास आ ई है? तेरे विरदसे मेन 
सव जगत्‌ जुन्य मान रक्खा हैः अवतु मेरे पास आगरं यह तेने बहुत 
अच्छा करिया. देसे कहा हज वह दैत्य हंसकर शिष्रजीके प्रभावको 


द्वितीयस्तम्भः। ६9 


नहीं जानता हुआ, धीरे धीरे यह वचन बोला, अर्थात्‌ वह पार्वतीरूपदेत्य 
वोखा कि, मेँ तप फरनेकेनिमित्त गई थी, -वहां तुम्हारे बिना मेरा चित्त नहीं 
खगा, इस कारण तुम्हारे पास आट हं. एसे वचन सुनकर शिवजी कुेक 
शंका विचार कर हृदयम समाधान कर हसकर वोखे हे तन्व॑ंगि! तु मेरे 
उपर क्रोधित हो गई थी, ओर टड विचार करके ची थी, अव विना 
योजन सिद्ध किये हुए कैसे चली आई १ यह मुञ्चको सदेह है, यह 
कहते हुए रिवजी उसके रक्षणोंको देखते भये. तव उसकी वादं पांयूमे 
कृमलका चिन्ह नहीं पाया, उस समय महादेवजी उस दानवी मायाको 
जानकर अपने छिगपर वजाख्रको रखकर उसके संग रमण करके उसको 
मारते भये. इस प्रकारसे उस मारे हुए दानवको वीरभद्रने नरी जाना. 
ओर वह पवैतकीं देवता छीरूपवाठे वानवको रहिवजीसे मारा हो देख 
उस प्रयोजनको अच्छे प्रकारसे विना समञ्चेही, वायुको दृत बनाकर पावं- 
तीकेपात मेजती भई, तव पार्वती वायुकेद्भारा उस त्तांतको सुन कोधसे 
खार नेत्र कर वे दुःखित हुए हदयस वीरभद्रको शाप देती भई. 

इति श्रीमत्स्यपुराणमाषा सीकायां पञ्चपञ्चारादधिकदाततमोऽध्यायः १८९ 


॥ देव्युवाच ॥ 
मातरं मां परित्यज्य यस्माचं नेह विहवात्‌ ॥ 
= (~ ज 


विहितावसरः खीणां शंकरस्य रहोविधो ॥ 9 ॥ 


तस्मात्ते पुरुषा रूक्षा नडा हदयवाजता ॥ 
गणेराक्षारसदशी शिढा माता भविष्याति ॥ २ ॥ 


निमित्तमेतदिख्यातं बीरकस्य शिरोदये ॥ 
सोभवस्प्रकमेणेव विचिन्राख्यानसंश्रयः ॥ ३ ॥ 
एवम्सुष्टरापाया गिरिपुत्रयास्पवनन्तरम्‌ ॥ 
निजंगाम यखात्‌ कोधः सिंहरूपी महाबरः ॥ & ॥ 
स तु सिंहः करारस्थो जटाजरिखकंधरः ॥ 


तत्वनिणयपासाद- 


म्राद्त लम्ब ङ्‌ ला हशत्कटसखातटः ॥ 4 ॥ 


उथावृत्तास्यो खनिः क्षामकृक्षिः शिरादिष ॥ 


तस्याद्ावात॑तं देवी व्यवस्यत सती तदा ॥ ६ 1 


ज्ञाल्ा मनोगतं तस्या भगवाश्चतराननः॥ 


0 


आगस्यवाच दुद्रा गस्जा र्पह्या ग्य । ७॥ 
॥ ब्रह्मविच ॥ | 


पत्रि! प्राप्तृकामासि किमरुभ्यं ददामि ते ॥ ८॥ 
विरस्यतायातेक्श्रात्‌ तपसोपस्मान्मदाज्ञया ॥ 
तछखोवाच गिरिजा गरु मौरवग्मिंतम्‌ ॥ ९॥ 


० + € 


वाक्यं वाचाचिरोद्रीणवणेनि्णीतवाञ्छितम्‌ ॥ 
॥ देव्युवाच ॥ 


तपसा दुष्करेणाप्तः पतित्वे शंकरो मया ॥ ३०॥ 
स मां श्यामलख्वर्णेति वहुराः प्रोक्तवान्‌ भवः ॥ 
स्याम काञ्चनाकारा वाष्टकष्येन च संयता ॥ ११॥ 
मर्तभतपतेरदुमेकतो निविरोड्वत्‌ ॥ 
तस्थास्तद्धाकितं श्रुता प्रोवाच कमलासनः ॥ १२॥ 
एवं भव तं भूयश्च भेदेहा्धधारिणी ॥ 
ततस्तस्याजशरृह्ङं एनीरोत्पटलचम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वचा सा चाभरीत्ता घंटाहस्ता विरोचना ॥ 
नानाभरणपूणंङषीतकेरेयधारिणी ॥ १४ ॥ ` 
तामजरवी्ततो ब्रह्मा देवीं नीरम्बुनलविषम्‌ ॥ 
निशे भूधरजादेहसंपकोचं ममाज्ञया ॥ १९५ ॥ ` 


दवितीयस्तम्भः। ६ 
संप्राप्ता कतकृत्यत्वमेकानंशा पुरा ह्यति ॥ 
य एष सिंहः प्रोतो देव्याः कोधाद्ररानने ! ॥ १६ ॥ 
स तेऽस्तु वाहनं देवि | केतौ चास्तु महावर: ॥ 
गच्छ विन्ध्याचरुं तत्र सुरकार्यं करिष्यसि ॥ १७ ॥ ` 
पञ्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदानुगः ॥ 
दत्तस्ते फिकरो देवि } मया मायारातेयंतः ! १८ ॥ 
इव्युक्ता कौशिकी देवी विन्ध्यशैटं जगाम ह्‌ ॥ 
उमापि प्राप्तसंकटपा जगाम गिशिरिन्तिकप्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
प्रविरान्तीति तां हारि ह्यपक्ृष्य समाहितः ५ 
रुरोध वीरको देवीं हेमवेत्ररुताधरः ॥ २० ॥ 
तामुवाच च कापेन रूपात्तु व्यभिचारिणम्‌ ॥ 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह्‌ गच्छ यावन्न भेत्स्यसि ॥ २१ ॥ 
देव्या रूपधरो दैत्यो दें दञ्चयितुं स्वह ॥ 
प्रविष्टो न च दृष्टोऽसो स वे देवेन घातितः ॥ २२॥ 
घातिते चाहमाज्ञप्तो नीटक्ठेन कोपिना ॥ 
द्ररेषु नावधानं ते यस्मात्परयामि वै ततः ॥ २३ ॥ 
भविष्यसि न मदद्ाःस्थो वष॑पूगान्यनेकश्ञः ॥ 
अतस्तेऽ न दास्यामि प्रवेशं गस्यतां दुततम्‌ ॥ २९ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे षटूपञ्ारादधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 
भापा-पावंती कहती हेहे वीरभद्र! तु स्नेहरहिष हो मुञ्च प्राताको 
ल्याग कर रिवजीके ओर अन्य चछिथोके एकांत समयम सावधान नहीं 
रहा, इसहेत॒से तेरी माता रूखी जडददयसे वजित काटी शिखा समान 
हो जायगी इस प्रकारसे यह वीरभद्रे शिरामेसे उद्यं होनेका निमित्त 
होता भया; तव वह वीरभद्र विचित्र २ कथा्ओंको सुन रहा था ओर पावतीने 
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ठेसा श्राप देदिया उस समय पावेतीके मुखसे सिंहखूप होकर फोध निक 
ठता भया. उस विकराटमुख जटाधारी ङबी पुंछयुक्त करार डउाढोसमेत 
मुख फराडे जिष्हा निकारे ओर पती कटिवाठे सिंहको देखकर उसकी 
वात्तीको पार्वती जव चितवन करने रगी तब उस पावंतीके मनकी 
वार्ताको जानकर ब्रह्माजी आपु ओर बडी स्पष्ट वाणीसे बोरे कि हे पत्रि! 
तू क्या चाहती है! म कोनसी अर्य वस्तु तुङ्षको दं? त्‌ इस बडे 
छ@रावाङे तपको समाप्त कर ओर मेरी आ ज्ञाको मान ठे, यह सुनकर 
पावती बहुत दिनके विचारे हुए मनोरथके वचनको बोरी कि, मैने बडे . 
दुरभ बत ओर तपसे महादेवजीको प्राप्त किया था, उन्होने रुन्चको वह 
तवार काटी २ पेसा शब्द्‌ कटा, सो म चाहती हं कि, मेरा शरीर कांच 
नके समान वणेवाखा हो जाय. जिस्से कि, अपने पतिकी गोदीमे सुशो- 
भित रह. यह उसके वचनको सुनकर ब्रह्माजी बोे कि, तेरा शरीर 
एेसाही हो जायगा, ओर अपने भत्तौके आधे शरीरके धारण करनेवाटी भी 
हो जायगी, इसके अनंतर नीरे कमलके समान पावेतीकी सचा कांचनके 
वणसमान तत्काङ हौ गई ओर जो उसकी नटी त्वचा थी वह देवी 
रात्रिका स्वरूप पीत ओर कसुमे व्रसे युक्त होकर अरग हौ गया. तव 
ब्रह्माजी नीरे कमलके सदृ वर्णवारी उस रात्रीसे बोठे हे रात्री! त्‌ मेरी 
आज्ञासे पावतीके शरीरके स्पशं करनेसे छतछय हो गर. ओर हे वरानने! 
इस पा्व॑तीके कोधसे जो सिंह निकर! हे वही तेरा वाहन होगा ओर तेरी 
ध्वजामे मी यही सिह रहेगा तू विध्याचलमे चली जा वहां जाकर तु देव- 
ताओंके कार्यको करेगी. ओर हे देवि! यह पांचारनाम यश्च तेरे निमित्त 
अनुचर देता हू. इस यक्षको हजारो माया आती है. एसे की हं 
कोशिकी देवी विध्याचरु पवतम जाती भई, ओर पावती भी अपने मनोर 
थको सिद्ध करके रिवजीके समीप जाती भई. तव उस भीतर जाती हु 
द्रंको द्वारपर सावधान हो हाथमे वेत ठे खडा हो कर वीरभद्र रोकता 
मया, ओर व्यभिचारिणीका रूप जानकर उस्से कोधपू्वक बोला किः 
यहां तेरा कुछ प्रयोजन नही, जो तू नदी डरती हे तो. चटी जा, यहां 
पावंतीजीका रूप धरके महादेवके छलनेके निमित्त एक देख आया थाः 


द्वितीयस्तम्म्‌ १ । ६९ 


उसको भीतर जाते हुए मेने नहीं देखा था, वह रिवजीने मार डरा. 
उसको मारकर मुञ्चसे कोधपूर्वक कटने रगे किं तुम द्वारपर सावधान 
नहीं रहते हो इस हेतुसे म अव सवकी चकली करता; सो तुञ्चको भीतर 
नही जने दुंगा, तृ श्रीघ्रही उरुरी चरी जा. 
इति श्रीमत्स्यपुराणभाषाटीकायां षट्पश्वादादधिकशततमोऽभ्यायः॥ १९६ 
॥ वीरक उवाच ॥ 
एवमुक्ता गिरिसुता माता मे ज्ञेहवत्सस ॥ 
प्रवेशं ठभते नान्या नारी कमललोचने ! ॥ १॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिंतयामास चेतसा ॥ 
न सा नारीति दैत्योसौ वायुमं यामभाषत ॥ २॥ 
वृथेव वीरकः राप्तो मया करोधपरीतया ॥ 
अकार्यं कियते मढः प्रायः कोधसमीरितेः ॥ ३ ॥ 
क्रोधेन नश्यते कीतिः कोधो हन्ति सिरां धियम्‌ ॥ 
अपरिखित्रतचाथां पुत्रं श्चापितवत्यहम्‌ ॥ ¢ ॥ 
विपरीता्थवदधीनां सुखो विपदोदयः ॥ 
संचिन्त्यैवमुवाचेदं वीरकं प्रति रोलजा ॥ ५॥ 
लजनासजविकारेण वदनेनाम्बुनलत्विषा ॥ 
॥ दृव्युवाच ॥ 
अहं वीरक ! ते माता मा तेऽस्तु मनसो भमः॥ ६ ॥ 
शकरस्यास्मि दयिता सुता तु हिममूणतः ॥ 
मम गात्रकविश्नान्त्या मा शङ पुत्र ! भावय ॥ ७ ॥ 
तेन मौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 
मया सतोस्यविदिते वृत्तान्ते दैत्यनिर्िते ॥ < ॥ 
% 


६६  तत्रनिणयग्रासाद- 
ज्ञात्वा नारीप्रवेश्चं त॒ शंकरे रहमि स्थिते ॥ 
न निवतैयितं शक्यः शापः क्रतु व्रवीमि ते॥९॥ . ` 
शी प्रमेष्यि मनुष्यात्‌ स त्वं कामसमन्वितः ॥ 
शिरसा त॒ ततो वन्य मातरं पृणंमानसः ॥ 
उवाचाचितपृणन्दुद्युतिं च हिमशंरजम्‌ ॥ १० ॥ 


वारक उवाच ॥ 


नतसरसरमोष्टिमिरन्मणिप्रचयकान्तिकरारनखाद्ति ॥ 
नगसते ! शरणागतवत्सरे) तव नतोऽस्म नतात्तिपिनाशिनि ११ 
तपनमण्डलसण्डितकन्धरे ! एथुसुवणसुवणनगययुते! ॥ 
पिषभजड्निषदविभषिते ! गिरिसते! मवतीमहमाश्रये ॥ १२॥ 
जगति कः प्रणताभिमतं ददो ्रटिति सिद्धन॒ते भवती यथा ॥ 
जगते काञचचनवाञ्छतेरकरो भुवनधुतनये ! भवती यथा ॥ १३॥ 
विमख्योगविनिमितदुनेयस्वतनुतुस्यमहेश्वरमण्डरे ! ॥ 
विदरितान्धकबान्धवसंहतिः सुरवरैः प्रथमं लमभिष्टुता ॥ १९॥ 
सितसलपटरोडतकंधराभरमहाखगराजरथा स्थिता ॥ 
विमटशक्तिमखानट्पिस्खयतमजोघर्विपिष्टमहासरा ॥ १९५॥ 
निगदिता भवनेरिति चण्डिका जननि ! गम्भनिसम्भनिषदनी ॥ 
प्रणतचिन्तितदानवदानवप्रमथनेकरतिस्तरसा मुवि ॥ १६॥ 
वयत वायुष्थं ज्वटन।रज्वरऽवानतटे तवं दवं ! चयदहपः ॥ 
तद्‌जतपातेम प्रणमाम्यहं भुवनभावन | ते भववदमे ॥ १७॥ 
जल्धयो रितोद्धवतीचयो हुतवहदयुतयश्च चराचरम्‌ ॥ 
फणसहचभ्तश्च भूजङ्मास्त्वदभिधास्यति मय्यभय॑करा ॥ १८॥ 
भगवति स्थिरभक्तजनाश्रये! प्रतिगतो भवतीचरणाश्रयम्‌ ॥ 


द्वितीयस्तम्भ ः 1. | &७ 
कृरणजातामहास्तु ममाचटघ्चुतिंख्वाक्निफखाञ्चयहेततः ॥ 
परशममाह्‌ ममात्मजवस्सरे! नमोऽस्त ते देवि! जगच्याश्रये १९ 

॥ सत उवाच ॥ 
प्रसन्ना त ततो देवा वीरकस्येति संस्तता ॥ 
प्राविवेश शुभ भत्तेभवनं भूधरात्मजा ॥ २० ॥ 
द्रारस्थो वीरको देवान्‌ हरदसनकाङ्िणः ॥ 
व्यसनयत्‌ स्वकान्येव गृहाण्याद्रपूवेकः ॥ २१॥ 
नास्स्यत्रावस्तरों देवा देव्या सह्‌ वृषाकपिः ॥ 
निभेतः ऋीडतीत्यक्ता ययुस्ते च यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
मते वषेसहसरे तु देवास्वरितमानसः ॥ 
ज्वलनं चोदयामासुज्ञातं रोकरचेशटितम्‌ ॥ २३॥ 
प्रविरय जारुरन्ध्रेण शुकरूपी हताशनः । 
ददहश्चे शयने शवं रतं गिरिजया सह ॥ २९॥ 
द्ट्शे तं च देवेशो हतार श॒करूपिणम्‌ ॥ 
तमवाच सहदेवः किंचिर्कोपक्षमन्वितः ॥ २५॥ 
यस्मात्त त्वव्छतो पिघ्स्तस्माच्वय्यपपयते ५ 
इत्यक्त प्राञ्जलिविषहिरिपिबद्ीयंसाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तेनापर्थत ताच्‌ देवांस्तत्तततायविभेदतः ॥ 
पिपाघ्य जठरं तेषां वीय माहेश्वरं ततः ॥ २७॥ 
निष्कान्तं तक्तहेमाभं वितते श्ंकराश्रमे ॥ 
तस्मिन्‌ सरे महाव विभरं बहुयोजस्र ॥ २८ ॥ 
प्रो कफृषटहमकमर्‌ नानावहगनार्दतम्‌ ॥ 


क क; 


तत्वा त ततो देवो हृमद्रममहाजलम्‌ ॥ २९॥ 


६८ 


तत्निणयप्रासाद- 


तन्न कतवा जखक्रीडां तदडजकतद्रेखरा ॥ . ` 
उपविष्टा ततस्तस्य तीरं देवी सखीयुता ॥ ३०.॥ 
पातकामा च तत्तोयं स्वादुनिमडपद्जम्‌ ॥ 
अपश्यन्‌ छत्तिकाः खाताः षडकेगयुतिसच्निभम्‌ ॥ ३१॥ 
पद्मपत्रे त तद्वारि गहीतवोपास्यता ग्रहम्‌ ५ 
हषौदुवाच पर्यामे पद्मपत्रे स्थतं पयः ॥ ३२॥ 
ततस्ता ऊच्‌रखिरं कत्तिका हिमशेरजम्‌ ॥ 

॥ छसिका उचुः ॥ 
दास्यामो यदि ते गभः संभूतो यो भेष्यति ॥३३॥ 
सोऽस्माकमपि पुत्रः स्यादस्मन्नास्ना च वतताम्‌ ॥ 
भवेष्टोकेष विख्यातः सर्वेष्वपि वरानने ! ॥ ३९ ॥ 
इत्यक्तीवाच गिरिजा कथ मद्रात्रसंभवः ॥ 
स्वरवयवेयुक्तो भवतीप्यः सुतो भवेत्‌ ॥ ३९॥ ` 
ततस्तां कृत्तिका उचुविधास्यामोऽस्य वे वथम्‌ ॥ 
उत्तमान्युत्तमाङ्मनि ययेवं तु भरिष्यति ॥ ३६ ॥ 
उक्ता वे रौखजा प्राह भववेवमनिष्दिताः ॥ 
ततस्ता हषसंपृणौः पञ्मपत्रसितं पयः ॥ ३७॥ 
तस्यै ददुस्तया चापि तत्पीतं कमशो जलम्‌ ॥ 
पीते तु सट्ले तरिमस्ततस्तस्मिन्‌ सरोवरे ॥ ३८॥ 
वेपाद्य देव्याश्च ततो दक्षिणां कृक्षमद्रतः ॥ 
निश्वक्रामाइद्रतों बारः सवलोकविभासकः ॥ ३९ ॥ 
प्रभाकरप्रभाकारः पकाशकनकप्रभः ॥ 


ग्रह्‌ तानेमरदय्रश्क्तसटरः षडाननः ॥ ० ॥ 


दितीयर्तम्म ; । ६९ 
दीप्तो मारयितुं दैत्याच्‌ कुस्तितान्‌ कनकच्छषिः ॥ 
एतस्मात्कारणाद्ेवः कुमारश्चापि सोऽभवत्‌ ॥ 5१ ॥ 

इति श्रीमर्स्यपुराणे सप्तपञ्चाशदधिकशचततमोऽध्यायः॥ १९७॥ 


भाषाथः-वीरभद्रने कहा हे कमरखोचने! मेरी स्नेह करनेवारी 
माताने भी मुञ्चसे यही आज्ञा करी हेः ओर कह गई हे कि, किसी अन्य 
सरीको भीतर मत जाने देना. यह सुनकर पार्वती देवी चितवन करने 
रुगी कि, अहो जो वायु मुञ्चसे कह आया धा वह तो दै था, खी नही 
थी; मुञ्च कोधयुक्तने वीरभद्रको बथाही शाप दिया, विरेषकरके क्रोधे 
भरेहुए मूखं बुरा कायं करडारूते है, कोधसे कीविं नष्ट हो जाती है, 
करोधसे स्थिर छ्ष्मीका नाद्य होजाता हे, मेने विनाही विचारेहुए पुत्रको 
शाप देदिया. विपरीतबुद्धिवारखको सहजहीमें विपत्ति प्राप्त होजाती डे, 
पसे चितवन करे वह पावती रल्नापूवेक वीरभद्रसे कहनेलगी, हे वीर- 
मद! मे तेरी माता द्र तू चित्तम संदेह मत करे, मै शिवजीकी प्यारी 
खरी द, हिमाचखकी पुत्री ह; हे पुत्र ! मेरे शरारी कांतिकरके तू शंका 
मत करे, मुञ्चको ब्रह्मा्ीने प्रसन्न होकर गोरणं देदिया हे. हे पुत्र! 
उस देत्यके वृत्तांतसे मेने तुञ्चको षिना समश्च हुए शाप देदिया हे वह तो 
दूर नही होसकेगा; परंतु यह कह देती हं कि तुम मनुष्यके पभावसे 
रशापसे निवृत्त होकर शीघ्री आओगे. इसके पीठे वीरभद्र पूर्ण चंद्रमाके- 
समान कांतिवाङी अपनी माता पावंतीको शिरसे प्रमाण करने रगा, 
वीरभद्र कहता हे, हे शरणागतवत्सछे ! देवतादेत्योके प्रणाम करते हृए 
मूकटोकी मणियोसे शोभित चरणारविदवारी! में तुञ्घको प्रणाम करता हु 
हे सूर्यम॑डरेकेसमान शोभित शिरवाली, पवतके समान कांतिवाखीः 
सर्पाकार टेदी भृकुटियोंवारी ! देसी जो आप ह उनकेही मे आश्रय हूं 
हे पार्वती! प्रणाम करते हृएको जेसे तुम शीघरही वर देती हो एेसा दसरा 
वर देनेवाढा तेरेसिवाय कोन हे १ ओर रिवजी भी तेरे विना जगते 
किंसीकी इच्छा नहीं करते है. ह निमंख्योगके द्वारा अपने शरीरको 
महादेवजीके शरीरमंडरुके समान करनेवारी ! ओर देल्ोका नाश करने 


७० तदखनिणयंप्राखार- 


बाद्धी ! तद्धे सड देवता रोगसी रिस्ते प्रणस करते है. हे जननी ! 
तुम तके ओर उडेसुघखबाले सिहपर तवारीकरङे अपनी निर्मर- 
क्तिसे जद असरोको सारती हे तद संसार ठुसको चंडिका कहता ह, 

ही छं सनिशैसको सारती ओर भक्तजनोके सनोरथोको सिद्धं करती हो 
उ देवि! आकाष्से वासुके सायर जरती हृं अचिरे ओर परष्वीतस्ते 
जो. तेरा रूप डे उसको रे वसस्छार छरवा हः योर रलितरेगेदे 
सस॒द्र, स्वि ओर हजार सपे यह सव तेरे प्रभार्ते सुद्धको सय चहं 
उेसक्ते है, से आपके चरणके आश्य होगा हूः अद किसी सर्दी इच्छा 
नहीं करता हूं हे देवि) मुक्चपर दांत होकूर छपा जरो, सै आपन्ने 
प्रणा करता हृं. सूतजी कहते हं जद वीरभद्रे इस अकारसे स्तत 
करी तव धद होकर पाकतीजी अपने पति लिदजीङ्‌ सरिद रच्च 
करती स्ह. दिर द्वारपर खडा हृ वीरस रिठजीङ्‌ ददौ करते 
लिये आये हए देवताच अपने ट घोरो सेलत्य सया; यहं ऊहते 
छया, हे देवताओं ! अद ठरोन खरतेका अवतर सही हे, शिउजी पारत 
केसंस रमण कर र्े है. देसे बखनोको सुनकर देता स्थानोद्ले च्छे 
गये. जव हजार दषं व्यतीत हो तड उवता रौ्तार्क लिव- 
जीकं ससार रेनेकेतिसितत अधिहेवतके सेलते स्ये. अधि तोदेक 
रूप धारणं रूरक्ते स्थारके किसी छक दारा स्यार प्रदे ङ्ङ 
पावेतीक्ेदय रण करते हए सहादेवजीसे देडता सया. तद ऊञऊः 
क्रोध करके यहःदेव्जां << तोतेसे दा {र तेरा {कया हा दह ङि 
है इस स्यि यहं चिद तुके पाप्त ज्ञेगा. रेता कहा धा अग्नि 
अंजली वांपकर सहादेवजीके दी्यो पीता यया. स्लिर उस सीररे 
तृत हा अभे देदताओंको त्त करता मया. उद ससय बह रिद 
जीका वीयं उन देदताओओेक्ते उदरे पाड्रर कहर निकूख्ता स्या 
ओर हिवज्छके -आश्चरके सस्पप प्राक्त होता सया. . वह एक सरोद 


सषररा र ह) सच्छे गौर = न भ्ल स < व सारिः 
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वाख एूरे हृ कमले रोध्थत उद रोऽ रत्र पितरय 


सदियों यक्छः हो उर्‌ जयं स्लेडा रदी लड तपर <“ हशर 


द्वितीयस्तम्भ्‌ ¦ । ७१ 


आर उस जके पीनेकी भी इच्छा करी. उस समय स्नान करती हई 
छत्तिकाभी छह सुथोकि समान उस जको देखती भै. . तव पार्वती 
कमख्के परत्तेपर स्थित हुए उस जटको यहण करके आन॑दसे बोली 
कर; कसरपच्रपर स्थित हए इस जरको,. मे देखती ह. से 
पावतीके. वचनको सुन कर छत्तिका पा्वतीसे गोटी कि, ह 
शुभानने! ईस जलसे जो तुद्यारे गभ॑ रह जावि तो वह हमारे नामे 
प्रसिद्ध हमाराही प्र संसारसें प्रसिद्ध होवे एसी प्रतिन्ना करे तो, हम 
इस जरको देवे. यह सुनकर पवंतीजी बोरी कि, मेरे अवयगसे युक्त 
हुआ वारक तुद्यारा पुत्र होषेगा ? जव पावेतीनें यह वचन कहा, तव 
क्रत्तिका बोरी कि, हम इसके उत्तम २ अंगोका विधान कर देर्वेगी, यहं 
वात सुनकर पावैतीजीने कहा कि, अच्छा इसी प्रकार ठोजागया. तव 
छत्तिका पसन्न होकर उस जखको पाव॑तीके निमित्त देती भटर. तव 
पावंतीने भी वह जर पीलिया, इसके अनंतर उस जरका ग पावतीकी 
दाहिनी कोखको फाडकर बाहर निकला. ओर उसमेसे सव रोकोकों 
प्रकाशित करनेवारा अद्भुत बाखक निकला, सूयंके समान तेजखी, कंच- 
नके समान देदीप्य, राक्ति ओर शूरुको ग्रहण किये हुषु, छ मुखबाखा, वह 
अद्भत बाखक रोता भया. सवणकीसी कांतिवाखा यह बाखुक दृ देत्यांको 
मारनेवाखा "होता भया, इस प्रकारसे खामी कार्तिककी उत्पत्ति हृदं है 


दति श्रीमत्स्यप्राणभाषार्टकायां सक्षपश्वारदधिकरततपोऽध्यायः।१५७॥ 
पनरपि सरस्यपशणे चतनेदत्यधिककततमेऽध्याये यंथा-- 
संहादेवस्य श्चपेन त्यक्छा देहं स्वयं तथा ॥ ` 
ऋषयश्च सषृदरूतःच्युते सक्र महात्मनः ॥ & ॥ 

. देवानां सातरो दृष्ट देवपल्यस्तथेव च ॥ 

स्कन्चं शकर सहारन | ब्रह्ममः परमेष्ठिनः ॥ ७ ॥ ` 
तञ्ज्यष तते ब्रह्य ततो जाता हुताशनात्‌ ॥ 

तते जातो गहतिजा य॒गुश्च तपसां रिधिः.॥ <.॥ 


७२ तत्वनिणयप्रासाद्‌- 


भाषार्थः-प्रथम. महदिवजीके शापसे सव ऋषि अपने २ शरीरको 
आपही याग कर ख्गरोकमें जाते भये, . वहां ब्रह्माजीके वीयसे किर 
ऋषि उत्पश्न हए है. तव देवताओंकी माला, ओर देवताओंकी सयां 
बरह्याजीके वीयैको स्खलित हअ जानकर बह्याजीके समीपसे उस वीयैको 
अथिमें हवन करवा देती भरं जब ब्रह्याजीने वीयका हवन किया, तब ` 
अधि्मेसे महातेजवाङे भृगुकऋषि उत्पन्न हुए. मस्स्यपुराण अध्याय ॥१९५॥ 
तथा ब्रह्मवैवत्तेपुराणेऽपि चतुथ ऽध्याये ॥ 
रतिं दृषा ब्रह्मणश्च रेतःपातो बमूव ह ॥ 
तत्र तस्था महमयोगौ वल्चेणाच्छाद्य ठया ॥१३। 
वशं दग्ध्वा समुत्तस्थो ज्वलद्भिः सुरेश्वरः ॥ 
कोटिताटगप्रमाणश्च सिखश्च समृञ्ज्वरन्‌ ॥ १५४॥ 
कृष्णस्य कामबाणेन रेतःपातो बभव ह ॥ . 
जरे तद्रेचनं चक्रे ठया घ॒र्स्दि ॥ २३ ॥ 
सटखवत्सरान्ते तडिम्भरूपं बभव ह्‌ ॥ | 
ततो महान्‌ विराट्‌ जज्ञे विश्वोघाधार एव सः ॥२९॥ ` - 
भाषा्थः-सतिको देखकर बह्याजीका वीर्यपात होता भया, तव वो 
महायोगी ब्रह्मा खजाकरके वखकेसाथ आच्छादन करके खडा होता 
भया, तब बो वीयं वश्चको जाङकर जान्वस्यमान, कोटितार प्रमाण, 
रिखावाखा, देदीप्यमान, अधिदेवता उत्पन्न होता भया, -- फामके 
वाणोंकरके देवसभामें कृष्णजीका वीयेपाल् होता भया, तव छाकरके 
छष्णजी उस वीयंको जरसे निकार्ते भये, वहां बो वीर्य हजार वष 
व्यतीत हुए तव बाखकरूप होता भया, तिस्से जगत्‌ समूहको आधार 
भूत महान्‌ विराट्‌ उत्पन्न होता मया. बरदर्वैव्तं पुराण अध्याय ॥ ५॥ 
इसयादि धायः सवं पुराणादिके ठेखोंसे, ब्रह्मा, षिष्ण, महदिव, जो 
कि छोकोने करपन कये हे उन्होमे ज्ञानदर्न चारित्र नरी सिद्ध होते 
हः कतु, काम, क्रोध, र्षा, रागादि दोष सिद्ध होते है. ओरण्ते 


क 1 
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रागी द्वेषी देव मुक्तिकेवास्ते नही होते ह. यदुक्तं ॥ ५ ये खीशस्राक्षसु- 
त्रादिरागायङ्ककलङ्किताः ॥ .नि्रहानु्रहपरास्ते देवाः स्युनं मुक्तये ॥ १ ॥ 
नाव्याहहाससंगीताद्युपप्ठवविसंस्थुलाः॥ रंभयेथुः पदं शान्तं प्रसन्नान्‌ प्रा- 
णिनः कथम्‌॥ २॥ ” इतिकङिकारसवेज्ञश्रीमदेमचद्रसुरिकृतयोगशाे- 
यद्यपि इन श्छोकोंका अथं जेनतत्वादद्ं भ्रंथमे छिखा है तथापि भव्य 
जीवोके उपकाराथं छिखते हँ 

जिस देवकेपास खरी होवे, तथा तिस्तकी प्रतिमाकेपास खी होवे, क्यो 
किं, जेसा पुरुष होता हे, उसकी मूतिं भी प्रायः वेसीदी होती है. आज- 
कार सर्वं चिन्नोमे वैसाही देखनेमे आता हे. सो मूतिद्वारा देवफाभी 
स्वरूप प्रगट हो जाता हे. तथा शख, धनुष्य, चक्रः त्रिशृटादि जिस- 
के पास होवे, तथा अक्षसूत्र जपमाखादि आदि ₹ल्दसे कमंडदु प्रमुख 
ठोवे, फेर कसा वो देव हे ? रागदरेषादि दूषणोंका जिनमे चिन्ह होवे ? 
क्योकि, चरीकों जो पास रक्ेगा वो जरूर कामी ओर सखीं भोग 
करनेवाला होगा, इस्ते अधिक रागी होनेका दूसरा कौनसा चिन्ह दै ? 
इसी कामरागके वश होकर कुदेवोने परी, स्वरी, वेदी, माता, हिनः 
ओर पुत्रकी वधू, प्रमुखसे अनेक कामक्रौडा छूचष्टा करी हे, ओर 
इसीका नाम. रोकोने भगवानकी रीरा धारण किया हे ! |! 

अव जो पुरुषमात्र होकर परद्ी गमन करता हे, उसको आज्‌ का- 
रके मतावलंवि्योमसे कोदभी अच्छा नही कहता तोः फेर परमेश्वर 
होकर जो परखीसे कामकुवेष्टा करे, उसके कुदेव होनेमे कोडईमी बुद्धि- 
मान शंका कर सक्ता है१ नदी, ओर जो अपनी खसे काम सेवन्‌ 
करता हे, ओर परीका त्यागी हे उसकोभी परीका त्यागी धर्मी 
गुहस्थलोक कह सक्ते है, परतु उसको मुनि वा क्षि वा वर्‌ कभी 
नहीं कहे सकेगे. क्योंकि, जो आपी कामाधके कंडमे प्रज्वलित हो 
रहा है, तिसमे कमी ईश्वरता नदीं हो सक्ती; दत हेतुसे ध क 
रूप चिन्ह करके संयुक्त हे, सो देव नही हो सक्ता हे, पुनः जो द्वेषके 


९९५१ 


' चिन्हकरके संयुक्त हेः वोभी देवं नहीं हो सक्ता हे, दषके चिन्ह 


॥ 


्‌ 


शक्लादिकोका धारण करना, क्योकि, जो शखः धनुच्यः चकः तरशर 
१ @ 


७% तत्वनिणयप्रासाद- 


प्रमुख रक्सेगा, उसने अवरय किसी वेरीकों मारणा है; नही तो, राख 
रखने श्या प्रयोजन टै? जिसको वैर पिरोध टगा हवा है, सो परमेश्वर 
नरी हयो सक्ता है; जो टार वा खङ्ग रक्खेगा वह अवर्यभेव भयसंय॒क्त होगा. 
ओर जो आपी भयसंयक्त हे तो, उसकी सेवा करनेवाखे निभय 

हो सक्ते हें ! इस हेतसे द्वैषसंय॒क्तको परमेश्वर कोन बुद्धिमान्‌ कह 
सक्ता हे? परमेश्वर जोह, सो तो वीतराग हे; सिवाय वीतरागके अन्य 
कोट, रागी, द्वेषी, परमेश्वर कभी नही हो सक्ते है 


तथा जिसके हाथमे जपमाला हे, सो असर्वज्नताका चिन्ह हे; जेक 
सर्वन्न होता तो मारक मणि्योके विनाभी जपकी संख्या कर सक्ताः 
ओर जो जपको करता है सोभी अपनेसे उचका करता है, तो, परमेः 
श्वरसे उच कौन हे? जिसका वो जप करता हे. 


तथा जो शरीरको मस्म गाता दहे, ओर धणी तापताहेः नेगाहोके 
कुचेष्ठा करता हे, भांग, अफीमः, धत्तरा, मदिरा प्रमुख पीता टे, तथा 
मांसादि अद्ध आहार करता है, वा, इस्ति, ऊंट, गदभ, वेर प्रमखकी 
जो असवारी करता है, साभी सदेव नही दहो सक्तारः र्योकि, जो 
दारीरको भस्म लगातार, ओर धृणी तापताहे, सो किसी वस्तुकी 
दच्छावाला है, सो जिसका अभीतक मनोरथ प्रा नहीं हअ, सो पर 
मेश्वर केसे दो सक्ता है? ओर जो नशे, अमरूकी चीजें, खाता पाता 
ह सो तो नरीके अमरमे आनंद ओर हषे दढता हे, ओर परमेश्वर तो 
सवा आनद ओर सुखरूप हे; परमेश्वरम बो कोनसा आनंद नहीं थाजो 
नश्चा पीनेसे उसको भिखता है ? ओर जो असवारी दे सो परजीवोको 
पीडाका कारण हे, ओर परमेश्वरतो दयाल, वो पर्जीर्वोको पीडा 
से देवे? ओर जा कमंडद्ुं रखता हे सो रुचि होनेके कारण. रखता 
ह, ओर परमेश्वर तो सदाही, पवित्र है उनको कमंडठते क्या काम है! 


तथा निग्रहः जो जिसके उपर क्रोध करे, तिसकों वध, बंधन, मारण, 
रोगी, शोकी, अतीष्टवियोगी; नरकपातः, निर्धन, हीन, दीन, क्षीण करे 
ओर अनुग्रहः जिसके उप्र तुष्टमान होवे, तिसकों द्र, चक्रवती, बट 


द्वितीयस्तम्भः | ७५ 


` देव, बासुदेव, महामंडलिक, मंडलिकादिकोंको राञ्यादि पदवीका वर देवे, 
तथा सुंदर देवांगनासदृदरा छीका संयोग, पुत्रपरिवारादिकोंका संयोग जो 
करे, पेसा रागी, द्वेषी, देव मोक्षके तांड कभी नदीदहो सक्ताहे. सो 
तो भूत प्रेत पिद्राचादिकोकी तरह क्रीडाभिय देवता मात्र हे. पेसा देव 
अपने सेवकोको मोक्ष केसे दे सक्ताहै? आषही यदिवो रागी द्वेषी 
कमपरतंतर है तो, सेव्कोका क्या कार्य सार सक्ता है ? 

तथा जो नाद्‌, नाटक, हास्य, संगीत, इनके रसम मय हे, वादिन्न, 
(वाजा) बजाता है, नय करता हे, ओरांको नचाता हे, हसता ओर कूदता 
हे, विषयी रागोको गाता हे, संगीत वोता हे, खछीके निरहसे विलाप क- 
रता हे, इद्यादिक अनेक प्रकारकी मोहकमके वदा संसारकी चेष्ठा करता 
हे, ओर स्वभाव जिसका अस्थिर हो रहा है, सोभी परमेश्वर नहीं कहा 
जाता हे; यदि परमेश्वर आपही एेसा हेतो फेर वो परमेश्वरं सेवकोको 
शांतिपद्‌ कैसे प्राप्त कश सक्ता हे ? यदि किसी पुरुषने एरेडदृक्तको क- 
त्पवृक्ष मानखिया तो, क्या वो कल्पवृक्ष हो सक्ता हे १ वा कल्पदृक्षका 
सारा काम दे सक्ता हे! 

अव भगवान अष्टगुण होते हँ सो लिखते है. 

॥ मूलम्‌ ॥ आयावृत्तम्‌ ॥ 
क्षितिजखपवनहताशनयजमानाकाशसोमसूयाख्याः ॥ 
इव्येतेषटौ भगवति वीतरागे गृणा मताः ॥ ३९ \ 
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सोम ७ ओर मूर्यं ८ पसे आट गुण भगवान्‌ वीतरागमें माने हे. ॥३०॥ 
क्षितिरित्य॒च्यते क्ांतिजटं या च प्रसन्नता ॥ 
निःसंमता भ्वेद्रायुहताशो योग उच्यते ॥ ३५ ॥ 
यजमानो भ्वेदत्मा तपोदानदयादिभिः ॥ 
अलेपकलादाकाशः संकाशः सोभिधीयते ॥ २६ ॥ 
व्थास्या-श्षितिशष्वकरके क्षमा किण है, जल कहटनेसे निमरता, 
जोर पवन कहनेसे निःसंगता-प्रतिवंधरहित, अश्र कहनेसे योग, अधात्‌ ` 


७६ त्निणयप्रासाद- 


जेसे अभि ईधनको भस्म करके जाज्वल्यमान रूपवाखां होता हे, तेसे 
भगवंत कर्यवनको दाहक निम योगरूपको पात हुये हे, इसवास्ते भं 
गवान अर्हनूको योगरूप कहते हे. यजमान अथात्‌ यज्ञ करनेवाखा 
आत्मा है, तपदानदयादिसें यन्न करता हे. निर्खेप छेपरहित होनेसे 
आकादयसमान मगवंतको करते रँ. ॥३५-३६ ॥ 
सोम्यमर्चिरुचिश्चद्रो वीतरागः समीक्ष्यते ॥ 
ज्ञानप्रकारकखेन आदित्यः सीऽभिधीयते ॥ ३७ ॥ 
व्यास्या-सोम्यमृति मनोहर होनेसे भगवंत चंदरवत्‌ चंद्र वीतराग 
होनेसे देखते हे, ओर ज्ञानप्रकादकरने करके सो भगवंत अ्हंतको आ 
दित्य (सये) किये हे. ॥ ३७ ॥ 
पुण्यपापविनिसुक्तो रागद्वेषविवजितः ॥ 
श्रीजहंद्भयो नमस्कारः कृत्तैव्यः शिवमिच्छता ॥३८॥ 
व्या ०-पुण्यपापक्रके विनिमुक्त (रहित) है, ओर रागद्धेषकरके बिव 
जित हे, पेसे श्रीअरेतको मुक्तिडच्छक पुरषोनिं नमस्कार करणे योग्य 
हे, ॥ ३८ ॥ | 
अकारेण भवेद्रिष्ण्‌ रेफे ब्रह्य व्यवसितः ॥ 
हकारेण हरः प्रोक्तस्तस्यान्ते परमं पदम्‌ ॥ ३९॥ 
व्या ०-अव अहेन्‌ शब्दका स्वरूप कथन करते है. आदिमे जो अ 
कार हे, सो विष्णुका वाचक है, ओर रकारमें ब्रह्मा उ्यनस्थित है, ओर 
हकार करके हर (महादेव) कथन करा हे, ओर अंतमे नकार परमपदका 
वाचक है. ॥ ३९ ॥ 
अकार आदिधमस्य आदिमोक्षप्रदेशकः ॥ 
स्वरूप परम ज्ञानमकारस्तन उच्यते ॥ ३० ॥ 
व्या०-अकार करके आदिधमे, ओर मोक्चका प्रदेश्कदहे, तथा ख 
रूपविषे परम ज्ञान हे, इसवास्ते अर्हन्‌ शब्दकी आदिनं जो अकार है 
तिसंका यह अथ॑ होनेसे अकार्‌ कहते है. ॥ ४०५ ॥ ` 
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रप द्रव्यस्वस्पवा द्रा ज्ञानेन चश्चपा } 
ट्ट छाकमलेकं वा रकारस्तेन उच्यते ॥ ०3 ॥ 
प्यराण्-स्पा व्यः वा इाठ्वसे अरूपा व्यः स्षाननंचकरङे जिसने 
खा हे तथा खोकाखोक जित्तने देखा हे, इवास्ते रकार कहते ह.॥४१॥ 
हता रागाच्च द्वेषाश्च हृता मोहपरीषहाः ॥ 
हतानि येन कर्माणि हकारस्तेन उच्यते ॥ ‰२ ॥ 
व्या०-राग, देष, अज्ञान, परीयह ओर अष्टकं हनन किये ह 
अथात्‌ न्ट किये हँ इस्वास्ते टकार कहते है. ॥ ९२ ॥ 
संतोषेणाभिक्च॑पृणः प्रातिहययाषकेन च ॥ 
ज्ञाा पुण्यं च पापं च नकारस्तेन उच्यते ॥ ३ ॥ 
व्या-संतोषकरके जो सवेतरेसं संपुण ह, ओर अष्ट॒ पातिहार्य- 
करके संपणं हेः सो अष्ट प्रातिदायं टखिखते हं 
^ किकिष्टि सुमि देवप्युणि चामरासणादं च ॥ 
भव्य भेरि छत्तं जयति निणपाडिष्ष्यई ५ १ ॥ 
व्य्‌ --भगवंतके सहचारि होनेसें परातिहायं कहे जति दैः अथवा 
ईद्रके अदे करनेवाङे देवताओंका जो कम उसको प्रातिहार्यं कते 
ह, वे आही प्रातिहार्यं देवताके करे जाणने. 
किंकिद्धी ०-अन्नोक्वक्ष-सो जहां श्रीभगवत विच समवस, वहां 
महाविस्तीर्णं कुमुमसमृह खच्धभ्रमरनिकर शीतलसच्छाय मनोहर विस्ती- 
ण ्ाखावाला भगवायकरे देहमानसं वारां गुणा अरोकन्रक् देवता करते 
ह. तिसके नीचे वेठके भगवान्‌ देत्रना ( धर्मोपवेदय ) उत हैः ॥ 5 ॥ 
कुसमवुद्टि-पुप्पवुष्टिः-जरस्थलके उत्पन्न हुये, चेतः रक्तः पीत; नीलः 
स्याम. चेसे पाच वर्णोके विकस्वर सर्त भुगधमच खाकी वषा समव 
सरणकी पथ्वीमे देवता करने हः जसम एखाक वाट्‌ नीचपासः आर्‌ 
मख उचेपसे होते हैः तथा वयौ गोडप्रमाण होती हे; अथातु पुष्प- 
वरधिसं समवसरण भमागम जालुप्रमाण उचा पुप्पत्तमुह हाता € ₹.॥ 
देवष्युणि-दिव्यष्वनिः-भगवान्‌ {जिस खत अत्यंत मधुर स्वरकरकं 


७८ ततवनिर्णयप्रा्ाद- 


सरस अमृतरससमान समस्त छोकोको भमोद्‌ देनेवाछी वाणीकरके धर्म. 
देशना देते है, तिस वखतं देवता तिस भगवंतके स्वरको अपनी ध्वनि. 
करके अखंड (पूर्ण) करते है. यद्यपि मधुरम सधरुर पदाथसेमी भग. 
वानूकी वाणीम अधिक रस हे, तथापि भव्य जीवे हितवास्ते मगान्‌ 
जो देशना देते ह सो मार्वकोश रामं ते दै; जिस वखत भगवान 
मालवकोदा रागकरके देशना आगखापते है, तिस वखत भगवानूके दोनो 
तरफ रहे हुए देवता मनोहर वेणु वीणादिके शव्दकरके तिस भगवान्‌ 
वाणीको अधिकतर मनोज्ञ करते है. जेसे कोई स॒खर कृरके गथन करता 
` होत, उसके पास वीणादिकं शाठदकरके ध्वनि पूणं कर. ॥ ३ ॥ 

चामर-केलिस्तंभमे रगे हुए तंत निकरके समान मनोहर दंडमं रगे 
हए अनेक रत्नोकी किर्णोकरके मानो ईद्रधनुष्यकाही विस्तार न हता 
होय ? एेसे रस्नोकरके जडित सुवणंदांडीसहित शेत चामर मगवान्‌के 
दो्नोपासे देवता करते है, तथा इद्रभी करते ह ॥ ४.॥ 

आक्षणाईं च-आसनानि च-अनेक रत्नचुनपयांकरके षराजमान 
स॒वणमय मेरु गकीतरह उचा ओर अनेक कर्मरूप वेरिके समूहकी मानो 
राते न होय ? ठेते साक्षात्‌ सिंहरूपकरके शोभायमान ठेसा सुवणेमय 
सिंहासन देवता करते है, तिसके ऊपर वटके भगवान्‌ देशना 
देते है. ॥ ९ ॥ 

भूवख्य-भामंडल-भगवंतके पीठे शरदतु संधि सूयेकी किरणा 
कीतरह दुरदशं अत्यंत देदीप्यमान श्री बीतरागके मस्तकके पीले भागमें 
मामडरकीतरह भार्मडर होता हे. “भा ” नाम कांति, तिका मंड अधात्‌ 
मांडखा सो भामंडल. विनाभामंडकके भगवानके मुखसन्मुख अतिशय 
तेजोमयि नेसे, कोड देख नही सक्ता हे, इस वास्ते, देवता भामः 
डककी रचना करते है. ॥ ६ ॥ 

भेरि-भेरी ठका दंदुभिरिति यावत्‌-जिसने अपने मोंकार शष्दकरके 
विशका विवर भरा है एेसी मेरी शब्वायमान करते है. मानो भेीका 
दाठ्दं तीनं जगतूके छोकोको एसे कहता न होय ? किं “हे जनो! तुम 
प्रमादको छोडके श्री जिने-र देवको सेवो, यड जिनेश्वर देव मुक्तिरूपी 
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नगरीमे पटुचानेको सार्थवाहतुल्य है,» ठेसी दुभि अर्थात्‌ आकारे 
दिव्यानुभावकरके ऊोडोही देववाजित्र बजते है. ॥ ७ ॥ ॑ 
छ्त-तीन भवनमें परमेश्वरतके ज्ञापक, शरतकार्के च॑द्रमा ओर 
मुचकुदके समान उज्वल सुक्ताफटकी माराकरके विराजमान, पेतं तीन 
छन्न भगवानूके मस्तकोपरि छत्राति्ठत्रत्ये धारण करते हे 
यह आट प्रात्तिहायं श्री जिनेश्वर भगवत्संवंधि जयर्वते वत्त ! 
इन पृक्त अष्ट प्रातिहायकरके संपूण हे, ओर पुण्य पाप उपरक्ष- 
णसं नव तत्व जाणता है तिस हेतुसे नकार अंयाक्षर कहते हे. . यह 
अहन्‌ शठ्दके अक्षरोका अर्थं हे, ॥ ४३ ॥ 
अव स्तवनकत्ता पक्षपातसें रहित हाकं अंतका आयोवृत्त कहते है. 
भववीजाहुरजनना रागाद्या्षयमुपागता यस्य ॥ 
ब्रह्मा वा विष्णुवा हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ ९७ ॥' 
इति श्रीमद्वेमचद्रसूरिविरचितं श्रीमहादेवस्तोभम्‌ ॥ 
ध्य्‌(°-संसाररूप वीजके चार गतिरूप अंकुर उत्पन्न करनेवारे राग, 
द्वेष, अज्ञानादि अटारह दृषण जिसके क्षयभावको प्रास्त हुए हं, तिका 
¦ नाम ब्ह्या हो, वा विष्ण हौ, वा हर, (महादेव) हो, वा जिन ही, तिसके- 
। ताड नमस्कार हो ॥ ४४ ॥ इति श्रीम० श्रीमहदिव स्तोत्रम्‌ ॥' ` 
इन पूर्वोक्त विशेषणो वारे ब्रह्मा, विष्णु, महादेवकाही जंनमतवाले 
अर्हन्‌ , अरित, अरुहेत, अरहः जिन, ति्4कर, इत्यादि नामोसे मानते 
है, क्योकि, जेनमतमें अरित है, सही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हे. 
“यदुक्तं श्रीमन्मानतद्गसूरिप्रवरः-- _ , _ | 
| बृदधस्मेव विवुधाचितवुद्िोधा- 
स्वं डंकरोऽपि भुवनत्रयं करत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीरशिवमागेविधेविधान- 
दमक त्वमेव भगवन्‌ पृरृषोत्तमोऽप्तिं ॥ २९ ॥ 
का ॥ अर्थान्तरकरणेनान्यदेवनाम्ना जिनं स्तुवन्नाह । बदधस्त्वमिति॥ 
हे नाय} त्वमेव बुद्धः असि वतसे | असीति क्रियापदं । कः कत्ता । तवं । 


ध तस्वनिणय प्रासाद्‌- 


कर्थभृतस्ं । बद्धः ज्ञाततत्वः । कस्मात्‌ विबुधाचितवुद्धित्रोधात्‌ । विवुधैः 
गणधरेरदर्वा अर्चतः पजितो बुद्धेः केवलन्ञानस्य बोधो वस्तस्तोमपरि 
च्छेदो यस्य स विबुधाचितवबुद्धिवोधस्तस्मात्‌ विघुधाचितचुद्धिबोधात्‌ इति 
बहनीहिः । पक्षे ब॒द्धः । सप्षानामन्यतमः सगतः केवटकज्ञानाभावेन ज्ञात 
तचो नास्तीति मावः । है नाथ ! तमेव शेकरोऽसि । असीति क्ियापदं। 
कः कर्ता । त्वं । कर्थभृतस्ं | शंकरः । कस्मात्‌ | मुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | भु 
वनत्रयस्य जगच्रीतयस्य शंकरतात्‌ सुखकारिसात्‌ । भुवनानां तथं भुव. 
नत्रयं इति तस्पुरुषः । भवनन्रयस्य शं सखं करोतीति भवनत्रयरंकरस्तस्य 
भावस्तत्वं तस्मात्‌ भवनत्रयशंकरस्वात्‌ । इति तद्परुषः । पक्षे शौकरो म 
हादेवः स त॒ कपाली न्यो भैरवः संहारकः तेन यथाथनामा शंकरो ना 
स्तीक्ते भावः। हे धीर ! धियं बुद्धि राति ददातीति धीरस्तस्य सवोधनं हे 
धीर ! धाता त्वं असि 1 कस्मात्‌ | निष्पादनात्‌ ! कस्य हिवमार्गविधेः | 
रिवस्य मोक्षस्य मागः पंथा । तस्य॒ विधेः रल्रयरूपयांशस्तस्ेति 
तत्परुषः। एतावता मोक्षमागंविधेविधानात्‌ खमेव धातासीत्यथः सपन्नः। 
पक्ष धाता ब्रह्मा सत जडो वेदोपदेशान्नरकपथमदजीघटत्तेन शिवमागं 
विधेर्विधायको नास्तीति भावः । हे भगवन्‌ ! त्वमेव भ्यक्तं स्पष्ं पुरुषो 
त्तमः असि । पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तम इति तत्परुषः ! पक्षे पुरषोत्तम 
क्ष्णः । स त॒ सर्वत्र कपटप्रकटनात यथाथौ प्रुषोत्तमतां न धत्ते 
ति भावः ॥ २९ ॥ 

भूवाथंः-यह दहे कि, हे नाथ! विदुधों, वा गणधरो, वा देवोंकरके 
पुजित केवछन्नानके बोध वस्त॒ स्तोमके परगट करनेवाङा होनेसे, तरी 
बुद्ध रे. पक्षम सातां बुद्धामसे अन्यतम सगत केवटन्ञानके अभावः 
करके ज्ञाततच नही हे. हे नाथ ! तीन भवनको, शं (सख ) करनेसेतृ 
दाकर हे. पक्षमे शंकरः, महादेव, सो तो, कपाली, नञ्च, भैरव संहारक 
होनेकरके यथाथनामा शांकर नही दे. हे धीर ! ज्ञानददीनचारित्ररूप 
मोक्षमागके विधिकों करमेसे तही धाता हे. पक्षम धाता, ब्रह्मा, सो ती 
जड है, वेदोपदेश (हिसकराखोपदेदा ) सँ नरकपथकों प्रगट करता 
भया, तिसकरके शिवमार्गके विधिको करनेवाङा नही हे, हे भगवन्‌ 


द्वितीयस्तम्भः । ८9 


तू ही व्यक्त (प्रगट) पुरुषों उत्तम है पक्षम परषोत्तम, कृष्ण, सो तो 
सवत्र कपटवशसे यथाथ पुरषोत्तम नही हे ॥ २८ ॥ 
आर. अन्न रोकोनें, जो ब्रह्मा, षिष्ण, महादफे नामको कटमित 
करं हे, आर तेनके असम्यतारूप चरित च्खिरहैःवेदेव यथार्थं बरह्मा 
विष्णुः महादेव नही माने जाते है. क्या उन देवोका चरितं, ओर 
स्वरूप, जा परमतवाने छेषा हे, वितत चरेत खसूपसेही सिद्ध होता 
हं कं वे यथाथ ब्रह्मा, षिष्णु, महादेव नही ये | 
तथाचाह भतेहरिः-॥ 
दाभुस्वर्यभुहरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रिय॑त सततं गहक॑मदासाः ॥ 
वाचामगोचर्चरि्रपवित्रिताय 
तसम नमो भगवते मकरभ्वजाय+ ॥ ¢ ॥ 
भावा्थः-जिस कामदेवने, शंभु ( महादेव ), स्वर्यभु (व्रह्मा ), ओर 
हरि (षिष्ण), इन्दोकों, हरिणसतमान, ईक्षण नेत्र) हे जिनोके, एेसी 
स्ियोके निरतर घरे कुभदास, अथात्‌ पानी भरनेवाङे करे ह [ दस. 
री परतमे,  ग्रहकमदासाः' एेसा पाठ हँ, उसका अथ घरके काम करने 
वाङे दास, अथौत्‌ नोंकर" ] वचनके अगोचर चरित्र उन्हौकरके पवित्र 
पेसा जो भगवान मकरष्वज ८ कामदेव ) तिसकेताड्‌ नमस्कार हो 
तथा भोजराजाकी सभाके मुख्य पंडित धनपालजी कहते है, 


दिगवासा यदि तक्किमस्य धनषा ते्छृतं भस्मना 
भरस्माधास्य किमसना यदिच सा कामं प्रति द्षटि भि ॥ 
इत्यन्योन्यविरु द चेष्टितमह्‌। पर्याचेजस्वामिनो 

प्री सान्द्रसिरवनद्वपरूषं धततेल्ोषं वपुः ॥ १ ॥ 


कन "वसस 
„< प्रत्यतरे " वाचामगोचर्वरित्रविधिषिताय › -अथंः-वाणी्योके अगोचर अथात्‌ वचनो न कहे जाय 
ठेते तरिकिि, अद्भत, आशवर्यैकारौ, चत्र हं निपकः एसा ना कामदव भगवान्‌ तिप्केतांई ननखार हो 
+ प्रलये ' कुसुमायुधाय ' यहं कामदेवकाही पयायनाम ६ 
११ 


८२ तत्वनिर्णयप्रासाद- 
भूववार्थः-एकदा अवसरमें भोजराजा शिवाख्यके द्वारमे आति हर्बल 


भूंगीगणकी सूतिं देखके,पडित श्रीधनपारजीकों पूछते भए ॐ!“ पंडित | 
यह भंगीयण अति दुख किस कारणसें है! तव श्रीपंडित धनपाटजीने 
कटा,“हे राजन्‌ ! यह भुंगीगण, अपने स्वामी शंकरका असमंज स्वरूप 
देखकर ` चिताकरके दुरु हो गया हेः” सेदही दिखाते है. भूंगीगण यहं 
चिता करता है कि, यदि महादेव, दिर्गवर (दिश्ारूप वका धारी) है 
तो फेरं इनको धनुष काहेकों रखना चाद्ये  क्यांकि, दिग॑वर, निः 
किंचन, होक धनुष रखना यह परस्पर विरुद्ध दे. ॥ 9 ॥ यदिः धनु- 
परी रखना था, तो केर शरीरको भस्म खगानेसे क्या छाम हे! क्योकि 
धनुषधारी होना यह योद्धे ओर अहेडी शकारी्योका काम है, ओर भस्म 
शररीरको कगाना यह संतोका काम है, जिसका फिसीकेभी साथ वे 
विरोध नही है. यह्‌ दूसरा विरोध. ॥ २ ॥ अथ जेकर भस्मी शरीरे ` 
रखुगाये संत बने, तो फेर छीकों संग काहेकों रखनी चाहिये १ ॥ ३॥ 
जेकर खीही संग रखनी थी, तो फेर कामके उपर द्वेष करके उसकां 
मस्म क्यो करना था? ॥@॥ रेस परस्पर अपने स्वामीके विरुद्ध 
लक्षण देखके मुंगीगण दुरबर हौ गया है, 
॥ अकर्केदेवोप्याह ॥ 
देशाः $ छिन्नङिदे यदि विगतभयः शखपाणिः कथं स्या- 
नाथः कि भक्ष्यचारी यतिरिति च कथं सांगनः सास्मजश्च॥ 
आद्राजः किंत्वजन्मा सकर्विदिति ि वेत्ति नास्मान्तरायं 
संक्ेपात्सम्यगृक्तं पश्पतिमपञ्ः कोत्र धीमानुपास्ते ॥ 9॥ 


भावाथः-जे कर शंकर, आप ईशर स्र वस्तका कर्ता, हन्ता है तो, 
ऋषिके शापसं उसका लिंग किंस वास्ते टट गथा १ ओर ईश्वर हके 
ऋषिके आगे नश्च होके काहेकों नाचा ? ओर जेकर ईश्वर भयरहित 
हेतो, गूलपाणि क्यों हे १ जे कर नरिभुवननाथ हे तो, क्यों मील माग- 
के खातादे१जे करयति हेतो, किसतरं स्रीसहित ओर पुत्रसहित 
हे! जे कर आद्रा नक्षत्रे जन्म छिया तो, अजन्मा ( जन्मरहित ) 


किंसतरह हु ? जेकर स्षैज्ञ है तो, आत्मा्ी अंतराय श्यो नही देखता? 

अथात्‌ घरघरमें भीख सांगता है, तव किसी घरसे भीख मिखती है, 

आर किसी घरसं नही मिती है; जिस धरसे भीख नदी भिरती दै, 

तिस घरमे भीख मांगनेको क्यो जाता हे ? यह संक्षेप सम्यक्‌ परका- 
रसे कथन करा हे. एसे पदयुपति (सहादेव ) की, अपु अथीत्‌ वुद्धिमान्‌ 
मनुप्य कोन सेवा कर सक्ताहे१ ॥ १ ॥ इस देतु, जो कल्पित 
बरह्मा, विष्णु, महादेव है, वे जेनमतवारोके उपास्य नही है. ओर 
जो यथाथ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हे, वे जनके उपास्य है. 


«इति श्रीविजयानन्वसूरिकृते ततनिणेयप्रासदे किंचिद- 
वस्वरूपवणनो नाम द्वितीयः स्तम्भः ॥ ₹२॥* 





अथ ततीयस्तम्भप्रारम्भः 


द्वितीयस्तंभमे यथाथ ब्रह्मा विष्णु, महादेवका किचिन्मात्र सरूप लिखा. 
अथ तृतीयस्तममें तिन यथार्थं बह्मा, विष्णु, महादेवमें जे जे अयोग्य 
वाते दै, तिनके व्यवच्छेदरूप श्रीमम्महावीरस्वामी स्तोत्र छिखते हे. 

इहां निश्चय विषमडुःपमञररूप रात्रितिप्निरके दूर करनेकों सूयंसमानने, 
सीर प्रथिवीतलमे अवतार छेके अमतसमान ध्मदेश्चनाके विस्तारसें परमा- 
मत हुभा श्री कुमारपाक भूपालसे प्रवततित करां अभयवान जिसका 
नाम पेसी संजीविनी ओषधिकरके जीवित करे नाना जीवने दीनी 
आस्चीर्वादरूप महात्म्यकल्प अर्थात्‌ पंचम अरेपर्यततांइ 1 रह- 
तेहारा स्थिर करा हे विद्याद ( निंर ) यश शारीरके जिन्न ओर 
चातुरविद्के निर्माण करनेमें एक ब्रहमारूप श्रीहेमचद्रसूरिनः जगतमे 
प्रसिद्ध श्रीसिद्धस्ेनदिवाकरविरचित वत्तीस वत्तीसियोके अनुसारि श्री. 
बरमानलिनकी स्तुतिरूप, अयोम्यग्यवच्छेद्‌ ओर अन्य योग्यठ्यव- 


८९ त्वनिणयप्रासाद- 


चेद नाम कयां दो वत्तीसि्यां पंडितजनोके मनके तत्वबोध हेतुभत 
रचीयां हे. तिने, पथम द्वा्धिरिका सुगमाथरूप हे, इसबास्ते 
डसकी व्याख्या नही करते है, फेस श्रीमटिखेणमूरि कहते है, परत 
इस काठके हमारे सरीखे मंदबुद्धियोकों तोः पथम द्वात्रिरिकाका अथं 
जनना बहूतही कठिन हौ रहा है; तथापि, श्ञिष्यजनोकी प्राथनासं, ओर 
श्रीहिमचद्रमनरिजीकी भक्तिके मिसे किचिन्मात्र अथं किखते हं 
अगम्यमध्यात्मविदामवाच्यं वचसिनामक्षवतां परोक्षम्‌ 
श्रीवद्धेमानाभिधमात्मरूपमहं स्तते्गोचरमानयामि ॥ १॥ 
व्या्याः-(८ अहं ) मेँ हेमचंदरम॒रि (श्रीवद्धमानाभिधम्‌ ) श्रीवद्धमान 
नाम भगवंतकों ( स्तुतेः ) स्तुतिका ८ गोचरम्‌ >) पिषय (आनयामि ) 
करता ह. केसा हे श्रीवद्धंमान भगवंत ( अध्यात्मविदाम्‌ ) अध्यात्मे 
तायोके ( अगम्यम्‌ ) अगम्य हे, अथात्‌ अध्यात्मज्ञानीभी जिसका 
सपृण स्वरूप नही जान सक्ते हँ. ञे आत्माका, मनका ओर देहका, 
यथाथ स्वरूप जानते ह, तिनको अभ्यास्मवित्‌ कहते है. तिनेकेमी 
लानकरक श्रवद्धमान भगवता स्वरूप अगम्य रहं. तथा (वचाः 
नाम्‌ ) वचस्वी पाडितकां कहते है, मनःपयौयन्नानी, अवधिन्नानी) पूष 
धरः गणधरादि सवं राका वेत्ता. देसे सदवुद्धिमान्‌ सवं पपोसे 
दूर वत्तनेवाछे एसे पंडितके वचनो करके श्रीवद्ध॑मान भगवतका खरूप 
(अवाच्यम्‌ ) अवाच्य है, अथात्‌ फें पंडितभी जिनका संपूर्णं स्वरूप 
नही कह सक्ते हें. क्योकि, श्रीवद्धमान भगवंत अनंत्तखरूप गुणवान्‌ 
हैः ओर छश्स्थकेतो ज्ञानमेही वे सर्वगण नही आ सक्ते तो, तिन 
सवका स्वरूप कथन करना तो दूरही रहा. तथा ( अक्षवताम्‌ ) नेत्रा 
वाखाके ( परोक्षम्‌ ) परोक्ष है, यश्यपि संपति कारके ने्ोवारोके तो 
भगवंतक। खरूप देखना परोक्षही दहै, पस्तु भगवतके जीवनपोक्षफ 
समयमे भा नेन्रोवारुकिभी श्रीमगवतका स्वरूप परोक्षटी था. स्यो 
समवसरणमेमी विराजमान भगवंतका अनंत गणारमक खरूप, नेतरो 
वारे नही देख सक्ते थ. तथा केसे हे श्रीवद्धंमानाभिध भगवंत (आ 
रूपम्‌ ) आत्मरूप हैः आस्मा शबष्दका अर्थं सेसा है किं, अतति 


तृतीयस्तम्भः। ८५ 


सततं निरंतर अवगच्छति जानता हैः अत 'सायतगमने' इस वचनसे 
अत धातुकं गख होनेसे, ओर गलं सर्वं धातुयोंकों ज्ञानार्थस्र होने, 
तव तो, अनवरतं नेरंतर जो जानें हसे निपातत्तं, आवमा, जीव, उप- 
योग, लक्षण होनेसे, आत्मा सिद्ध होता है. ओर क्सिद्ध सोक्चावस्थां 
संसारी अवस्था दोर्नोमेमी, उपयोगके भाव ॒रोनेकरके निरंतर अववोधके 
होनेसें, जेकर निरंतर अववोध न होवे, तव तो अजीवसखका प्रसंग टोवेगाः; 
ओर अजीवको फेर जीव ठेनिके अभावसै, जेकर, अर्जीवभी जीव हो 
जवे, तव तो, आकाश्ादिकोंकोमी जीवत्व होनेका प्रसंग रोषेगा, 
तव तो, जीवादि व्यवस्थाकाही भंग होवेगा, इस वास्ते, निरंतर अववबो- 
धरूप होनेसें, आत्मा कहते ह. अथवा, अतति सततं निरंतरं गच्छति 
प्रा्त होता हे, अपनी ज्ञानादिपयायांकों जो, सो आत्मा है. 
पूवृप्षः-फेसं तो आकाशादिकोकों भी, आत्मशब्दके व्यपदेशका 
पमसंग दोवेगा. क्योकि, वेभी अपनी अपनी पयोयांकों प्राप्त होते है; 
अन्यथा अपरिणामी हानेकरके, अवस्त॒तका परसग होवेगा, 
उतरपक्षः-जेसे तुम कहते ही, तैसे नही हे. स्योकि, दो प्रकारके 
दाठ्द होते दै. व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तरूपः . ओर प्रवृत्तिनिमित्तरूप 
तिसमे यह तो व्युत्पत्तिमा्रही हैः ओर प्रव्रत्तिनिमित्तक्ं तो जीवही 
आत्मा है. न आकाशा, अथवा, संसारी अपेक्षा नानागतियोमे निर 
तर गमन करनेसं, ओर सक्ताहमाकी अपेक्षाभृततद्धावसें आत्मा कहते 
हँ. यह आवमा रान्दका अथं है. सो आत्मा, तीन प्रकारका है. वा- 
ह्यात्मा १, अंतरात्मा ₹, परमात्मा ३. तिनपे जो परमात्मा है, तिका 
स्वरूप ठेसा दै, जो शद्धास्मस्वभावके प्रतिव॑धक कमं शचु्योकं णके 
, तिरूपमोत्तम केवलन्ननादि स्वस्तपद पाकरके, करतखामटकवत्‌ समस्त 
वस्तके समहकों विशेष जानते ओर देखेते दै; ओर परमानेवसंपन्न होते 
है: वे तरम चोदमें गणस्थानवसीं जीव, ओर सिद्धात्मा, शुद्ध स्वरूपमं 
रहनेसें, परमास्मा कटे जाते दह, एेसा परमात्माखरूप हे, जसका ॥ १॥ 
८ इस काव्यका भावाथ यह है किः. सपाद रक्ष पचागव्याकरणाि 
“ साडेवीन कोटि उलोकोके कर्ता, श्रीदेमचद्राचार्य, अपने आपको श्रीवद्धं 


६ तत्वनिणयपासाद्‌- 


(४ 


मान भगवंतकी संपूण स्तुति करनेकी सामथ्यं न देखते हुए, अपने आपं 
कहते है किं, जो वद्ध॑मान मगवंतत परमास्मरूप हे, जो अध्यात्म ज्ञानि्योपि 
अगम्य है, जो वचस्वियोके अवाच्य है, ओर जो नेत्रवारोके परोक्ष 
हे, तिनको मै स्त॒तिका विषय करता ह, यह वडादही मरा साहस है. तेव 
मानं श्रीं वर्धमान भगवत साक्षातही श्री हेमच॑द्राचायंकों कते ह कि 
^ हे हेमचंद्र ! जेकर तूं मेरी स्तुष करनेको रक्तिमान्‌ नहीहे तो, तः 
करि्वास्ते मेरी स्तति करनेकों उश्यम करता है ?” तव श्री हेमचं द्राचा्यं 
भगवतको मान साक्षात्ही कहते ह 
स्ततावराकस्तव यागनान क यणानुर्‌।गस्त्‌ ममापि तश्चट 
इद्‌ वानरेचव्य तव स्तव वदन्न बाङद्प््यष जन(ऽपरल्वातर 
व्य्‌ख्या-५ हे मगवन्‌ | ( तव ) तेरी (स्ततो) स्तति करनेमें (किम्‌ 
क्या ( योगिनाम ) योगिर्योकों ( अशक्तिः ) अस्मथंता (न) नही ह! 
अपित हे, अथात्‌ हे भगवन्‌ ! तेरी स्ताते करनेकी योगियामभी शक्ते 
नही है परत तिनोंनेभी तेरी स्तति करि हे.” तव मानं भगवान्‌ फे 
साक्षात्‌ श्री हेमचंद्ररीकों कहते हे कि, “हे हेमचद्र) योगियोकोंमे 
गुणोमे अनुराग है, इस वास्ते तिनोने मेरी स्तुति करी है. जो गुण 
रागी करेगा सो समीची नही करेगा” तव श्रीहेमचंद्रजी कहते ह 
( गणातुरागस्तु ममापि निश्चरः) “गुणानुराग तो मेरा भी निश्चल दैः 
अथीत्‌ हे भगवन्‌ ! तेरे गणोंका राग तो मेरेभी अति दद है (इदम्‌) 
थही बात्त ( षिनिश्िदय ) अपने मनमें चितन करके अथात्‌ निश्चय 
करके ( तव स्तवं वदन्‌ ) तेरी स्तुति कहता हुञा ( वार्टिश्नः अपि) 
मृखे भ ( एष जनः) यह देमचंद्र॒ ( नअपराध्यतति ) अपराधका मागी 
नही हता षै, 
अथ स्तुतिकार अपनी निरभिमानता ओर पृवाचार्याकी वहुमानता 
सचन करते हें 


क्र सिद्सेनस्ततयो महाथ अिक्षिताखपकला र चैषा ॥ 
तथापि यूथाधिपतेः पथस्थःस्वरद्रतिस्तस्य शिशनं शो च्य॥२॥ 


- ततीयस्तम्भः ] ८७ 


ऽ्या्या-हे भगवन्‌! (क ) कहां तो ( महार्थाः ) अति महा अर्थं 
सयुक्त ( सिद्धसेनस्तुतयः ) सिद्धसेनदिवाकरकी करी हई स्तुतियां 
आर ( क ; कहां ( एषा ) यह ( अशिक्षितारापकला ) नही सीखा है 
अव तक्‌ परा पूरा बोरनाभी जिसने, तिसके कहनेकी स्तुतिरूप कला 
. अथात्‌ कहा श्रसिद्घसेनदिवाकरराचेत महा अथवाछिया बत्तीस वत्ती 
सया, अदर कहा भरे आरोक्षत आखापकी यह स्तुतिरूप कला; ( तथापि) 
तोभी, ( यूधाधिपतेः ) हाधियोंके युधाधिपके ( पथस्थः ) पथ मार्गं रहा 
हुआ ८ स्वखद्रतिः ) स्खलित गतिभी, अथौत्‌ पथस इधर उधर गति 
स्खङायमान्‌ भी ( तस्य ) तिस यृथाधिपका ( शिज्चुः ) वारक करम 
( न राच्यः ) रोचनीय. नही हे, एसंही श्री सिद्धसेनारिवाकर .गच्छा- 
, धिप दहे, ओर मे तिनका ८ बारक ) वचया हं. जिस रस्तेपर बे चले हैं 
` मरेमी तिसही रस्तेमें रहा हुआ, अथात्‌ तिनकी तरहदी रतुति करता हआ 
 जेकर स्वटखायमानमी रोजा, तोभी रोचनीय नही हं 
अथाग्रे श्रीहेमचद्रसूरि अयोग व्यवच्छेदरूप भगवंतकी स्ताति रचते है. 


जिनेद्र यानेव विबाधसे स्म दुरंतदोषान्‌ विविधेरूपयेः 

त एव चित्रं वदसूययेव कृताः कृताथोः परतीथंनाधेः ॥५॥ 

व्यास्या-हे जिने ! ( यानेव ) जिनही ( दुरंतदोषान्‌ >) दुरंतदृषणाकों 
८ विविधैः ) विविध प्रकारके ( उपायैः ) उपायोकरके (.विवाधसे ) त॒म 
बाधित करते हुए है, अथात्‌ जिन दुरंतदृषण रागः द्वेष, मोहादिकोको 
नानः कारके संयम, तप, ज्ञान, ध्यान, साम्यसमाधि, योग, रीनतादि 
उपायोकरके दर करे है; ( चिच्रम्‌ ) मुञ्चकों बडाही आश्ययः है कि 
( त एव ) वेही दुर॑तदृषण ( परतीथनाथेः ) परतीथनार्ने ( त्वदसूययेव ) 
तेय असूया करकेदी ( छतार्थाः ) ताथ ( छृताः ) करे हः अथात्‌ 
अच्छे जानके स्वीकार करे हे; सोही दिखाते हं 

हे भगवन्‌ ! प्रथम रागकों तेने दूर करा; तिस रागकोही परतीथनाथों 
तते स्वीकार करा है. क्योकि, रागक प्रायः मूर कारण चखीहै,ः सो 
तो, तीनोंही देवने अंगीक्रार करी है, ब्रह्माजीने सातरि्री, शंकरने प्राक्त 


-# 


८८ तखनिणयप्रासाद्‌, 


जीर पिष्णने रक्ष्मी. ओर पत्र पत्या सास्राल्य परिग्रहादिकी ममताभी 
सर्वं देवकि तिनके शाच्लोके कथनानसारही सिद्ध ह. ओर अप्रीतिट- 
क्षणद्वेषभी पर्वोक्तं देषोमें सिद्ध दै, क्योकि, जो शाख रखेगा सा यातो 
वैरीके भयसं अपनी रक्षकेवास्ते रखेगा, यातो अपने वेरियोको मारने 
वासते रखेगा; शकर धनुषः वाण, व्रेश्ुखादर (र षिष्णु चक्र, धनुष, 
बाण, गदादि; ओर ब्रह्मादि तीनो देवोने अनेक पुरुषक शप दिये 
महाभारतादि म्रौ परसिद्ध हे; ओर शंकर विष्णामे अनेक जनके साथ 
युद्ध करे ह; इत्यादी अनेक हेतुयोसं, तीनो देव, द्वेषी सिद्ध होते हँ 
ओर मोह, अज्ञानभी, तीनो दैवादिक परतीथनाथोने स्विकार करा है 
क्योकि, जपमाखा रखनेसं अन्नानी सिद्ध होते हैः जपमाखा जपकी 
गिणती वास्ते रखते ह, जपमालाविना जपकी गिणती (संख्या) न जानने- 
से, अज्ञानिपणा सिद्ध दे. ओर महामारत, रामायणः, रिवपुराणारि 
गरथके कथनसै, तीनो देव, अस्पदाटिकोकी तरह अज्ञानी सिद. होते द 
जेस, शिवश्च हगका अंत ब्रह्मा विष्णुकों न भिखा, इत्यदि अनेक 
उदाहरण ह, तिस, तीनो देव अज्ञानी सिद्ध हीते है. तथा हास्य, 
रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक; काम, मिथ्याख, निद्रा, अधिरति, पांच 
विघ्रादि दृषणभी, तीनो देवादिकोमे तिनके कथन करे श्च सही सिद्ध 
होते हें 
इस बास्ते मानु हे जिने! तीनों देवोने तेरी हैषा करकेही पुवोक्त 
दूषण अंगीकार्‌ केरे हे. यह प्रायः जगत्‌मे भसिद्धदी हे कि, जो निदधन 
धनाठ्यका रपा, जव धनाढ्यकी बरावर नही करसक्ता है, तव धनाद्य 
की ईषौसे विपरीत चङना अंगीकार करता हे, तैसेंही, परतीथनारथोन 
हे भगवन्‌ ! तरेका सवे दषण्तेचं रहित देखके तेर इषासरी मान्‌ स्व 
दषण कृताथ करे हँ, यह मेरेकों वडाही आश्चर्यं हे. ॥ ¢ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगवंतमें असत्‌ उपदेश्चकपणे क्य वदेद्‌ करते हं 
 यथाख्यत्‌ं वस्त॒ दरन्नघाद्च च ताह २। केशरमाश्रताअप ॥ 
तुरंगशंगाण्युपपादयद्भयो नमः परेकष्यो नवपण्डतेभ्यः॥५॥ 


क, र ऋ 


ग्यास्या-दे अधी ! हे जिने ! तु (यथास्थितं) यथांस्तित (वसतु) 4 


तृतीयस्तस्भः ८९ 


स्तुका स्वरूप (दिन्‌) कथन करता हभ (तार) तैसी (कौश्चलं) कौ 
रखुता-चातुयेताकों (न ) नही ( आधितोसि) आश्ित-प्रास्त हआ है 
जसी चातुयेताकों असद्रूप पदार्थकों, सद्रप कथन करते दए परवादी 
प्रात दए हे, अथात्‌ जीव १, अजीव र, पण्य ३, पाप 9, आखव - 
,, सेवर ६; निज्जेरा ७, वंध ८, ओर मोक्ष ९; यह नव पदाथ॑ह्‌ं 
` तिनमे जो जीव दहै, सो ज्ञानादि धमेसिं कथंचित्‌ भिन्नाभिन्न रूपहै, 
रुभाशचुभ कर्मोका कर्ता हे, अपने करे कर्मोका फल अपने अपने ` 
निमित्तो द्वारा भोक्ता है, नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव रूप चार गतिमें 
अपने कर्मके उद्यसे भमण करता हे, सम्यग्‌ दर्ीन, ज्ञान, चारित्र रूप 
साधनांसं निवोण पदकं प्राप्त होता है, चेतन्य अर्थात्‌ उपयोगी 
जिसका छक्षण है, अपने कमेजन्य शरीर प्रमाण व्यापक हे, दव्यार्थिक 
नयके मतसं नित्य हे, पर्यायार्थक नयके मतसं अनित्य है, द्व्या स्व- 
रूपसे अनादि अननत हे, पयायाथ सादि सांत हं, ओर कर्मफि साथ प्र- 
वाहसै अनादि संयोग संवंधवाखा हे, इत्यादि विरोषणोवारा जीव हे.॥ १॥ 

चेतन्यरहित, अनज्ञानादि धममवाखा, रूप, रस गध, स्पशोदिकस भिन्ना- 
भिन्न, नरामरादि भवांतरमं न जानेवाङा, ज्ञानावरणादि कर्माका अ- 
कर्ता, तिनोके फलका अभोक्ता, जड स्वरूप, इत्यादि विरेष्णोवारा 
रूपी, अरूपी, दो प्रकारका अजीव हे, तिनमें परमाणसें खेके जो वस्त॒ 
वर्णं गंध रस स्य संस्थानवाला दरय है, वा अद्य हे, सो सव रूपी 
अजीव हे, तथा धर्मास्तिकाय, आकाश्चास्तिकायः, ओर कार, ये चारों अरूपी 
अजीव है, ध्मीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, यह तीनों 
द्रव्यसें एकैकं द्रव्य है. कषेत्रसे धमास्तिकाय, अधमासितिकाय यह दोनों लोकः 
मात्र व्यापक हे, आकारश्ास्तिकाय, रोकारोक व्यापक हे, काटसे तीनों 
ही द्रव्य अनादि अनंत हे, ओर्‌ भावस वणं गंध रस स्यशशरहित, ओर 
गणततै धर्मास्त काय चखनेमे सहायक हे, ओर अधमास्तिकाय स्थितिमें 
सहायक है, ओर आकाश्चास्तिकाय सवे द्रग्योका भाजन विकाश देनेमें 
सहायक है. काट, द्रग्यसें एक वा अनंत है, क्षेच्रसं अटा दप प्रमाण 
व्यावहिरिक काट हे, कालस अनादि अनंत हैः भावस वण गध रस 
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९० तत्वंनिणंयपासाद- 


सयक रहित, गुणस नव पुराणा करनेका हेतु हे. ओर रूपी अजीव पदर 
रूप द्रव्यते पदर द्रव्य अनंत हैः क्षेत्रस रखोकप्रमाण हैः काटसं अनारि 
अनंत है, भ्रावसें वर्ण गध रस सपद वाखा है. सिना ओर विच्छड जाना 
` यह इसका गण हे; इन पूर्वोक्त पाचों दर्व्योका नाम अजीव रै. २. 

तथा पण्य जो है, सो शभ कमकि पुद्वरु रूप हे, जिनके संवंधसें जीव 
सांसारिक सख भोगता है.३. इससे जो विपर्यत हे सो पापहे. ४.मिष्या 
त्र (५) अविरति (२) भ्रमाद८ ३) कषाय (४ ) ओर योग (<) यह पां 
वधके हेतु है; इस वास्ते इनको आखव कहते हं, ५. आसरवका निरो 
धजोदहै सो संवर है, अर्थात्‌ सम्यगृदशेनः विरतिः अप्रमाद, अक 
षाय, ओर योगनिरोध, यह संवर है. ६. कमका ओर जीवका क्षीरनीरं 
तरं परस्पर मिरना तिसका नाम वंध है.७.वंधे हए कमोका जो क्षरणा 
है सो निर्जरा ह. ८ ओर देहादिकका जो जीवते अत्यंत वियोग होना 
ओर जीवका खशरूपमें अवस्थान करना तिसका नाम मोक्ष है. ९. > 

इन पूर्वोक्त नवी तच्वोका स्याद्वाद रीस राद्ध श्रद्धान करना 
तिसका नाम सम्यगूढदीन हे; ओर इनका सरूप पूर्वोक्त रीतिसें जानना 
तिसका नाम सम्यगृत्तान है; ओर सत्तरे भर्व सयमका पालना तिसका 
नास सम्यक्चारित्र हे; इन तीर्नोका एकत्र समपेश रोना तिसका नाम 
मोक्चमागे है; जड, ओर चैतन्यका जो प्रवाहसं मिखाप हैः सो संसा 
हे; यह ससर प्रवाहे अनार अनंत है, ओर पर्यायोंकी अपेक्षा क्षण 
विनश्वर हे, इत्यादि वस्तुका जेसा स्वरूप था, तेसाही; हे जिनाधीक्च । 
तेने कथन करा हे, एेसे कथन करनेसं तेने को$ नवीन कंरारुता-चतु 
यता नही प्राप्त करी है. स्योकि, जैसे अतीतकाखमे अर्तत सर्वज्ञाने उ 
स्तुका स्वरूप ` यथाथ कथन करा दहै, तैसादी तमने कथन करा है 
इस वास्त, ( तरंगथं गाण्युपपादयद्धयः ) घोडेके श्रंग उत्पन्न करनेवे 
( परेभ्यःनवपोडितेस्यः ) पर नवीन पडितोकेतांइ (नमः) हमारा नमः 
स्फार होवे, अत्‌ जिनोने तुरंगश्च॑ग समान असत्‌ पदाथ कथन कफं 


("गीष क प ज ककष भ क्र 
मै जीताजीवादि नव पदारथका खर्प जैनतवाद्यं भ्रमे किलार्सै ल्वि है, इस दे हा 
नही च्लि दै 


. पृतीयस्तम्भः । ९१ 


जगत्वासी मनुष्यांको मिध्याख अंधकार संसारकी वृद्धिके देतुभूत मा- 
गसं प्रवत्तन कराया हे तिनोंकेतांद्‌ हम नमस्कार करते है. ये तुरगश्चंग 
€^ न्द, (क (> न 

समान पदाथ यह हे. एको ब्रह्म है, अन्य कुमी नही हे, १. पूर्वोक्त 
ब्रह्मके तीन भाग सदाही निर्मल है ओर एक चोथा भाग मायावान्‌हैः 
ब्रह्म सवेव्यापक हे, ३. सक्रिय है, ४. कूटस्थ नित्य हे, ५. अचल हेः 
६, जगती उत्पत्ति करता हे, ७. जगतूका परय करता हे, ८. उर्णनाभ- 
की तरं सवं जगतरका उपादान कारण हे, ९. सदा निठैप सदा सुक्त है,९०. 
यह जगत्‌ ममान दहे, ११. इत्यादि तो वेद ओर वेदात मतवाछोनै 
तुरंगश्ुग समान वस्तुयोका कथन करा है. 

ओर सांख्य मतवारोने एक पुरुष चैतन्य है, नित्य है, सर्वव्यापक हैः 
एक प्रङकति जडरूप नित्य हे, तिस भरङृतिसें बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धिस 
अहंकार, अहंकारतसें षोडशकागण, पांच ज्ञानेद्धिय, (पांच कर्मदिय, इग्या- 
रमा मन, ओर पांच तन्मात्र, एवे षोडशा ) पांच तन्मात्रसें पाच भूत एवं 
सर्व, ५ प्रद्कति जडकन्तौ हे, ओर पुरुष तिसका फर मोक्ता हे, पुरुष नि- 
` शण हे, अकर्ता है, अक्रिय है, परंतु भोक्ता है, इत्यादि सव कथन तुंरग- 
रँगकीतरे असरूप करा हे, 

नैयायिक वेरोषिक यह दोनों ईश्वरको सिका कत्तौ मानते है, ईश्वर 
निद बुद्धिवाला हे, सपैन्यापक ओर नित्य हः ईश्वरी सवं जिंक फरप- 
दाताहे, आर्मा अन॑तहे परंतु सपरैही आत्मा स्वैव्यापक है, मोक्षावस्थामें 
ज्ञानके साथ समवायसंवेधके तृटनेसे आत्मा चैतन्य नही रहता हे, ओर 
तिसको स्वपरका भान नरी होता हे, इत्यादि सवे कथन तुरंगर्युग उप- 
न 1; 

पर्व मीमांसावाठे कहते हैँ कि इश्वर सवेज्ञ नही हे, मोक्ष नहो हे, वेद 
अपोस्षेथ ओर निलय दे, वेदका कों कत्त नही है, इत्यादि सै कथन 
तुरंगग उपपादनवत्‌ असत्‌ हे. ॥ | 

बौद्ध मतके मूक चार सेप्रदाय हेः-योगाचार ( 9), माध्यमिक( ट), 
भाषिक ८ ३), सौतांभिक (४ ); इनमें योगाचार मतवाठे विज्ञानद्त- 
वादी है, आत्माको नहीं मानते हे, एक विज्ञान क्षणकोही सवे कुछ 


९२ तद्दलिण्यप्रष्ता- 
नकः 


आसंस ध ‡ किलर तन [त दण पके संतन ताले नागरको त्‌ कोरी निर्वाण मानते 
दधेः तदेक रान्ययदी स्वं जुल्यही सिद्ध करते है इत्यादि सवं कथन 


= र गल्या 6 ध ८. 2 तर्‌ ,। 
लं प्ोक्त, सर्ददादियोका कथनं जित रीति तुरैगरयुंग उपपाद- 
व ८+९ 


५ स योव द दाचिभिकावत्ति (= 
तङ्ट्‌ असह हैः खो कथत अत्य यात्य्‌ व्यदच्छदक द्ानाकावुत्तिः 
^ क ल्ट न र 
( स्याद्द उदजन. ) ए ट्दशलल दुय चह दत्तः चरलागतयतत््वाला- 

र न स क त | रदत तज] चृहद्रात्तं (>, स्यार 
चलकर सर्वम छद इत ( रत्ताकराद तारकाः ) द्‌ हटत्तं ( ८ 
~ स सध््ाभोरदिं न 
रत्र. ) धसं स्द्रहम(ः सदद्मत जयदतकेा, ९८ भोरिधे गमधटस्ति. 
। "ष्गरीीण्नौवण्वय ग रजयनत्कनयकोकान्कुणे ना 
(स्त्य्‌, (1 जिरिर 7दादर्य क, ) द{दिपहू {८ ( सर्त [ततकः ) इत्यादि सश्बा- 


< {516 {° 





मरी एग ४ तान [> „>, 2 दि यिं य करक 
ङ्त एचि दा्ट्दाच्त जत्‌ र द्टुक्मण त्त्‌ कर्स्क कधन केरलम्‌ 


अ चाद धप् ज स 
ऊख रार म कमा हु. तलाः ह जलचाधासर) ठय चह पाटे ह एस 








न 0 अ र लप्स्र्र कि ष्रि 

रन्त (चत परप तकरूत्यह्‌ हवा दसत्कार्‌ हदि. ईह जो नमस्कार 
१ सभ्ित क ऋ 

ठ! ठ, र उपहस्य र(स्त र दए त || 


स 


॥ ९ # "पणी प चर्त ५ 
अथ र्तुतिकार्‌ ससरत्तसं चदथ दंराप्टुपयणक्ता व्यदच्छैद्‌ करते हं 








9 


न ने प्रय 4 भ्रत्य 
त्यनुभयान्‌दरन तपत्‌ छइताथयत्सु चन्म चपत्सु॥ 
(~. ९ + 


रपा तोन्यैः सरणं उदत्यः स्व्दांसदानेन दथा कपाटुः॥६॥ 














ञ्याख्या--हे भगदंतः ! (जगति) ज यतम ( +त) निरेतर (प्रसमं) 
यथात्यात्‌ तेते हठ (शदस्तु) ठसक (छतार्थयत्स) जगत्वासी जीवां 
क्तो छथ क्रते < तं, (कस क रक (अलष्यान ददत) अनुध्यान राच्ट अनुग्रं 
चन तं अतु प्रहत ठ करक. अधौत त्‌ स्यद् सटेरानाङे वरः करकं 
सच्च जीरके तारदे दस्ति निरंतर जयत्य पसमस-हटसें देानाके 


धिः 


च्रे जलने छतां करते दर, स्योकि एनेपकार निरपेष्च अथात्‌ बदरे 
उपप अदे { रहितं उ, अतश्रहूकः ररुदं सन्य जनोको मोक्षमागं 
त अदन्त करल है, इदके उररांत अन्य कोहभी श्री दयाहता नहीरै 
जे कर टिनाही उपदराके दयालु श्वर तारे समर्थैः तो फेर द्वादशा 
यः द चेद, स्सुकतिः पुराण, डेबर, कुरानारि पुस्तकों द्वारा उपदेश प्रगट 


ततीयस्तम्भः ॥ ९३ 


करना व्यथं सिद्ध होवेगा; इस वस्ते ईश्वरकी यही दयालुता हे, जो भव्य 
जनकां उपदेश द्वारा मोक्षमागं प्रा्तकरनासी तो आप निरंतर जगतमे 
करही रहे है, ठेस आप परम छइपालुकों छोडके ८ अन्यः ) अन्य . परवा- 
दीर्योनं ( तदन्यः ) तुमसे अन्यक ( शरणं ) शरणमृत (किम) किस- 
वास्ते (आशितः) आधित किया हे-माना हे १ केसा बो अन्य ! (स्वमांस- 
दानेन वृधा कृपाः) अपना मांस देने करके जो व्रा छपा हे; अत्मा- 
का घात, ओर्‌ परकों अपना मांस देके तृत्त करना, यह वृथाही कृषाल्- 
का लक्षण है, क्योंकि, पेसी कृपातासं परजीवका कस्याण नही होता, 
असद्धर्मापदेशरूप होनेसे. बुद्धका यह कहना हे कि, - मेरे सन्मुख कोद 
व्याघ्र सिंहादिक मृखसे मरता होवे तो, म अपना मांस देके तिसकी 
्षेधा निवारण करई, मै रसा दया द. ओर कषभेद्रकविविरचित बोधि सत्व- 
अवदान कल्परुतामें वोधि सत्वने पुवं जन्मां तरमें अपना शरीर सिंहकों 
भक्षण करवाया था एसा कथन हेः इस वास्त बद्ध अपने आपको स्वमा 
सके देनेसें कपाल मानता था, परंतु यह कृपालुता व्यथे हे, ॥ ६ ॥ 
आथे आचार्यं असत्पक्षपातीर्योका स्वरूप कहते ह, 


स्वयं कमार्भ पतां नु नाम प्ररम्भ्मन्यानपि रम्भयन्ति ॥ 
समागेगं तदहिदमादिशन्तमसूयान्धा अवमन्वते च ॥ ७ ॥ 


व्याख्या-(असुययांधाः ) रषा करका जे पुरुष अधे हे वे ( स्वयं ) 
आपत ( कुमार्ग ) कुमागेकों (रपत) कथन ष रबर मिभ्याल मोह. 
के उदय होनें जेते मद्यप पुरुष मद्के नरम, जो चाहो सो अस्म 
जस वचन वोरो तेसेही मिध्याखरूप धतूरेके नदोसं ईषाध पुरुष 
कुमार्ग, अथीत्‌ अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, अजामेष, अलिटि अनुस्तरणिः 
मधुपर्क, मांस आदिते श्राद्ध करना, बाह्मणोकि गारते शिकार मारके 
छाना, परमेश्वरकों जीव वध करके विका देना, मोक्ष प्रा्तकां फर ज- 
। गतम जन्म ठेना, तीथोमिं शान करनेसं सव पापस छूटना, काडीमे 
| मरणसे मोक्षका मानना, अरूपी, अशरीरी, सवैव्यापकः मुखादि अव- 
। यव रहित, देसे परमेश्वरक वेदादि शाखा उपदेष्टा मानना, अन्निमं 


९४ तत्रतिणयपरासाव- 


परतादि द्येक हवन करने पवन सुधरता है, तित्तसं मेष शुद्ध वर्ष- 
ता हे, तिस मनुष्य नियोग्य रहते ह, यहं आप्नके हवन करनेसं महा 
न्‌ उपकार है फेसा मानना, वेदम इश्वरने मांस खानेकी आज्ञा दीनी 
्ेदमेश्र पवित्रित मांस खानेमें दृषण नही, निरंतर मांससे हवन करना 
केव र्रियासंही मोक्ष मानना, केवर ज्ञानसंही मोक्ष मानना, रागी, 
देषी, अन्ञानी, कामीकों परमेश्वर कथन करना, सामी, सपरिग्रहीकों 
साधु मानना, पययु्योकों मारना चाहिये नही तो येह बहुत हो गए तो 
मनुरष्योकी हानि करगे, खीकों इम्यारह खसम करने, एसे नियोगकी ई 
श्वरकी आज्ञा हे, इत्यादि कुमागेका नुपदेश करो ! क्म॑के नुदयकों अनि 
वार्य होनेसं ८ न ) अव्यय है, खेदाथेम तिससें बडा सेद है (नास) कोम 
लासन्रणमे हे बा प्रसिद्धार्थमें हे तब तो ठेसा अथं हुवा कि, वडाही सेद है 
कि एेसे असुया करके अंध पुरुष ( अन्यानपि ) अन्य जगत्‌वासी मनु 
प्योरकोभी ( प्रलम्भं ) कुमागके टाभ-ग्रा्िको (छम्भयन्ति ) प्राति कराते 
है, अर्थात्‌ भप तो माकी देराना करनेसं नाशको प्राप्त हए है, परं अन्य 
जनेोकाभी कुमा्ेमे भरवत्तोके नारा करते हे. इतना करकेभी संतोषित 
नही होते है, बरक वे, असया इषा करके अधे (समाग ) समाम गत 
पुरुषको, ( तद्धिदै ) समाभके जानकारको ओर (आदिषन्तं ) सुमागके 
नुपदेशककों ( अवमन्वते ) अपमान करते ह, जेस यह दैश्वरकं जगत्‌क 
त्त नही मानते है, बेदेकि निंदक है, वेद वाह्य हे, नास्तिक है, जगतरका 
प्रवाहसं अनादि मानते है, कभका फरप्रदाता निमित्तकों मानते हे, परु 
दैश्वरको फलप्रदाता नही मानते है, आरमाकों देहमा ग्यापक मानतेहः 
पट्कायको जीव मानते है, इत्यादि अनेक तरसे अपना मत चलाते 
हं; इस वास्ते अहो रोको ! इनके मतका श्रवण करना तथा इनका 
संसग करना, अद्धा नही है, इत्यादि अनेक वचन बोले पूर्वोक्त तीनो 
का अपमान करते हे. ॥ ७ ॥ 
अधाये मगवतुके शासनका महष्वं कथन करते हें 

ग्रददकस्यः परद्यास्नम्यः पराजया यत्तव आप्तनस्य 
` खद्यातपातयतिडम्बर्यो विडम्बने्यं हरिमण्डटस्य ॥ ८ ॥ 


तृतीयस्तम्भः। ९९ 


म्याष्या-हे जिनंदर ! ( परशासनेभ्यः ) पर शासनोसे, केसे पर शास. 

नांसं ? (्रादेशिकेम्यः ) -परमाणका एक अंशा माननेसे जे- मत उयन्न दए 
है, अथात्‌ एक नयको मानके जे परमत वादी्योने उत्पन्न करे है, तिनकः 
नाम प्रादेरिक मत है. आत्मा एकांत नित्यही है, वा क्षणनश्वरही हे 
वस्तु सामान्यरूपही है, वा विरोष रूपी है वा सामान्य विरोष स्वत॑त्रही 
पृथू २ हे, कार्यं सतूही उत्पन्न होता है, वा असत्ही उन्न होता है, 
गुण गुणीका एकांत भेदही है, वा एकांत अभदही है, एकी बह्म हे, 
इत्यादि पादेशिक परमतोंसे (यत्‌ ) जो (तव शासनस्य ) तेरे रासनका 
( पराजय ) पराजय है, सो, देस है, जैसा ( खयोतपोद्युतिडम्बरेभ्यः) 
खयोतके वच्चेकी पांखेकि प्रकार रूप अडवरसे ( हरि मंडरस्य ›) सुर्के 
मंडरकी ( इयं ) येह ( विडम्बना) विटंबना अथात्‌ पराभव करना हे, भा- 
वार्थ यह हे कि, क्या खद्योतका बच्चा अपनी पांखोकफे प्रकारासे सथके 
प्रकाशको पराभव कर सक्ता ? कदापि नही कर सक्ता, तैसे, हे जि" 
नेद्र! एक नया मास मतके माननेवारे वादी, खद्यात पोतवत्‌ तेरे 
अनत नयात्मक स्याद्राव्‌ मतरूप सूथमंडलका पराभव कदापि नही 
केर सक्तह्‌ ॥ ८ ॥ 
 भगर्वतका शासन स्वं परमाणो सिद्ध हे. अथ, जो एसे शासनम 
संदाय करता हे, क्या जाने यह भगवंत अहेदका शासन सदय हे, वा नही ? 
अथवा, जो भग्वतके शासने विवाद करता हे कि, यह ` शसन सल न 
ही हे, ेसे पुरुषको स्तुतिकार उपदेश करते हं 4 

दारण्यपण्ये तव शासनेऽपि संदेग्धि यो विभ्रतिपयतेवा ॥ 

स्वाद्‌ सतथ्ये स्वाहृतं च पथ्यस्दग्यवा विध्रात पबत वा॥९॥ 

व्यास्या-हे. जिनैद्र ! ( शरण्यपुण्ये ) शरणागतकों जो त्राण 

रणे योग्य होवे तिसकं शरण्य कते दँ तथा पुण्य पवित्र एसे 
( तव ) तेरे ८ शासनेपि ) शसनके ` दरृएभी (यो ) जा पुरुष तेर 
कासनमें ८ संदेग्धि ) संदेह करता हे ८ वा ) अधवा, ( विप्रतिपद्यते ) 
विवाद करता रै, सो पुरुष्‌ ( स्वाद.) अद्यत स्वादवारे . (.तथ्ये ) सत्वे _ 


९६  तलनिणवप्रा्ादः 


( सहिते ) खहितकारी ( च ) ओर (पथ्ये ) निरोग्यतामं साहायकं 
से एंदर भोजनम ( संदेगधि ) संशय करता है, षया जाने यह्‌ भोजन, 
स्वाद्‌, तथ्य, सहितकार, पथय है, वा तहरी ! (वा ) अथवा ( विप्रति 
पयते ) वराद करता है, यह भोजन, खाद, तथ्य, सरिता, पथ्य, 
नदी हे, यह तिस प्रगट अन्तातता हे. अंतिमका वा, पाद पूरणा है, 
क़त्यका भावाथ यह है कि, हे जिनेद्र | शरणागतकों त्राण कणेबारा ते 
रा शासन शरण्य रप हे “ चत्तारि सरणमिति वचनात्‌ --चारही वसुधं 
जगते शर्य रै. अरितः १, सिद्ध, २, साधु, २, ओर केवरक्ञानीका 
कथन करा हू धम, ४. तिनमे अरित उसको कहते है, जिनोने ता 
नावरण, १, दश्वैनावरण, २, मोहनीय, २, ओर अंतराय, 9, इन चारे 
कुकी ७ उत्त प्रकृतियां क्षय करी है ओर अष्ठाद दषणं सि रहित हए 
&, केवर ज्ञान ओर केवल दर्शन करफे संुक्त है, बोतरीस अतिश्रय ओर 


=, पत्रीस कवन अतित्राय फरफे सहित है, जीवन मोक्षसूप हे, महामाहन, 


महागोप, २, महानियामरक, २, महासाथवाह, ¢, येह चारों जिनको 
उपप्रा है, परोपकार निक्ष अनुग्रहे वासते जिनोंका भेत्य जनो 
केतांह उपदेश है, अरिहतके पिना अन्य कोह यथाथं उपदेष्टा शरणमूत 
नही है क्योकि, इने मेही आदिमे जगत्वासीयोको उपदेशद्रारा मोक्षम 
प्राप्त करा है, | 9 | 

दसरा शरण सिद्धोका है, जे अष कमंकी उपापितं रहित रै, सदा आ 
नेद ओर ज्ञान सरूप है, खरूपे जिनका अवस्थानहै, अभर, भच 
अजर, अमर, अज, अविनाशी, सिद्व, बुद्धः यक्त, सदाशिव, परत, 
परमेश्वरः परमब्रहमः परमासमा, इयादि अनत तिनके विशेषण देसेपिद्र 
परमाप्मा शरणमृत है; मे कर एसे सिद्ध न होवे तव तो अरिरतके कतः 
को मागेकों मव्य जन काहेक अंगीकार कर ! ओर सिद्धिं विना आ 
साका शृद्ध खरूप केत आना जपे! इसवास्ते सिद्ध आतखशपके 
अविप्रणापके हेतु टै, इस बासते शरणरूप है. ।३। 

तीसरा शरण साधभकारै साध कहनेसे आचार्थरपाध्याय ओर सपु 
इन तीगोका ग्रहणे, जे क आचायं उपाध्याय न होते तो, असमदादिर्ा 


त॒तीयस्तम्भ :। ९५ 


को अरिहंतका उपदेश कौन प्रप्त करता ? ओर साधु न होते तो जगत्‌- 
बासीयांको मोक्षमागे पालन करके कोन दिखाता ओर मोक्षमार्गमे 
मवत्तं हृए भव्य जनको साहाय्य कोन करता ? इस वास्ते साधु श- 
रणभूत हे. । ३ । 
चोथा रारण केवल ज्ञानीका कथन करा हुआ धरं हे क्योकि विना 
धमेके पूर्वोक्त वस्तुयोका अस्मदादिकांकों कोन वोध करता ? इस वास्ते 
सवं शरणभृतोसे अधिक शरण्यमूत, हे भगवन्‌ ! तेरा शरासन हे । ४। 
तथा हे जिनेदर ! तेरा शासन पुण्य पवित्र हे, सवै दृषणेततें सुक्त होनेसे, 
प्रमाण युक्ति सारस, अविरोधि वचन होनेसे, तथा दृष्टसभी अविरोधि दोने- 
सै, पसे शारण्य ओर पवित्र तेरे शा्नके हृएभी, जो कोई इसमे संशाय 
करता हैः वा विवाद करता हे, सो पुरूष, अंत स्वाहु, तथ्य, स्वहितकारेः 
पथ्य भोजनम सशय करनेवाला, अथात्‌ वो अदयतदी मूर्ख है, जो एेसी 
वस्तुमे संशाय वा विवादं करता हे ॥ ९ ॥ 
अथ स्तुतिकार अन्य आगमोंके अप्रमाण होनेमे हेतु कहते है. 
हिस्ाद्यसत्कमंपथोपदेशादसवंविन्मृखतया प्रवृत्तेः 
नृरंसदवंदिपरिग्रहाच ब्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ \॥ १०॥ 
व्याख्या-हे जिने ! ८ वदन्याग्म्‌ ) तेरे कथन करे हुए आगमोसे 
अन्य आगम (अप्रमाणम्‌) प्रमाण नही, अथात सत्पुरषांको मान्य 
नही है, पेसे (व्रूमः) हम कहते है. अन्य आगमोकों प्रमाणता किंस 
हेतसे नही हे ? सोद दिखाति हैँ ( हिंसायसत्क्म॑पथोपदेशात्‌ ) वे, अन्य 
वेदादि आगम, हिंसादि अश्तत्‌ कमेक पथके उपदेशक होनेसे, ओर 
(असर्षैविन्मृकतयाघवृततेः ) असवरैवित्‌, असवज्ञोके मूर प्रवृत्त होनें, 
अर्थात्‌ असवंननोके कथन करे हुए होनेसै, ओर ( नरंसट्वद्धिपरि ग्रहात्‌ ) 
निदेय, उपलक्षणसें मृषा, चोरी, घः परिभ्रहके धारनेवारे दवुचधिः अथात्‌ 
कदाय्रही असप्पक्षपार्तायाफे ग्रहण करे हए होनेसे; भावाथ एसा हे कि, 
जे आगम, .निर्हयी, मृषावादी, अदत्तग्राटी खकि भोगी ओर परिग्रहके 
रोभीयोने ग्रहण करे है, अभीत्‌ वे जिन आगमोकों जगत्‌में भ्रवत्तौवने 
१६ 


९८ तखनिणेयप्रसाद- 


वा है, ओर जे आगम हिंसा, आदि शब्दस मुषा, अदत्तादानः 
मेथुनादि पाप करम करनेके उपदेदाक है वे आगम प्रमाण नही दै. ॥१०॥ 
अथ भगवेतप्रणीत आगमके प्रमाण होनेमे हेतु कहते रै. 
हितोपदेशात्सकरश्ञकृतेमुमुभुत्साधृपरिग्रहाच ॥ 
पू्थपरार्थप्यविरोधपिदयेस्वदागमा एव सतां प्रमाणम्‌ ॥११॥ 
व्याख्या-हे भगवन्‌ जिने { (त्वदागमाएव ) तेरे कथन करे हए द्वा- 
दगरूप आगमही ( सतां ) सदुरुषांकों ( प्रमाणम्‌ ) प्रमाण है, किस 
हेतुसे ( हितोपदेशात्‌ ) एकांत हितकारी उपदेशके हने ओर ( सकल 
क्तेः ) सर्वज्ञे कथन करे रचे हुए होनेसंः ( च ) ओर (मुमुकषुसत्साधु- 
परिग्रहात्‌) मोक्षकी इच्छावारे सत्साधुयोके ग्रहण करनेसं, अर्थात्‌ 
आचाय उपाध्याय साधु जिनके प्रवत्तेक हौनेसे, (अपि) तथा (पूर्वापर ) 
र्वापर कथन करे अर्थोमिं ( अविरोधसिद्धेः) अविरोधकी सिद्धिसे. ॥१९॥ 
अथ भगवतके सत्योपदेशकों पादी किसी प्रकारसेभी निराकरण नरी 
कर सक्ते है यह कथन करते है. 
्षिप्येत वान्यः सदसी क्रियेत वा तवाद्धिपीठे ठठं सुरेशितः॥ 
इदं यथावस्थितवस्त॒देरानं परेः कथकारमपाकरिष्यते ॥ १२॥ 
व्यास्या-हे जिनेदर | (तव ) तेरे (अद्िषीठे) चरण कमरे, जो 
( सुरेरितुः ) ईढरका ( टुठनं ) एुटना-खोटना था, चरणमें चौसठ ईद्रादि 
देवते सेवा करते ये, दृत्यादि जो तेरे आगममे कथन है, तिस्तकों (अस्यैः) 
परवादीबोद्धादि, (क्षिप्येत ) क्षेपन कर-खंडन करं; यथा जिनेरके. चरण 
कमलम ईद्रादि देवते सेवा करते थे, यह कथन सत्य नरी हे, जिनेद्र 
ओर इंद्रादि देवतायोके परोक्ष होनेसं (वा ) अथवा ( सदी कियत) 
सदश कर, से श्री बद्धंमान जिनके चरणों इंद्रादि लोटते थे-षरण 
कमट्की सेवा करते थे, एेसेदी श्री बुद्ध भगवान्‌ शराथ्यसिह गोतमकेभी ` 
चरणोमे इदरादि सेवाः करते थे, एेसै करः परंतु ( इदं ) यह जो ( यथाव 
स्थितवस्तुदेशनं ) यथां वस्तुक स्वरूपका कथन तेरे शासने है, तिः 
सकं ( परः ) प्रवादी (कथंकारम्‌ ) किस प्रकार करे ( अपाकरिष्यते , 


{ 


ततीयस्तम्भः;। ९९ 


अपाकरण-तिरस्कार-खंडन करेगे अपितु किसी प्रकारसेभी खंडन नहीं 
कर सकगे. ॥. १२॥ 

अत्र कोड पदन करे कि, यदि अहन्‌ भगवन्‌ श्री वद्मानका, कोभी 
परवादीं जिसका किसी प्रकारसंमी खंडन नही कर सक्ते है एसा स- 
त्योपदेदय हे, तो फेर अन्य मतावटेवी तिस्की उपेक्षा क्यों कस्ते हें ? इ- 
सका उत्तर स्तुतिकार श्रीमद्धेमर्चद्राचायं देते दै. 


तहुःखमाकारुखलायितं वा पचेलिमं कमेभवानुकृटम्‌ ॥ 
उपेक्षते यत्तव शासनाथेमयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥ १३ ॥ 


व्याख्या-हे जिनेदर ! ८ यत्‌ ) जो ( अयं जनः ) यह प्रत्यक्ष जन (त ) 
तेरे ८ शासनार्थ ) शासनाथकी (उपेक्षते ) उपेक्षा करता हे, (वा) अथवा 
( विप्रतिपद्यते › तेरे शासना्थके साथ रान्रुपणा करता हे (तत्‌) सो, 
तिस प्राणिका ( डुःखमाकार्खरायितं ) पंचम दुःखम काठक खला- 
यितपणा हेः-वुःखम काही तिस जीवके साथ खछ्की तरं आचरण 
करता हे, जो सत्य जिनेद्रके कथन करे माकी प्राति नही होनि देता 
हे, ( वा ) अथवा, (भवानुकरूलम्‌ ) तिस जीवके मवानुकूर संसारमें 
भ्रमण करवनि योग्य (कम ) अद्यम्‌ कमे मिथ्या मोहनीयादि ( पचे. 
लिमं ) पक्ष हए, अथोत्‌ अपना एर देनेके वास्ते उदयावलिमे आये 
हए टे, तिनके उदयसं जिनेद्रके कथन करे हुए मागकां अगीकार नही 
कर सक्ता है, जेस, ऊट द्राक्चवेखुडीके खानेकी इच्छा नही करला हे, तेस 
ही दुःखम कार खलायितपणेसें ओर पचिम कमेके उदयसं, यह जन, 
हे जिनेद्र! तेरे मागकी उपेक्षा करता हे, अथात्‌ कल्याणकारी जानके 
अंगीकार नही करता है, अथवा तेरे शास्नके साथ शुपणा करता हे॥२॥ 
कोटरे केकि, तप करना, ओर योगाभ्यासादि - सत्कमं करने, तिनके 
प्रमावसतंही मोक्षकी परसि हो जविगी, तो फेर जिनेंद्रके कथन करे मागेके 
अंगीकार करनेकी क्या आवदर्यकता हे ? तिसका उत्तर, स्तुतिकार देते हे. 

परः सहाः शरदस्तपांसि यगांतरं योगमुपासतां वा ॥ 

तथापिते मागमनापतन्तोन मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति मोक्षम्‌ १९ 


१ (ए #। तत्रनिणयपासाद- 
व्याद्या-हे भगवन्‌ | ( पर ) पर अन्य सतावङ्वी ( सहस्रा ) इजारों 


(शरदः) वर्पोतांह ( तपांसि › बिविष प्रकारके तप करो, (बा ) अथवा 
(यगांतरं) अथात्‌ बहुत युगांतांहं (योगं ) योगाभ्यासकों (उपासतां ) सेषो 
कये, ८ तथापि ) तोमी वे (ते ) तेरे ( मागेम्‌ ) मागकों (अनापततः) न 
प्रात होते हए, अथौत्‌ तेरे मागेके अंगीकार करे विना, (मोक्ष्यमाणाअपि) 
चाहो वे अपने आपकों मोक्ष होना मानमी रहे ह, तोभी, ( मोक्षम्‌ ) 
मोक्षकों (न ) नदी (यांति) प्रास होते है, क्योकि, सम्यग्‌ दशन ज्ञान 
चाखिरिके अभावसें किसीकोमी मोक्ष नहीं है, ओर सम्यग्‌ ददन ज्ञान 
चारित्रकी प्रापि, तेरे मामं विना कदापि नही होवे हे ॥ १५॥ 
अथाग्रे स्तुतिकार, परवादीयोके उपदेश भगवतके मामको किंचिन्मा- 
त्रभी कोप वा आक्रोश नही कर सक्ते है, सो दिखाते है 
अनाप्तजाब्यादिविनिमितितसंभावनासंभविविप्ररम्भाः ॥ 


० (० 


पर पटशाः परमाप्रृप्पथापदरा कम्‌ सरभन्त ॥ 3 ॥ 
व्याह्या-दे जिनेद्र ! (परोपदेश्ाः ) जे परमतवादीयोके उपदेश हषे 


पदेदा ( प्रमाप्ष्रप्षपथोपदेर ) तरे परमाक्षके रचे कृथन करे उपदेशम 
( किमु ) क्या, किंचिन्मात्रमी ( सर॑भन्ते) करते है ! अथात्‌ कोप वा आ- 
करोर करते है  किचिन्मात्रभी नरी क्या १ खद्योत प्रकार करते हुए सूयं 
मेडरकों कोप वा आक्ोश्च कर सक्ता है ? कदापि नही, पेसें तेरे शास 
नकोभी. परोपदेश स्षरभ नही कर सक्ते है, क्योकि, परवादीयोके मतमं 
जो सूक्ति संपत्‌ है, सो दैरेही पवे रूपी ये समुद्रके विंड गए हुए ह, ति- 
नके विना जो परवादीयोने स्वकपोटकल्पनासं मिथ्या जार खडा करा है 
सो सवे युक्ति प्रमाणसे वाधित हे, इस हेतुस परवादीयोके उपदेशा तेर 
मागमे कभी कोप वा अक्राश्च नही कर सक्ते है. केसे हे वे परवादीयोके 
उपदेश ! (अनाप्तजाच्यादिविनि्भितिसंभावनासमविषिप्रभाः) अना 
की बुद्धिकी. जो जाञ्यतादि, तिस निर्मितिव संभावना, ` अथात्‌ 
अनासोकी भंदवुद्धिकी संभावना करके विप्रंमरूप वे उपदेश रचे गण 
ह; मावा यह.है कि, अनाोकी .मेदबुद्धिकी संमवनासें जे विप्रल- 


ततीयस्तम्भ | १०१ 


भरूपःविप्रतारणरूप उपदेश रचे गए है, वे उपदेश, तेरे परमाप्तके रचे 
पथोपदेरासें क तिनके $ $ 
पथोपदेरामें कोप वा आक्रोश, वः तिनके खंडनमे उत्साह, वा वेग, 
जटठदी नही कर सक्ते है, असमथ होनेसे. ॥ 9९ ॥ 


अथ स्तुतिकार परवादियोके मतमें जे उपद्रव हुए रै, वे उपद्रव भगवा- 
क ^ = हँ ॥ण्द ॥ 
नृके शासनमे नही हुए है, एसा स्वरूप दिखाति है. 


यदजवादुक्तमयुक्तमन्येर्तदन्यथाकारमकारि शिष्यैः ॥ 
न विष्लवोयं तव शासनेभदहो अधृष्या तव रासनश्रीः॥ १६॥ 


व्याख्या-८ अन्यैः ) परमतके आदि पुरुषनि ( आजेवात्‌ ) आवतं 
अथात्‌ भोठे भके सादे अपने मनमाने विचारं (यत्‌ ) जो कुछ वे- 
दादि शाचखरोमें (अयुक्तम्‌) अयोग्य (उक्तम्‌ ) कथन करा हे (तत्‌) सोदी 
कथन ( शिष्यैः) तिनके शिष्योने ( अन्यथाकारम्‌ ) अन्यद्पही (अकारि) 
कर दीया है; क्योकि, प्रथमजे वेदथे वे अनीश्वरवादी मीमांसकोंके 
मतानुयायी थे, ओर कम॑कांड यजनयाजनादि ओर अनेक देवतायोंकी 
उपासना करके स्वगेप्राप्ति मानते भे, ओर काम्य कमेक वास्ते अनेक 
तरेके यज्ञादि करते थे, मोक्ष होना नरी मानते थे, सर्वज्ञकोंभी नही मान- 
ते ये, वेदोकों अपोरुषेय किसीके रवे हृए नही है, किंतु अनादि है एेसे 
मानते ये; तिस अपने मतकी पुष्टि वास्ते पव॑मीमांसा नाक रेसे 
जेमनि मुनिने रचे है, ेसा इस मतक स्वरूप था, प्रथम तो वेदोमेंही गड- 
बड कर दीनी, कितनेही प्राचीन मंत्र वीच निकार दिये, ऋगवेदमें 
पुरुषसुक्त, ओर्‌ जे जे ईश्वर विषयकं ऋचा है, वे प्रक्षेप कर दीनी है; ओर 
यजुर्वैदादिकोमे सहसखशीषः सहस्रपात्‌" तथा हिरण्यगर्भः समवतता 
इत्यादि तथा ‹इदावास्य ' इल्यादि; तथा चारे ईंश्वरसें उत्पन्न हुष हे, 
तथा चार वेद हिरण्यगर्भके उसत्स्वास रूप है इत्यादि श्रुतियां इश्वर 
विषयक वेदों प्रक्षेप करके वेदोकों दरक रचे हुए सिद्ध करे; पीठे 
तिन वेदोके मृ पाटमें भेदवालीयां हजारां शाखा ओर शाखाक सूत्र 
रचे गण, तदर्नतर यास्काचायौदिकोनें निघंटु निरक्तादि रचके वेदोके 


५० तत्वतिर्णयप्रासाद- 


राढ्दोके अर्थामिं गडबड करदीनी, "यथा आधेमकि (रे )' इत्यादि, 
‹ अर्चत विष्णुः" इत्या 

ओर कुमारि मीमां साके बात्तककारनेभी, प्राचीन अथामें बहुत 
गडवड करी हेः तथा वेद रचनाके परहिरे निरीश्वरी सांख्य मत था 
पीडे नवीन सांख्य मतवारे उत्पन्न हए, तिनोने सेश्वर सांख्यमत प्रगट 
करा, पीछे सांख्य मतके अनुसार ऋषियोने वेदांत अद्वैत ब्रह्मके स्वरू- 
पके प्रतिपादक एस्तक रचे, तिनोँका नाम उपनिषद्‌ रक्खा; प्ररृतिकी 
जगे मायाकी करपना करी, ओर तीन गणादि २४ चोवीसे तत्वोके नाम 
वेही रक्ते, परंतु तिनको माया करके कल्पित ठहराए; ओर प्रमाण भ्‌ 
मतानुसारि मानरीषए. ओर उपनिषद्‌ नामक ग्रंथ तो इतने रच लिए कि, 
जिसने अपना नवीन मत चाया, तिसकी सिद्धिके वास्ते नवीन उप- 
निषद्‌ रचके परसिद्ध करी; जेसे रामतापनी, गोपारतापनी, हनुमतोप- 
निषद्‌, अछ्छो पनिषद्‌, इत्यादि पीछे तिनके माष्यादि रचे गए 

दौकर स्वामीने वदा उपनिषदों ऊपर, गीता उपर, ओर विष्णसहस्र 
नामादि उपर, भाष्य रचे; तिनोने प्राचीन अर्थोकों व्यवच्छेद करके नवी. 
नरी तरेके अथ रचे; तिसं भाष्यके उपर टीकाकारोने शंकरकी भरे सु- 
धारनेकों रीका रची, पुराण, ओर स्म्रतिनामक कितनेही पुस्तकोमं 
प्राचीन पाठ निकार कर नवीन पाट प्रक्षेप करे, ओर कितनेही नवीन 
रचे, सांप्रति कर स्ामीके मतानुयायीयोमे वेदांत मतके माननेमें 
सेकडो भेद हा रहे है, तथा व्यासस्षत्रोपरि शंकरस्वामिने शारीरक 
माण्य रचा है, ओंर अन्योनि अन्य तरेके भाष्यार्थ रच ह, सायणाचार्यने 
चारो वेदोटपर नवीन भाष्य रचके मन माने अथं उट पट विपयय 
करके लिखे है, परत प्राचीन भाष्यानुसार नही. ओर दयानंद सरस्वती 
जीने तो, ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के वो भाष्य एेसे विपरीतं स्वकपोरक 
त्पित रचे हं कि, मृषावादकों वहुतही पुष्ट करा हे, सो वां चके पंडित जन 
वहुतही उपहास्य करते है. संप्रति दयानेद्‌ स्वामीके चराये आयं समाज 
पंथके दो दल हो रहे है, तिनमेसे एक दल्वाठे तो मांस खानेका निपेधही 
करते है, ओर दृसरे दरुवाङे कहते है कि, वेदम मांस -खानेकी आज्ञा 
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है, इससं प्रगट मांस खानेका उपदेश करते है, ओर राजपुताना योधपुरके 
महाराजा सर प्रतापसिहजीनें एक नवीन पुस्तक वनवा कर, तिसमें अथ- 
वेवेदके मंत्र छिखके, तिनके उपर एक पंडितने नवीन भाष्य रचा हे, ति 
समे वहूत भरकारतं मांसका खाना ईश्वरकी आज्ञातं सिद्ध करा है. तथा 
इस विषयक मनुस्मृति ओर दयानदस्वामी आदिका भी प्रमाण लिखा 
हे. अव यह दोनों दर परस्पर विवाद कर रहे है. | 
ओर गोतमने सिफै वेद ओर वेदांतके खंडनवास्ते ही न्यायसुत्र 
रचे है, वेद -ओर वेदांतसे विपयेयही प्रक्रिया रची है, कणादने षट्‌ पदार्थ 
ही रचे हँ इद्यादि अनेक विष्छव अन्य मतके राखोमे तिनके श्िष्योने 
करे ह अथात्‌ पृवजेनि जो कुछ कथन करा था, सो, तिनके रिष्यपरि- 
ष्यादिकोने अन्यथा आकारवाखा कर दिया हे!!! हे जिने! ( तव) 
तेरे ८ शासने >) शासनम ( अयं ) यह पूर्वोक्त ( विष्टवः ) विष्छव (न) 
नहीं (अभूत्‌ ) हुआ है अथौत्‌ शिष्य भरि्योंका करा एेसा विष्टव तेरे 
कथनमें नदी ह है. क्योकि, सात निहव, ओर अषटमवोरिक महा 
निहवः इनोनें किचिन्सात्र विष्व करना चाहा था, तोभी, तिनका करा 
किचिद्‌ विष्व न हा, शासनसें बाह्य तिनको श्री संघने तत्कार कर 
दीप, इसवास्ते तेरे शासनमें पूर्वोक्त विष्व नही हुआ हँ, इसवास्ते 
( अहो ) .बडाही आश्चर्य हे कि, ( तव ) तेरे ( शासनश्चीः ) शासनकी 
लक्ष्मी (अधृष्या) अधृष्य ह, अथात्‌ कोडभी तिसकी धषेणा नही 
कर सक्ता हे ॥ १६ ॥ 
अथ परवादीयोने जे जे अपने अपने मतके अधिष्ठाता स्वामीभूत 
देवते कथन करे हे, तिने जे जे अघटित परस्पर विरुद्ध बातें हैः वेः 
रतुतिकार दिखाते हं 
देह्‌द्ययोगेन सदा शिवत्वं शरीरयोगादुपदेरकमं ॥ . 
परस्परस्पधिं कथं घटेत परोपडूतेष्वधिदेवतेषु ॥ १७॥ 


व्यास्य(-( देहाययोगेन ) देहादिके अयोगसं, अथीत्‌ देह, आदि श- 
ठस राग, द्वेष, मोहारि सर्वै कमं जन्य उपाधिके अभावं (सदा) नि- 


१०४ तत्पनिणयप्रासाद- 


र॑तर ८ शिवखं ) शिवपणा, सत॒चित्‌आनंदरूप परम न्रह्म परमात्मा प- 
रम शश्वरपणा है; ओर ( शरीरयोगात्‌ ) शरीरे योगसे संव॑धसेही 
( उपेश्चकर्म ) उपदेश कर्मं हे, अथात्‌ देहवाखा दईश्वर रोषे तवही उ- 
पदेष्ठा हो सक्ता है; यह दोनो वातं ( परस्पररपधि ) परस्पर . विरेधि 
( कथं ) किसतरं ८ परोपड्तेषु ) परवादीयोके माने इए ( अधिरेवतेष 
 अधिदेवतायोमें ( घटेत ) घटती है ? अप्ति फिसी प्रकफारसेभी नही धट 
सक्ती है क्योकि, परवादीयोने अनादि मुक्तरूप, निरुपाधिक, निरंजन, 
निराकार, ज्योतिःस्वरूप, एक इश्वरः, सवे व्यापक माना है; एसा इश्वर 
किसी प्रकारसंभी उपदेष्टा सिद्ध नही हो सक्ता हे उपदेरा करनेके दे 
हादि उपकरणोके अभावसे. क्योकि, धमाधम, अथात्‌ पुण्य पापके वि. 
नातो देह नही हो सक्ता है, ओर देह विना मख नही होता है, ओर. 
मुख .विना वक्तापणा नही है, व्याकरणके कथन करे स्थान ओर प्रय- 
त्नोंके विना साक्षर राठदोज्यार कदापि नही हो सक्तारै, तो फर देह 
रहित, सव॑व्यापक, अक्रिय परमेश्वर, किसतरं उपदेशक सिद्ध हो सक्ताहै! 

पवपक्षः-परमेशर अवतार लेके, देहधारी हके, उपदेश देता हं 

उत्तरपक्षः-परमेश्वरके मुख्यतीन अवतार माने जाते हः बह्मा, षिष्णु 
महादेव, ओर येही मुख्य उपदेदयक माने जाते है, परतु परवादधिके शा. 
खानुसार तो ये तीनो देव, राग, द्वेष, अज्ञान, काम, ईषोदि दूषणो र 
हित नही थ; तो फेर, दश्वर, अना, निरुपाधिक, सदा स॒क्त, सदाशिव, 
कैसे सिद्ध दोषेगा ! सर सवेव्यापी दश्वर, एक छोरीसी देहम कितं 
प्रवेद करेगा? 

पषेपप्षः-हम तो ईश्वरफे एकांडका अवतार छेना मानते है 

उत्तरषक्षः-तवता इश्वर एक अद्म उपाधवाखासद्भ हाः तव ता 
इश्वरके दो विभाग हो गए, एक विभाग तो सोपाधिक उपाधिवाटा, ओर 
एक विभाग निरुपाधिक उपाधिरहित, 

परवपक्चः-हा हमारे ऋगवेद आर यज्वेदमे कहा ह ।के, त्रह्यके तत 
ह्रसि ता.सदा मायकिं प्रप्चसे राहत, अथात्‌ सदा सेहपाधेक ह, अर 
एक चधा हरसा सदाही उपाधिसटक्त रहता हे 
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उत्तरपक्चः-तव तो ईश्वर, सर्व, अनादि, मुक्त, सदा शिवरूप न रहा, 
पर, देश मात्र मुक्त, ओर देशमात्र सोपाधिक रहा. तव एकापिकरणङ- 
श्रमे परस्पर विरुद्ध, मोक्ष ओर वंघका होना सिद्ध ह, सो तो टषे- 
छवाधित हे. छायातपवत्‌, विशेष इसका समाधान श्चुतिसदहिर आगे क- 
रेगे, तव तो, इश्वरकों सदा मुक्त, कूटस्थ, नित्य, देहादिरदित, सदा 
रि्वादि न कहना चाहिये, 

पवृपक्षः-डश्वर तो देहादिसे रहित, स्वैव्यापक ओर सर्वं शक्तिमान्‌ 
हे, इसवारते इश्वर -अवतार नही ठेता है, परत संष्िकी आदिमे चार 
ऋषियाका अथि १, वायु २, सूय ३ आर अगेरस @ नाभवारोकां 
वेदका वोध देश्वर कराता है. 
 उत्तरपक्षः-ययपि यह पूर्वोक्त कहना दथा्नदस्वामीका नगीन स्वकपो- 
छकट्पित गप्परूप है, तथापि इसका उत्तर छलिखते है पथम तो, ईश्वर 
स्ैव्यापक होनेसे अक्रिय है, अथात्‌ वो कोड क्या नही करसक्ता 
है, आकारावत्‌ , तो फेर छषियोकों वेदका वोध केस करा सक्ता हे . 

पवेपक्षः-देश्वर अपनी इच्छासे वेदका बोध करता | 

उत्तरपक्षः-उच्छा जोदहैः सा मनका धमं है, ओर मन देह. विना 
होता नी है, ईश्वरके देह तुमने माना नही है, तो फर, इच्छका सं 
भव इश्वरमें कैसे हौ सक्ता दे! 

पूवपक्षः-हम तो इच्छानाम इ चरके ज्ञानको कहते है, इश्वर अपने ज्ञा- 
नसे प्रेरणा करके वेदा बोध कराता हे, 

उत्तरपक्षः-यहमी कहना मिभ्या है, क्योकि, ज्ञान जो हे, सो भ्रका- 
शरक है, परत मेरक नदी हे, ईै-थरमें रहा ज्ञान, कदापि प्रणा नही कर- 
सक्ता हे, तो फेर किसतरं छषियोको वेदका बोध कराता हे! 

रवपक्षः-पूर्वोक्त षि, अपने ज्ञानसंही ईश्वरफे ज्ञानांतग॑त वेदज्ञा 
नको जानके, छोकोकों वेदोका उपदश्य करते हें - 

उत्तरपक्ष-यहभी कथन टीक नही हे, क्या कि, जव षि अपने ज्ञा- 
नसे $श्वरेक ज्ञानांतर्ग॑त वेदज्ञानकों जानते है, तो वो वेदज्ञान ईश्वरेके 
ज्ञानमें व्यापक हे? वा करिस्ीजगे ज्ञानम प्रकारका पंजरूप हो रहा 
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डे १ जेकर सर्वव्यापक हे, तव तो ऋषियोने ईधरका सवेक्ञान देख रीना; 
जव रका सर्वज्ञान देखा, तव तो दै्धरका सवं स्वरूप शषि्योने देख 
लीया, तब तो ऋषिही स्व॑ज्ञ सिद्ध हुए; सो तो तुम ई श्वरके विना अन्य 
किसीभी जीवकों सवेक्ञ मानते नही है. जकर मानोगे, तो वे ऋषि सर्वज्ञ 
ई-धरतल्य होवेगे, ओर अपने ज्ञानसेही वेदोंके उपदेशक सिद्ध होये 
तव ईरके कथन करे, वा कराये वेद्‌ क्योकर सिद्ध होवेगे १ जेकर दसरा 
पश्च मानोगें तव तो अनाडीके रंगे वखके रंग्समान इश्वरका ज्ञान सिद्ध 
 होवेगा, जेस अनाडीके रगे वचरम एकजगे तो अधिक रंग होता है, ओर 
दूसरी जगे अल्परग होता है; पेसेदी इश्वरकाभी ज्ञान, एक अमे बेदा- 
दिज्ञानके प्रकारापंजरूप ज्ञानवाखा है; तव तो एक अदामें इश्वर वेदोके 
ज्ञनवाखा है ओर अन्य सवं अर्नत अरामं वेदके ज्ञानसं अज्ञानी सिद्ध 
होवेगा; टसवास्तै ररीरररित स्वव्यापक इश्वर, कदापि वेदादिशास्रका 
उपदेद्यक सिद्ध नही रोतादे 
रवपक्षः-ईशधर सर्वराक्तिमान्‌ हैः इसवास्ते देहरहित स्व्यापकं 
ईश्वर, अपनी शक्तिसें सवैकुछ करसक्ता है; हे जेनो | एसे तुम मान र्वो 
उत्तरपक्ष-एेसे तुम्हारे कथनमें क्या पमाण है ? क्यां कि, प्रमाणविना 
म्क्षावानू कदापि किंसीके कथनको नही माने; परंतु यह तुम्हारा कथन 
तो तुम्हारी प्रीय भायां आयासमाजिनीही मनेगी, अप्रमाणिक नेसे. 
ओर एक यहभी वात है कि, जव तुमने ईश्वरकों विना प्रमाणसेही सव॑ 
दाक्तिमान्‌ माना हे तो, क्या इश्वरमे अवतार खेनेकी राक्ति नही ह?क्या 
देर ृष्णावतार रेके, गोपियेकि साथ कीडा रासविरासर भोगविरा- 
सादि नही कर सक्ता हे ? क्या शंकर बन करके, पावैतीके साथ विविध- 
प्रकारके भोगविराकत ओर अनेकतरेकी रिवकी रीटा नही कर सक्ता 
है? क्या बह्या वनके चारों वेदोका उपदेश, ओर निजयपुन्रीसे सहख वष 
तक भोगविखास नही कर सक्ता है ? क्या मस्स्यवराहारि चोवीस अवतार 
धारके अपने मनधारे त्य नही कर सक्ता हे ? क्या ईश्वर नाचना, गाना 
रोना, पीटना, चोरी, यारी, निरञ्जतादि नही कर सक्ता हे १ क्या छि- 
गकी वृद्धि करके, तीन लो कांतासेभी परे नही पहुचाय सक्ता हे ? इत्यादि 
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अनेक छत्य जे अच्छे पुरुष नही करसक्ते है, वे सवं छत्य इश्वर करसक्ताहै ? 

पवेपक्षः-पेसे पेसे पूर्वोक्त सर्वद्ृत्य दैश्वर नही कर सक्ता है, क्यो किं 
देसी घुरी शक्तियां ईश्वरम हे तो सही, परतु ईश्वर करता नहीं हे 

उत्तरपक्षः-तुम्हारे दयानंदस्वामी तो छिखते है कि, ईश्वरकी सर्वशा- 
क्रियां सक होनी चाहिये; जेकर पूर्वोक्त सर्वकृत्य श्वर न करेगा तो 
तिसकी सव शक्तियां सफर केसे होवेगी ! 

ूर्वैपक्षः-इश्वरमे एेसी २ पूर्वोक्त अयोग्य शक्तिथां नही हे 

एत्तरपक्षः-तब तो वदतोव्याघात हआ, अथात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ रेश्वर 
सिद्ध नही हुआ, तो फेर, देह मुखादि उपकरणरहित सर्वव्यापक 
ईैदवर, प्रमाणद्वारा वेदोका उपदेशक केसे सिद्ध होवेगा ? अपित॒ कदापि 
नही होकेगा. क्योकि, उपदेश जो है सो देहवाछेका कर्म हे, इस 
वास्ते एक ईश्वरम पुवोंक्त देहरहित हना ओर उपदेशकभी दोना, चे 
परस्पर विरोधि धमं नही घर सक्ते है, इसवास्ते परवादीर्योका कथनं 
अन्ञानविजंभित हे ॥ १७॥ 

अथ स्तुतिकार भगवंत श्रीवद्धंमानस्वामी फेर अथोभ्यव्यवच्छेद 
कहते है- 

प्रागेव देवां तरसंश्चितानि रागादिरूपाण्यवमांतराणि 

न मोहजन्यां कृरूणामपीडर समाधिमास्थाय युगाध्रितोऽसि १८ 

व्याख्या-हे जिने ! हे ईश्ष| (रागादिरूपाणि) राग; देष, मोहः 
मद, मदनादिरूपदषण ( प्राक्‌-एव ) पहिखांही ८ देवांतरसंभ्ितानि `) 
तेरे भयसे, ( देवांतर ) अन्यदेवोमें . आशित हुए हं कि, मान, निभय 
हम इहां रहेगे; जिनेद्र तो हमारा समृरदी नाश्च करनेवाखा हे, इस 
बास्ते किसी बखवं तमे रहना टीक हे, जो हमारी रक्षा करे, मान्‌, एेला 
विचारकेटी रागादि दषण देवां तरोमें स्थित हृए है केसे हे षे रागादि 
दृषृण ? ( अवमां तराणि ) जे क्षयकों प्रास नही हए है, अथात्‌ अप्रतिहत 
शक्तिवारे है, जिनका क्षय वा क्षयोपदाम वा उपदाम कचित्‌ मात्रभी 
नही हुभा है, इसवास्ते हे ईश! तूं ( समाधि-आस्थाय ) समाधिकों 
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यवटंवके, समाधिनाम जुद्ध्यानकों अवरुषके, ( मोहजन्यां ) मोहजन्यः 
( करुणां-अपि ) करुणाकोभमी ८ न ) नही ( युगाभ्ितः-असि ) युगमें 
आधित हुभा हे, अथात्‌ मोहरूप करणा करकेमी तू युगथुगमे अवतार 
नही ठेता हे. जेसे गीताम छिखा है- 
“उपकाशय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ ॥ 
धमेस॑स्थापना्थायं संभवामि युगेयुगे ॥ १ ॥* 
तथाबौद्धमतेरि “ज्ञानिनो धम॑तीथंस्य कत्तारः परम्‌ पदम्‌॥ ` 
` गघ्वा गच्छंति भूयोपि भवन्तीथनिक्ारतः ॥ 9 ॥" 
 अथैः-अच्छे जनेकि उपकारवास्ते, ओर पापी दैत्योके नाश करनेः 
वास्ते, ओर धर्मके संस्थापन करनेवास्ते, हे अञ्न! मे युगथुगमें अव 
तार रेता ह्रु. | १। हरि धर्मतीर्थका कतौ बुद्ध भगवान्‌, परमपवकों 
परस होकेशी, अपने प्रवत्त॑मान करे धमकी बरद्धिकों देखके जगदासीयो 
की करी पूजाके लेनेवास्ते, ओर अपने शासनके अनाद्रसं अथीत्‌ अपने 
अवताये शासनकी पीडा दर करनेवास्ते, इहां आता है. पेसी मोहजन्य 
करुणाकों हे ईड! तू युगयुगमें आश्रित नही हुभा है. ॥ १८ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगव॑तमें जैसा कल्याणकारी उपदेशा रहा दे, तेसा 
अल्यसत के देवम नहीं हे, यह कथन करते है-- 
जनगन्तिभिन्दन्तु सृजन्तु वा पुनयेथा तथावा पतयः भरवादिनाम्‌। 
तवदेकनिष्ठे भगवन्‌ मवक्षयक्षमोपदेशचे तु पर॑तपस्विनः ॥ १९॥ 
 व्या्याः-( प्रवादिनाम्‌- पतयः › प्रवादी्योके पति, अथोत्‌ परमतके 
परवन्तेक देवते हरिहरादिक, (यथा तथा वा) जें तेस प्रवादीयोंकी 
कर्पना समान वे देवते ( जगंति ) जगतांको ( भिद॑तु) भेदन करो-प्रख्य 
करो-ूक्म रूपकरके अपनेमें लीन करो; ( वा पुनः ) अथवा ( सृजतु) 
` भुष्टियांको सुजन (उन्न) करो, यह कक्तेव्य तिनके कहनेमूजव होवो, षे 
देवते करो, परंतु हे भगवन्‌ ! ( खदेकनिष्टे ) एक तेरेहीमें रहे हुए. ( मव- 
क्षयक्षसोपदेदयतु ) संसारके क्षय करनेमे समथ एते धर्मोपदेशके देनेमे 
तौ, वे परवादीयोके पति (स्वामी ) देवते, (परं ) परमउक्छष्ट ( तपस्विनः, 


तपस्वी अथौत्‌ दीन हीन कंगार गरीव है, अलुरक॑पा करनेयोग्य दे 
क्याकरः वे विचारे दृधकी जगे अटिका धोवन अपने भक्तोकों दूध कहके 
पिररहे हँ, इस बास्ते अनुकेपा करनेयोग्य है कि, इन विचारांकों 
किसीतरे सच्चा दूध मिरे तो टीक हे ॥ १९ ॥ 
„ अथ स्तुतिकार परवादि्योके नाथोने मगवान॒की मुद्राभी नही. सीसी 
हे यह कथन करते है- | | 

वपुश्च पर्थकशयं र्थं च दृशो च नासानियते स्थिरे च ॥ 

न रिक्षितेयं परतीथनाथेजिनेद्रमद्रापि तवान्यदास्ताम्‌॥२० 

व्याख्या-हे जिनेद्र ! ( परतीथ॑नाथेः ) परतीर्थनाथोने ( इयं ) येह 
( तव ) तेरी (मुद्रा-अपि ) सुद्राभी, शरीरका न्यासरूपभी ८ न ) नही 
( शिक्षिता ) सीखी हे तो (अन्यत्‌ ) अन्य तेरे गुर्णोका धारण करना तो 
( आस्ताम्‌ ) दूर रहा, केसी हे तरी सुदा १ ( वपुः-च ) शरीर तो ( पर्य- 
करयं ) पर्यकासनरूप ( च ) ओर ( श्छथं >) शिथिर है, ( च ›) ओर ८ टस ) 
दोनों नेत्र ( नासानियते ) नासिकाउपर दृष्टिकी मर्यादासयुक्त ८ च ) 
ओर ( स्थिरे ) स्थिर हे. 

भावार्थः-यह है कि, भेगव॑तकी जो पर्यकासनादिरूप मुद्रा है, सो 
मद्रा, योगीनाथ भगर्वतने योगीजनोकि ज्ञापनवास्ते धारण करी हैः 
क्यों कि, जितना चिरयोगीनाथ आप योगकी क्रिया नही करदिखाता 
हे तितना चिरयोयी जनको योग साधनेका क्रियाकलाप नही आता है 
तथा भगवंत अष्टा दृषणरहित होनेसे निःस्परह ओर सर्वज्ञ है, तिनकी 
मुद्रा फेसीही दोनी चाहिये; परंतु परतीथेनाथोने तो भगवंतकी मुद्राभी 
नही सीसी है, अन्यभगवंतके गुणोंका धारण करना तो दूर रहा, परतीर्थ 
ना्थोने तो भगवंतकी सुद्रासे विपरीतदी मुद्रा धारण करी; क्योंकि, 
जैसी देवकी मुद्रा थी, वेसीही मुद्रा तिनकी प्रतिमाद्वारा सिद्ध होती है 

रिवजीने तो पांच मस्तक जटाजुटसहित, ओर शिरमें गंगाकी सूत्ति 
ओर नागफण, गलेमें रुड ८ मनुर्योके शिर ) की माला, ओर सप, हाथ 
ददा, प्रथम दाहने हाथमे उमर, दूसरेमे त्रिशूर, तीसरेसे ब्रह्माजीको 


$§० तत्वनिर्ण॑यप्रासाद, 


आरीर्वादका देना, चौथे पुस्तक, ओर पांचेमे जपमाखा; वमे प्रथम 
हाथमे गृध सघनेकों कम्म; दृसरेमे राख + तीसरे हाथसे विष्णुं 
 आद्ीर्वादका देना, चोथेमें शाख, ओर पांचमे हाथसें दाहने पगका पकडना, 
देसी मूरति धारण करी हे. तथा अन्यरूपमें शिवजीने पार्वतीको. अर्धौ 
` शमे धारण करी हे, ओर .अपने हाथसे ख्पेट रहे है, तथा रिषजीके 
दराहनेपासे ब्रह्माजी हाथ जोडकरंके खड है, ओर वामेपासे . विष्णु हाथ 
जोडके खडे है. 

विष्णुकी ओर ब्रह्माजीकी मुद्रा तो प्रायः चित्रम प्रसिद्धहीरै, 
शंक, चक्र, गदादिश्ख्र, ओर श्री (लक्ष्मी ) जी सहित तो विष्णुकी; 
ओर चारमुख, कमंडटु जपमाला वेद्‌ पुस्तकादि चारों हाथमे धारण करे, 
 चेसी मुद्रा ब्रह्माजीकी है. पर॑तु योमीनाथ अरिहतकी मुद्रा तो, किसीनभी 
धारण नही करी है. ॥ २० ॥ | 












1 


। © < 24 
५ (अः | |} 4 9 
ए (४ ५ ॥ ) 
नध (७ | ना 
वि ट ट्श / ॥ ९ म-~र र 
नः सन र) र 
' को ८ ॥ ४ == तः 
> द | ५ ८ ५ 
= ल, ह केन्द्र 4 


<= ऊ सुना < 
ल 1 ८ 
" ‹- 5 






| ५ ‰६\१' { "9४०१. 
यन ॥ ६) ।; ०0 | 





तृतीयस्तम्भः। १३9 


अथाग्रे स्तुतिकार भगवंतके शासनकी स्तुति करते ह- 
यदीयसम्यक्त्वबसत्‌ प्रतीमो भवादश्चानां परमस्वभावम्‌ ॥ 
वास न पाङ्विनाशनाय नमोस्तु तस्मे तव शासनाय ॥२१॥ 

व्यास्या-( यदीयसम्यक्त्ववलात्‌ ) जिसके सम्यक्तवछसे, अथौत्‌ जि- 
सके सम्यग्‌ ज्ञानके वरस (भवादृशानां > तुम्हारेसरीखे परमाप्तजीवनमो- - 
क्षरूप महात्मा्ोके ( परमस्वभावम्‌ ) युद्धस्वरूपकों ( प्रतीमः ) हम जा- 
नते है ( तस्मै ) तिस ८ तव ) तेरे (शासनाय ) शसनकेतांइ चमारा 

(नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, केसे शासनकेताई ? ( कृवासनापारावि. 

नाङनाय) ुवासनारूपपाद्यीके विनाद्य करनेवाखा तिस्केताई 

भूवाथेः-जेकर हे मगवन्‌! तेरा शासन न होता तो, हमारे सरीखे 
पंचमकारके जीव तुम्हारे सरीखे परमाप्तपुरुषोके परम राद्धस्वभावकों केसे 
जानते ? पतु तरे आगमे ही सवैकूजाना; ओर तेरे आगमनेही पांच 
भरकारके भिथ्याखरूप कृवासनापाशीका विनाश करा है, इसवास्ते तेरे ` 

शसनकेतांं हमारा नमस्कार दोषे.॥ २१॥ 

अथ स्ततिकार दो वस्तुयों अनुपम कते है- 
अपक्षपतेन परीक्षमाणा द्वयं द्वंयस्याप्रतिमं प्रतीमः ॥ 
यथांस्थिताथप्रथनं तवेतदस्थाननिवैधरसं परेषाम्‌ ॥ २२॥ 

 व्याख्या-(अपक्षपातेन) पक्षपातराहेत हो कर ( परीक्षमाणाः ) जव हमं 

. परीक्षा करते ह तो, ( द्यस्य ) दो जनोकी ( द्वय ) दो वस्तुयों (अप- 

ति )अनुपम उपमा रहित ( प्रतीमः) जानते हे; है भगवन्‌ ! ( तव ) 

तेरा ( एतत्‌ ) यह ( यथारस्थितायंप्रथनं ) यथा्थित पदाथोके स्वरूप क- 

थन करनेका विस्तार, अथात्‌ यथास्थित पदाथोकि स्वरूप कथन करनेका 

विस्तार जैसा तेने करा है, एसा जगतूमे कोटमी नही कर सक्ता हेः इस- 
वास्ते तेरा कथन इम अनुपम जानते है. ओंर ( परेषां ) अन्योंका 

(अस्थाननिर्वधरसं ) अस्थाननिर्बधरस, अर्थात्‌ अन्यनि असमंजसपदा- 

धके स्वकूपकथनरूप गोरे ेरडये है, वेभी उपमारहित है, तिनके 

विना दसा अस मंजसकथन अन्य कोमी नही कर्‌ सक्ताहै, ॥ २२ ॥ - 


५५२ तत्वनिणंयपषासाद्‌- 


अथ स्तुतिकार अन्ञानियेके प्रतिबोध करनेमें अपनी असमथता कहते है.- 
अनाधवियीपनिषचिषष्णेर्विसंखरेश्चापटमाचरदहिः ॥ 


अमृढठरुक्ष्योपि पराक्रिये यचखक्किकरः क करवाणि देव ॥२२॥ 
व्याख्या-अनादि अषिया, अथात्‌ मिथ्यात अन्ञानरूप उपनिषदृरह 
स्यमे तत्पर हुयोने, ओर विशैखरोने, अथात्‌ विना रमाम स्वछदाचारी 
प्रमाणिकपणारहितेनि, ओर चपरुता अथात्‌ वागजाखकी चपरताके 
आचरण कर तेहुयोने, इन पूर्वोक्त षिरोषणोविरिष्ट महाअज्ञानिपुरषोने जे- 
कर तेरे अभृढ रक्ष्यकमी-जिसके उपदेशादि सवं कमं निष्फर न होवे 
तिसकों अमदलश्च्य कहते है, अथात्‌ सवैज्ञ एसे तेरे अमदरक्ष्यकोभी 
जकर पूर्वोक्त पुरुष खंडन करे-तिरस्कार करे, जेस कोड जन्मांध सूरे 
प्रकादराकों पराकरण करे न माने, तो तिसकां निमर नेत्रवाखा पुरुष 
क्या करे! पेसेही अन्ञीनी तेरा तिरस्कार करे, तो हे देव! स्वस्वरूपमे 
क्रीडा करनेवाङे सवेज्ञ वीतराग | तेरा किंकर मे ठेमर्चद्रस॒रि, क्या करं ! 
कुछभी तिनकेतांह नही कर॒ सकता दु. जेस जन्मके अंधकों अंजनपैय 
कुछ नही कर सकता है. ॥ २३ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगवंतकी देशना भूमिकी सतुति करते है-- 
पिमृक्तवेरव्यसनानुवंधःश्रयंति यां शार्वतवेरिणोऽपि ॥ 
परेरगम्यां तव योगिनाथ तां देशनाभमिम्‌पाश्रयेऽहम्‌॥२९॥ 
व्याख्या-हे योगिनाथ! (यां ) जिस तेरी देशनामृमिकों (शाश्वत 
रिणः-अपि ) शश्वतवेरीमी, अथात्‌ जिनका जातिके स्वभावसेही निरंतर 
वेरालबंध चखा आता हे, जते विष्टि मृषकका, धान विदिका, बक अ 
जाका, इत्यादे, वेभी सवे, (विमुक्तवेरव्यसनानुरवधाः ) खजातिका शा. 
श्वत वेर रूपव्यसनके अनुवंधसें विमुक्त रहित हुए थके (श्रयति) आः 
भित होते है. यह भगवंतका अतिदाय हे कि, साश्वतवेरीभी भगवानृकी 
देदानाभूमि समवस्रणमें जव आते है, तव परस्पर वैर छोडके परममे 
तरीभावसें एकश्च वेठते है ओर जो (परैः) परवादीयोने (अगम्यां) अ 
गम्य हे, अथां: परवादी जिस देरानाभूमिका स्वरूप नही -जान सक्तेहै 
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मिण्यात्व अज्ञानरूप पटले अंधे हनेसै; (तां ) तिस (तव ) तेरी (दे. 
रानाभूमि ) देदरनाभूमिकों (अहम्‌) मे (उपाश्रय ) उपाध्रित करता हं 
आश्रित होतार जिससे मेराभी सवजीवोके साथ वैरानुरवधरूप व्यसन 
छुट जवे. ॥ २९ ॥ 
अथस्तुतिकार परदेवोंका साप्राज्य वृथा सिद्ध करते है. 

मदेन मानेन मनोभवेन फोधेन खोभेन च संमदेन ॥ 

पराजितानां प्रसमं सुशणां थेव साखाज्यरुजा परेषाम्‌ ॥२९६॥ 

उ्थाख्या-(परेषाम-सुरणाम्‌ ) पर्देवताओंका, बह्या, विष्णु, सहा- 
देवादिकोंका ( साम्राञ्यरुजा ) खोकपितामहपणा, जगतकर्तापणा, हंस- 
वाहन, कमखासन, यज्ञोपवीत, कर्म॑डटु, चतुसख, सावित्रीपति, विरि 
्टादि दद्य पुर््रोवाखा, वेदोका कहनेवाखा, चार वणका उत्पन्च करनेवाखा, 
वर शाप देने समथ, सतोगुणरूप, इयादि ब्रह्माजीका साम्राज्य-चतु्ुज, 
दाख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष्‌, वनमालाका धारनेवाखा, ईश्वर, लक्ष्मी, 
राधिका, रुक्मिणीआदिका पति, सोरां सहस गोपि्योके साथ कीडा करनी; 
अनेक रूपका करना, वन्रीस सहस राणयोंका स्वामी, भिखंडाधिप, वा- 
मन नरसिंह रामङ्कष्णादिका रूप धारना, कंस, वाटी, रावणादिका वध 
करना, सहसरं पुश्रोका पिता, रजोगुणरूप, खटिका पालनकता, भक्त- 
साहायक, घटघटमें उ्यापक होना, इदययादि विष्णुका साम्राज्य. ओर जगत्‌. 
प्रख्य करना, वृषभवाहन, पंचसुख, चं्रमोि, चिनेच्र, कैलासवासी, 
सर्वस अधिक कामी, खीके अलयंत क्नेहवाखा, सदा खी पार्वतीको अद्धा 
गमे र्खनेवाखा, अदय॑त मोखा त्रिभुवनका ईर इलयादि शिवका साम्राज्य. 
इसीतरे सर्वलोकिक देवोंका साम्राज्य समज रना. एसा पूर्वोक्त साम्राञ्य- 
रूप तेग पएरती्थनाथोका (ब्रथाएव ) व्रथाही हे. केसे परतीथनाथोका? 
(मदेन) अष्टपरकारके मद (मानेन) अभिमान-अहंकार ( मनोभवेन , 
काम (क्रोधेन ) कोध र्घुके मारणरूप वा शापदानरूप (रोभेन ) 
रोभ खी, पुत्र, धन, धान्य, शाख, स्थानादियहणरूप, (च) शाव्दसे माया- 
कपटादि ओर (संमदेन ) हषे खुरी इनो करके ( प्रलम ) यथा स्यात्तथा 


अथीत्‌ हठ करके अपने बडे सासध्यं करके (पराजितानां ) जे पराजित 
द. १५ | 





९१६ तचछनिणेयप्रासाव्‌- 


ड, अर्थात्‌ पूर्वोक्त दुषर्णोकरके जे संयुक्त है, तिनोका. क्यों, पूर्वोक्त 
साघाज्यरूप तेग आस्माकों मछिन करने ओर इःख देनेवाखा है, उस 


वास्ते बृथाही हे ॥ २५ ॥ 
अथमे स्तुतिकार असतूवादी ओर पंडितजनके क्षण कहते है 


स्वकृण्ठपीठे कठिनं कुठारं परे किरन्तः पररुपन्तु फिंचित्‌ ॥ 
मनीषिणां तु तयि वीतराग नं रागमात्रेण भनीऽनुरक्तम॥२६॥ 


व्याख्या--(८ परे ) परवादी जे है, वे ( खकण्टपीठे ) अपने केटपीठमें 
(८ कठिनं ) कठिन~तीक्ष्ण (ठार ) कुटार-कहाडा ( किरन्तः) क्षेपन क 
रते हए ८ किंचित्‌ ) कुक ८ प्रखपन्तु > प्रख्पन करोः अथात्‌ परवादी अ 
प्रमाणिक युक्तिवाधित किंचित्‌ तत्के स्वरूपकथनरूप कठिन कुठार- 
कुहाडा अपने कंटपीटमें क्षेपन करो-मारो, यद्रा तद्रा वोखो, सतमाग॑के 
अनभिज्ञ होनेसे, अपने आस्माकी हानि करो, परंतु हें वीत्तराग ! ८ मनी- 
षिणां तु ) मनीषि-पोडित-सद्वुधिमानोका तो (मनः) मन-अंतःकः 
रण ( तयि ) तेरे पेषे (रागमात्रेण ) रागमाच् करके (न) तदी (अनन 
रक्तं ) रक्त है, किंतु युक्तिशाखके अविरोधि तेरे कथनके होने तेरे विपे 
पडितजनोका मन अनुरक्त हे ॥ २६ ॥ 

अथाये जे पुरुष अपनेकों माध्यसथ मानते है परंतु वेभी निश्चय मत्सरी 
ई, तिनका स्वरूप कथन करते है 

सुनिश्चितं मत्सारेणो जनस्य न नाथसुद्रासतिरोरते ते ॥ 


मान्यस्थमास्थाय पराक्षकायं मणां च कचं च सतान॒वन्धाः॥ २.५) 


व्याच्या--हे नाथ ! ( सुनिश्चितं ) हसारे निथित करा हुभा वत्ते है 
किं(ते) वे जन (मत्सरिणः) सत्सरी (जनस्य › पुरुषकी (यढ) सद्राकों 
(न ,) नहीं ( अतिरेरते ) उद्टंघन करते हे, अर्थात्‌ देसे जनभी मत्सर -. 
योकी पंक्तिमेही निधित करे हुए है; केसे है बे जन ? (ये) जे (परीक्षकाः) 
परीक्षक होके ओर ८ माध्यस्थ्यम्‌--आस्थाय ) साध्यस्थपणेको धारण 
करके ( मणो ) मणिम (च ›) ओर ८ काचे ) काचे ( सलानुषन्धाः ) 
सम अनु्वंधवारे है | 


ततीयस्तम्भः। ११२५ 


भावार्थे माध्यस्थपणेकों धारण करके, जे पुरुष अपने आपको परीक्षक 
मानते हैँ कि, हम पक्षपातरहित सचे परीक्षक हे; परंतु काचके टुकडेको, 
ओर चंदरकांतादि मणियोको मोखे, वा गुणोमं समान मानते हः वे पः 
रीक्षक नहीं है, किंतु वेभी मत्सरि पुरुषकी सुद्रावाखेही है. एेसेंही जिः 
नोने माध्यस्थपणा ओर परीक्षक अपने आपको माने हैः फेर काम, कोधः 
मान, माया, लोभ, हिंसा, भेथुनादिरहित स्वैन्न वीतरागकेों, ओर पूर्वोक्त 
कामादिसहित अज्ञानी सरागीकों एकसमान मानते है, इसवास्ते वे प~. 
रीक्षक नही, किंतु वेमि मत्सरी ही हँ ॥ २७ ॥ 
अथ स्तुतिकार प्रतिवादीर्योसमक्ष अवधघोषणा करते हे. 
इमां समक्षं प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघीषणां बरुवे ॥ 
न वीतरागात्परमस्ति दैवतं न चाप्यनेकान्तमुते नयस्थितिः ॥२८॥ 
 व्याख्या-में श्री हेमचंद्रसूरी ( प्रतिपक्षसाक्षिणां ) प्रतिपक्षसाक्षियोके 
८ समक्षं ) समक्ष-परत्यक्ष ( इमां ) यह जो आगे करेगे तिस ( उदारधो- 
षाम्‌ ) सथुर शब्दोवाटी (अवघोषणाम्‌ ) अवघोषणा, छोकोके जनावने वास्तं 
उच्च शाब्द करके जो वोरना तिसका नाम अवघोषणा कहते है, तिस अः 
 वघोषणाकों (बरुवे ) बोखता ह-करता द, सोही दिखाते हेः (बीतरागात्‌) वीः 
तरागसे ८ परं ) परे-कोई (देवतं ) सत्यधमंका आदि उपदेष्टा न) 
नही (अस्ति) है, (च) ओर ( अनेकांतं-ऋते ) अनेकांत अथोत्‌ स्या- 
द्रादविना कोड ( नयस्थितिः-अपि) नयस्थितिभी (न ) नदी हे; अथौत्‌ 
स्याद्रादके विना पदाथैके खरूपके कथन करनेरूप जो नयस्थिति है 
सोभी नहीं हे. स्यात्‌ पदके चिन्हविना किसीभी नित्यानित्यादिनयके कथ- 
नकी सिद्धि न हयनसे ॥ २८ ॥ 
अथ स्त॒तिकार अपने आपको अपक्षपाती सिद्ध करते है. 
न श्रद्धयेव त्वायि पक्षपातो न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु ॥ 
यथावदाक्तखपरिक्षया तु लामेव वीर प्रभुमाभ्रताः स्मः ॥ २९॥ 
व्यास्या-हे वीर! (श्रद्धया-एव ) श्रद्धा मात्र करकेही, अथोत्‌ श्री- 
महावीरके विना अन्य किसी परवादीके मतके देवको अपना प्रभ इर 


सत्योपदेष्टा नहीं मानना, एेसी श्रद्धा, मनकी दढता करकंही, ८ खयि 
तेरेषिषे हमारा ८ पक्षपातः ) पक्षपात (न ) नही हैः ओर ( देषमात्रात्‌ ) 
दवेषमात्रसे ८ परेषु ) परमतके देव हरिहरवह्मादिकोमें ( अराषिः ) अस्थि 
अपीति (न) नहीं हे, परंतु ( यथावदाप्तवपरीक्षया-तु) यथावत्‌ 
आप्तपणेकी परीक्षा करकेदी, हे बीर ! वद्धमान ! हम ८ लां -एव ) तुजदही 
(प्रभुम्‌) ्रभुकों (आभिताः सः) आभरत हूए हँ. आप्तस्वकी परीक्षा आके, 
कथनसें . ओर आत्तके चरितसें सिद्धहोतीषहे, सो हमने तेरे क- 
थनकी पर्षा करी है, परंतु तेरे वचन हमने प्रमाणवाधित वा पूर्वापर 
विरोधि नहीं देखे है, ओर तेरा चरित देखा, सोभी आक्षदके योग्यही 
देखा है, ओर तेरी प्रतिमाद्रारा तेरी मुद्राभी निर्दोष सिद्ध होती है इन 
तीनों परीक्षायोके करनेसं तेरेयं निर्दोष आप्तपणा तिद्ध ॒हीता है, इस 
बास्ते हमने तेरेकों पसु माना हे. ओर अन्यदेवोमे ये तिनो शुद्ध निर्दोष 
परीक्षायो सिद्ध नदीं होती है, इसवास्ते तीन देवोको हम अपना प्रभु 
नही मानते है. नतु द्वेष वा अरचिसै. “ यदवादिरोकतघनिणये श्री. 
हरभद्रसुरीपादेः । पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिरादिपु । युक्तिमद्वचनं 
यस्य `तस्य कायः परीयहः ” इति ॥ २९२ ॥ 
अथो स्तुतिकार भगवंतकी वाणीकी स्तुति करते हे 
` तमः स्पृशामप्रतिभासभाजं मवन्तमप्याश्ु विविन्दते याः ॥ 
महेम चन्द्राशुद्शावदातास्तास्तकंपुप्या जगेदीशवाचः॥ २०॥ 
. -व्याख्या-हे जगदीश ! भगवन्‌} ( याः) जे वाचायों तेरी वाणीयं 
( तमस्प्रशाम्‌ ) अज्ञानरूय अंधकारके स्परनेवारोके (अप्रतिभासमाजम्‌ ) 
अप्रतिभासभाज अथोत्‌ अज्ञानी जिलको नहीं जानसक्ते हे, एसे ( भव 
न्तम्‌-आपि) तुजकौभी-तेरेकोँ मी (आसु) रीष (विविन्दते) ्रगट करतीयां 
है-जनातीयां हे (ताः) तिन (चन्द्राञुदृखावदाताः ) चंद्री किरणो कीत 
 दृशा-ज्ञान करके अवदात्ता-शेत ओर ८ तकैपुण्याः) तकं करके पवित्र 
सस्मत ( वाचः) बाणीयाकों (महेम ) हम पृजते है ॥ ३० ॥ 


११६ तत्तनिणपासाद- 


ततीयस्तस्भः ¦ ११७ 


अथ स्तुतिकार नामके पक्षपातं रहित होकर, गुणविशिष्ट भगवंतकों 
नमस्कार करते हं. 


यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोस्यभिधया यया तया ॥ . 
वीतदोषकट्ुषः स चेद्रवानेक एव भगवन्नमोऽस्तुते ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या-( यत्र तत्र समये ) जिसतिस मतके शाखमें (यथातथा ) 
जिस तिस पकारकरके (यया तया अभिधया ) जिस तिस नामकरके ( यः) 
जो तू (असि) हे (सः) सोही (आति) वृ है, परं चेत्‌) यदि जेकर (वी- 
तदोषकलुषः ) दूर होगए हें द्वेष राग मोह मछिनितादि दूषण, तो, (भ- 
वान्‌-एक-एव ) सवे शाच्रोमें तं जिस नामस प्रसिद्ध हे, सो सवं जगे तूं 
एकी है, इसवास्ते. हे भगवन्‌ ! ८ ते ) तेरेतांड ( नमः ) नमस्कार ८ अ 
स्तु ) होवे ॥ ३१ ॥ 
अथ स्तुतिकार स्तुतिकी समाप्तिं स्तुतिका खरूप कहते हे 
ददं श्रदामात्रं तदथ परनिन्दां म॒दुधियो 
विगाहन्तां हन्त प्रकृतिपरवादव्यसनिनः॥ 
अरक्तटि्टानां जिनवरपरक्षाक्षमधिया- 


(८५ ई, 


मय॑ताखोकः स्त॒तिमयमुपाधिं विधतवान्‌ ॥ ३२॥ 

व्य ल्या-( सरहभियः ) खरु कोमर्‌ विदोषवोधरहित जिनकी कोमर 
द्धि है, वे पुरुष तो ( इदम्‌ ) इस स्तोत्रको ( ्रद्धामात्रं ) श्रद्धामात्र, 
अथीत्‌ जिनमतकी हमको श्रद्धा है, इसवास्ते हम इसको सतय करकेही 
मानेगे, देसे जन तो इसत स्तो्रकों भद्धामात्र ( विगाहन्तां ) अवगाहन 
करो-मानो, ८ हन्त ) इति कोमखामंत्रणे ( तत्‌-अथ ) अथ सोही स्तोत्र 
( प्रङृतिपरवादव्यसनिनः ) स्वभावही जिनका परके कथनं वाद्‌ कर 
नेका हे, अर्थात्‌ अपने माने देव ओर तिनके कथनमें जिनको आग्रह है 
कि, हमने तो यही मानना है, अन्य नही, एसे व्यसनी पुरुष इस स्तो- 
तरको (परनिन्दां ) परनिदारूप अवगाहन करो; स्तुतिकारने परदेर्ोकी नि- 
दारूप यह स्तोत्र र्चा दे, एस मानो, अपने माननेका कदायरह होनें, प- 
रतु हे जिनवर ! ( परीक्षाक्षमधियाम्‌ ) परीक्षा करनेमे समं बुद्धिवाे 


५ 


` ११८ तस्लनिण॑यपासाद- 


(अरक्तद्विष्टानां) रागद्वेषरहितो को, अथौत्‌ क्रिसी मतम जिनका राग पक्ष 

पात नहीं हे, ओर किसी भतम जिनको द्वेषे अरुचि नहीं है, देसे परीक्षा- 
पूर्वक सत्‌ असत्‌ वस्तुका प्रमाणसे निणय करनेवाोंकों (अयं ) यह (त . 
सारोकः) तखपरकााक स्तव-स्तोच्र (स्तुतिमय-उपाधे ) स्तुतिमय उपा. 
धिको-स्तुतिमय धर्मचिताक (वरिधृतवान्‌ ) धारण करता है.॥ २२॥इतिभि 
हेमचंद्रसूरिविरचितमयोगव्यवच्छेदिकाद्रात्रिरिका्यं श्री महावीर खाभि- 
स्तोत्रं बाावबोधसरहितं समाप्तम्‌ ॥ तत्समाप्तो च समाप्तोयं तृतीयः स्तम्भः॥ 


(अ 


श्रीमत्तपोगणेरोन विजयानंदसूरिणा॥ कृतोवाखाववोधोयं परोपक्रतिहेतपे॥१॥ 


इन्दुवाणाङ्चन्द्राव्दे माघमासे सिते दरे ॥ 
पश्चभ्यां च तिथो जीवघसेषूतिमगात्तथा ॥ २॥ 
॥ इतिश्रीमद्विजयानदसूरिविरचिते तछनिणेयप्रासादे अयो- 
गल्यवच्छेदकवणनोनाम तृतीयःस्तंभः ५ ३ ॥ 


॥ अथ चतथ॑स्तम्भप्रारम्मः॥ 
ततीयस्त॑भमें प्रायः अयोगव्यषच्छेदका वणेन किया, अव इस चतुर्थ- 
स्तंभमे | विरेषतं अथोगन्यवच्छेदादि [३ ^ 4 + 
स्तंभमे विद्रेषतः अयोगव्यवच्छेदादि वणन करते है 


॥ अर्ह्‌ # 

प्रणिपत्येकमनेकं केवठद्पं जिनोत्तसं भक्त्या ॥ ` 

भव्यजनघोधनाथं बरतखनिगमं प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
व्यायामे हरिभदरसूरि (यृत्खनिगम्‌ं ) वरत्ख रोकतखनिर्णयरुपः 
निगम आगम कहता ह ; किसवास्ते १ (भग्यजनवोधनार्थ ) भव्यजनोके 
तछन्ञानके वास्ते; क्या करके ! (मक्लया ) भक्ति करके (प्रणि ) नम 
स्कार करके; किसको १ (जिनोत्तमं ) जिन नास सामान्य केवरीका है, ति- 
नेमिं तीर्थकरनामकरके जो उत्तम होवे, तिनको जिनोत्तम, जिनवर, अ- 


` रिरदैत, कहते हैः तिनको. केसे जिनोत्तमकों ? ८ एकं) एकरूपको, ओर 


( अनेकं ) | अनेकरूपकों गुद्धरव्या्थिकनयके सर्तसं एकरूप ह, ८८ एगेदमे 
एोजया एतिद" इति भानगूजचनधामणवात, अत्‌ सम 


चतुथस्तम्भः ॥। ११९ 


न्यरूपसं एकही केवख जिनोत्तमरूप परमेश्वर है, ओर -व्यक्तिरूयकरके 
अनत आस्सा एक परमन्हय परमेरपदमे वपिराजमान होने अनेक 
रूप हे, अथवा द्रव्यार्थं एक आत्मा होनेसं एकरूप है, ओर पर्याया्थिक- 
नयके मतसें न्ञानदद्रोनचारित्रादि अनंत पर्यायांकरके अनंत रूप है, ५ उ- 
तच ज्ञाताधमंकथागे स्थापलयासुतसुनिश्चुकपरिबाजकसंवादे-सुया एगे पि 
अहं द्वे िअहं अणेगे विहं -इदयादि -हे शुक! मे एकभी ह, वो रू- 
पथा हु, अनेक रूपभीं हू-इदयाढि- तिन एकानेकरूपवारे जिनोत्तमकों 
फेर केसे जिनोत्तमकों १ (केवररूपं ) केवर शुद्धस्वरूप सवैकरसक्रतउपा- 
भकरकं विनिसुंक्त राहेतको ॥ १॥ 
` अथ अथकार परिषत्‌-समाकी पर्सीक्षा करनी कहते है 
भव्याभन्यविचारो न टि युक्तोऽतयहपरत्तानाम्‌ ॥ 
कामं तथापि पूर परीक्षितन्या बुधः परिषत्‌ ॥ २॥ 
व्याख्या-(भव्यामव्यविचारः) सव्याथव्य अच्छे ओर बुरे पुरुषोंका 
विचार (अनुयहबत्तानाप्‌) अनुयह बुद्धिकरके परवन्त हीए संत जनोंकों (न- 
दि-युक्तः) करना युक्त-उचित नदी हे (कां ) यहं कथन यद्यापि सम्मत हे 
(तथापि ) तभी (वधेः) बुद्धिमानोमे (पूवं ) प्रथम (परिषत्‌) श्रोताजनकी 
( परीक्ितव्या) परीश्चा करणी उचित है ॥ २॥ 
अथ अंधकार उपदेरके अयोग्य पारिषत्‌ के लक्षण कहते हें 


वजमिवामेयमनाः पारुथने चारनीव यो रिक्तः ॥ 
कटुषयति यथा महिषः पनकवदोषमादत्ते ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-जो परुष (वजं-इव ) ववत्‌ (अभेययमनाः ) अभ्य मन 
वाखा होवे, अथौत्‌ उपदेश श्रवणकरके जिसके मनसं किंचित्‌मात्रभी स्यभ 
परिणामांतर न होवे, यददरोख्वत्‌; ओर (यः) जो (परिकथने ) उपदेशादि 
केविपे (चाखनी-इव ) चाखनीकी तरे (रिक्तः ) रिक्त हो जावे, जसं चाल- 
नीम जर उाटीए तव सवं जरू निकर जाता है, तंस जा श्रता व्या 
खल्यान श्रवण करता है, ओर तत्काख भृरुता जाता हे, सो चारनीकी तरे 
रिक्त जानना. २. ओर ८ ग्रथा ) जेत ( महिषः) भसा तटावमे पानी 


१२० ` तछ्लनिणयपरासाद. 


पीने जाता है, तव पानी प्रवेश करके पानीकों विरोडन करके ` 
(कलुषयति ) मंरीन करता है, ओर जलम मूत्र करता है, न तो आप 
पानी पीता दहे, ओर न भैसांकों पानी पीने देता हैः वैसंही जो श्रोता 
व्याख्यानमें दय खडाइ विरह कषाय करे, न तो आप सुने, ओर न 
दोषपरिषत्‌कों सुनने देवे, सो भ्रोता भैसेसमान जानना. ३. ओर जो 
श्रोता (पुनकवत्‌) पूनक वैया मिजडासुघरा नामक जीवका घर, जो वृक्षे 
ऊपर बडी चतुरस बनाता हे, तिस धरसें अहीररोक ध्रूत तपाके छानते 
है, तिस पुनकमेसे प्रत तो निकट जाता है, ओर कृडाकचरा रह जाता है 
तदत्‌ पुनकवत्‌-पूनककी तरं गुण तो नही यहण करता हे, परंतु ८ दोषं ) 
दोषको-अवगुणांकों (आदत्ते) ग्रहण करता हे, सो पुनकसमान जानना, 
४. येह चारों परिषदा उपदे करणे योग्य नहीं हे. यह्‌ कथन उपलक्षण 
मात्र हे, क्योकि नंदिसूत्र आवदरयकसृत्र बृहव्कल्पसूत्रादिकोमे ओरभी 
अयोम्य पारिषत्‌का वणेन हे ॥ ३ ॥ | 
पुरवोक्तं पारेषत्‌कों उपदेश निरथक है, सो दं तद्ारा कहते है. 
जटमन्थनवत्कथितं बधिरस्येव हि निरर्थकं तस्य ॥ 
` पुरतोन्धस्य च क्त्यं तस्माद्रहणं त॒ भव्यस्य ॥ ४ ॥ 
व्यास्या-( जलमन्धनवत्‌) जखक विरोडनेकीतरं (वधिरस्य ) वाह 
रेकों (कथितं-इव ) कथनकीतरं (च ) ओर ८ अंधस्य ) आंधेकं (पुरतः) 
आगे ८ नुदं ) नाटककीतरं ( तस्य ) तिस पूर्वोक्त अभग्यजनको अयोग्य 
पारिषत्‌कों उपदेश करना ( निरथकं ) भ्यं है, अथौत्‌ जेस जरुका विरो. 
उना व्यर्थं है, जेस वहिरेकों कहना व्यथं है, ओर जेस आंधेके आगे 
नाटकका करना व्यथं हे, तेस तिस अयोग्य पुरुषकों उपदेराका देना 
उ्यथं हँ. ( तस्मात्‌) तिस हेतुसें (तु) निश्चयकरके ( भव्यस्य ) भग्ययोग्य 
पुरुषका (गरहणं › ग्रहण करना योग्य है ॥ ९ ॥ 
अथ भरथकार .परके तरफ आरांका करते हैँ 
आचायस्यवतजाञ्यं यच्छिष्योनाववुध्यते ॥ 
गावोगोपारकेनेव कुतीरथेनाबतारिताः॥ ५ ॥ 


` चतुर्थस्तम्भः 1 १२१ 
व्याख्या-(आचायैस्य--एव ) आचा्य-गुरुकाही (तत्‌ ) वो (जाड्यं ) 
भुखेपणा हे (यत्‌) जो (रिष्यः) शिष्य (न-अवयुध्यते ) परतिवोध नहीं 
होता है, ञेसें ( गोपारुकेन-एव ) गवारीएनेही (गावः) गौयां (कुतीर्थेन ) 
बुरे घाटकरके (अवतारिताः) अवतारण करी है, इसमें गोयांका कसूर नही, 
किंतु गवारीएकाही कसूर हे ॥ ५ 1 
अव आचार्यं पुञोक्त आदांकाका उत्तर देते हे. 
किंवा करोत्यनायाणासुपदेष्टा सुवागपि ॥ 
तत्र तीक्ष्णद्ुटाेपि इदारुणि विहन्यते ॥ ६ ॥ 
अप्ररान्तमतो शख्सद्ावप्रतिपादनम्‌ ॥ 
दोषायाभिनवोदीर्णे शमनीयमिव ज्वरे ॥ ७ ॥ 
उदितो चन्द्रादित्यो प्रज्वछिता दीपकोटिरमटापि ॥ 
नोपकरोति यथान्धे तथोपदेरस्तमोन्धानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकतडागे यद्रत्‌ पिवति मुजङ्कः शुभं जरं गोश्च ॥ 
परिणमति विषं सपे तदेव गवि जायते क्षीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सम्यगज्ञानतडागे पिवतां ज्ञानसटिटं सतामसताम्‌ ॥ 
परिणमति सत्सु सम्यक्‌ मिथ्यात्वमसत्सु च तदेव ॥ १०॥ 
एकरसमंतरिक्नात्‌ पतति जटं तच मेदिनीं प्राप्य ॥ 
नानारसतां गच्छति पथक्‌ प्रथक्‌ भाजनविदरोषात्‌ ॥ ११ ॥ 
एकरसमपि तदाक्यं वक्तुवेदनादिनिःसतं तदत्‌ ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावमासाद्य ॥ १२ ॥ 
स्वं दोषं समवाप्य नेष्यति यथा सूर्योदये कोशिको 
रादि कट्कटुको न याति च यथा तुल्येपि पाके कृते॥ 
तद्त्‌ सर्वपदाथ॑मावनकरं संप्राप्य जनं मतं _ 
बोधं पापधियो न यान्ति कुननास्तुल्ये कथासंभवे॥ १३॥ 


१६ 


१२२ तखमिणयपासाद- 


` व्याख्या-अनारयं पुरुषोकों भे वचनोवाखाभी उपदेष्टा क्या करता है! 
अपितु कुछमी नहीं कर सक्ता हे, जेस वुरे कष्टम तीक्ष्णभी कुठार कंठ 
हो जाता है.॥ अप्रशांत, मिध्याल करके अति मरीन बुद्धिवाठे पुरुष 
विषे शास्त्रका यथाथ तत्व प्रतिपादन करना दोषकेतांइ होता है, जसे 
नवीन ञ्वरके उदयमें शमन करनेयोग ओषधका करना, अथवा प्त 
दुग्धादि पान कराना दोषकेतांइ होता हे. ॥ चद्गमा सूयं उदय हुए है 
तथा जाञ्वस्यमान कोटिदीपकभी निम जरते है तोभी वे चंदरादे 
जेस अंधपुरुषाषिषे उपकार नहीं करसक्ते है तेसँही मिथ्या अन्नानरूप 
अंधकारकरके आच्छादित मतिवाले पुरुषोकों सटुरुका उपदेाभी उपकार 
नहीं करसक्ता है. ॥ एकही तखावमे जेस सप ओर गो शुभ जख पीते है 
परतु सर्पीविषे वोही जर विषरूप परिणामे परिणमता हे, ओर बोरी 
जल गोकेविषे दुध होके परिणमता हे. ॥ तेसंही सम्यक्‌ आविपरीत 
ज्ञानरूप तावम जिनतीथकर अरिहंतका ज्ञानरूप पाणी पीनेवाछे 
सत्‌ ओर असतपुरर्षोकों परिणमता हे, स्पुरुषोमिं तो सम्यक्छरूप होके 
परिणमता हे, ओर असद्प॒रुषोमे मिथ्यारूप होके परिणमत है.॥ 
जेस एकरसवाखा पानी, आकारासें पडता है, ओर सो पानी नानाप्रका- 
रकी प्रथ्वीकों प्राप्त हाके न्यारे न्यारे भाजनोके विरोषस नानारसपणे 
प्राप्त होता दै. ॥ तैसेही एकरसवाखा वाक्य, तिस ॒वक्ताके मखसे 
निकला हुआ, नानारसपणे अथात्‌ न्यारे न्यारे जीवोँके भावोँकों पराप्त होके 
नाना प्रकारके अभिप्रायपणे परिणमता है.॥ जेस अपनेही दोधर्को षाप्त 
होक उष्टक सूयंके उदयकों नहीं इच्छता है, ओर जेते सर्वं मुगोकेसाथ 
तुल्यपाकके करेभी कोकड रंघाता नहीं हे, तेसेही सवं पदा्थेकि स्वरूपका 
प्रकटः करनेवाला जेनमत पाकरकेभी, पापवुद्धि बुरे जन, तुल्यकथाके 

श्रवण करनेसेभी बोधको प्रा नहीं होते है. ॥६।७।८।९।१०।११।१२।१३॥ 
अथ अथकार तचनिणय करनेको कहते हे 

हटी हठे यद्रदति छतः स्या्नोरनावि बद्धा च यथा समरे ॥ 


,. तथा. परप्रत्ययमात्रदक्षो रोकः प्रमादाम्भसि बम्भ्रमीति ॥१९४॥ 


6 | 
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ाव्परप्रत्ययकाथवुद्धिरविवर्तते तावदुपायमध्ये॥ 
मनः स्वमथपु निषष्टनीयं नह्याप्तवादा नमस ; पतन्ति ॥१५॥ 
व्याख्या-जसं कदायही कदायहमे अतिष्ुत चायमान होता है 
अथात्‌ एक पक्षम जूटा होकर दृसरेमे आधित होता दूसरेसे तीसरे, 
एतावता अनवास्थतिवाखा होता है, ओर जेस मखाहकी बंधी हूरई नावा 
ससुत्रम अतिष्ठत होती हे, तेसेही परके निश्चय कयि मात्रमेही चतुर जो 
रोक है, सो भमादरूप पाणी आतिशाय श्रमण करता है, अथात्‌ जे लोक 
अपने मनमे देखा समस्ते हे कि, हमको निश्चय करनेकी कछ जरूर नदी 
है कि, यह सल हे वा असल? करतु. जो पूर्वनि कहा हे, सो मान्य 
है, वे खोक तच्वपवारथके क्ञानकों कवीभी प्राक्च नही हाते है.॥ इसवास्ते 
 जवतक परके ज्ञानके कार्यमे बुद्धि वर्तेती है, तवतक उपायम तत्वपदार्थ- 
के ज्ञानम, ओर पदार्थोमिं अपना मन निरंतर जोडना चाहिये, अथौत्‌ अपने 
मनका पदार्थोके निणय करने पवत्तीवना चाहिये. क्योकि, आस्वाद, सलो- 
पदेष्टाके वचन आकारसे नहीं गिरते दै, कितु वुदधिसे विचारयुक्ति दारां सिद्ध 
होते हे कि, येह वचन आसके हे, ओर्‌ येह अनास है, इस वास्ते बुद्धिमान्‌ 
पुरुषकों त्र पदाथका अवद्य निर्णय करना चाहीये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ असत्‌ तत्वपदार्थके अग्ाह्यपणेका हेतु कहते है. 
यचिन्त्यमानं न ददाति युक्ति प्रत्यक्षतो नाप्यनुमानतश्च ॥ 
तहुद्धिमान्‌ कोनु भजेत छोके गोशरदरतः क्षीरसमुद्रवो न॥१६॥ 
व्याख्या- जो कथन करा हुआ तपदाथ, जब विचारीए, तब भ- 
सक्ष वा अनुमानस युक्तिकों न देवे, अथोत्‌ जो युक्तेपमाण प्रक्ष 
अनुमाने सिद्ध न होवे, सो तलका कथन कोन बुद्धिमान्‌ सयकरके 
मानेगा ? अपितु कोडभी नहीं मानेगा. जेते ोकमें गोके रंगसे प्रलयश्च 
ओर अनुमानसें कदापि दृधकी उत्यत्तिका संभव सिद्ध नहीं हो सक्तारै ॥९६॥ 
अथ ग्रथकार जे प्रकृतिसंही विनयवाठे नम्र हैँ तिनकोहीः. विनयवंत 
पुरुष विनयवेत करसक्ते हँ यह कथन दृटांतद्वारा सिद्ध करते है. 


१२४ तल्निणयप्रासाव- 


येवे नेया विनयनिपुणेस्ते क्रियन्ते विनीतां 
नावैनेयो विनयनिपुणेः शक्यते संविनेतुम्‌ ॥ 
दाहादिभ््यः समरुममटं स्यात्‌ सुवण सुवणं 
नायस्पिडो भवति कनकं छेददाहक्रमेण ॥ १७॥ 
व्याा-जे विनयवंत विनयमें निपण पुरुष है, तिनर्कोही विनय- 
निपण परुषोंहीने विनयवंत करणेकों समथ होहए है, परंतु अविनीतघङ्क- 
तिवाेकों विनयवंत करणेमें समथ नहीं होइए है. दृष्टंत-जेतसे भखे 
वर्णादिवाठे सर्वणकोदी दाह ताडन छेदादिकरके अमर (निर्मल ) सुवण 
सिद्धकरदाकीए हे, अथात्‌ समटसुवेणही दाहादिकों करके निम॑ख सुवंण होता 
है, परंतु छेददाहादिक्रमकरके छोहका पिंड, कनक ( सुवण ) नहीं होता है 
एेसेही जे योग्य पुरुष ह, बेही उपदेशक सुणके शुभपरिणामां तरको प्रप्त ` 
होसक्तं है, अयोग्य पुरुष नही हासक्ते हे. ॥ १७॥ 
अथ बाह्य पदाथका लक्षण कहते है. 
आगमेन च युक्तया च योथैः समभिगम्यते 
परीक्ष्य हेमवद्राह्यः पक्षपाताय्रहेण किम्‌ ॥ १८॥ 
व्याघ्या-आगमकरके ओर युक्तिकरके जो अर्थ-पदाथं सिद्ध हषे, 
सोही दाहताडनछेदादिक्रमकरके सुव॑णकीतरं परीक्षा करके यहण करने 
योग्य हे, अथात्‌ परीक्षक जनको परीक्षापूर्वक सोही थहण करना चाहिये 
फ, जो पदाथ परीक्षामें पका हो जावे, किंतु पक्षपात आग्रहकों धारण 
न करना चाहिये. क्यों कि, पक्षपात-जूठा आयह करणे क्या लाभ है! 
कुछभी खाभ नहीं हैँ ॥ १८ ॥ | 
अव जो पिना विचारे तपदाथ ग्रहण करता हे, सो पीछेतें पश्चात्ताप 
करता हे, सोड़ दिखाते है 


माठमोदकवद्माखा ये गहन्त्य विचारितम्‌ ॥ 
ते पश्यात्परितप्यन्ते सुव्ण्राहुको यथा ॥ १९ ॥ 


© 
चतुथस्तस्भः। ९२५ 


व्याख्या-यह मोदक मेरी माताका बनाया हुआ है, एेसा जानके जे 
वालकं तिसके अच्छेपणेका आग्रह करते है, ओर विना विचारे तिसकों 
रहण करते है, वे पीछे परिताप (पश्चात्ताप) को प्राप्त होते है. जेस विना 
परीक्षाके करे सुवणका थहण करनेवाला पुरुष, पीछे पश्चात्ताप करता है, 
यथा धिग्‌ हे मेरेकों जो मेने विना परीक्षाकेकरे सवणीके बदरे पीतल ` 
महण किया. पेसेही जे पुरुष अपने २ कुकी रूढिसे माने अधरम॑कों धमं 
मानके कूद रहे रै, ओर सत्य धर्मका निणैय नहीं करते हे, वे पक्षपाती 
पुरुष पी पश्चात्ताप करेगे, लोहवणिक्वत्‌. ॥ १९ ॥ 
अथ तचन्नानप्रािका उपाय दिखाते है. 
श्रोतव्ये च कृतौ कर्णो वाग्‌ बुद्धिश्च विचारणे ॥ ` 
यःश्रुतं न विचारेत स कारय विन्दते कथम्‌ ॥ २० ॥ ` 
व्याख्या-सुननेयोग्य वस्तुमें तो दोनो कान करे वचन ओर बुद्धि ये 
दोनों तके विचारणेमे प्रवत्तमान करे, सो पुरुष तच्न्ञानकोँ भ्रा 
होता हे, परंतु जो सुणके विचारता नहीं हैः सो पुरुष कार्यको अथीत्‌ 
त्को केसे जाणे ? ॥ २० ॥ 
ेतर्नियकष्य विषकण्टकसप्पकीटान्‌ 
सम्यग्‌ यथा ब्रजति तान्‌ परिहत्य सवान्‌ ॥ 
ुज्ञानुःश्ुतिकुषटिकुमागदोषान्‌ 
सम्यग्‌ विचारयथ कोत्र परापवादः ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-जेसे विषकंटक सपं कीडे इन सवकों मागमे चलता हुआ, 
न्रोसे देखकरके सम्यक्‌ प्रकारे स्वं ओरसें परिवजंन करता हे, इसमे जो 
के कि, यह पुरुष रस्तेमे विषकंटक सयं कीडे इनको वजके चरता हे, 
इसवास्ते यह पुरुष बिषकंटकादिका निंदक हे, क्या वो उसके कहनेते 
पूर्वोक्त वस्तुयोंका अपमान करनेवाला सिद्ध होसक्ता है १ कदापि नही 
होसक्ता हे. देसेही जो पुरुष दुक्ञान, कुश्ुति, कुदृष्टि, कुमाग-ङुक्ञान- 
अज्ञान, पदा्थके खरूपको विपयैय कथन करना. जेसं आत्मा चारभूर्तोसिं 


१२६ तनिणयपाखाव्‌- 


ही उत्पन्न होताहै, अथवा आत्मा एकांत निखही है, अथवा आत्मानाम- 
क कोई पदार्थ हे नहीं, एकांतक्षणिक विज्ञानादरेतरूपही त्र है, एकान्त 
ब्रह्मा दवैतरूपदी तख दै, अथवा आत्मा सवेठ्यापक हे, अथवा अंगष्टप्व- 
मात्र, वा तंदुख्मात्र, वा ॒स्यासाकधान्याजेतना आत्मा है; खार, प्रल- 
य, ईश्वर करता हे, जीवोके कर्मोका फटग्रदाता ईश्वर दै, वा जीवोका 
परवोत्तर जन्म नदीं है, इत्यादि चेतन्य, ओर जडपदार्थोके स्वरूपका 
विपयैतकथन जिस राच्रमे होवे, सो शाख अज्ञानस्य है. 

तथा कुशयुति,-जिस शास्म जीवहिसा करणम धर्म कथन करा होवे, 
यथा * वेदविहिता हिंसा धर्माय › इदयादि, तथा जिस शाखरके श्रवण 
करणेसें श्रोताकें अधर्मवुद्धि उतपन्न होवे, वास्स्यायनादिकामदाखवत्‌, 
सो कुशयुति. 

कुदृष्टि-जिसकी बुद्धि, कदेव, कुरुर, कुधमकरके वासित होवे, सो 
कुदृष्टिः ओर मागे, एकांत निलय, एकांत अनित्य, इदयादि इनेयके मत- 
सें जिस शाखरमे कथन करा होवे, संसारके मार्गो मोक्षका मार्ग, ओर 
मोक्षमागैकों संसारका मागं कहना, तथा सम्यग्‌ देव गुरु धर्मका खरूप 
जिसमें कथन नहीं करा होवे, सो कुमाग, इत्यादिदृषणो को त्यागके शुद्धमा्- 
कों कथन करे, अथात्‌ सदरज्ञान, सतृश्ुति, सदृष्टि, सन्मागेका कथन करे, 
ओर पूर्वोक्त वस्तुयोका निषेध करे तो, इसमे दृसयोका क्या अपवाद है ! 
अथौत्‌ क्या निदा हे ? सो, परीक्षको ! तुमही विचार करो ॥ २१ ॥ 

प्रत्यक्षतो न भगवा्षमो न विष्णु 
 रालोक्यते न च हरन हिरण्यगभ॑ः ॥ 
तेषां स्वरूपगुणमागमसंप्रभावा 
जज्ञाला विचारयथ कोत्र परापवादः ॥ २२॥ 
 व्याख्या-पक्ष प्रमाणसे तो, न भगवान्‌ अहषभदेव दिखलाइ देता 

हे, ओर न भत्यक्षप्रमाणसे विष्णु दिखाई देता है, ओर न हर-महादेव 


दीखता हे, न ब्रह्माजी दीखता हे, अव इन पूर्वोक्त देवोका स्वरूप 
जाण्याविना केसे जाना जवे कि, तिनमे केसे कैसे गुणे ? इसवास्तेये 


चतुथस्तस्भः। १२९७ 
0 बेदस्प्रतिपुराणादि [० [9 
सवे आगमत अथात्‌ आगम-बेदस्पृतिपुराणादि जैसा दिनका जीवनच- 
५ हँ तिनर्को चके अ १ 
् प्रतिपादन करते है, तिनको सुणके वा वांचके पूर्वोक्त देवोके चारि 
कों जाणकर तिन देवोके स्वरूपगुणका निणय करिए तो, इसमे विचार 
करो किः क्या किसी देवकी निदा है ?॥ २२॥ | 
अव पूर्वोक्त देवोंका किंचित्‌ स्वरूप रथकार दिखाते है. 
| ३ घ्र म 
विष्णुः समुदतगदायुधर।दरपाभिः 


ध अ. 


रंभटेरन्नररिरोस्थिकपाटपारी ॥ 
अत्यन्तान्तचरितातिशयस्तु वीरः 
कम्पूजयामउपगरान्तमरान्तरूपम्‌ ॥ २३. ॥ 

 व्या्या--उगरी हृ गदारूप करके रोद्रपाणी, अर्थात्‌ भयानकं 
जिसका हाथ है, ठेसे स्वरूपवाखा तो विष्णु है; ओर गलेमे मनुष्यके 
कपालोकी माावाला स्वरूप, महादेवका अथौत्‌ पसे स्वरूपवाखा महा 
देव है; ओर अंत शां तरूप चरितातिशयवाखा बीर महावीर अहन्‌ हैः 
यह्‌ स्वरूप पुराणार शाखरोमे ओर जेनमतके शाखं कथन क्रा ठ 
तथा प्रत्यक्चमेभी पृवौक्त देवोका स्वरूप, तिनकी मूरतियाद्ारा सिद्ध होता है. 
अव हम वाचकव्गकों पृते देँ कि, तुम कहो, अव दम किंसकों 
पुज १ शां तरूपवालेकों कि अरां तरूप्वारेको ? ॥ २३ ॥ 
अव अथकार पूरवो्तदेवोंके छृत्योका किचित्‌ स्वरूप दिखाते है. 
दर्योधनादिकुखना्रकर बभूव विष्णुहरश्िपुरनादाक्रः किरासीत्‌। 
कोच गोपि दव्क्तिहरं चकार बीर केवर जगदितसव करारी २४ 

व्यास्या--द्योधनादि अनेक राजार्योके छलका नादा करनेवाा 

विष्ण, कृष्ण होता भया, यह कथन महाभारतादि अथो प्रसिद्ध है; ओर 
हर महादेव, त्रिषुरनामक देत्यका ना करनेवाला निश्चयकरके हीताभया, 
अर कार्विकेयभी, कौचनासक राजाकी ददरक्तिका हरन- नारा करने 
अथीत्‌ कोचराजाकी दृढशक्तिका नाश्च करनेवाला हज हे, परतु श्रीम- 
वर तो, केवल सर्वजगत दितके करनेवाले हुए दै. अव को} किसकी 
हम पूजा करीए? ॥ २४॥ | = 


१२८ तच्रनिणयप्रासाद- 


पीडयो ममेष तु ममैष तु रक्षणीयो 
मथ्यो मेष तुन चोत्तमनीतिरेषा ॥ 
थ॑ुदे क 
निःश्रेयसाभ्युदयसोस्यहिताथवुद्े- 
वीरस्य सन्ति रिपवो न च वञ्चनीयाः ॥ २५॥ 
व्यास्या--यह मेरे पीडनेयोग्य-दुःख देनेयोग्य है, ओर यह मेरेको 
रक्षणेयोग्य हे, ओर यह मेरेकों मथने योग्य हे, ओर यह मथने योभ्य 
नहीं हे, इत्यादि यह पूर्वोक्त नीति-न्याय पूर्वोक्त काम करनवाङे देवोका 
उत्तम कमै नहीं हे, ° रागद्रेषपुवैकलात्‌ -ओर जिससे जीर्वोको मुक्ति 
ओर पुण्यालु्वेधी पुण्यके उदयसं खगप्रापिरूप सुख, ओर इसरोक- 
परलोकमे हित होवे, पेसी बुद्धिवाङे अर्थात्‌ एसे ज्ञानसत्योपदेरवारे, 
श्रीमहावीर भगवंतफे सिषु वैरि तो जगतूरमे बहुत दै, परंतु श्रीमहावी- 
रजीकों वंचनीय कोडभी नहीं है, अर्थात्‌ वध्य करणे योग्य, पीडा देने 
योग्य, मथनेयोम्य, कोडेभी नहीं हे. वीतरागत्वात्‌.॥ २५ ॥ 
रागादिदोषजनकानि वचांसि विष्णो 
रुन्मत्तचेष्टितकराणि च यानि रमोः ॥ 
निःदषरोषद्रमनानि मुनेस्तु सम्यग्‌- 
वन्यत्वमहोति तु को नु विचारयध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याख्या-पराणाप दास्रोमे विष्णुके वचनरागादिदोषोके जनक उपः 
रुच्य होते्हैः ओर वाक्त शाखमिही शंभु-महादेवके वचन उन्मत्तपणेकी 
चेष्टाके उपकन्ध होते; ओर जेनागसमे सुनि श्रीमहावीर अहैनके वचन 
संपुणे रोष, उपलक्षणसें रागकामादिके शामन करनेवाखे उपलब्ध होतेह 
अव हे वाचकवर्गो ! तुमपक्षपातकों छोडके अच्छीतरे विचार करो कि, इन 
पर्वोक्तं देबोमे वंदना करनेयोग्य कोन देव हे ¢ ॥ २६ ॥ 
यश्चोदतः परवधाय घृणां विहाय 
त्राणाय यश्च जगतःदारणं प्रवृत्तः ॥ 


` चतुर्थस्तम्भः ! १२९ 
रागी च यो भवति यश्च विमुक्तरागः ` 
पूञ्यस्तयोः क इह ब्रूत चिरं विचिन्त्य ॥ २७॥ ` 
व्याख्या-जो एक तो दयाकों छोड परके बध करणेकेवास्ते उद्यत 
हो रहा, ओर जो एक जगत्के त्राणकेतांइ अर्थात्‌ जगद्रासि जीवोँकी 
रक्षाकेवास्ते शरणकों प्रवृत्त हुआ हे, अथात्‌ शरण्यभूत है; ओर जो एकं 
रागी हेः ओर जो वीतराग हे, इन दीनां मसे पूज्य-पुजनेयोग्य कोनसा 
देव हे १ सो, हे पाठकजनो ! तुम चिरकारतक चितन करके कहो ॥२७॥ 
शक्रं वजधरं बरं हरुधरं विष्णौ च चक्रायुधं 
स्कन्दं शक्तिधरं इमशानानेख्यं रुद्र त्रिगुखायुधम्‌ ॥ 
एतान्‌ दोषभयादिंतान्‌ गतघृणान बाखान्‌ विचित्रायुधान्‌ ` 
 नानाप्राणिषु चोयतप्रहरणान्‌ कस्तान्नमस्येदवुधः ॥ २८॥ 
व्याख्या- वज धारण करनेवारे इद्रको, हटसुशखके धारनेवारे बल- 
देवको, ओर चक्र धरनेवाखे विष्णुको, शक्तिके धरनेवारे कातिकेयको, दम- 
डानमे रहनेवारे ओर त्रिश्ुखके धरनेवारे रुद्र-महादेवको, इन पूर्वोक्त 
दोषभयकरके पीडित, दयारहित, अज्ञानी, विचित्र प्रकारके शखर रखनेवारे, 
ओर नानाप्रकार प्राणि्यकिडपर शखके उगरने वा रानेवाखे देर्वोको, 
कौन बुध बरेक्षावान्‌ नमस्कार करे १ अपितु कोडभी न करे ॥ २८ ॥ 
न यः शारं धत्ते न च युवतिमङक समदनां 
न शर्ति चक्रं वान हटमुराखाद्यायुधधरः ॥ 
विनिमुक्तं छेरोः परहितविधावुद्यतधियं हि 
शरण्यं भूतानां तमुषिसुपयातोऽस्मि शरणम्‌ ॥ २९॥ 
व्याख्या--जो देव, च्रिशृर धारण नहीं करता है, ओर कामयुक्त 
खीको अपने खोलेमं नहीं धारण करता हे तथा जो शक्तिको, ओर चक्र- 


को धारण नहीं करता है, तथा जो हलमसुशखादि शर्ख्रोका धारनेवाखा 
नही है, तिस रागद्वेष अनज्ञानकामादि सवेङेशोसं रहित, परजीोके. हित 
१५७५ 


१३० तछनिणयप्रासादः- 
करनेम सावधान बुद्धिवारे, ओर जगद्वासि जीवोके रारणभूत, ऋषि, से 


व 


देवके ररणको मेँ प्रात्त आदं ॥ २९ ॥ 
रुद्रो रागवद्रात्‌ खियं वहति यो हिंखो हिया वारजतो 

विष्णुः कररतरः कृतघ्रचरितः स्कन्दः स्वयं ज्ञातेहा ॥ 
कराया महिषातङ्रच्रवसामांसास्थिकामातरा 

पानेच्श्व विनायको जिनवरे स्वल्पोपि दौषोऽस्ति कः ॥३०॥ 
` व्याख्या--रुद्र-महादेव रागके वशसेँ चको वह रहा है, ओर जीव- 
हिंसा करनेवाखा हे, ओर खजाकरके वजित हे, विष्णु अतिङयकरफे करूर 
ओर कृतघ्रचरितवाखा हे, स्कंद आपही अपनी ज्ञातिका हननेवाला हे; 
निदेय कारी भवानी भेसोके अंत करनेवारी मनुष्योकी चवीं मांस हाडाकी 
इच्छावारी कामातुर है; ओर विनायक पीनेकी इच्छावाला हे, परंतु जिन 
वरमे पूर्वोक्त दूषणेमिंसे स्वल्पमात्रभी कोड दूषण हे! अपितु कोडभी नहीं ३०॥ 

ब्रह्मा लूनशिरा हरिश सरक्‌ व्याटु्तश्िश्चो हरः । 

सरयाप्युष्टिखितोनठोप्यलिरमुक्‌ सोमः कटङ्काङ्कितः ॥ 
स्वनोथोपि विसंस्थुखः खट्‌ वपुः संस्थेरुपस्थैः कृत 
सन्माग॑स्खटनाद्भवन्ति विपदः प्रायः प्रभृणामपि ॥ ३१॥ 

व्याख्यौ-ब्ह्माजीका शिर कटागया, विष्णुके नेत्रम रोग हुभा, महा 
देवका छग टूट गया, सूयेका शर्सीर जाक गया, अग्नि सर्वभक्षी हुआ, 
चंद्रमा करंकवाला हुआ, ओर इंद्रभी सहसख्रभगकरके बुरे शरीरवारा 
हुम; क्योकि, सन्मागं ( अच्छेमागं ) सँ स्खरायमान (भ्रष्ट ) होनेसेँ 
प्रायः समथ पुर्षोकोभी दुःख होतेह. इसका भावाथ कथानकोसिं जान- 
ना. तथाहि- 

बरह्माजीका शिर क्यो कटा? सो छिखिते है. एकदा प्रस्तावे तेतीस 
-कोटी देवता एकत्र मिरे, तहां सर्वं परस्पर मातापितायोका वणेन करते 
हुए, 'त्हां तिन्होनें कहा कि, बडा आश्चयं है जो महेश्वरके माता पिता 
जाननेमेनहीं आते. दः ईसवास्ते महेशवरके मातापिता नहीं. हृए दैः एसा 


+ 
1 


चतुथस्तम्भः। १३१ 


देवतायोका वचन सुणके, बह्माने पंचमे गर्व॑भके मुखसरीसे मुख करी 
षास कहा कि, मेरे स्व॑पदार्थके जाननेवाखेके जीवतेहुषए पेसं क्यों 
कहते हो ? क्योकि, महेश्वरे मातापिताका स्वरूप मै जानता हु. तदपीठे 
बरह्माजीने कहनेका प्रारंभे करा, तव महेशाने अप्रकादने योम्य पकादा कर- 
नेसे ब्रह्माउपर कोधकरके कनिष्ठिका अगुीके नखकरके सर्वदेवतायेकि 
पत्यक्ष शीष ब्रह्माजीका शिर छेदन करा. 


` कोडक फेस कहते हँ कि ब्रह्मा ओर वासुदेव इन दोरनोका अपने अपने 
वडपणवरिषे विवाद्‌ हुआ, व्रह्या कै मेँ वडा ह, ओर वासुदेव कटै भै, 
दोनों जने विवाद करते हुए महेश्वरके पास गए, महेशने कहा तुम जिद 
मत करो, परंतु तुमारे दोनोमेंसे जो मेरे छिगके अंतको पावेगा, सोड 
वडा, अन्य नही; तिस पीछे विष्णु तो छिगका अंत देखने वास्ते बडे वेगसे 
अधोलोकको गया; परंतु छिगका अंत न पाया, क्यों कि पाताख्के वडवा- 
नरके सववसे आगे न जा सका, तवसे ही कृष्ण, काठे शसेरवाखा होके 
पाछा आया, ओर महादेवको कहने खगा कि, तुमारे छिगका अंत नहीं हे. ` 
ओर ब्रह्माभी, तेसेही ऊपरको जाता हुभा, परंतु लिगके अंतको प्रास 
नहीं हुआ, तव खेदको पासन हुआ, तिस अवसरमें महेशके लिगके मस्त- 
कके ऊपरसें पडती हुं माखा प्रात्त हु, तव ब्रह्मा माराको पूता हुआ 
कि, तुं कहास आई है? माखाने जवाब दिया कि, खिगके मस्तकोपरसं 
आईं हू; बह्मा बोला, आतीहूई तेरेको किंतना कार रुगा ? माखाने कहा, 
छ मास, तव ब्रह्माने कहा, एसे वेगसें चख्नेवाखी तुञ्चको छ मास खगे 
हे तो, छिगका अंत वहुत दूर है, इवास्ते मै थाकके पाछा जातां, परंतु 
अंतकी प्रच्छामें तेन साक्षी देनी; मारने बरह्माका कहना मान्य करा, तच 
तिसको साथ छेके बरह्मा शंभुके पास जाताहु, ओर कहता हृआकि मेने 
छिगका अंत पाया, ओर साक्षीकेवास्ते इस माखाको साथ ल्यायाहूं. तव 
शंभुने मालाको पृष्ठा, माखाने' कहा जेस बरह्मा कहता है, तेसैही हे, तवं 
अनंतखिगर्को सांत करनेवाखे बह्मा, ओर जूटी साक्षी देनेवारी मारा; 
दोनोंके उपर ईर कोपायमान हु, कमिष्टिकाके नखसं बह्माका गरदैः 
भकार रिर छेदन करा, ओर मालाको अस्प्द्यपणेका श्राप दीया. . . ` 
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कहा कि, में स्वगेमे जानेको हच्छता हं, इसवास्ते तूं भार्यासहित गोरूप 
होके रथमे जुडके मुञ्च स्वर्गमे पहुंचता कर, परंतु तुमने रस्ते चकते हुए पीछेको 
नही देखना. तव ृष्णजीने भक्ति ओर भयते तिसका षचन अंगीकार 
करा, ओर ऋषिको स्वग॑में रेजानेको प्रवृत्त हुआ. रस्ते खीहोनेसे तथा 
विध चलनेकी शक्तिके न होनेसे, रक्ष्मीको सुनि पाजनक दंडकरके 
वारंवार प्रता हुआ, तिस प्ररणाको हरि लेहकरके असहन करता हु; 
लक्ष्मीक सन्मुख देखता हुआ, तव दुर्वासा षिते अंगीक्ृतके न निवह 
करनेसें कृष्णके उपर कोप करके तिसके नेत्रोकों पाजनकसे प्रेरणा करी, 
एेसे हरिके छोचनोमे रोग उत्पन्न भया. | । 

अन्य एेसे कहते ह कि--एकदा प्रस्तावे कृष्णजी त्धावके काटिऊपरं 
तप तपतेथे, तहां कोड तापसनी सख्रान करतीथी, कृष्णने तिसका नस्रपणां 
सकाम दषस देखा, तापसनीने तेसा जानकर शाप देके, रोचन सरोग करा- 

महादेवा रिम पेते टरूटा-दारूबन नामक तपोवनमे तापस वसतेथे 
तिनकी कुटिर्योमिं महादेव भीख मांगनेकेवास्ते अपना समस्त अलंकारं 
ओर घर्टोकी टंकारसे दिगंतरार म॒ख करता हुआ जाताथा, तापसनीको 
देखके महादेवको विकार उतपन्न हुआ, तव महेशवरने तिसकेसाथ भोग 
करा. यह बरतांत छषिथोने जाना, तव ऋषियोने अतिकोपसे शाप दिया; 
तव शिवका ठछिग टूटगया, तदपीछे सवेजनेकि लिग टूट गए, ओर जग 
तोखत्ति व॑ध होगरई. तव देवतार्योनि विचार करा किं, यह तो अकाल्मेहीं 
संहार होनेखगा, रेतसे चितके तिर्नोने तापसोको प्रसन्न करा, तव ति्नेनि 
तेसाही छिग करदीया, परंतु यह कहदिया कि, यह छिग, आगे तो सदाही 
स्तब्ध रहता था, परंतु आजपीके जव कामार्थ होवेगा, तवही स्तब्ध, 
होवेगा, तदपीछे सर्वरोकेकिभी छिग वेसेही होगण. | 

मूका शरीर रसे आहा गया--पहिलां सूयैकी रलादेवी नामा 
भार्या थी, तिसका यम नामा पुत्र होता भया, रलादेवी सूथेका ताप 
नही सहन करती हुई, अपने स्थानम अपनी भ्रतिच्छायाकों स्थापनकरके 
सय॒द्रके तटपर जाकर वडवा ८ घोडी ) का रूपकरके रहती हुड; भरति- 
च्छाया, शनैश्चर भद्रानामके अपर््योकों जनती हुई. एकदा प्रस्तावे भाहि- 
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रसे आषहुए यमने भोजन सांगा, च्छायाने भोजन नहीं दिया, तदां 
यमने खातका परहार कुरा, दव छायाने राप देके यसंका पग रोगवारा 
करदिया, यमने अपने पिता स्यको कहा, सोमी सुणके चितवन करता 
हुआ कि, स्वमाता एसे कैसे करे ? इसवास्ते यह असी यमकी माता 
नहीं हे. ठेसे चितवन करतेहए सयने वडवाके रूपमे यसकी माताको 
देखी, तब सर्य तिसकी उच्छाविनाहि जोरावरीसे तिसकेसाथ भोग करता 
हआ, तिसस आश्िनदेवते होतेभए- तिस रतनाने रोषारूणनयन हके 
सूर्यको देखा, तव सूर्य॑ कुष्टी होगया, तव सूयं अपने रोगके दूर करणेवास्ते 
धन्वंतरिकेपास गया, तव धन्वंतरिने कहा कि, तेरा शरीर विनाल 
अच्छा नहीं होवेगा, तव सूर्यने अपने शरीरको छीखावनेवास्ते देववढडको 
प्राना करी, तव तिसमने कम कि, पीडा सहनेवाला होवे तो चाषं 
अन्यथा नही; सूर्यने कदा जेसे तुम कहोगे तैसे हि होवा, तव॒ मर्त. 
कसे रेके जानुतांइ आच्छनेमें चहुत पीडा हृड्‌, तव सृयने सीत्कार करा, 
तव बढाइने जाछना छोड दिया 

अन्य रेपे कहतेह--वडवारूप स्वभायाकों भोगके सूर्यं तिसके पिताको 
उपंभ देता हुम कि, तेरी पत्री मुश्चको छोडके अन्य जगे रहती हैः सो 
कहता हम कि, तेरा ताप न सहन करनेसे वो क्या करे! इसवास्ते जकर 
तिस मेरी एत्ीके साथ तेरा प्रयोजन है तो, अपना शरीर दीख्वा कठ, 
तिससं तेज मेद होजावेगा, तव स्थने देववटड्से शरीर छीरखवाया. 


ञओर मस्स्यपुराणके 39 एकादश अध्ययने एते टिल रै--कषि्योनि 
पछा हे सतजी ! आप सथाथंकससे सयवं ओर संदर्वद्कों वणन की 
जिये. सती गोखे प्रथम अदितिखीयें कद्यपजीसे सयं उत्पन्च हए, उनकी 
सज्ञा, राज्ञी ओर प्रशा, यह तीनो नासवारी तीन च्िथां होती भई. इनमें 
वह रेवतीकीपुश्री राज्ञीनाम स्येकी छीने रेवतनाम पुत्रको उत्पन्न किया, 
मभाख्रीने परभावनास पुत्रको उत्पन्न किया, ओर संज्ञानाम सखीन मजुनाम 
पुच्रको उत्पन्न किया, ओर इसी दीने यस ओर यसना, उन दोनों एत्र 
चियोंकोभी उत्पन्न किथा. फिर वह संका जव सर्यके तेजको न सहतीं 
भह, तब उसने अपने शरीरे छाया माम. बडी उत्तम च्लीको उत्पन्न किया 
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वह छायानाम शची संज्ञाके आगे खडी होकर वोटी छि मैं क्या करू? 
तव संज्ञाने कहा कि, हे वरानने ! तं इस येरे पति सर्यको ही भज, 
ओर मेरी संतानको मात्ाके समान अपना क्ञेहकरङे पान करः क्षर 
तथास्तु अथात्‌ एेसादी करूगी इसं प्रकारसे अंगीकार करके वह छाया 
स॒यको प्राप्त हई. तव सूय॑भी उसको संज्ञाकेही समान जानकर बडे आदर 
भावसे उसकेसंग भ्येग करनेरगे, उस्य दसरा मन नामं प्र उत्पन्न 
हुआ, यह सगु पषेके सनुका सवणा होकर सवणि नाम मन विख्यात 
हुभा, फिर उसरी छायामं सुयस रनेश्वरः, तपती ओर विष्टिः यह्‌ संतान 
उत्पन्न हुड. इसके अनंतर वह छाया अपने एत्र साव्णिनाम मनुमे अधिक 
सख्ेह करनेखमी, इस वातको प्रथम मनुने तो सहाया, परंतु यम न 
सहसके, ओर महाकोधित होकर यमने उस छायाके एत्र मनुको दाहिन 
पैरसे ताडन किया, तव छयाने यमको यह्‌ राप दिया कि, यह तेरा पेर 


(अ 


पीवयुक्त कीटोसे भरे घाववाखा होकर राधसे किर 

फिर यम इसदापको न सहकर, अपने पिताके पास जाकर यह बोङे 
कि, हे देव! माताने सुश्च निरपराध श्ापित करदिया है, भेन वारुकपणेसे 
जरा पैरको उठादिया था, उस समय मनुनं उसको न्षिधभी किया था, 
परेतु उसने शाप देही दिया. हे विभो ! जो कि उसने हमको शापसे हत कर 
दिया है, इसहेतसे वह विरोषकरके हमारी साता नही हे, तव सूयंने 
काकि, हे महामते ! मे स्या करू ? मूख॑तासे अथवा कमके प्रभावसे 
कहो, किसको दुःख नहीं होता हे ? हिवजीसेभी कमकी रेखा दूर नहं 
होती है तो, अन्यजनौकी स्या वातत हे ? हे पुत्र ! में तुद्चे सुरंगा दंगा 
वह तेरे करभि्योको भक्षण करकं राधरूधिरकोभी खाकर दूर करदगा- 
पिताक इसवचनको सुनकर यस दारुण तयस्या करनेकगे, अथात्‌ गोकण 
ती्पर जाके सर्वं वस्त॒ओंको त्याग, फर, सृ, पत्र ओर वायु, इनका 
आहार करनेरगे, वहां दश किरोड वर्षोतक यमने समहादेवजाका तप 
किया, तव शृरूधारी रिवजी उसपर प्रसन्न होकर वोठे कि, वर मांग. 
तव यमते संसारके कियेषहए पापपुण्योंको जान छेनाही वर मागाः इस- 


२३६ तनिर्णयभ्रासाद- 


चकार करके वह यम, शिवजीके पभावसे रोकपार होजाताभया, पिर 
अधमौकामी जाननेवाखा होकर, सव पितरोका पति होता भया 

इसकेपीठे सूर्यदेवता, प्रथम कियेहुए संज्ञाके कमको जानकर, उसके 
पिता, खष्टाके पास गये, ओर कोध होकर उससे वारे किः तुम्हारी 
युच्रीने मेरी विनाआज्ञा पेखा कमे किया. यह सुनकर हे पियो ! उस 
तष्टामे सर्यको समन्चाकर कहा कि, हे भगवन्‌! यह सेरी प्री आपके 
तेजको न सहकर घोडदीका रूप धारण करके मेरे समाप आहथी, सोर 
सूर्यदेव ! मेने उससे यह कहकर उसको छोटादिया फ, सूयेकी आज्ञा 
लिये विना जो तु मेरे धर आहं हे, इसहेतुसे तु मेरे घरमे प्रवेश करनेको 
योग्य नही है. इस मेरे वचनको सुनकर वह मरस्थर देदामे जाकर धोः 
डि रूपको धारण करके परथ्वीमें विचरती हे, इस हेतुसे आप प्रसन्न 
होकर मेरेऊपर दया करो. हे दिवाकरजी ! मेँ आपके तेजको यंस करके 
प्रथक्‌ करदृंगा, ओर आपके रूपको मनुष्योंका आनंद करनेवाखाभी कर 
दंगा. तव सयने कहा, एसाही करो. तब उस व्वष्टाने सयंके तेजको यं 
चरमे करकं सुयसे प्रथक्‌ कर दिया, फिर उसी प्रथक्‌ क्ये हए स॒यके 
तेजसे, विष्णुका चक्र, िवजीका च्रिद्युख, इंढका वज ओर अन्य २ देव- 
 ताओंके अनेक शखरेको वनाया 

इसके अनंतर देत्यदानवोके नाडा कत्त संपुणौ मृतिसे रहित सूर्यको 
सहस किरणवारे विना पेरके सुदरमुखमाच्रही रूपको तष्टाने एेसा व- 
नाया कि, फिर उससूयके पेरोके रूप देखनेकोभी वष्ा समर्थं नहीं हुभा, 
तभीसे सुयकी पतिमामें कोह उनके पैरोकी मृतिं नही घनवाता है ओर 

हटसे बा मृखेतासे उनके पेरोकी मृतिं वनावता हे बह पापिर्योकी 

महानिदित गतिको भ्रात हकर इस संसारे कटिण दु ःखोको भोगता 
हुआ कुष्टरोगको भ्रा होताहे, इसहेत॒से धमकामादिकी इच्छाका करनेवाला 
मनुष्य किसी मंदिर वा स्थानें किसी स्थानपरभी सू्ैकी भूतिम पैर 
न चनि 

इसके उपरांत सूं देवता, उसी सखकेही रूपसे कामदेवसे पीडित 
होकर पएरथ्वीटखोकमे जाकर उस संज्ञाकी इच्छा करतेभये, ओर वड तेज- 
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वारे घोडेका रूप वनाकर उस धोदीरूप संज्ञाफे पास पहुचे; तव संज्ञा 
मनसं क्षाभको प्राप्त हकर भयस विव्हर हाती भद्‌, ओर उस स॒यंसेही 
धारण क्य हए वायका पररुरुपकरा शका करके अपनी नासेकाके दानो 
िद्रोके द्वारा वाहर दागती भई, उसी वीर्यसे अश्चिनीकुमार उद्पन्न होते 
भय. असे उत्पन्न हानेसे उनको दस्रो कहते ह, ओर नातिकाके द्वारा 
हानेसे नासो ेसाभी कहते है. ¢ 

अरि सवेभक्षी एेये इआ-पदिखे . कोडक ऋषि अपनी टीमें वै-्ा- 
नरको वडी भक्तिसे आहतियाकरी पृजता था, सो एकदा अञ्चिको कः 
नेरुगा कि, तं मेरी भा्यांकी रखवारी करी, एेसे कहकर ऋषि वादिरं 
गया. तव पीडे कामांध हके किसी ऋषिने अचिके पदयक्चही षिपलीके 
साथ भोग करा, क्षणांतरमें सो पि आया, तिसने इंगिताकारकरके अ 
पनी भायांको परपुरुषने मोगी जानके अधिको पृछा कि, यहां कौन आयाथा! 
तव वोनोमेसें किंसीनेभी उत्तर न दिया, परंतु तिस ऋषिने अपने ज्ञान- 
करके तिस उपपतिको जान लिया, तव रक्षणेयोग्यकी रक्षा न करनेसें 
ओर पृठेका उत्तर न देने ऋषिने अधिके उपर क्रोध करा, ओर शाप 
दिया कि, तृ सर्वैभक्षण करनेवाखा होवेगा. तव अधि अशुचि आदि स्व 
भक्षण करने खगा, ओर जो कु गंदकी आदि अचि भक्षण करे सो स्वं 
देवतायंको प्रास्त होने खगा. “ अचिमखा वे देवा “ इतिश्रुतिवचनमामा- 
ण्यात्‌, तव अशुचि रस खानेसें उदधि हुए देवते, अपने ्ञानसं रापका 
व्यतिकर जानकर तिस ऋषिको प्रसन्न करनेटगे, परंतु ऋषिने माना 
नही. अतमें देवताओके अतिायहसें अभरिको सक्जिब्हावाखा कर दिया; 
तवसं अ्निका नाम स्तार्चिं भ्रसिद्ध हुआ. तिनमे दो जिब्ासं आहुतिं 
भोगने खगा, वह देवताओंको पहुंचने रुगी, ओर रोप पांच जिव्हासे सवे 
भक्षी स्थापन किया 

चद्रमाकों रेषे करटक सगा-चंद्रमा वृहस्पतिके पास पठताथा, तिसने 
` वृहस्पतिकी भायाकेसाथ भोग करा, सो इत्तांत वृहस्पतिने जानाः. तव 
तिसने चंद्रमाको श्राप दिया कि, हे गुरुपलीउपभुंजक! त्‌ सदा कटंक- 


वान्‌ हां 
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` व्यास्या-कोई सुगत वुध& हमारा पिता नहीं है, ओर न अन्य दे- 
वते हमारे शत्र हैः ओर न तिन देवताओंने हमको धन दिया है, तेसेी ` 
जिन अरिहंत महावीरनेभी कोड हमको धन नहीं दिया हे, ओर न कणाद, 
गोतम, पतंजलि, जेमिनि, कपिखादिकोने हमारा किंचित्‌ मात्रभी धन हरा 
हे; कंतु श्रीमहावीर भगवान्‌ एकांत जगतके हितका करनेवाला है. क्यों 
कि, तिनके वचन अमल, वत्तीस दृषणोसे रहित, ओर अष्टगुणोकरी संयुक्त 
है. ओर श्रद्धापूवेक सुणनेवाखे, ओर धारनेवाटे श्रोताजनोके स्वं पापमलके 
हरनेवारे ह; इसवास्ते तिस श्रीमहावीरकी भक्तिवारे हम हए हे 
अव पूर्वोक्त दूषण आर गुण रिष्यजनोके अनुयहकेवास्ते छिखते है. 
 अखियमुवघायजणयं निरच्छयमवच्छयं छटं दुहिरं 
निस्सारमाधयमूणं पुणरुत्तं वाहयमसुत्तं च ॥ 9 ॥ 
कृमभिन्नं वयणाभेन्नं विभक्तिभिन्नं च छिगभिन्नं च 
अणभिहियमपयमेव य सभावदहीणं ववहियं च॥ २ ॥ 
कारु जति च्छविदाोसो समयविरुद्धं च वयणमित्तं च 
 अच्छावत्ती दोसो य हद असमास दोसो य ॥ २॥ 
उवमारूवगदोसो निदेसपदच्छसंधिदोसो य 
एए उसुत्तदोसा वत्तीसं होंति नायव्वा॥९॥ इत्यावरयकबृहदृत्तो 
[ भावार्थः] अनृतम-अणहोया, कहना, जेस सवेजगतका कारण 
प्रधान घक्रति हे, ओर सद्धूतका निन्हव ८ निषेध ) करना, जेस आत्मा 
नदीं है इत्यादि-१ । 
उुपघातजनकम-जिसमे जीवहिंसाका प्रतिपादन होवे, यथा, वेदवि 
हिता हिसा व | छ 
| -वणक्रम „ यथा “आरादेस्‌ ” यहा आर; आत्‌ 
| $ कथन हे, न किं अभिधेयकरके किसी अथकी 
प्रतीति होवे, इसवास्ते निरर्थकः; डिच्छादिवत्‌-र । 


~ ~ =-= -- ~ ~ । = 
 . . ॐ बुधनाम. अहेनक्राही ह -ुदरस्त्वमंव वितरृधाधिततुदितरोधादितिवचनात्‌ ॥ . . .. . 





१४०  त्लवनिणयपासाद- 


अपाधकम्‌-प्रवापरसवधकरके रदित, जसं ` दशादाडिमः छपृडे, ठंडा, 
अजाचर्म, परखपिंड, कीरिके ! चल, इत्यादि-२। 

छटमू-अथ विकल्प उपपत्तिकरकं वचनका विघात करना, यथा “नव 
कवरो देवदत्त ` इदयाव्‌-५। 
| ८ -यथा क. बुद्धिनं 4 लिप्येत प्ये हता स्व 
_ इषिट्प्‌-द्रोहस्वमावाटा-यथा-^“यस्य बुद्धिनं छिप्येत हत्वा स्व 
मिदं जगत्‌ । आकादामिव पंकेन नासो पापेन युज्यते” ॥ जेसे पंककरके 
आकार नहीं छिपता हेः तेसे जिसकी बुद्धि इस सारे जगत्‌को मारके 
छिपती नहीं है, सो पापके साथ जुडता नहीं हे, अर्थात्‌ उसको कर्मका 
वथ पाप नहीं रगता हे, इदयादि-अथवा दहिरं-कटुषं, जिस वचनकरफे 
पण्य पाप एकसटदशय होजावे, यथा “एतावानेव खोकोयं यावानिन्धिय 
~ 4 ्रियेद्रारा हे (^ ४७। + 
गोचरः“-जितना इंद्र दीखता है इतनाहीमाच्र यह खोक है, परं 
देवखोक नरकादि कुछ नहीं है. इव्यादि-६। 

नि: सारम्‌-परिषल्ग, निष्प, वेदवचनवत्‌-७। 

अधिकम्‌-वणांदिकोंकरके अधिक जो वचन होवे, सो अधिक-८। 

उनम्‌-वणादिकोंकरके हीन-९। 

अथवा हेत उदाहरणोंकरके जो अधिक वा हीन होवे, सो अधिक उन, 

वचन जाणना. जेस शब्द अनित्य हे, ृतकत्व ओर प्रयलानंतरीयकल 


 होनेसं, घटपटवत्‌. यहां एकहेत ओर एकदंत अधिक है. तथा शब्द 


अनिद है, घटवत्‌. इस वचनम हेतके न होनेसै; ओर शाब्द अनि है, 
कृतकत्व होनेसे, इसमे दृष्टंतके न होनेसेँ उन रहै. इद्यादि-८।९ ` 

 पनरक्तम-अनुवादकों वर्जके शब्द, ओर अर्धका जो पुनः कहना, सो 
पुनरुक्त. पुनरुक्तं तीन प्रकारका होता है, तथा हि-शब्दपुनरुक्तः यथा 
इद्रईढइति ९ अथपुनरुक्त, यथा इदढःरकङति २ अथस आपन्न (प्राप्त) 


सिद्धको, जो स्वदाब्द करके कहना, सो अथीपन्न प्रनरक्त, यथा इंद्रियां 


करकेप्रफुषटित बरवान्‌ मोटा देवदत्त दिनमें नहीं खाता है, यहां .अथो- 
पन्नसे सिद्ध हे कि, रात्रिम खाता है, अन्यथा पीनतायसंभवात्‌. तहां जो 
केकि, दिनम. नहीं खाता हे, रात्रिम खाता हेः यह पुनरुक्त जानना ३-१०। 
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- - व्याहतम्‌-- जहां पूथैके कथन करके परका कथन .वाध्या जवे, सो 
व्याहत. यथा “कमे चारसित एं चास्ति कन्त नास्ति च कर्म्मणामित्यादि 
-कमभी है ओर कर्माका एरभी हे, परं कर्मोका कतां नही है. इत्यादि-११। 
अयुक्तप- जो प्रमाणसें सिद्ध न होवे, यथा “तेपां कटतटश्रष्ेगेजानां 
मदविन्दुभिःा भ्रावत्तत नदी घोरा हस्त्य.्रथवाहिनीत्यादि-तिन हस्ति- 
योके गंडस्थलसे ्रट-हुए श्वरे हुए मदविन्दुओकरफे हस्ति अश्च रधांको 
वहा देनेवाखी घोर नदी, प्रवर्च॑ती महं-चकती भ. इत्वादि-१२। 
क्रमभिष्म- जहां कसकरके कथन न होवे, जेते स्पेन, रसनः घाण, 
चक्षुः, ओर श्नो्रकि, अर्थं ( दिषय ) सपद, रस, गध, वणे, ओर शव्दः 
तैसे कथनसें स्पर्श्‌. रूप, दाव्द, गंध ओर रस, एेसे कहना, सो कमसिन्न.-१३) 
पचनमिच्म-वचनका व्यत्यय होना, यथा इश्नावेतो पुष्पिता 
इत्यादि-१४। | 
विभक्तिमिन्नम- विभाक्तिका व्यत्यय होना, अथात्‌ रथमादिविभक्तिके 
स्थानें दवि तीयादिंका कहना, यथा एष वरक्षसित्यादि-१५) 
छिगमिच्म--छिगव्यल्यव होना, चीलिगादिके स्थानम पुङिगादिका 
होना, यथा अयं खीहत्यादि-१६। 
 अनमिहितग--अपने सिद्धांतमं जो नही कहा हैः तिसका कथन क- 
रना, सो अनभिहित. जैस सक्षम पाथ, ददाम द्रव्य; वा वेरोपिकर्कौ; 
प्रधान ओर परुषे आधेक सांख्यमतको; चार सत्य अधिक रशाक्य- 
को. इ्यादि-१७। गा क क 
अपदम्‌--अन्य छंदमं अन्य छंदका कहना, जेसे आयापदमें वेतारीय 
पद्का कहना-१८ | 
स्वभावहीनम--जो वस्तुके खभावसं अन्यथा कहना, यया अभि 
शीतल, मूर्तिमत्‌ आकाञ्च- इदादि-१९ _ 8 
व्यवहितम्‌--जदां षङृतको छोडकेः अघक्ृतको विस्तार करक कथन 
करके, फिर परकृतका कथन करना.-रग ताता क. 
कारुदोषः--अतीतादिकाख्का व्यल्यय करना, जक एनच वनं 
मवे करतेभ्ये, इसस्थानमे पवेश कर्तेद" इला'-९ 
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यतिदीषः--अस्थानमें विश्राम करना, अथवा विश्राम करनाही नही-२२। 

छविदोषः--अलंकाररदित-२३। 

समयविरृदम्‌-अपने सिद्धांतविरुद्ध कहना, यथा असत्‌कारणमें का- 
वका मानना सांख्यको; ओर सत्‌कारणमें काय॑का मानना वेरोषिकको 
समयविरुदमिति-२९। 

वचनमात्रम्‌--निर्हैतुक, जेसे इष्टभूभागमें रोकका मध्य कहना-रप। 

अर्थापत्तिदीषः--जहां अथसेही अनिष्टकी प्रासि होवे, यथा ब्राह्मण 
मारते योम्य नहीं है, एसे वचनमें अर्थसेंही अनब्राह्यणघातापत्ति होवे है-२६ 

असमासदीषः-जहां समासग्यत्यय होवे, अथवा समासविधिमं समा- 
स न किया होवे, सो असमासदोष जानना-२७ 1 

उपमादोषः-दहीनकों अधेक उपमा देनी, ओर अधिककों हीनोपंमा 
देनी, यथा सषप मेरुसमान, ओर मेरु सषेपसमान हे. इत्यादि-२८। 

ह्पकदोषः-खरूपअवयवोका उ्यत्यय करना, अथात्‌ अवयवोका अव- 
यवीरूपकरके कहना, यथा पवैतरूप अवयवोंको पवेतकरके कहना.-२९ 
 अनिर्देशदीषः-जहां कथन करनेयोम्य पदोका एक वा्यभावन करि 
ए, यथा इहां देवदत्त स्थारीमे ओदन पकाता हैः ठेसे कहनेभ देवदत्त 
स्थारीम ओदन एेसे कहना.-२०। 

पदाथैदोषः-जहां वस्तुके पयोयवाचिपदको, पदारथातरकल्पनाको कहे, 
जसे द्रव्यके पयांयवाची सत्तादि, अथांत्‌ महासामान्य, अवांतरसामान्य, 
विशेष, गुणकमौदिकांको पदाथपरिकस्पना, उलूक अर्थात्‌ वेरोषिकमतवा- 
छेके है.-३१। 

संषिदोषः-अस्थानमें संधि करना, ओर संधि स्थानम न करना-३२। 

जो इन पूर्वोक्त दोषांसं राहित होवे, सो वचन अमर ८ निमंर ) जा- 
नना. तथा अष्टगुणोकरके जो संयुक्त होवे, सो वचन सूत्र अम (निर्मल) 
सवन्ञभाषित जानना. वह अष्टगुण यह है. निदोसं सारवत्तं च हेउजुत्त 
मरंकियं ॥ उवणीयं सोवयारं च मियं महुरमेव य ॥ भावार्थः ॥. निर्दोषम्‌- 
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दोषरहित, १, सारवत्‌-वहुपर्याय अर्थकरके- संयुक्त, गोकशाव्दवत्‌ २ 
हेतुयुक्तम-अन्वयव्यतिरेक खक्षण, हेतुओंकरके संयुक्त, ३, अटंकृतम्‌- 
उपमादि अरकारोकरके संयुक्त, ४, उपनीतप्‌-उपनयनिगमनसयुक्तः 
५, सोपचारम्‌-यास्यवचनकरके रहित, ६, मितम्‌-व्णादिपरिमाणसंयुक्त, 
७, मधुरम्‌-सुणनेमे मनोहर ८1 इति-1 ३३ ॥ 
हितेषी यो नित्यं सततमुपकारी च जगतः 
कृतं येन स्वस्थं बहुविधरुजात जगदिदम्‌ ॥ ` 
स्फटं यस्य ज्ञेयं करतरगतं वेत्ति सकृठं 
प्रपयध्वं संतः सुगतमसमं मक्तिमनसः ॥ ३० ॥ 
व्याख्या-जो देव, जगद्वासि जीवोंका निलय सदाही हितकारी हैः 
ओर निरंतर उपकारी है, जिसने बहुविध अनेक भ्रकारके कमे रोगकरी 
पीडित इस जगतको उपदेशद्वारा स्वस्थ करा है, ओर जिसके ज्ञानं 
सर्व ज्ञेय पदार्थं करतलगत आमलेकीतरं प्रकट हो रहे हें, ओर जो 
सकलपदार्थाको जानता है, हे संतजनो ! एेसे असदृश अथात्‌ जिसके 
वरावर कोई नहीं है-पेले-सुगत भगवान्‌ अहैनको भक्तिमनसं अंगी 
कार करो, ओर त्िसको परमे-धर मानके शुद्ध मनसे पूजो-सेवो ॥ ३४ ॥ 


असर्वभावेन यदृच्छया वा परानुटत्या विचिकित्सया वा ॥ 

ये ल्वा नमस्यन्ति मुनीन्द्र चद्रास्तेप्यागरीसंपदमाप्नुवन्ति ॥२८९॥ 
व्यास्या--यथा्स्वरूपके विना जाण्या, अथवा संपूणेभक्ति विना; 
वा यदृच्छा स्वतः प्रवृत्तीसे, वा परकी अनुवरत्ति देखादेखीसे परकी 
द्ाक्षिण्यतासे, वा धिचिकित्सा फरके संशयसे, हे मुनीदोमिं च॑दरमासमान 
सनीद्रचंदर भगवन्‌ अहन्‌] जे कोड तेरेको नमस्कार करते ह वे पुरुषभी 
देवतायोकी सुखादिसंपतविभूतीको भा होते दः हे जिन! तेर यथार्थं 
(सत्य ) शासनके माननेवारखोका तो स्याही कहना हे? ॥ ३५ ॥ 
+ + मोक्घब्दो हि वहुपर्यायो बह इतितात्पर्य-दिशि दशि वाते नले भुवि दिवि वजेऽपौ ` 
धी च मोव्दहतिवचनाेवं सूत्रमपि वहथयुक्तं विेयमिति-तथा क्षिरणे पूर च्रे वायो ऋषभना- 
मप्र सौरमेय्यां वराणि. मातरीत्यादावपि गोशब्द विक्ञेयः ॥ `ˆ ५ 
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यदा रागदरेषादसुरसुररप्नापहरणे 
कृतं मायाविलवं मुवनहरणारशक्तिमतिना ॥ 
तदा पूज्यो वन्यो हरिरपरिमुक्तो धरुबतया 
विनिस्तं वीरं न नसति जनो मोहवहुटः ॥ ३६॥ 
व्याख्या--जिस अवसरे रागद्रेषसें सुर असुरोके समक्ष रल हर- 
णो तीन भवनके हरनेकी शक्तिवारे विष्णु हरिने मायाविपणा करा- 
यह कथा प्राणेनिं प्रसिद्ध है कि, जिसतरे मणि चोरी गई, जसँ वल. 
भद्रजीके सिर रगा, ओर जेखी साया हरिने करी, इत्यादि-तदा तिस 
अवसरमे निश्चयकरके अष्टादश दूषणोकरके अपरिसुक्त ( सहित )को पृञ्य 
ओर वय मानके जन (खोक) पूजता है, ओर नमस्कार करता हे, परं सवैदू- 
षसं विनिक्त (रहित) श्रीवीरभगवान्‌कों नमस्कार नही करता है तो, 
फेर तिसके मौह अक्ञान वहत नहीं तो, अन्य क्या हे १ अथोत्‌ मोह- 
वहूुख-वहुत मोह अक्ञानके वदा होनेसें सद्यासदय नहीं जानसक्ता हे 
इसीवास्ते दृषणरहितकों छोडके दूयणसहितको मानता है, नमन करता 
हेः ओर पृजता हे. ॥ ३६॥ 
अव आचाय श्रीहरिभद्रसूरिजी अपने आपको पक्षपातं रहित दोना 
घतराते ह. 
त्यक्तः स्वाथंः परटितरतः सवेदा सवरूपं 
सवांकारं विविधमसमं यो विजानाति विन्वम्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुभवतु वरदः शंकरो वा हरो वा 
यस्याचिन्त्यं चरितमसमं भावतस्तं प्रप ॥ २७॥ 
व्याख्या-जिसने खाथेका तो ल्याग करा हे; ओर जो परहितमे रत 
हे; तथा जो सवेदा ( स्वैकार्‌ ) स्वरूप जडचेतन्यरूप, सर्वाकार परि 
मडरू, वृत्त, व्यंरा, चतुरख, आयतनसंस्थानाकार, विविध प्रकारे उत्पादः 
व्यय, भोव्यरूप विश्च-जगत्‌को, असम-अनन्यसदृर जानता है, अर्थात्‌ 
जो अन्यकेसमान नहीं जानता है. क्यो कि, अन्य तो एकांतानिलय, वा 


चतुथस्तम्भः। १४ 


एकात आनित्य, इत्यादि जानते है, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर तो, सर्व पदा- 
थं त्रिपदीरूपसे जानता हे, अन्यथा सर्वज्नतहानिषरसंगः-तथा नि- 
सका चरित अनन्यसदृदा ओर अचिस्य, अर्थात्‌ किसीभी दूषणकरके 
करुकाकित नही, फेला होवे, सो पूर्वोक्त विरोषणविरिष्ट देव, नामकरके 
नरह्या हो, वा विष्णु हो, वा उपदेरद्वारा वर ८ प्रधान ) ज्ञान दद्यन चारि. 
चरका देनेवाा हो, वा शं( सुख ) करनेवाखा शंकर हो, वा हरं ८ महा- 
देव ) हो, तिसको ही में सञ्चे भावत्ते अपना देव (परमेश्वर ) करके 
अंगाकार करता हूं ॥ ३७ ॥ 


अव पक्षपात न होनेमं हेतु कहते है. 
पक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिरादिषु ॥ 
युक्तिमदचनं यस्य तस्य कायः परियहः ॥ ३८ ॥ 
व्यास्या-मेरा कुछ श्रीमहावीरविषे पक्षपात नहीं है कि, जो ऊुछ 
श्रीमहावीरजीने कहा हे, सोइ मेने मानना है, अन्यका कहा नही; ओर 
कपिखादिमताधिर्ोमि द्वेष नहीं है कि, कपिखादिकोका कहना नहीं मानना; 
किंतु जिसका बचन शाख्युक्तिमत, अथोत्‌ युक्तिसे विरुद्ध नहीं हे, तिसका 
ही वचन यहण करनेका मेरा निश्चय हे ॥ ३८ ॥ 
अव जगते कपिर, बह्मा, विष्णु, महादेव, जेमिनी, गोतम, कणाद, 
व्यास, पंतजारि, आदि, ओर ऋषभादि चोवीस तीथकर, ओर गोतमवुद्धाई 
अनेक धर्मतीर्थके क्तौ हुए हे इसवास्त इनमेसे कोइएक तो सत्यवक्ता 
अवद्य होना चाहिए. सोह अथकार कहते है. 
अवर्यमेषां कृतमोपि सर्ववित्‌ जगद्धितेकान्तषिरार्शासनः॥ 
सं एव मृग्यो मतिसृक्ष्मचश्रुषा विदोषमुक्तेः किमनथपाण्डितेः ।३९। 
. - व्याख्या-इन पूर्वोक्त धर्म॑तीथके भवत्तंकोमेसें कोडईमी वक्ता जगत्‌ 
के एकांत हितकारी विद्या आगमवाखा, अथात्‌ जगतके एकांत हितका- 
यी प्रोढ अतिसंदर आगमके कथन. करनेवाखा . सवज्ञ होना चाहिए, जो 
देखा होवे, तिसकाही अन्वेषण  बुद्िरूप . सृक््मचश्वुकरके बुद्धिमार्नोको 
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करना चाहिए, परंतु अन्यका नही. क्योकि, पूर्वाक्त विदोषणोकरके रहित 
अनर्थके कथन करनेवाङे अज्ञानी पंडितोंकं विचार करनेसं तिकि वचनं 
सुनने ओर तिनको अपने इष्टदेव माननेसे क्यो प्रयोजन है? क्या 
लाभ है ? अपितु कुछ्भी नही हे ॥ ३९ ॥ 
यस्य निखिरश्च दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्च विदयन्ते॥ 
रह्मा वा विष्णुवां महेश्वरो वा नमस्तस्मे ॥ ० ॥ 


वप्राख्या-जिसके सवंदोष, अर्थात्‌ राग, देष, मोह, अज्ञानादि अष्टा 
दश्च दूषण नहीं है, अर्थात्‌ क्षय होगए है, ओर सर्वगुण अनेतज्ञान, 
अनंतदरान, अनंतचारितर, अनंतवीयांदि अर्नत गण जिसके विद्यमान हैँ 
अथांत्‌ दुषणोके नष्ट होनेसे आत्माके अनंत गुण जिसके धरकट हए है 
सो ब्रह्मा होवे वा विष्णु होवे ब महेश्वर होवे तिसकेतांइं मेरा नमस्कार 
होवे ॥ ४० ॥ 

इतिश्रीमद्विजयानन्दसुरिविरचिते तखनिणयप्रासादे खोकतस- ` 

निणयान्त्गतदेवतखवर्णनो नाम चतुथःस्तंभः ॥ ४ ॥ 


~ 





अथपचमस्तम्मारम्मः ॥ 
चतु॑स्तम्भमें देवतचखस्वरूपकथन किया अथ पंचमस्तस्भ्मे रोक 
करियात्मविपयक वणेन छिखते हैँ 
खोकाक्रियात्मतघवे विवदन्ते वादिनो विभिन्नाथम्‌ ॥ 
अविदितपृवं येषां स्याद्ादविनिश्चितं त्वम्‌ ॥ १ ॥ 
व्याय्या-जिर्नोकां स्याद्वादकरके विरोष निशित करोहुए तका सान 
नही हुभा है, बे वादी छोकक्रियात्मतच्विषे अन्य. अन्यतरेसँ विवादं 
करते हे, अज्ञातपुवेकत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 


इच्छंति. कृत्रिमं स॒ष्टिवादिनृः सवमेवमिति रोकम्‌.॥ ` 
कृत्सं खोकं महेश्वरादयः सादिपर्यन्तम्‌ ॥ ४२.॥ . - 


 पथमस्तम्भः। | १९७ 
श्छाख्या-खष्टिके वाद करनेवाले सर्वरोकको ८ संपुर्ण जगत्‌को ›) क- 
त्रिम (रचाहुआ ) मानते है, तिने महेशवरादिसे खष्टिकीत्पत्ति मान- 
नेवारे खष्टिवादी जे हैँ वे संपूर्णं लोकको आदि ओर अंतवाखा मानते ४२ 
मानीश्वरजं केचित्‌ केचित्सोमाधिसंभवं टोकम्‌॥ 
दरव्यादेषड्विकलट्पं जगदेतत्केचि दिच्छन्ति ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या-मानी ईश्वर ( अहंकारी ईश्वर ) मेँ ईश्वर हं देसे ईरसे 
खोक उत्पन्न हुआ है, ेसे कितनेक मानतेहै, कितनेक सोम ओर अभिसं 
जगत्‌की उत्पत्ति मानते है, ओर फितनेक इस जगत्‌को द्रव्या पूषि 
कल्परूप मानते ट, सोइ दिखाते हँ ॥ ४३॥ 
द्रव्यगणकमसामान्ययुक्तविरोषं कणाशिनस्तसखम्‌ ॥ 
वेरोषिक्मेतावत्‌ जगदप्येतावदेतावत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्याख्या-पृथिव्यादिनवप्रकारका द्रव्य, शब्दादि चोवीसं गुण उतक्षे- 
पाड पांच प्रकार कमं, सामान्य द्विप्रकारः सम्बाय एक, ओर विदोष 
अनंत, यह षट्पदाथं कणादमुनिकां तत्त हे, वेरोषिकमतभी इतनादी हे 
ओर जगत्‌भी इतनाही है ॥ ४४ ॥ 
- इच्छन्ति कारयपीयं केचित्सर्वं जगन्मनष्यायम्‌॥ 
दक्षप्रजापतीयं त्रेखोक्यं केचिदिच्छन्ति ॥ ९५ ॥ ` 
व्यास्या-कंतनेक सव जगत्कों कर्यपसंबंधि मानते ह अर्थात्‌ यह 
जगत्‌ करयपने रचा है. ˆ तथाहि राततपथव्राह्यणे 
सयत्करम्मो नाम । एतद सूयं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा 
` असुजत जत्‌ यत्स॒जताकरोत्‌ तद्यदकरोत्तस्माक्‌म्मः क्यपो 
वे कम्मेस्तस्मादाहः सवाः प्रजाः कादयप्यदति-र- 
का--५ अ-~! बा-उ3 ऋ | 
[ भाषाः] (स यत्कम्मों नाम) सो, जो कि, कूम्मनामरसे वेदम प्रसिद्ध 
है, सो (पतदरे रूपं कृता. प्रजापतिः) एतत्‌ अथीत्‌ कृम्मरूपको धारर्ण- 
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करके प्रजापति-परमेश्र (प्रजा अष्टजत ) प्रजाको उलन्न फरतेहृए 
( तयदकरोत्‌) सो प्रणापति, जिस्सं संपूण जगत्‌को उदत्न करते भये 
( तस्पाकम्म॑ः ) तिसीसे कमम कटे गये हँ (करयपो वे कुस्मः) वे-निशचप 
करके वही कम्म कद्यपनामसे कहे गये ह (तस्मात्‌) तिसीसे (आहुः) 
संपरणं ऋषिलोक कहते ह किं ( सवाः प्रजाः कारयप्यइति ) सपण प्रजा 
कृर्यपकीही है 
तथा कितमेक कते हँ कि, यह सव जगत्‌ मनुका रचा है. ' तथाहि 

गरतपथव्राह्मणे-- 

मनवे ह पै प्रातः अवनेग्यमुदकमानषुयथेदं पाणिभ्यामवने 

जनायाह्रन्त एव तस्यवनतजानस्य मत्स्यः पण सापद ॥१॥ 


सहास्मेवाचमुवाच विभृ मा पारायष्यामे त्वेते कस्मान 
पारधिष्यपीति । ओघं इमाः सवाः प्रजा निव।हस्ततस्ा 


^, ^ 


पारायतास्मातं कथन्त भातारीतं ॥ २॥ 


प होवाच। याका भवामो बहवे नस्तावन्ना्र मवन्दुत 
मतस्य एव मलयं गिरति कुयामाग्र बिभरासि। स यदा तामति- 
रो भथ कर्पृखाला तस्या माधिमरासि सयदा तामतिवर्द अध 


€\ ^, 


मा समद्रमभ्यवहरापि तह बातिना्टो मवितास्मीति॥ २॥ 


स॒ श्वत श्चष आस। स हि ज्यं दते अथ तिथौ समां 
तदोष आगन्ता तन्मा नावमुपकलप्योपासासं स॒ आध 
च्छते नावमापयामे ततस्वां पारयितास्मीति ॥ ५ ॥ 


| भूखा समुद्रमप्यवजहार ॥ स यत्तथा तत्समं पार 

| त्तिथीं समां नावमुपकलप्योपासांचक्रे ॥ स ओध 
पि 1 तं स महस्यरपन्या पुषटवेतस्य शग नावः 
मोच ते नेतमूत्तरं गिरिमतिदुद्राव ॥ ५॥ 
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स॒ होवाच अपीपरं वे तवां वक्षे नावं प्रतिवधीष्वे । तन्तु त्वामा 
गरा सन्तमुदकमन्तश्छत्सीयावदुदकं समवायात्तावत्तावदन्वव- 

सपास॑॥त ॥ सह तावत्तावदेवान्ववससपं तदप्येतदुत्तरस्य 
शिरेमनोरवसपेणमित्योधघो हताः सर्वाः प्रजा निरुवाहायेहम- 

व ^ ^ शिषे मोर्च + | 

नुरवेकः परेशेरिषे ॥६॥ सोच श्राम्यं तपश्चचार प्रजाकामः 
, श-कां-१ अ-८ व्रा-१ कं-१।२।३ ४।९५।६॥ 

[ माषाथेः] मनुजीके पति प्रातःकाखमे भत्यगण ( नोकर ) हस्त धोनेकेः 
ओर तपणकेखिये, जलका आहरण करतेभये, तव मनुजीने जेसे इतरखोक 
वेदिककममनिष्ठपुरुष, इस अवनेग्यजरूको तपण करनेकेखिये अपने 
ठोनों हार्थो करके महण करते हे, इसीप्रकार तपेण करतेहुए मनुजीके 
हाथमे मछटीका वचा मत्स्य अकस्मात्‌ आगया, तव उसको देखकर 
मनुजी शोचने खगे, तावदेव मनुजीके भ्रति मत्स्य कहने खगा किः हे 
मनु ! तु मेरा पाटन कर, ओर हे मनु ! मेँ तेरा पालन करूंगा. तव उसं 
मत्स्यकी मनुष्यवाणी सुन आश्चयं मानकर मनुजी बोरे कि, तूं काहेसे 
मेरी पाना करेगा. क्योकि, तं तो महा तुच्छ जीव हे. तव मत्स्यने कहां 
कि, हे राजन्‌ ! तृ मुञ्चे छोटासा मत समञ्च, यह संपूण भ्रजा जो कुछ 
तेरे देखनेमे आती है, सो यह सब बडेभारी जखोके समूहमें डव जायगी 
कुछभी न रहेगी, सो मेँ तिस महाभ्ररख्यकारके जलसमूहसें तेरेकां पालनं 
करूगा अर्थात्‌ उस प्रखयकाखके जखमे में तुश्चको नहीं इवने दंगा. तवं 
मनुजी बोरे कि, हे मरस्य ! तेरा पालन किस प्रकारसं होगा, सोभी कृपां 
करके आपी वताइये. | 

तव मत्स्ये कहा कि, जवतक हम रोक छोटे रहते, तवतक कहुतसी 
पापी प्रजा धीवरादि हमारे मारनेवारी होती हः ओर वड २ मस्स्य ओरं 
चडी २ मछलखियांही छोटे २ मत्स्य ओर छोटी २ महलियांकों निगल जावे 
है, इससे पथम इस समय तो मेरेको अपने कमंडलुमे . रखलीजिये, तं 
मनुजीने उस मत्स्यको कमंडलुमे जर भरकर रखछियाः सो मरस्य जव 
उस कमंडलुसेभी अधिक वढ गया, तदनतर. मनुने पूछा किः अवर `अरयकप 
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रै रसे फटन कर, तव मत्सयने कहा कि, हे राजन्‌! एक वडा गत व 
ताव वा नदी खुदाकर उसमे मुश्चको पान करः सो मत्स्य जवे नसि 
भी अधिक वद गया तव फिर ममुजीने पा कि, अव भे तस्दारा कैसे 
पालन कर ! तव मस्स्यने कहा कि हे राजन्‌ ! अव मुञ्चको समुद्रम 
छोड दीजिये, तव मे नाद्यरहित हो जाउंगा. यह्‌ सुनकर मनुजीने उस 
नदीको सुदाकर समुद्रम भिलादी तव वहमत्स्य समुद्रम चटा गया. 


सो ससस्य समुद्रम जातेही रणिही बडाभारी मस होगया, ओर सो 
फेर उससे भी बहुत वडा क्षणं २ मे बठने खगा; अथ तदनतर बो मत्य 
राजा मनसे लस वषकी जिस तिथीको बो जका सथृह भमेवाला था 
वरताकर कहता हा कि, जव यह समय आपे तव हे राजन्‌ ! त॒म एक 
उत्तम नाव वनवाकर, ओर उखनाघमें सवार होकर, मेरी उपासना करनी 
अथीत्‌ मेरा स्मरण करना. जव सो अलोका समूह आवेगा, तव मं तेरी 
नोककेपासदही आजारंगा, ओर तव पिर मं तेरा पठन कर्मा 


मन॒जी तदुक्कमसे उस मलत्सको धारणपोषणकर समुद्रम पाते 
भये, सो मस्छ जिस तिथि आर जिस संवत्‌को जठसमृहका आगमन वता 
गयेथे, मनुजीभी सिसी तिथिं ओर संवतूर्मे नाव वनवाकर उस मत्छरूपः 
भगवानूकी उपासना करतेभये, तदनतर सो मनु, उसजरृकि समूहको 
उदा देखकर नावम आरूढ होजाते हये, तव षह मत्छ तिसमनजीके 
समीपही आकर उप्रको उठे, तव मनुजीने उन मस्स्यभगवान्कों उह. 
रुते हुए देखा, तव मतुजी तिसमल्स्यके शृंगे अपनी नोकाका रस्सा 
उारुदेते भये; तिस करफे वह मत्स्य नोकाकों सीचते हुए उत्तरगिरे 
(हिमाटय ) नासकपवतकेपास शीघरही पहुंचा देतेभये 


{८ अ, 


पयेतके नीये नोकाकों पहुंचाकर मस्स्यजी कहते भये फि, हे राजन्‌! 
निश्वयकरके भे तेरेफों प्रख्यजटमे उवनेसे पाटन करता भया हं, अव तम 
नोकाकों इस शृक्षके साथ वाध दीजिये, तुम इस. पर्वते शिखरपर जव 
तक जछ रहे तवतक रहना, ओर इसरस्सेको मत सोना, फिर जव 
ङि यह जक पव॑तके नीचे जसे २ उतरता जाय तैसे तैसेही तमभी एवैः 
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तकी नीचे उतरते आना, ेसे मनुजीके प्रति समञ्चाकर मस्स्यजी जले 
समागये ओर सो मनुजीभी, मस्स्यजीके कथनानुकुक जैसे २ जल उतरता 
गया तेसे २ उस जरुके अनुकूखही पर्वतके नीचे २ उतरते आष, सोभी 
यह केवर पवंतके ऊपरसे एक मनुकाही जो नीचे अवसर्पण अर्थात्‌ अव- 
तारण हुआ, सो एक सनुही उस खष्टिमेसँ वाकी बचे, ओर संपूर्णं प्रजा- 
जरसमृहमें ही ख्य होगह; तव फिर मनुजीने प्रजाके रचनां पय्या- 
रोचन कर तपोनुष्टान किया, इसीसं यह प्रजा, मानवीनामसें अवंतकं 
पसिद्ध है. उति ॥ ` 
ओर कितनेक पेखा मानते हँ कि, यह तीनो खोक दक्ष प्रजापतिने 
करे है, अथात्‌ तीनो दक्ष प्रजापतीने रचे हँ ॥ ४५ ॥ | 
केचित्प्राहुमूर्तिखिधा गतिका हरिः रिवो ब्रह्मा ॥ 
दमुर्वानं जगतः कतो विष्णुः क्रिया व्रह्मा ॥ ५६॥ 
व्या्या-कितनेक कहते हैकिं एकी परमेश्वरकी सूतिकी तीन गति- 
यां है; हारि (विष्णु) १ रिव २ ओर ब्रह्मा ३, तिने रिव तो जगत्‌का 
कारणरूप है, कत्ता विष्णु हे, ओर क्रिया ब्रह्मा है ॥ ४६ ॥ । 
वैष्णवं केचिदिच्छंति केचित्‌ कारुरतं जगत्‌ ॥ 


ईश्वर प्रेरितं केचित्‌ केचिद्रह्यविनिर्मितम्‌ ॥ ७॥ 
व्याख्या-करितनेक मानते दँ फि यह जगत्‌ विष्णुमयः, वा विष्णुका 
रचा हुआ दहै; ओर कितनेक कारुकृत्‌ मानते हँ ओर कितनेक कहते हें कि, 
जो कुछ इस जगते हो रहा है, सो स्वे, ईश्वरकी प्ररणासे ही हो रहा 
है ओर किंतनेक कहते है यह जगत्‌ व्रह्माने उत्पन्न करा हे ॥ ४७ ॥ 
अव्यक्तप्रभवं सर्वं विश्वमिच्छन्ति कापिलाः ॥ 
विज्ञक्षिमात्रं शुन्यं च इतिरास्यस्य निश्चयः ॥ ४८ ॥ 
न्याख्या-अव्यक्त ८ प्रधान प्रकृति ) तिस ` अव्यक्तसं सवं जगत्‌ 
उत्पन्न होता है, सते कपिरके मतके माननेवाङे मानते है; ओर शराक्यसु- 


१५२. तच्चनिणयप्रासाद- 


निके संतानीय विज्ञानद्रित क्षणिकरूप जगत्‌ मानते ह; ओर कितनेक 
तिसके संतानीय स्व॑ जगतको शन्यही मानते हे ॥ ४८ ॥ 
 पुरुषप्रभवं केचित्‌ देवात्‌ केचित्‌ स्वभावतः॥ 
अक्षरात्‌ क्षरितं केचित्‌ केचिदण्डाद्रवं महत्‌ ॥ ४९॥ 
व्याख्या-कितनेक, -रुषसे जगत्‌ उन्न हुजा मानते हं, अथवा एर 
घमय सर्वं जगत्‌ मानते हे, “एरुष एवेदं सवे मिव्यादिवचनात्‌ ” ओर कि- 
तनेक दैवसं, ओर स्वभावसं जगत्‌ उत्पन्न हुआ मानते है, ओर किंतनेक 
अक्षर ब्रह्मके क्षरणे, अथात्‌ मायावान्‌ होनेसें जगत्‌की उत्पत्ति मानते 
है, “ एको कहुस्यासितिवचनात्‌ ” ओर कितनेक अडेसं जगतकी उत्पत्ति 
मानते हें ॥ ४९॥ 
याटच्छिकमिदं सर्वै केचिदरूतविकारजम्‌ ॥ 
केचिच्चानेकरूपं तु बहुधा संप्रधाविताः॥ ५० ॥ 
व्याख्या-कितनेक कहते हैँ कि यह लोक यटच्छासं अथात्‌ स्वतोही 
उत्पन्न हुआ है, ओर कितनेक कहते हंकि यह जगत्‌ भूतोके विकारसे 
ही उत्पन्न हआ हे, ओरं कितनेक जगत्‌को अनेकरूपही सानते है, एेसे 
वहुतप्रकारके विकल्प खशिविषयमें लोकन अज्ञानवदासे कथन करे हे।। ५०॥ 
अव ' वेष्णवं केचिदिच्छन्ति ` इद्यादिविकत्पोमें जिस विकट्पवाटा, जिस 
रीतिसै खष्टिकी रचना मानता हे, सो प्रथक्‌ २ संक्षेपमात्रसे अथकार 
दिखाते है- 
^ वेष्णवास्त्ाहुः॥ " जरे विष्णुः स्थरे विष्णुराकारे विष्णमारिनि॥ 
विष्णुमाटाकृरे रोके नास्ति किंचि द्वैष्णवम्‌॥५५१॥ 
सधतः पाणिपादं तत्‌ सवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 
सवेत: श्चुतिमह्टोके सवेमप्रत्य तिष्ठति ॥ ५२॥ 
 उद्धंमुखुमधः शाखमश्स्थं प्राहुरभ्ययम्‌॥ 
छंदांसि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥५३। 


॥ पञचमस्तस्यः | ९१५३ 


९ 
“ पुराणे चान्यथा 1” तास्मच्नेकाणवीमते नषे स्थावरज्मे मे॥ 
नष्टामरनरे चेव प्रनष्टोरगराक्षपे ॥ ५४ ॥ 
केवरं गहूरीभूते महामूतविवारभते ॥ 
आचन्त्यात्मा विमुस्तत्र शयानस्तप्यते तपः ॥५९५॥ 
तत्र तस्य शयानस्य नामो पद्यं विनिर्गतम्‌ ॥ 
तरुणरविमण्डटनिभं हयं काञ्चनकार्णिकम्‌॥५६॥ 
तस्मिश्च पद्ये भगवान्‌ दण्डकमण्डटयज्ञोपवीतमगचर्मं 
वस्तुसंयुक्तो ब्रह्मा तत्रोत्यत्नस्तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥५५॥ 
अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुमनष्याणाम्‌॥ 
विनता विहद्रमानां माता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कद्रुः सरीसृपाणां सुख्सा माता तु नागजातीनाम्‌॥ 
मुराभेश्चतुः पदानामिखा पुनः सव्बजानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रभवस्तासां विस्तरम॒पागतः केचिदेवमिच्छन्ति ॥ 
केचिरदन्त्यवणं सृष्टं वणादिमिस्तेन ॥ ६०॥ 
 व्याख्या--वैष्णवमतवाले कहते हें कि-जलमेभी विष्णु है, स्थरे ` 
भी विष्णु हे, ओर आकारामेभी जो कुछ हे, सो विष्णुकीदी माखा-पंक्ति 
हे, सर्वलोक विष्णुहीकी माला-पक्तिकरके आकुरु अर्थात्‌ भराहआ है 
 इसवास्ते इस जगतमें पसी कोडभी वस्तु नहीं है, जो कि, विष्णुका 
रूप नदीं हे 


पांच वस्तुकरके सर्वतः स्वैजगे पाणय ( हाथ ) है, ओर सर्वजगे पग 
ह जिसके, ओर सवत्र जिसके आंखें, शिर ओर सुख हैः ओर जो स्वैजगे 
श्रवणे द्विर्योकरके युक्त है, ओर जो सवरोकविषे सरव॑वस्तुरयोको व्याप्य होके 
रहता है, अर्थात्‌ सर्वंमओरसे प्राणिर्योकी वृत्तियोकरके हस्तादिउपाधि- 


-योंकरके सर्वव्यवहारका स्थान हके रहता हे. 
० 


५४ तदनिणयपासाव- 


क्षराक्षसोभ्यामुक्रष्टः' पेसा पएरुषोत्तम जिसका मृ हे, अधइति तिससे 
अर्वाचीन कार्यरूप उपाधियां हिरण्यगमादि महण करीए हे, वे सर्व शाखा. 
कीतरे शाखा है जिसकी, पेसा पीपटका ब्क्ष भवाहरूपकरफे आच्छेदे 
हाने अव्यय हे, “उष्व॑मूखोऽवांक्ट्ाख एषोऽश्वत्थः सनातन इयदिति 
ष्चनात्‌” ओर, “ छंदासि यस्य पर्णानि' वेद जिसके पत्र हे धर्माधर्मं परति 
पादनद्रार करके छाया समान कमंफखकरके संयुक्त होनेकरके संसाररूप 
दृक्षको सवेओीवेकि आश्रयभत. होनेसे परत्रोसमान वेद्‌ हे, जो एेसे पीपलफे 
वर्षको जानता है, सोई वेदेकि अर्थोको जानता ह ॥ ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 

रवोक्त वणन प्रायः वेदानुसार किया, अव पुराणानुसार वणन करते 
है.` तिस संसारके एकार्णवीभ्‌त हृं, स्थावरजगसके नष्ट हुए, अमर 
( देवतायो ) के नष्ट हुए, उरगराक्षसोके नष्ट हुए, केवर गव्हरीभत 
महाभूतकरके रहित, एेसे जखर्मे, अथात्‌ जके ऊपर, अविल आत्मावाखा 
विभु, विष्णु सूताहूआ तप तपता हे; तहां तिस सृतेहुए विष्णुकी नाभिे 
तत्कालके उद्य हुए सूयं भडलके समान मनोहर सुबणैकी कर्णिवारा 
पद्य (कमर) निकटा, तिस कसम भगवान्‌ बह्मा, कमंड्‌ यज्ञोपवीत म 
गचमीसनादि वस्तु्ोसदित उतपन्न हुआ, तिस ब्रह्मानं जगतकी माताये 
पेवा करी; सोइ दिखाते है. स्वमैवासिदेवतार्योकी माता अदिति १ असु 
रोकी माता दिति २ मनुष्योंकी मनु ३, पक्षीयोकी विनता 9 सर्प्पोकी 
कद्रू < नागजातियोकी माता सुरसा & चोपार्योकी सुरभि ७, ओर स्वं 
बीजांकी माता इख ( परथिवी >) < ॥ तिनोसे -पृरवोक्तं मातार्योसिं उत्पन्न 
हुईं परजा विस्तारको प्रास हुई, कितनेक एसे मानते हँ ओर कितनेक एसे 
कहते हं कि, प्रथम स्वप्रजा वणैरहित थी, पीठे तिसने-त्रह्मारे कणा 
दिकरके खि रची ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


^“ काख्वादिनश्वाहुः॥ ” कार; सजति भतानि कारः संहरते प्रजा\॥ 
काटः सुप्तेषु जागतिं कारो हि दुरतिक्रमः ॥६१॥ 


व्याख्या-काटवादी कहते ह कि-कालही जीवोको उत्पन्न करता ठै, 
ओर काटही प्रजाका संहार करता है, जीवोके सृतेहुए रक्षा करणस्ूप 


पञेमरस्तम्भः । १५ 


काही जागता है, उसवास्दे कारी उ्टेघन करना दप्कर हे ॥ ६१॥ 
« इधरकारणिकाश्चाहुः ॥ » 


प्रकृतीनां यथा राजा रक्नाथमिह्‌ चोद्यतः 

तथा विश्वस्य विश्वात्मा स जागतिं महे्वरः ॥ ६२॥ 

अन्यो जंतुरनीडो यमात्मनः सुखदुःखयोः ॥ 

दे श्रप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वभ वा श्वभ्रमेव च ॥ ६३॥ 

स॒क्ष्मोचिन्त्योविकरणगणः सवेधित्‌ सवेकतां 
योगाभ्यासादमट्िनधियां योगिनां ध्यानगम्यः ॥ 


चन्द्राकायेक्षितिजख्मरुतदीक्षताकारमति 


क (५ 


ध्येयो नित्यं शमसुखरतेरीश्वरः सिद्धिकामैः ॥ ६४ ॥ 


व्या्या-इन्वरको कारण माननेवारे षाद कहते हे किं-जेसे प्रजा- 
की रक्चावास्ते राजा उद्यत है, तेसेही सवंजगत्‌की रक्चावास्ते वि-ात्मा 
इश्वर जागता है, अथात्‌ सवंजगत्का वंदोवस्त महेश्वर करता हे; क्वो - 
कि, अन्यजीव सवं अपने आपको कमेफ़ल सुखदुःखोको देने सास्य नहीं 
है, किंतु, इवरकी प्ररणासेही जीव स्वगं वा नरकको जाता; इसवास्ते 
दामरूप सुखम रक्त सिद्धिके कामी परुपोंको निरंतर इ्रकाही ध्यान कर- . 
ना योग्य हे. इधर भगवान्‌ केसा हे ? सृष्ष्म है, आधि जिसका कोडभी 
चितवन नहीं करसक्ता है, इदवियोके समृहसें रहित दै, सवंन्न है, सवका 
कर्ता हे, योगाभ्याससे निम॑र वुद्धिवारे योगियोके ध्यानसे जानाजाता 
हे, चंदर, सूये, अचि, परथिवी, जल, पवन, दीक्षित आकारवत्‌ मृतिं हे 
जिसकी, अथोत्‌ सवं व्यापक ह ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६९ ॥ 


^ ब्रह्मवादिनश्वाहुः॥ आपेदिदं तमोमतमप्रज्ञातमटक्षणम्‌ ॥ 
अघ्रतस्य॑मचिज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ ६५॥ 
ततःस्वयंभर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयच्िदम्‌॥ 
महाम्‌तादिटत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६६॥ 


१५६ तछनिर्णप्रासाद- 


रोका नातु विटदयर्थं मुखवादूरूपादतः॥ 
ब्रह्मणं क्षत्रियं वेश्यं श्रं च निरवतंयत्‌ ॥६७॥ 
वयास्या-त्ऋवादी कहते रै कर -इदं यह जगत्‌ तममे स्थित लीन 
था, प्रखयकारमे सृकष्मरूपकरक भर्तिं लीन धा, प्रकृतिभी व्रह्मा. 
करके अव्याङृतथी अथीत्‌ अरुग नहीं थी, इसवास्तही अपर्ञतं प्रयकष 
नही था, अलक्षणम्‌ अतुमानका विषयभी नहीं था, अप्रतक्यम्‌ तकंयि- 
तमक्यम्‌ तर्ककरनेके योग्य नहा था, वाचक स्थूटदाउ्दके अभावसे, इस. 
वास्तेही अविज्ञेय था, अथीपत्तकेभी अगोचर था, इसवास्ते -सवं ओरसे 
सु्कीतरं स्वकायं करणेमे असमथ था. तदनतर कया होता भया ! सो 
कहे है; प्ररयके अवसानानंतर स्वयंभू परमात्मा अव्यक्त वाह्यकरण ॐ 
गोचर इदं यह महाभूत आकाद्ादिक आदिराव्दसे महदादिकांको प्रथम 
रहेको स्थलरूपकरके प्रकाश करता भया, केसा है स्वयंभू 
परमातमा ? वृत्तोजाः खषटि रचनेका सामथ्ये जिसका अव्याहतं है, ओर 
जो तमोलुदः पकृतिका प्ररक दै, सो स्वरयभू परमात्मा भूरोकोकी बद्ध 
वासते मुख, बाहु, उरु ओर पसि ब्राह्मण ९ क्षत्रिय २, वेशय ३, ओर 
शद्रौको यथाक्रम निमित करता भया. ॥ ६५ ॥ ६९ ॥ ६७ ॥ 
“सासयाशराुः" ॥ पञ्चविधमहामूतं नानाविधदेहनामसंस्थानम्‌ ॥ 
अव्यक्तसमुतथानं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति ॥६८1 
सर्वगतं सामान्यं सर्वेषामादिकारणं निलयम्‌ ॥ 
सक्ष्ममिद्मचेतनमक्रियमेकं प्रधानाख्यम्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
्रकृते्महांस्ततोहंकारस्तस्माद्रणश्च षोडगरकः ॥ 
तस्मादपि षोड्राकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चमूतानि ॥ ७०॥ 
मूलमरकृतिरविकरृतिमंहदायाः प्रकृतिविकृतयः पञ्च ॥ 
पोडराकश्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिःपुरुषः ॥ ५१ ॥ 
 गुणरक्षणो न यस्मात्‌ कार्थकारणरक्षणोपि नो यस्मात्‌ ॥ 
तस्मादन्यः पुरुषःफलमोक्ता चेत्यकत्तां च ॥५२॥ 


पञचसस्तस्मः। १.५९ 


प्रवत्तमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोटतत्वाहिपरीतचेतनः ॥ 
अहंकरोमीत्यवुधोऽपि गम्यते 
तणस्य कुन्जीकरणेप्यनीश्वरः ॥ ७२ ॥ 

व्याख्या--सांख्यमतवाटे कहते हँ कि-पांच प्रकारके महाभूत, ना- 
नापकारका देह, नाम, संस्थान (आकार ) येह सवे अव्यक्त प्रधानसेही 
समुत्थान (उत्पन्न) होते है, अथौत्‌ जगदुत्पत्ति प्रधानसेदी मानते हे अव 
पधान अपरनाम प्रक्रृतिका स्वरूप दिखाते हैः जो पधान है, सो सवेगत 
हे, सामान्यरूप है, सर्वं का्योका आदिकारण है, निल हेः सूक्ष्म दैः 
छिगरहित हे, अचेतन हे, अग्छिय है, एक हे, ेसा प्रधाननामा तच्छ है. तिस 
प्रधान ८ पर्ति `स महान्‌, अथात्‌ बुद्धि उत्पन्न होतीहे, तिसवुद्धिसं अ्हकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहंकारस सोलांका गण उत्पन्न होता हे, तिन 
सोकांके गणमेसें पांच तन्मात्रे पांच भूत उत्पन्न होते है; मूलघकरति जो 
हे सो अविङृति हे, महदादिषरकृतिकी विकृतियां हे, सोलां जो हे सो 
विकार है, ओर पच्चीसमा तत एरुष है, सो न प्रकृति हे ओर न विकृति 
हे; जिसहेतसें पुरुषमें गुणलक्षण नही हे, ओर कायकारण सक्षणभी नही 
है, तिसहेतसे प्रकृतिसे पुरुष अन्य है, कर्मके फटका भोक्ता हे, परंतु कत्ता 
नहीं है; “ अकर्ता निर्मुणो भोक्ता आत्मा कपिरद्रोने ” इतिवचनात्‌ ॥ 

पतितं वर्तमान हृष इन पूर्वोक्त गुर्णोको तमोबृतरूप होनेसे, चेत- 
न इन गरणोस विपरीतसवरूप है, इसवास्ते ‹ अहं करोमि ' मे कतत द 
देसा तो मूख॑भी मानता है; क्यो किः कत्तीपणा जो है, सो तो अहंका- 
रको है, ओर पुरुष तो तणमात्रकोभी वांका क रणे समथ नही है ॥ ६८॥ 
६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ -- 


« शाक्याश्चाहुः ॥ » विज्ञभिमात्रमेवेतदसमथांवभासनात्‌ ॥ 
यथा जैन करिष्येहं कोराकीटादिदग्ोनम्‌ ॥७४॥ 
कोधद्रोकमदोन्मादकामदोषाद्युपट्ुताः ॥ 
अभूतानि च पदयान्तिपुरतोवस्थितानि च ॥५९॥ 


व्याह्या-बोदयमती कहते हे कि-जो श्छ दीखता दे, सो सवैवि- 
ज्ञानमात्र है; क्यो कि, जो दीखता है सो अघसर्थं हके भासन होता है, 
अर्थात्‌ युक्तिप्रमाणसं अपने स्वरूषको धारणे समथ नहीं हे. हे जेन | 
जैत तं कहता है कि, मे कोरष्कीटकादिका दद्रन करता हूः वा करं 
गा, परत यह जो तुञ्चको दीखता है, सो उपाधथिकरके भान होता है, 
नतु यथार्थ स्वरूपे सोई दिखाते दै ऋोध, इतेकः उन्माद, कासः दोषादि- 
करके पीडित हृएथके पुरतः (आगे ) अवस्थितपदार्थोको देखते है, वे 
न होतिहृषएको देखते दे, न तु सदू्तोको ॥ ७४ ॥ ७4 ॥-६- 
"पुरुषवादिनश्राह॥" पुरुष एवेद “सव यद्ूतं यत्च भाव्यं । उतामूत- 
तस्येद्ानो यदन्नेनातिरोहति । यदेजति यत्ने 
जति यदरेयटु अन्तिके यदन्तरस्य सवस्य यदु 
सर्वस्यास्य बाह्यतो यस्सात्‌ परं नापरमस्ति 
किंचित्‌। न्राणीयोड स्वरित काश्च दव स्त- 
उधोदिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पुण पुरुषेण सव ॥ 
एकः एव हि भूतात्मा तदा सर्व प्ररीयते॥ 
दविव पुरुषौ रोके क्षरश्वाक्षर एव च ॥ १ ॥ 
रश्च सर्वमूतानि कूटस्थाक्षर एव च ॥ 


` « अपरष्याहुः॥ ° विद्यमानेषु शाखेषु धियमाणेषु वक्तुषु ॥ 


भ, अ 


आत्मानं ये न जानन्ति ते वे आत्हता नराः॥ १॥ 
आत्मा वे देवता सवै सवेमाससन्यवस्थितम्‌॥ 
आत्मा हि जवथस्येष कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
आत्मा धाता विधाता च त्सा च सुखटुःखयोः॥ 
आत्मा स्वर॑श्च नरक आत्सा सवमिदं जगत्‌॥२॥ 
न कर्तत्वं न कसाणि खोकस्य सृजते प्रभुः 
स्वक्मफरश्चयोगः स्वमावादधि प्रवत्तेते ॥ ४ ॥ 


पञथचमस्तम्भः। १५९ 


आत्मज्ञानस्वभावेन स्वयं मननसं भवात्‌ ॥ 
स्वकर्मणश्च संमते स्वरयभूर्जीव उच्यते ॥ ५॥ 
नेनं छिन्दन्ति शच्ाणि नेनं दहति पावकः ॥ 
न चेनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥६॥ 
अच्छेयोयमभेवयोयं निरुपाख्योयमुच्यते ॥ 
रित्यः सवगतः स्थाणरचखोयं सनातनः॥ ७॥ 
सोक्षरः स च भूतात्मा संप्रदायः स उच्यते ॥ 
स प्राणः स परं व्रह्म सो हंसः परुषश्व सः ॥ ८॥ 
नान्यस्तस्ात्परो द्रष्टा श्रोता सन्तापि या भवेत्‌॥ 
न कत्त न च भोक्तास्ति वक्ता नैवात्र विदयते ॥९॥ 
चेतनोध्यवसायेन कमरणा सं निबध्यते 
ततोभवस्तस्य भवेत्तदभावात्परं पदम्‌ ॥ १०॥ 
उद्धरेदीनमात्मानमासानसवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मा चेवात्मनो बन्धुरासैव शिपरात्मनः ॥ ११॥ 
सत॒ष्टानि च भित्राणि संक्रुदधाश्वेव रत्रवः॥ 
तदि मे तत्‌ करिष्यन्ति यच्र पूर्वै छतं भया ॥ १२॥ 
शुभाशुभानि काणि स्व्यं कुषेन्ति देहिनः ॥ 
स्वयमेयोपकूवेनिति दुःखानि च सुखानि च ॥१३॥ 
यने रणे राच्रुजनस्य सध्ये 

महाणैवे पवेत मस्तके वा ॥ 
सक्तं प्रस्तं विषमस्थितं वा 

रक्षन्ति पण्यानि पराङ्ृतानि ॥ १४ ॥ 


व्याख्या-प्ररषवादी कहते र कि-पुरुष, आत्मा; एवराब्द अवधारणे 
ड, सो कस ओर प्रधानादिके व्यवच्छेदार्थं हे, यह सव भ्रत्यक्च वत्तमान 


१६० तस्निणयपासाद 


सचेतनाचेतन वस्तु, इदभ्वाक्यारंकारमे, जो कुछ अतीत कारमं हुवा, ओर 
जो आगे होवेमा, मुक्ति ओर संसार सो सवं पुरुषही हे; उतरब्द अपि- 
दाव्दाथं ओर अपिदाव्द सञमचयविषे हे ! अमृतस्य-अमरणभव ( मोक्ष ) 
का ईशानः प्रमु हे । यदिति यचेति च शब्दके रोप होनेसेँ जो अन्नेन- 
अहारकरके अतिरोहति-अविशयकरके ब्रद्धिको प्रास्त होता हे, यदेजति- 
जो चलता है पुआदि, जो नहीं चरता हे पवेतादि, जो दूर हे मेरु आदि- 
जो निकट है, उदाव्द अवधारणमें है, सो सवं पुरुषही है; जो अतर इस 
चेतनाचेतन पदा्थके बीच, ओर जो कुछ इसके बादयसं है, सों स्व 
पुरुषही हे; जिस पुरुषकेपरे अपर कोड किचित्‌ चराणरूप कल्याणकारी 
अतिचतुर नहीं है. तथा जो एक, आकार, स्वगर्मे, वा रहता हे, तिसही 
पुरुषकरके यह सर्वं पूर्णं भराहुभ है. जव एकला पुरुषही रहजाता है, तव 
सवं जगत्‌ तिसपुरुषमेही खय होजाता है, क्यो कि दोही पुरुष जगते है. 
एक क्षर-नाद् होनेवाखा, ओर दृसरा अक्षर-अविनादी है; जितने जग 
त्म भूत हैः वे सव॑ क्षर हे, ओर जो कूटस्थ है, सो अक्षर हे ॥ १॥ 

 ओरभी कहते हँ कि-- शाके वियमान हुए, ओर वक्तायेकि धारण कर 
तेहुएभी जे पुरुष अपने आत्माको नही जानते है वे पुरूष निश्वयकरकेआत्म- 
हत (आत्मघाती) है. आत्माही देवता है, आत्मार्मेही सवै वस्तु व्यवस्थित है; 
आत्माही सर्व शरीरवाछे जीवोफे कसका संयोग उत्पन्च करता हे. आत्माही 
धाता है, आत्मादी विधाता है, आत्माही सुखदुःखमें है, आत्ादही ख है, 
आत्माही नरक दहै, ओर यह सवं जगत्‌ आत्माही है. । ईश्वर, खोकको न 
कत्तापणा रचता हे, ओर न कर्मौको रचता है, किंतु अपने करे कमंफरुका 
संयोग खभावरसेषही प्रवत्तता हे. । आत्मन्नान सखभावकरके आपी सनन 
होनेका संभव होनेसे अपने कमेसिंही जीव जगतूमे उत्पन्न होता है 
इसवास्ते जीवको स्वयंभु कहते है. इसआत्माको राख छेदन नहीं करसक्तं 
है अश्रि दाह नहीं करसक्ता हे, पाणी गीला नही करसक्ता हे, ओर पवन . 
शोषण नही करसक्ता है. । इसवास्ते यह आत्मा अच्छेय हे, अभेय दैः 
पूरापूरा खरूपकथन नही करसक्ते हैँ इसवास्ते निरुपाख्य हे, . निख है, 
सवगत (स्वैव्यापक) है, स्थाणु (र्थरखभाव ) अर्थात्‌ रूपांतरापक्तिकरके 


पञ्चमस्तस्भः। १६१ 
शून्य है, अचर पूर्वरूपापरिल्यागी है ओर सनातन (अनादि) हे. । सो 
आत्माही, अक्षर, भूतात्मा, संप्रदाय, घ्राण, परब्रह्म, हंस ओर पुरुषादि 
कहनेमं आता हे. । आत्मासे अन्य कों देखनेवारा, सुननेषारा, मनन 
करनेवारा, कत्ता, भोक्ता ओर वक्ता, नहीं है; किंतु, आत्माही है. । आत्मा 
चेतन्यरूप हे, सो चेतन आत्मा अध्यवसायकरके क्मेसिं वंधाता है, तव 
आत्माको संसार होता है, ओर कमवधके अभावसें परपद मोश्च प्राप्त होता है 
आत्मा आपही अपने दीनात्माका उद्धार करता हे, ओर आपही अपनेको 
दुःखम गेरता हे, आत्माही आत्माका वधु है, ओर आत्माही आत्माका रिपु 
(राच) हे. । संतुष्ट मित्र, ओर कोधायमान शघरु, जो सुखडुःख पूर्वे भने नही 
करा हे, सो सुख इःख मेरेको नही करेगे.। क्यों कि, शुभाश्ुभकर्मोको देहधारी 
आपी करते हे ओर आपही तिन कर्मोको सुखदुःखरूपकरके भोगते है. 
वनम, संभाममे, शघ्चुजनोके वीचमे, समुद्रम, पवेतके शिखररूपर, सूतेको; 
परमत्तको, विषमआपदाम पडेको, इत्यादि अवस्थावारे आत्माकी पृवरे 
करे हुए पुण्यही स्त्र रक्षा करते हे. ॥ १।२२।४।५।६।७८।९१०।११।१२।१३।१९ ॥ 


^ देववादिनश्चाहुः॥ ” .. 


स्वच्छन्दतो न हि धर्न न गुणो न विद्या 

नाप्येव धर्मचरणं न सुखं न दुःखम्‌ ॥ 

आरुह्य सारथिवरोन छतान्तयानं 

दैवं यतो नयति तेन पथा जामि ॥ १॥ 

यथायथा पृवेकरृतस्य कमण 

फट निधानस्थमिवावतिष्ठते ॥ 

तथातथा तल्मतिपादनोयता 

प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवत्तते ॥ २ ॥ 

 विधिर्विंधानं नियतिः स्वभावः 
 काटोग्रहा ईश्वरकमंदेवम्‌ ॥ 


१ 


पञथमस्तम्भः । १६३ 


कुचित ( वाका ) ओर एर वत्तैट ( गोर ), हे पियवर ! कहो खभावि- 
ना येह किसने बनाए (रचे) हे! ॥ १।२॥ 
“अक्षरवादिनश्चाहुः॥ » 
अक्षरात्‌ क्षरितः कारस्तस्माव्यापक इष्यते॥ 
व्यापकादिप्रङत्यन्तः सेव सृष्टः प्रचक्ष्यते ॥ १॥ 
« अपरेप्याहुः ॥ " 
अक्षरारास्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततो जलम्‌ ॥ 
जरत्‌ प्रसूता प्रथिवी भूतानामेषसंभवः ॥ २॥ 
व्याख्या-अक्षरवादी कहते हे-अक्षरसे क्षरका कां उत्पन्न हुभा, तिस 
हेतुसे कारुको उ्यापक माना हे, व्यापकादि परकृतिपय॑त सोही खि कहते है. 
अपर एसे कहते हँ-प्रथम अक्षरां, तिससें वायु उत्पन्न हुआ, तिस 
वायुस तेज ८ अभि )उत्पन्न हुआ, अभिसं जट उत्पन्न हुभा, ओर जलसं 
परथिवी उत्पन्न हुड, इन भूर्तोका एस संभव हुआ हे ॥ १।२॥ 
“अंडवादेनश्चाहुः॥ " 
नारायणः परोव्यक्तादण्डमन्यक्तसंभवम्‌ ॥ 
अण्डस्यान्तस्त्वमी भेदाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 9 ॥ 
गर्भोदकं समुद्राश्च जरायुश्चापि पवताः ॥ 
` तस्मिन्नण्डत्वमी खोकाः सत्त सत्त प्रतिष्ठिताः ॥२॥ ` 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ ३ ॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं मूमिं च निम॑मे--इत्यादि- 
व्याद्या-अंडवादी कहते ह-नारायण भगवान्‌ परमअव्यक्तस, उयक्त 
अंडा उत्पन्न हुआ, ओर तिस अंडेके अंदर यह भेद जो आगे कहते है, 
सातद्रीपवाटी प्रथिवी, गर्भोदकं वषणेवाटा जर, समुद्र, जरायु मनुष्यादिः 
ओर पव॑त, तिस ॐडेविषे ये रोक सात २ अथोतू चौदह सुवन भरति- 


१६४ तनिणेयप्रासाद- 
टित 8, सो भगवान्‌ तिस अमे एक वषे रहकरफे अपने ध्यानसे तिस 
अंडेके ठो भाग करता हुआ, तिन दोनो टुकडोमे उपरे टुकडेसं आकार 
ओर दृसरे टुकडेतं भूमि निसाण करता भया. इयाि। १।२॥ २ ॥ 
“अहेतुवादिनश्वाहुः॥ ” 
हेतुरहिता भवन्ति हि भावाः प्रतिसमयभाविनश्चित्रा 
मावते न द्रव्यं संभवरहितं खपुष्पमिव ॥१॥ 
व्याल्या-अरेतबादी कहते है-[ प्रायः अहेतुवादी, परिणामवादी, ओर 
नियतिवादी, येह यदच्छावादीहीके भेद माम होते ह ] पतिसमय होने 
वाङे विचिच्र प्रकारके जे भाव हेः वे सवे अहेतुसेंही उत्पन्न होते ह, भर 
भावस रहित उरव्यका संभव नहीहै, आकादचके पुष्पकीतरे. ॥ १॥ 
५ परिणासवादिनश्चाहुः ॥ “ 
प्रतिसमयं परिणामः प्रत्यात्मगतश्च सवं भावानाम्‌॥ 
संभवति नेच्छयापि स्वेच्छक्रमवर्सिनी यस्मात्‌ ॥ १॥ 
व्याख्या--प्रिणामवादी कहते ह-समय २ परति परिणाम, प्रति. 
आत्मगत आत्मा २ प्रति प्राप्त हुआ, सवेभावोको संभव होता है, इच्छसे 
कभी नरी होता हे; स्यो स्वेच्छा कमवतिनी है ओर परिणाम तो 
युगपत्‌ सवे पदार्थे हे ॥ १॥ 
^ निचतिवादेनश्चाहुः ॥ 
प्रातव्यो नियतिवराश्रयेण योऽथः 
सोऽवर्यं भवति नणां श्भोऽश्रभो वा ॥ 
भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयते 
तामाल्यं भवति न माविनोस्ति नारा १॥ 
स्यं पिद्राचाः स्म वते वसामो भेरीं क्रागरेरपि न स्प्रशामः ॥ 
जयं च वादः प्रथितः प्रथिव्यां भेरीं पिशाचाः किर तायन्ति॥२॥ 
व्याख्या-नियातिवादी कहते है-नियतिवखाश्रयकरके जो अथं प्राप्तव्यः 
परास्होने योग्व हेः सो शुभ बा अश्रुभ अथं पुरुषोको अवद्यमेव होता है 


पचतस्तस्भः। १६ 


जीवोके बहुत प्रयत्नके करनेसेभी, जो नही होनहार हे, बो कदापि नदी 
होता हेः ओर जो होनहार हे तिसका कदापि नादा नही होता है. यथा 
हम साचे पिश्चाच हैः ओर वनम वसते हे, भेको हम हस्ताोकरके 
भी स्पशं नही करते हः तोभी यह वाद प्रथिवीमे परसिद्ध है कि, निश्चय- 
करके भेरीको पिश्चाचही ताडना करते हँ (बजाते हे) ॥ १।२॥ 

^ भूतवादिनश्चाहुः ॥ ” 


परथिव्यापस्तेजोवायुरिति त्वानि तत्समुदायश्षरीरेद्रियविषयसंज्ञा 
मदराक्तिवचेतन्येजखवुहूदवल्ीवो चेतन्यविरिष्ट कायःपुरुष इति॥ 
भोतिकानि शरीराणि विषयाः कारणानि च ॥ 
तथापि मन्देरन्यस्य कत्तेतमुपदिश्यते ॥ १ ॥ 
एतावानेव खोकोयं यावानिन्द्रियगोचरः ॥ 
भद्रे वृकपदं ह्येतत्‌ यद्दन्त्यवहुश्रुताः॥ २॥ 
तपांसि यात्तनाशित्रा संयमो मोगवंचना ॥ 
अिहोत्रादिकं कम बाखक्रीडव रक्ष्यते ॥२॥ 
व्याख्या-भूतवादी कटते ई-षएथेवी £ पाणी २, अशनि ३, ओर ` 
वायु 9, येह चारं त दहै; तिनका समुदाय सही शरीरेद्रिय विषय 
संज्ञा है, ओर मदद्क्तिकीतरे चैतन्य उत्पन्न होता है, जटके बुदबुदकी 
तरं जीव हे, अचेतन्य विरिष्ट काया है, सोही पुरुष हे, इति. ॥ एसे पूर्वा 
क्त भौतिक शरीर है वेही विषय ओरं कारण हे, तोभी मूखं लोक 
अन्य ई&धरादिको कत्तौपणा कहते है. । यह रोक इतनाही हेः ` जितना 
इदियोके गोचरविषय दै; हे भद्रे ! जेसा यह जटा कद्पित करा हुआ 
वृकं ८ मेदीये ) का पग है, अवहुश्रुत (अज्ञानी खोक) एेसेही नरक खगं जूटे 
कल्पन करके मूर्खलोकोको राते है. । तप करना हे, सो निःकेवरु अनेक 
प्रकारकी पीडामाज्न हे, ओर जो संयम है, सो भोर्गोकी वंचनारूप हे 
अधिहोत्रादिकजे कस्म हे, वे बालकोकी कीडाकीतरं मालुम होते ह. ॥ १।२।३॥ 
«८ अनेकवादिनश्चाहुः॥ " 


१६६ तखनिणेयप्रासाद- 


कारणानि विभिन्नानि कायाणि च यतः पृथर्‌॥ 
तस्मात्रिष्वपि कटेषु नैव कमास्ति निश्चयः ॥ १ ॥ 
व्यास्या-अनेकवादी कहते द-कारणभी भिन्न हे, ओर कायभी भिन्न 
है, तिसवास्ते तीनोही कारोविषे कर्मोकी अस्ति नही हे ॥ १।३तिपूवेपक्षः॥ 


इसपुधपक्षमे परवादीयोके अभिमत पक्ष छिखतेहुए श्रीहरिभद्रसूरि 
जीन, जो जो ऋग्वेद यज्वेदादिकोकी श्रुतियां, तथा मनु गोतापरसुख 
्रथोके अनुसार थोडे २ व्यस्त शोक छख हः तिसका कारण येह है किः 
पूर्वपक्षो श्छोक बहुत हँ सवं छिखते तो भ्ेथ भारी हो जाता, इवास्ते 


प्रतीकमात्रसे तिन सर्वमतवारीयोके स्वपश्चस्थापनके सर्वश्टोक जान लेने. 


श्रीष्टषभदेवजीनेरही ०, 


प्रथम इस अवसप्पिणीकाटमें जीनेही, अनंतनयात्मक 
सर्वव्यापक स्याद्वादरसकूपिकाके रससमानसँ सवजीवादित्छोका निरु 
पण करा था, तिसमेसे किंचिन्सात्र सार ठेके सांख्यमत, ओर सांख्य 
मतका किंचित्‌ आदय छेके वेदांत, योग, मनुस्पति, मीतापरमुख ज्ञास 
ऋषिव्राह्मणोने रचे. जेस आयेवेदोकी उत्पत्ति, ओर तिनका व्यवच्छेद, 
ओरं अनायेवेदोकी उसत्ति हुई, तथा आर्यवराह्यणोकी, ओर अनाय्राहम 
णोकी -उत्पत्ति, इत्यादि वणेन हम जेनत्खादश्चनामायंथमे लिख आए हेः 
तहांसे जानना. ओर प्रायः इस मंथमें ञे जे मत प्वेपक्षमे लिखे है, वेभी 
` सव जेनतघादशायथमे खंडनरुपतें लिख दीए है; इहां तो केवर जो श्रीहरी 
भद्रसूरिजीने सामान्यप्रकारे सम॒चय परवेपक्षोका खंडन छिखा है, सोही 
छिखेगे. वाचकवगेको विदित होवे कि, वेदकेसाथ स्मरति नही मिरी 
है, ओर स्मृतियोकेसाथ पुराण नही मिरे ह इस्षवास्ते यह ॒सर्वपुस्तक 
सवेक्ञके कथन करे हुए नही है, परस्परविरुद्धलात्‌. इसवास्ते पूर्वोक्त 
मतोवाोने जगत्विषयक जो जो कथन करा हे, सो सर्वं तिनोंका अन्ना 
नविजुभित ह. क्योकि, इस जगत्‌का यथाथेस्वरूप परवोक्तं मतवाखेमेसे 
किसीनेभी नही जाना है. “ तत्तं ते नाभिजाणंति नविनासी कयाइषि 
इतिवचन प्रामाण्यात्‌ ५ ॥ 


पथ्मस्तम्भः। ९६७ 


अव अथकारने जो सामान्यसें पर्वपक्षका खंडन लिखा है, सोही छिखतेहे. 
तेषामेवाविनिज्ञौतमसटशं सृष्टिवादिनामिष्टम्‌ ॥ 
एतयुक्तेविरुडं यथातथा संप्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
सदसजगदुप्वत्तिः पु्वस्मात्कारणात्स्वतो नास्ति ॥ 
असतोपि नास्ति कृत्तां सदसद्स्यां संभवाभावात्‌२ ॥ 
यदसत्तस्योत्पत्तिखिष्वपि कटेषु निश्चितं नास्ति ॥ 
खररगमुदाहरणं तस्मात्स्वाभाविको खोक: ॥ २॥ 
मृत्तामृत दरव्यं स्वै न विनारामेति नान्यत्वम्‌॥ 
यदेत्येततपरायः पयोयविनारा जनानाम्‌ ॥ ५॥ 
कार्यपदक्षादीनां यदमिभ्रायेण जायते रोकः ॥ 
लोकाभावे तेषां अस्तित्वं संस्थितिः कुत्र ॥ ५॥ 
 व्याख्या-तिन पूर्वोक्त खष्टिवादीयोने इस जगत्का स्वरूप यथाथ जाना- 
हुमा नही है, ओर जो उनको साधका स्वरूप इष्ट है, सोभी एकसरीषा नही 
है, कोड केसे माने हे,ओर कोड किसीतरं माने है, सो सवे प्रायः उपर पृवैपक्ष्े 
छिख आए हे; ओर जो इन पूर्वयक्षीयोका मानना है, सोभी युक्तिप्रमाणसे 
विरुद्ध हे, जेस युक्तिपरमाणसे विरुद्ध हैः तेसं, मे(श्रीहरिभद्रसूरि ) 
सम्यक्कारसें संक्षेपरूप कथन करूंगा. । जगत्‌की उत्पत्ति सतूकारणसं 
हेवा असत॒कारणसें है ? सत्‌कारणसंभी नही हे, ओर असत्कारणसंभी 
नही हे; ओर खषिका क्तौ सत्‌ असत्‌ दोनों स्वरूपोसं संभव नही हो सक्ता 
हे, प्रमाणके अभावसे, सोही दिखाते दै. । जेकर कारण सत्रूप हे, तवं 
तो कारण अपने स्वरूपको कदापि नही लयागेगा, जव कारणं अपने 
स्वरूपको नही त्यागेगा, तवं कार्यरूप जगत्‌ कैसे उत्पन्न होवेगा 7 जेकर 
कारण अपने स्वरूपको ल्यागके कायं उत्पन्न करेगा, तव तो कारणका 
सतस्वरूप नही रहेगा, तथा जगदुत्पा्तिसं पहिखां जो जगत्करा कारण थाः 
सो नित्यस्वरूपवाखा था, वा, अनिस्वरूपवाखा था ? जेकर निलय माना- 
जायगा, तव तो तीनोही कारमं जगत्‌कीं उत्पत्ति नही होषेगी, “अ 
परच्य॒तानुसखन्नस्थिरेकरूपं निलयं ॥ ” ` 


` पञथचमस्तम्भः १६९ 


प्रायः कारणवाछेही सर्वं विकल्प जान ठेने. तथा जव जगत्ही नही था, 
तव जगतका कता कहां रहताथा ! जेकर कहे स्वं जगे व्यापक था, तो, 
हे प्यारे ! जव कोड जगाही नही थी, तो, व्यापक किसमे था! क्योकि 
विना आकाराके कोडभी जड चेतन्य वस्तु नही रह सक्ती ह, यह्‌ परमाण 
सिद्ध हे; ओर अप्रमाणिक कथनको सत्य करके मानना, यह ॒बुद्धिमाने- 
का काम नही हे. जेकर असतकारण, ओर असतकत्तौके माननेसे जग- 
दुत्पत्ति होवे, तव तो खरश्ुगसंभी पुरुष उत्पन्न होना चाहिए; सोही भथ- 
कार दिखावे है. जिसवास्ते असत्‌ जो है, तिसकी उत्पत्ति तीनोदी का- 
रमे निश्चित नही होसक्ती हे, इस कथनमे खर्ुगका च्ष्टंत है, जेस 
खरग स्वरूपसं असत्‌ है, तिस्सँ कोड भी कार्य उतपन्न नही होसक्ता 
हे, तेसही असत्‌कारण ओर असत्‌कन्तासभी कोड कार्य उत्पन्न नही हो- 
सक्ता है; तिसकारणसे रवाह अपेक्षा अनादि स्वभावसिद्धं रोक है, 
नतु इश्वरादिरचित. ॥ 

मृत्तौमूरै जो द्रव्य है, परमाणु ओर परमाणुजन्य जो काव्य है, सवै 
मृ्तद्रव्य है; जिसमें रूप, रस, गंध, स्पश होवे, तिसकों मृतंदरव्य कहते 
है; ओर आत्मा आकाशादि अमूते द्व्यहे. ये दोनो स्वरूप, उव्योके 
सर्वथा कदापि विनाद्य नदी होते हे, ओर न अन्यत, अथात्‌ मूतदरव्य 
कदापि अमूर्तमावकों पास नही होवे है, ओर न अमूत कदापि मूतं 
भावकों प्रास होवे है; किंतु, यह जो जगत्‌की उत्पत्ति विनाश है, सो पया- 
यरूपकरके जेन मानते हँ न तु द्रव्यरूपकरके. । कादयपदक्षादिकोके, 
आदिरब्दसं समलखब्रह्महिरण्यगभव्रह्मादिके अभिघायसे जेकर जगत्की 
उत्पत्ति होवे, तव छोकके अभावसें तिनका कारयप, दक्ष, दिरण्यगभो- 
दिकोंका अस्तिपणा, ओर रहना कहां था ? कहांहीभी नही था. ॥ 
१।२।३।४।५ ॥ 


सर्वै धराम्बराव्यं याति विनां यदा तदा खोकः ॥ 
किं भवति वुद्धिरण्यक्तमाहितं तस्य किं रूपम्‌ ॥ ६॥ 
न्र्‌ । 


० तल्तिणयप्रासाद. 


व्याख्या-स्व एथिवी आकाशादि जिस अवसरमें नष्ट॒हो . जववेगे 
तब इस कोकका क्या सरूप होवेगा १ अव्यक्तस्थापितवुद्धिका क्या स्व 
रूप होवेगा ? तात्प यह है कि, सांख्यमतवालोके प्रकृतिपुरुष, ओर 
बेदांतियोका अव्यक्त ब्रह्म, इन सवका रहनाभी आकाशादिके अभाव्सँ 
प्रमाणसिद्ध नही होवेगा. ॥ ६ ¶ 
यदमूर्तं मृत्तं वा स्वरक्षणं वियते स्वरक्षणतः ॥ 
तदयक्तं निर्दिष्टं सर्वं सरवोत्तमादेशैः ॥ ७ ॥ 
 व्याख्या-जिसपदा्थका मूत वा अमूत्ते सरक्षण है, बो पदार्थ 
अपने रक्षणसेँ विद्यमान है, सो व्यक्त हेः एेसा सर्वोत्तमादेशोकरके 
कहा हे. ॥ ७ ॥ 
रव्यं रूप्यमरूपि च यदिहास्ति हि तत्‌ स्वरक्षणं सर्व॑म्‌ ॥ 
तदछक्षण नयस्य तु तहत्यापुत्रवद्राह्यम्‌ ॥ < ॥ 
व्याख्या--इस जगते जो रूपि वा अरूपि दरव्यहै,सो स २ लक्ष- 
णकरके विद्यमान हे, जिसद्रव्यमें स्वछक्षण नही है, वो दव्य वंध्यापु- 
त्रवत्‌ जानना, अथौत्‌ वो द्रव्यही नही हे, ॥ < ॥ | 
यदयुत्पत्तिनं भवति तरगविषाणस्य खरविषाणायात्‌ ॥ 
उत्पत्तिरमृतेभ्यो धुवं तथा नास्ति भूतानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-जेसे, खरजरंगा्सं घोडेके शुंगकी उत्पत्ति नही होती हे 
तेसेही मृखद्रव्यके स्वलक्षणयुक्तके न हए अविव्यमानकारणोसे निश्चय 
भूतोकी उत्पत्ति नही हे ॥ ९ ॥ 
तत्र व्यक्तमिद्कादन्यक्तादुद्रविष्यति कदाचित्‌ ॥ 
सोमादीनां तु न संभवोस्ति यदि न सन्ति भूतानि ॥१०॥ 
असति महाभूतगणे तेषामेव तनुसंभवो नास्ति ॥ 
परापतिदिनपतिवत्सोमाण्डव्यपितामहहरीणाम्‌ ॥ ११॥ 
ुद्धिमनो मेदानां देहाभावे च संभवो नारित ॥ ` 


पञचचमस्तम्भः) १७१ 


इहापोहाभावस्तदभावे संभवाभावः ॥ १२ ॥ 
तद मावेस्ति न चिन्ता चिन्ताभावे क्रियागुणो नाऽस्ति ॥ 
कतृत्वमनुपपन्न करियागुणानामसंभवतः ॥ १३॥ 
व्याख्या-तहां अलिगवाटे अब्यक्तसे व्यक्तस्वरूपकी तो कदाचित्‌ 
उत्पत्ति होसक्ती हे दधिवत्‌; परंतु यदि मूतही नही हे तो,. सोमादिकं 
काभी संभव नही हे. क्योकि, जेकर शरीरके मृलकारणभूतही नही है 
तो, सोमादिकोके शरीरका संभव केसे होगा १ । जव महाभूतोंका समूहः 
ही नही हे तो, तिनके पशुपति (महादेव, ) दिन पति, वत्स, मांडव्य, पिता- 
मह, बह्मा, विष्णुके इरीरकाभी संभव नही दोसक्ता है. । ओर देहके 
अभाव हुए वुद्धि, ओर मनके भेदोंका संभव नही है. क्योकि, देहके 
विना मन ओर बुद्धिका सभव किसीप्रमाणसेंभी सिद्ध नही होसक्ता हैः 
ओर बुद्धि मनके अभावस इहाअपोहका अभाव है, ईहानाम विचार 
करणेका है, ओर अपोहानाम निश्चय करणेके सन्मुख हानेका है, बुद्धि. 
मनके अभावसें इन दोनोका संभव नही है. इहाअपोहाके अभावसें 
चिता नही हो सक्ती है, ओर चिताके अभावसे करियागुण नही हे, क्रिया- 
गुणके संभव न होनेसे कत्तापणाकी अनुपपत्ति है; जब क्रियागुण नही 
हे, तव कन्तापणा किसीषरमाणसंभी सिद्ध नही होता हे. ॥ १०११।१२।१३ ॥ 
तेन कृतं यदि च जगत्‌ स कृतः केनाकृतोथ बुदिर्वंः ॥ 
विज्ञेयः सत्येवं भवप्रपचोऽपि तहदिह्‌ ॥ १४॥ 
व्याख्या--जेकर यह जगत्‌ तिस ईश्वरने रचा है तो, बो इश्वर 
किसने रचा है १ अथ जेकर तुमारी एेसी बुद्धि होवे कि, इश्वर तो कि- 
सीनेभी नही रचा है तो, एेसेही जगतका भ्रपचभी जानना चाहिए, 
अर्थात्‌ जगत्‌मी ई-्रकीतरें किसने नदी रचा हे, किंतु प्रवाहसें अनादि 
हे; देसे क्यो नही मानते हें ! ॥ १४॥ | 
अभ्युपगम्येदानीं जगतः सृष्टं वदामहे नास्ति ॥ ` 
पुरुषाः कृतकृत्यो न करोत्याप्तो जगत्कटुषम्‌ ॥ १५॥ . 
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अपकारः प्रेतादयैः कस्तस्य कृतः सुरादिभिः किं वा ॥ 

संयोजितायदेते सुखदुःखाभ्यामहेतुभ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 

तुल्ये सति सामर्थ्ये किं न कृतो वित्तसंयुतो रोकः ॥ ` 
येन कृतो बहुटुःखो जन्मजरामृत्युपाथे खकः ॥ १७॥ 

, यदि तेन कृतो खोको भूयोपि किमस्य संक्षयः क्रियते ॥ 
उत्पादितः किमर्थं यदि संक्षपणीय एवासो ॥ १८॥ . ` 
कः संक्षिप्ेन गुणः को वा सृष्टेन तस्य छोकेन ॥ 
को वा जन्मादिकृतं दुःखं संप्रापितेः सलः ॥ १९॥ 
मृतानुगतदरीरं कुम्भां कुम्भकृत्‌ यथा कृत्वा ॥ 
असवृद्भिनति तदत्‌ कत्ता भूतानि निस्तृंशः ॥ २०॥ 
मवसंभवहुःखकरं निःकारणवेरिणं सदा जगतः ॥ 
कस्तं बरजेच्छरण्यं मूरि श्रेयोथमतिपापम्‌ ॥ २१ ॥ 

स्वकृतं जगत्‌ क्षपयतस्तस्य न बन्धोस्ति वुद्िरन्येषाम्‌॥ 
` किंन भवति पुत्रवधे बन्धः पितुरुप्राचित्तस्य ॥ २२॥ 
जगतः प्रागुत्पत्तियदि करुर्वियहात्‌ कथं तदत्‌ ॥ 
अधुना न भवति तस्येव विग्रहातसंभवस्तस्याः ॥ २६॥ 
विविधासु यथायोनिषु सत्वानां सांप्रतं समुत्पत्तिः 
` नियं तथैव सिदध प्राहर्खोकस्थितिषिधिज्ञाः ॥ २९ ॥ 
` एवं विचायमाणाः सृष्टिविदरोषाः परस्परविरुदयाः ॥ .` 
` हरिहिरविचारतुल्या युक्तिबिहीनाः परित्याज्याः ॥ २५॥ 
` व्याष्या-अब इम अपने सिद्धांतकों अंगीकारकरफे कहते हे; जगत्‌- 
की उत्ति, इरन नही करी ह; क्योकि, सरव पुरुषाथकरके जो ईश्वर 
कृतङ्ृत्य है, सो ईर आ, मीन जगत्‌को नही करता है. जेकेर करे 
तो, छृतछ्कत्य नही, आप्त नही, वीतराग नही, तव तो, बो $ श्वरही नही.। 


पच्वमस्तम्भः। १७३ 


भ्रेतादिकोने तिस ई-घरका क्या घुरा करा हे १ भिस्ते तिनको अधमपणे 
उत्पन्न करे; ओर देवतायोने स्या इश्वरङपर उपकार करा ? जिस्से ति- 
नको उत्तमपणे उत्पन्न करे; असुरोकों दुःखमे ओर देवतायोकों सुखम 
विनादी हेतु जोड दिए, क्या एही ईधरकी न्यायश्ीरता हे !। जेकर 
इधर पक्षपातरहित, न्यायी, दयालु, सर्वसाम्यं है तो, सर्व॑खोकोकों 
वित्त (धनः ) कलच, पुत्रादिकरके तुर्य सुखी क्यों नही करे १ओर किंसवास्ते 
जन्म जरा त्युकं पथिकलोक रच दिए ? जेकर तिस ई्वरनेही रोक रचा 
हे, तो फेर तिसका क्षय किसवास्ते करता ह १ जेकर क्षयही करणा था 
तो जगत॒की उत्पत्ति करणेकी क्था आवक्यकता थी ? तिस जगत॒के क्षय 
करणेसं इ्रकों किसगुणकी प्राति हुईं १ ओर तिसके रचनेसे क्या राभ 
हुआ ? ओर जीवोकों जन्म देकं दुःखी करनसें तिस इ-रकों क्या छाम 
हुआ ?। जेस कुभकार कुभादि करता हे, ओर फेर तिनको भागता हैः 
तेसेदी इश्वर जीवानुगतदारीर रचता है, ओर भांगता हे, तव तोवो 
डेश्वर वडाही निदेय है, एेसा सिद्ध ॒हावेगा- । जगत्‌-संभव दुःखोंका 
करनेवाला ८ देनेवाखा ), ओर जगद्धासीयोका विनाहीकारण सदा वैरी 
८ शाञ्च, ) देसे अतिपापरूप इश्रके शरणकों कोन बुद्धिमान्‌ कल्याणाधीं 
अपने कल्याणकेवास्ते परास्त होवे १ अपितु कोड नदी. । किंतनेक लोको 
की ठेसी बुद्धि होती हे कि, अपने करे जगत्के क्षय करणेवारे तिस 
ई्वरकों कर्मवध नही है, यह कथन उनोका अज्ञान विजंमित है; क्या 
नि््यचित्तवारे पिताकों पुत्रके वध करनेमे पापका वंध नही होता हे? 
अवरयमेव होता है; पेतंही ईश्वरकोंभी जगत्‌ संहार करते हुए अवदय- 
मेव पापका वंध होवे हे. ! जगत्‌की उत्पत्ति प्रथम जेकर शरीरवाले 
कत्तीने करी है तो, कैसे तिसकीतरं अधुना संपतिकालमे जगत्‌की उत्य- 
तति देहवाङे कन्तसि होती हृं नही दीख पडती हे तात्ययं यह हे 
कि, प्रथम जेकर षटि देहधारी ईश्वरने करी हे तो, संपरतिकाख्मे जो 
नवीननवीन खष्टि उत्पन्न हो रही है, तिसकाभी कन्ती देहधारी इश्वर 
हमको दीखना चाहिए, परंतु दीखता नही है; ओर खष्टि अपने कार- 
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णोसं हो रदी है; ओर अमूर देहरहित ईर सृष्टिक कत्त किसीप्रमाण 
सभी सिद्ध नही होता हैः इसवास्ते जगत्‌ इश्वरका रचा हूभा ` 
नदी है॥ १५। १६। १७} १८ । १९] २०। २१। २२1 २३ ॥ 
रथेपक्षः--जेकर ईर जगत्‌का रचनेवाला नही, तो फर इस जग 
त्की व्यवस्था कैसे माननी चाहिए ! 
उत्त पक्ष-नानाप्रकारकी योनियोमे संप्रतिकालमे अपने २ कार 
णेति जसे जीवोकी उत्पत्ति हो रदी है, ओर कार स्वभाव नियतिकम उदयम 
जड चेतन्यमें प्ररणदाकतिद्रारा जेस इस जगत्‌की व्यवस्था हो रही ह, पेसं 
ही नित्यप्रवाहसं अनादि अनंत सिद्ध है. जे रोक स्थित्िके विधिके जा 
ननेवाङे सर्वज्ञ दै, तिनका पेसा कथन है. ओर युक्तिप्रमाणसेभी ेसाही 
सिद्ध होवे है. ॥ २४॥ 


ठेते विचार करतां थकां खष्टिकी रचनाम विद्रष कथन हे, वे परस्प- 
रविरुद्ध है, ते सवं उपर छिख दीखाए है. जेस हरिहर विरंचि प्रमुख 
सरागी देवोमें परमेश्चरपणा प्रमाणयुक्तिसे सिद्ध नही होता है, तसह 
प्रमाणयुक्तिसे जगत्‌ ईंश्वरकृत सिद्ध नही होता हे, इसवास्ते ये शार. 
नाके कथन युक्तिविहीन है; तिस्सही बुद्धिमानकों त्यागने योग्य है२५॥ 
मुक्तो वामुक्तो वारिति तच्र मूर्तोथ वा जगत्ततं ॥ 
सदसद्वापि करोति हि न युज्यते सवेथाकरणम्‌ ॥ २६॥ 
व्यास्या-जगत्का क्ता ईर मुक्तरूप वा असुक्तरूप, मूतं वा 
अमुक्त, सत्रूप वा असत्‌रूप, किसीतरेभी सिद्ध नही होता हे. ॥ २६॥ 
मुक्तो न करोति जगन्न कमणा वध्यते विगतरागः ॥ 
रागादियुतः सतनुर्पिवध्यते कमणावस्यम्‌ ॥ २७॥ 
व्याच्या-जो मुक्तरूप हे, सो तो जगतकों नही रचेगा; प्रयाजनाभा- 
वात्‌, ओर जो वीतराग है सो कमवंधनोसं नदी वंधाता है; जो रागसं 
युक्त शरीरसहित हे, सो अवद्यमेव क्मोकिरके बेधाता है. ॥ २७ ॥ ~ ` 


पञ्चमस्तम्भः। १७५ 
ज्ञानचरित्रादिगुणेः संसिद्धाः शाश्वताः दिवा: सिद्धो ॥ 
तनुकरणकम्मरहिता बहवस्तेषां भमुर्मारिति ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-ज्ञानदशनचारि्ादि गुणोकरके जे संसिद्ध हदे, ओर जे 
सुक्तिमं शश्वत शिवरूप है, ओर शरीर इद्रियकर्मोकरके राहत है, पेते 


अनंत आत्मा; सामान्यरूयसं एक, ओर विरोषरूपकरके अनंत, पेसे तिन 
सिद्धोका कोड घरभु ईर नही है, किंतु आपही ज्योतिःखरूप है. ॥ २८ ॥ 


कम्मेजनितं ममुं संसारे ्ेत्रतश्च तद्धि्म्‌ ॥ ` 
परमुरेकस्तनुरहितः कर्त च न विव्यते रोके ॥ २९॥ 
व्याख्या-कमसंयुक्तकर्मजनित जो परभुपणा हेः सो संसारम हे, रा- 
जादि; ओर क्षेत्रसे विचारिए तो, उद्धं अथो तियक्‌ खोकमे हे; परंतु इस 
जगतस भिन्न, कमेरहित, रारीररहित, सर्वव्यापक, खश्का कर्ता, एक 
इश्वर इसरोकमे नही है. क्योकि, पूर्वोक्त ॒विशोषर्णोवाटा ईश्वर प्रमा- 
णसं सिद्ध नही होता है. ॥ २९ ॥ 


अवगाहाकृतिरूपैः सेयंभावेन शाश्वतेखेके ॥ 
कृतकत्वमनित्यलवं मेवादीनां न संबहति ॥ ३०॥ 
व्याख्या--अवगाहकरके, आकृतिकरके, . रूपकरके, स्थेय॑भावकरके, 
इस शाते रोकं कृतकत्वपणा, अनित्यपणा, मेरुआदिपदार्थोकों नही 
प्रात होता है. “ तेषां शा-तत्वातनित्यत्वा् ” तिनको शा शते ओर 
प्रवाहरूपतते नित्य होनेसे. ॥ ३० ॥ . 
गुणटद्िहानिचित्रात्‌ कचिन्महान्‌ कृतो न रोकश्च ॥ 
इति सर्वमिदं प्राहः त्रिष्वपि छोकेषु सवेविदः ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या--गुणवृदधिहानिके विचित्र होने सम्ध्य २. उत्ादविनाद- 
दिके होनेसे, कोड जगेभी महानका करा हुआ खोक नही है. णेस सवं यहं 


म 


तीनो लोके, तीनेोदी कार्म, सवक्ञ भगवान्‌ कहते हे. ॥ ३१ ॥ 


१७६ तसनिणयप्रासादः 


अदवाचक्रमनीरं ज्योतिश्चक्रं च जीवचक्रं च ॥ ` 
निलयं पुन॑ति टोकानुमावकमानुमावाभ्याम्‌ ॥ २२॥ 
व्या्या--अद्धाचकर (कारचक्र) जो रोकमे वत्तता दै, सो ईश्रकृत 
नही है, पेसंही ज्योतिश्क्र ओर जीवचक्र जानने; ये तीनों चक्रं नित्य स. 
दाही खोककी अनादि मयांदाकरके, ओर जीवोके शुभाशुभ कर्कि अनु. 
भावसामर्थ्यकरके, प्रवत्तं रहे हे, नतु इश्वरकी प्ररणासे. ॥ ३२॥ ` 
चद्रादित्यसमुद्रा्चष्वपि ठोकेषु नातिवततेते ॥ 
्रकृतिप्रमाणमात्मायमित्युवाचोत्तमज्ञाता ॥ ३३ ॥ 
व्यास्या-चंदर, सु, समुद्र, ये, तीनो रोकमे जो अपनी मर्यादाका 
उद्टवन नही करते है, यह भी अनादि रकिस्थिति, ओर जीवोके कर्मो. 
हीके प्रभावसें हे. ओर प्रकृति अथात्‌ देहपरमाणन्यापक यह आत्मा है, 
एसे उन्तमन्नानवान्‌ कहते भए हँ ॥ ३३ ॥ 
सवाः पृथिन्यश्च समुदररोखाः सस्वग॑सिद्धाख्यमंतरिकषम्‌॥ 
अर्वत्रिमः शास्वत एष ठोकं अतो वहिर्यत्तदरोकिकं तु॥ २४॥ 
व्याछ्या- सवं पृथिवी, समुद्र, पर्वत, स्वभ (देवटोक) भर सिद्धारुय 
मुक्ताकाशनिदाकारसाहेत अंतरिक्ष आकाश, ये सव, तिनमे कितनेक 
तो स्वरुपसे अनादि है, ओर किंतनेक प्वाहसेँ अनादि है, इसवास्ते ई. 
शवरकृत नही है; किंतु यह रोक शात है, ओर इस रोकसे जो बाहः 
र है, सो अलोक है, निःकेवर आकारामात्र है. ॥ ३४ ॥ 


` प्रकृतीश्वरौ विधानं कारः सृष्टिरविधिश्च दैवं च ॥ 
इति नामधनो रोकः स्वकम्म॑तः संसरत्यवश्चः ॥ ३५॥ 


व्याख्याति, ईश्वर, विधान, कार, सृष्टि विधि, दैव ये सव 
रोकके नाम हैः इसलोकमे संसारी जीव अपने २ कर्मोकरके भ्रमण 


+ 


£ * 


करता हः नतु सवरस. ॥ ३५॥ 


पशचस्तम्भः । १\५.५ 


तुभावनिम्मितनेकाकृतिजीवजातिगहनस्य | १ (< 
क्म्‌ नेकाकृति ॥ 
टाकस्यास्य न पयवसानं नेवादि भावश्च ॥ ३६ ॥ 
व्या्या-कमके अनुभावसमर्थसं जीवोंकी अनेक आकृति वन रही- 
हे, तिस अनेकाकृतीसंयुक्त जीवोकी जाति, योनिर्योकरके गहन इसरोक- 
का कदापि पयवसान (ठेहडा) नही हे, ओर आदिपणाभी नही है.\३६॥ 
तस्मादनायनिधनं व्यसनोरुभीमं 
जन्मारदोषदढनेम्यतिरागतुम्ग्यम्‌ ॥ 
पर्वकर्मपवनेरितोकचकं ` “ ` 
भ्राम्यत्यनारतमिदं हि किमीश्वरेण। ३७ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभद्रस॒रिकृत खोकतलखनि्णैयः ॥ 
व्याख्या-तिसवास्ते अनादि, अनंत ओर कर्ोकरके भयजनक जन्म- 
रूप अरे ! दोषरूप दद चक्की नेमीधारा है, रागरूपय तंव धोर नाभी है, 
अपने २ कर्मरूप पवनका परेरा हुआ रोकचक्र निरंतर श्रमण करता है, 
लो फेर ईश्वर कत्तीकी कट्पना करनेसे क्या राभ है? कुछभी नही है. 
-निःकेवर अन्नानियेकिं अज्ञानकी रीरा है, जो कि, जगत्का कत्ता ईशर 
मानना ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्वरिभद्रसूरिकृतलोकतस्निणंयस्य वाराववोधः ॥ 
श्रीमत्तपोगणेशेन विजयानेदसूरिणा ॥ 
कृतोवाखाववोधोयं परोपकतिहेतवे ॥ १ ॥ 
इंडवाणांकचन्द्राब्डे मधुमासे सिते दिे ॥ 
श्रयोददयां तिथौ बुधघस्ने पृत्तिमगात्तथा ॥ २ ॥ 
सर्व श्री संधसें हम नम्रतापूर्वक षिनती.करते हे किं, महादेवस्तोच्र, 
अयोगव्यवच्छेद, ओर रोकत्खनिणेय नामकं यंथोकी टीका तो हमको 
मिरी नही हे, केवर ममात्र पुस्तक मिटे हे, सोभी प्रायः अगुद्धसें 
हे, परंतु कितनेक मुनिर्योकी भाथनासें यह ॒बालाववोधरूप किचिन्मात्र 
भाषा लिखी हे; उनमें भरथकारके अभिष्रायसं जो कुर अन्यथा रिखा 
होवे, वा जिनाज्ञासें विरुद्ध लिखा टोवे तो, सिध्यादृष्करत हमको होवे; 


१७८ तच्निणयपासाद- 


ओर जो हमारी इस बालक्रीडा भूख होवे, सो सुज्ञ जर्नोकों सुधार. 
लेनी चाहिए. ` ` र 

उपर हम अन्य २ मतोवाठे जिसतरं खष्टि अथात्‌ जगतकी उत्पत्ति 
मानते है सो लिख आए है. अव प्ेक्षावानोको विचार करना चाहिए 
कि, इन पूवोक्त खाशिवार्दीयोमेतते सत्य कथन किंसका है, ओर मिथ्या क- 
थन किसका टै? 

पूवैपक्षः--जो तुमने सृष्टिविषयक मत जिल हे वे सवेमतधारि्योकी 
कल्पना मिथ्या है, परतु मनुस्मृति उपनिषद्वेदादिमे जो सुाश्किम 
छिखा है, सो स्वं सल ओर माननीय है, अन्य सवेमतावटंवियोने अपने 
२ मतोमिं मिथ्या कल्पनामात्र छिखा है. विरोषतः वेदोमे जो कम हे, 
सो अधिकतर माननीय है, क्योकि वेदोमे जो कथन है, सो ब्रह्माजीका है. 
 उत्तरपक्ष--मनुस्मृलयादिका सृषटिक्रम यदि सय होवे, ओर युक्तिप्र- 
माणसे अवाधित होवे तो, एेसा कोन प्रेक्षावान्‌ है, जो तिसकों न माने ! 
परतु हे प्यारे ¦ मनुस्म्रत्यादिमे जो सृष्टिक्रम है, सोभी परस्परविरुद् है, ` 
ओर युक्तिप्रमाणसे वाधित है, विरोषतः वेदोका ओर वेदम जो कथन 
है तिस्तंही यह सिद्ध रोता कि, वेद ईश्वरकृत नही हे, जो कि, आगे 
किंचिन्मात्र लिंगे. ॥ 


इति श्रीमद्विजयानंदसूरिषिरचिते तखनिणेयप्रासादे रोकत- 
सनिणेयांतगेतसृष्टििणनो नाम पंचमः स्तंभः ॥ ५॥ 








॥ अथ षष्टस्तम्भारम्भः॥ 


पचंमरस्तभमें खोकतखनिणंयां तमत बेदस्मृत्यायनुसार संक्षेपरूप सु 
` शक्रम वणेन करा, अथ षष्ठस्तंभमें कुछक विस्तारसे करते रै. षरं च 
इस भ हमारे लेखकों पक्षपात छोडके वाचक जन सृक्ष्मबुद्धिसं विचार 
"करेगे तो उनको सत्यासत्य कथन यथार्थ॒विदित हो जवेगा; ओर जो 
अपने वशापरंपरासे ची आई रूढीकाही पक्ष करेगे, तव तो तिनकों 


वटस्तस्मः | १७९ 


सत्य `मोक्षमागेकी प्राति नही होवेगी. 
अथ प्रथम मनुस्प्रतिमे जेसे सृष्टिका कम छिखा है, सोही छिख दिखाते ह. 

 जसीदिदं तमोमूतमप्रज्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 
अप्रतक्यमिव ज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वेतः ॥ ५ ॥ 
ततः स्वयंमूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ ॥ 
महामुतादिवत्तीजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्दिययराह्यः सुक्ष्म ऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
सवेभूतमयोचिन्त्यः स एव स्वयमुदभौ ॥ ७ ॥ 
सोभिध्यायदारीरात्स्वात्‌ सिस॒कष्विविधाः प्रजाः ॥ 
अप एव ससनजांदो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवदेमं सहखांद्युसमप्रभम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेखोकपितामहः ॥ ९॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायनं पूर्वै तेन नारायणः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 

` तदिसृष्टः स पुरुषो ोके ब्रह्मति कीत्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ १२॥ 
ताक््यां स शकखभ्यां च दिवं मूमिं च निममे ॥ 
मध्ये व्योम दिङश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌॥१३२॥ 
उद्रवबहास्नश्चैव मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ 
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ 
महान्तमेव चात्मानं सवाणि त्रिगुणानि च ॥ 

विषयाणां यही तृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१५६॥ 
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तेषां त्ववयवान्‌ सूक्ष्मान षण्णामप्यमितोजसाम्‌ ॥ 
स्निवेर्यात्ममात्रासु सवेमृतानि निमंमे ॥ १६ ॥ 
यन्मूत्य॑वयवाः सुक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्‌ 
ठप्सा्छरीरमित्यहुध्तस्य मति मनीषिणः ॥ १७ ॥ 
तदाषि्न्ति भृतानि महान्ति सह कमभिः॥ 
मनश्चावयवेः सुक्ष्मेःसवभूतकृदन्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसाम्‌ ॥ 
सक्ष्माप्यो मूतिमात्राभ्यः संभवत्यन्ययाद्ययम्‌ ॥१९॥ 
आद्यायस्य गुणं तेषामवाप्नोति परः परः ॥ 

योयो यावतिथश्चेषां सस तावहूणः स्मृतः ॥ २० ॥ 
सर्वेषां तु सनामानि कमाणि च पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
वेदर्देभ्य एवादो प्रथक्‌ संस्थाश्च निम॑मे ॥ २१॥ 
कमात्मनां च देवानां सोऽसृजत्‌ प्राणिनां प्रभुः ॥ 
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चेव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
अभिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम्‌ ॥ 

दुदोह यज्ञसिद्यथमृग्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 

कारं कारुविभक्तीश्च नक्षत्राणि भ्रहांस्तथा ॥ 

सरितः सागरान्‌ शेखान समानि विषमाणि च ॥ २९॥ 
तपो वाचं रतिं चेव कामं च क्रोधमेव च ॥ 


सृष्टं ससजं चेवेमां सष्टमिच्छनिमाः प्रजाः ॥ २५॥ 


कममणां च विवेकार्थं धमांधर्मो व्यवेचयत्‌ ॥ 


` इन्देरयोजयत्रेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६॥ 
` अण्व्योमात्रा विनाशिन्यो दशानां तु याः स्मताः ॥ 
ताभिः साद्मिदं स्व संभवत्यनुपूर्वशः ॥ २७॥ 


` चच्रस्तस्भः। १८१ 


यं तु कर्मणि यस्मिन स न्ययुङु प्रथमं प्रभुः ॥ 

स तदेव स्वयं भेजे सुभ्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ 
हिंखादिंखे मूटक्ररे धर्माधरमांडतानते ॥ 

यद्यस्य सोऽदधात्‌ सर्गे तत्तस्य स्वयमाविदोत्‌ ॥ २९॥ 
यथततुखिड्ान्युतवः स्वयमेवर्तुपर्यये ॥ 

स्वानि स्वान्यभिपयन्ते तथा कमांणि देहिनः ॥२०॥ 
खोकानां तु विवुद्यथे ९ वनादूर५।९९. : ॥ . 

बराह्मणं क्षत्रियं वैद्यं श्रं च निरवत्तंयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिधा कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषो ऽभवत्‌ ॥ 

अर्दन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ ३२॥ 
तपस्तप्तवाऽसुजवयं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ ॥ 

तं मां वित्तास्य सवस्य सष्टारं हिजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ ॥ 
परतान्‌ प्रजानामसुजं महर्षीनादितो दश्च ॥ ३५ ॥ 
मरीचिमत्यङ्िरसो पुरस्त्यं पुखहं कतुम्‌ ॥ 

प्रचेतसं वसिष्ठं च भ्रुर नारदमेव च ॥ ३९५॥ 

एते मनस्तु सत्तान्यानसृजन्‌ भूरितेजसः ॥ 

देवान्‌ देवनिकायांश्च महषीश्चामितोजसः ॥ २६ ॥ 

` यश्षरक्षःपिद्याचांश्च गन्धवाप्सरसोऽसुरान्‌ ॥ 

नागान्‌ सपान्‌ सुपर्णाश्च पितृणां च पथम्गणान्‌॥३७॥ 
विदयुतोदानिमेघांश्च रोहितेन्दरधनुषि च॥ 
उल्कानि्घातके्तृश्च ज्योतीष्यु्ावचानि च ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्‌ वानरान्‌ मस्यान्‌ विविधांश्च विरहैगमान्‌॥ 
परन्‌ मृगान्‌. मनुष्याश्च व्यारोश्चोभयतोदतः ॥२९॥ 


१८२ तस्निर्णयप्रासाद- 


कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्षिकमल्कुणम्‌ ॥ 
सर्वे च द्रामशकं स्थावरं च प्रथग्विधम्‌ ॥%०॥ 
एवमेतैरिदं सर्वै मन्ियोगान्महात्मभिः॥ 

` यथा कम॑तपेयोगात्‌ सृष्टं स्थावरजंगमम्‌।४१।म०अ०१ 


“ व्याख्या-(इदं) यह जगत्‌, तममे ( स्थित ) रीन था, प्रख्यकारमे 
सृक्ष्मरूपकरके ्रकृतिमे रीन था, प्रकृतिभी व्रह्मात्मकरके (अव्याकृत) 
` अखग. नदी थी, इसवास्तेही (अप्रज्ञातं) प्रक्ष नही था,(अलक्षणं) अनुमा 
नका विषयभी नही था, (अप्रतक्य) तकेयितुमराक्यं तदा वाचक स्थूल- 
शव्दके अभावस इसवास्तेही अविज्ञेय था, अथोपत्तिकेभी अगोचर धा, 
इसवास्ते ८ प्रसुसमिव सर्वतः ) सर्व॑ओरसें सूतेकीतरं स्वकार्यं करणे अस- 
मथे था. ॥ ५॥ अथ क्या होता भया सो कहे हँ तव प्ररुयके अवसाना- 
नतर ख्यंभू परमात्मा (अग्यक्त) वाह्यकरण अगोचर (इदं) यह महाभूत 
आकादादिक आदिरब्सं महदादिकोकों (व्यजयन्‌ अव्यक्तावस्थं) पथम 
सृक््मरूपकरके रहेको स्थुलरूपकरके प्रकाश करता हुआ, (इत्तोजाः) सृष्टि 
रचनेका सामथ्यै अव्याहत हे जिसका, (तमोनुदः) प्रकृतिका प्रेरक 1६॥ जो 
सो (अतीद्रिययाद्य) ईश्वर सुक्ष्म वादयद्रियअगोचर (अव्यक्त) अवयवरहित 
(सनातन) नित्य (सवैभूतमय) सवैभूतात्मा इसवास्तेही (अचित्य) इतना है 
फेसा न जानने अचि हे, सो परमात्माही आप महदादिकायैरूपकरके- 
प्रकट हुआ. ॥७॥ सो परमात्मा नानाविध पजा रचनेकी इच्छावाखा अ- 
भिध्यायापो जायतां सं अभिष्यानमात्रकरकेदी ( अप्‌ ) पाणी प्रथम 
उत्पन्न करता भया, तिस पाणीमे शक्तिरूपवीजको आरोपित करता भया॥८॥ 
सो बीज परमेश्वरकी इच्छासे सुवणेसटश अंडा होता भया, सुर्यसमान 
जिसकी प्रभा है, तिस अंडेमें (हिरण्यगभै) बरह्मा स्वरोकोका पितामह 
आपही उतपन्न भया ॥ ९ ॥ पाणीका नाम नारा है, क्योकि, पाणी जो 
है सो नरनामे सरमास्मा ई ्वरके अपदय-पुत्र है, सोही (नारा) पाणी इस 
ब्रह्मरूप परमातमाका (अयन) आश्रय हे, इसवास्ते परमात्माकों नारायण 


घष्टस्तस्भः। १८३ 


कहते हे ॥ १० ॥ जो सो परमात्मारूप कारण (अव्यक्त) वाह्यद्रियोकि अ- 
गोचर (नित्य) उत्पत्तिविनाशरहित सत्‌ असत्‌ आत्मक तिसने जो उत्यन्न 
करा पुरुष, तिसकों रोके बह्मा कहते हे. ॥ ११ ॥ तिस अंडेमें बह्मा 
बरह्ममानवारे वषेतक रह करके अपने ध्यान करके तिस अंडेके दो भाग 
करता भया. ॥ १२॥ तिन दोनों खंडोसे-भागोसं-उपरखे भागते देव 
खोक, ओर नीचे भागसं भूरखोक, ओर दोनों भागोके वीचमें आकारा 
विदिदासहित आट दिशा ओर पाणीका स्थिरस्थान समुद्र इनको रचता 
भया. ॥ १३ ॥ ब्रह्या परमात्माके पासस तिसरूपकरके मनका उद्धार 
करता भया, युगपत्‌ ज्ञान अनुत्पत्तिरक्षणसँ मन सत्‌ हे, ओर अप्यक्ष 
हानेसे असत्‌ हे, मनके पिरे अ्हकारतख अहं पेसा अभिमाननामक 
का्ययुक्त ईश्वर ॒स्वकायैरक्षणसमथेकों उत्पन्न करता भया. ॥ १४ ॥ 
महत्‌नामक जो तख है तिसकों अहंकारसें पहिरे परमात्मासेही उद्धार 
करता भया, ओर आत्माकों उपकार करनेवारी तीनो गुण सख रजः 
तमयुक्त विषयक यहणहारि पांच इद्रियोंको कमकरके उत्पन्न करता भया ` 
ओर च शब्दस पायुआदि पांच कर्मद्रिय ओर पांच तन्मात्रको उत्पन्न करता 
भया. ॥ १५॥ तिन पूर्वोक्त अर्हकार ओर पांच तन्मात्र छहोके सूक्ष्म जे अव- 
यव है तिन अवयर्वोको आत्ममात्रविषि पूर्वोक्त छहोकं अपने विकारोमें जोड- 
करके मनुष्य तियकूस्थावरादि स्वैभूतोंको परमात्मा रचता भया, तिने त- 
न्मार््रोका विकार पांच महाभूत, ओर अहंकारका इोद्धेयां, एधिवीआवि- 
भूरतोविषे शरीररूपकरके परिणत पसं भूतोविषे तन्मात्र ओर अहका- 
रकी योजना करके संपुर्ण कार्यजातका निमाण करा, इईसीवास्तेही 
्वोक्त ६,(अमितोजस)अनेतकार्यके निमोण करनेसं अतिवीयज्ञाी है।९६॥ 
जिसवास्ते (मृति) शरीर है, तिसके संपादक अवयव सुक्ष्म तन्मात्र अह 
काररूप षट्‌ है, भ्रकृतिसहित तिस ब्रह्मके यह जे आगे करेगे वे भूत 
ओर इंद्धिय पूर्वं कदे हुए कार्यपणेकरके आश्रय करते हँ तन्मात्रोसे भू- 
ताकी उत्पत्ति होनेसे ओर अर्हकारसें इंद्ियोकी उत्पत्ति होनें, तिस- 
वासते तिस व्रह्मकी मूर (स्वभाव) तिनको तेसं परिणतोंको इंदवियादिश्चा- 


णी 


१८४ तत्तनिणयप्रासाद- 


लिनीको लोक शरीर देसा कहते है, छरेकि आश्रयणसे , शरीर रेखे 
निर्वचनं परोक्त उत्यत्तिकरमही टद करा. ॥ १७ ॥ सो ब्रह्म शब्दा. 
पंचतन्मात्रात्माकरके अवस्थित महाभूत जे हेः आकादादिक (आवि. 
शति) तिनसं उत्पन्न होता हे, कर्मोकरकेसहित स्वकार्योकरके तहां 
आकादाका अवकाश्दानकर्म, वायुका य्युहनं विन्यासरूप, ` तेजका 
पाक, पाणीका पिडीकरणरूप, परथिवीका धारणकरणा, अहकारा- 
त्मकरके अवस्थित बह्म मनअहंकारसं उत्पन्न होता है, अवयर्वो- 
करके अपने कार्योकरके शुभाटुभ संकल्पय ॒सखदुःखादिरूपकरके 
सूक्ष्म बाहिरहंद्रियोके अगोचर होनेसं सवभूर्तोका करा सर्वोत्यत्ति- 
निमित्त मनोजन्य शुभाशुभ कसिं उत्पन्न होनेसे जगत्‌को 
(अन्यय) अविनादरी है ॥ १८ ॥ तिन पूर्वोक्त प्रकृतियोंको महत्‌ अहंकार 
तन्मान्रांको, सप्त संख्याको, पुरुषस अपणेको उत्पन्न होनेसं तदुत्तिग्राघ् 
होनेसे ‹ पुरुषाणां महौजसां ` स्वकार्यं संपादन करनेसे वीयवं्तोको सृक्ष्म 
जे भृतिमान्र शरीरसंपादक भाग है तिनसे यह जगत्‌ नर होता है, 
अनश्वरे जो कायं है, सो विना है, स्वकारणे खय होता हे, ओर कारण 
तो कायंकी अपेक्षा धिर हे, परमकारण तो ब्रह्म नित्य उपासना करनेयोग्य 
हे, यह दिखाते हए यह अनुवाद हे.॥१९॥तिन भूर्तोको आकारादिक्रमकरॐे 
उत्पत्तिकम हैःशब्दादिगुणवन्ता करगे तहां आदिके(आकादादिके)गुण शब्दा- 
दिक हे वाय्वादि परस्पर प्राप्त होते है, यही वात स्पष्ट करते है"योयति' इनके 
बीचमसे जो जितनोंकरङे पूर्ण हे, सो यावतिथ किष है, ' ससदितीयादिः' 
दूसरा दो गुणवाला, तीसरा तीन गुणवाखा, एेसे मनुआदिर्कोनि कहा है. 
इस कथनसें यह कहा, आकारका शब्दगुण, वायुका शब्दस्पर्ष, तेजका 
शब्दस्पशरूप, अप्का शब्दस्पररूपरस, भूमिका शब्दस्यशरूपरसगं ध.॥२०॥ 
सो परमात्मा हिरण्यगभेरूपकरके अवस्थित हुआ सर्ववस्तुयकि नाम, गोजा- 
तिका गो, अश्चजातिका अश्व, कमे, ब्राह्मणको पठन करना, क्षत्रियको प्रजा 
रक्षादि, एथक्‌ २ जिसके पूर्ैकर्पमें जे जे नाम करम थे, वे सष्टिकी आदि बेद- 
शब्दस जान कर निमोण करता भया॥२९सेो ब्रह्मा देवतायोके गणसमृहको 


॑ ` षष्स्तस्मः। 


न करता भया, प्राणीयोको इंद्रादिकोके कमं आस्मस्वभाव है जिन- 
तिनको, ओर पाषाणादिकोंको, ओर देवतायोके साध्योको, देववि- 
$ समूह, यज्ञ ज्योतिष्टोमादिकोको, कस्पांतरमेभी अनुमीयमान होनेसे 
त्य हे इनको सृजन~करता भया ॥ २२॥ ब्रह्मा, ऋग्‌, यजुः, साम, नाम 
तीनवेदोकौं आक, वायु, रिस आकषण करता भया; सनातन नित्य 
† अपोरुषेय हे, पेसँ मनुको सम्मत है, यज्ञकी सिद्धिकेवास्ते दोहन क- 
ता भया; ॥ २३ ॥ आदित्यादिक्रिया, प्रचयरूपकार, कारुविभक्ति मास 
तु अयनादि, नक्षत्र कृत्तिका यह सूयादि नदीयां समुद्रादिको, पवतोको 
[मविषम उत्चनीच स्थानोंकों रचता भया ॥२श तपः-प्राजापत्यादि, वाचं- 
गणी, रति-चिन्तका परितोष, काम-इच्छा, कोध इसको रचता भया; येह 
जा वक्ष्यमाण देवादिकोकी रचना करनेकी इच्छा करता भया; ॥२५॥ 
 कर्मणाचेति-धर्मयज्ञादिक, सो कत्तव्य है; अधम-वह्यादिवध, सो न करः 
एना; फेस कमेकि विभागतांड धमाधमका विवेचन करता भया, पथक्‌ क- 
रके कहता भया; धमेका फर सुख,अधमंका फर दुःख,धमोधमके फर भूत 
दोनों परस्पर विरुद्धौकरके सुखदुःखादिकोकरके इस प्रजाको योजन करता 
भया; आदिग्रहणसे काम, कोध, राग्रेष,्षुधा, पिपासा, शोक मोहादिकरके 
युक्त करता भया ॥२६॥ दराद्धानां पंचमहाभूतोके जे सूक्ष्म पंचतन्मा्रूप 
विना पांच महाभूतरूपपणे परिणामी ज हे, तिनोके साथ कथन करा, ओर 
करेगे. एेसा यह जगत्‌ उत्पन्न होता है. अनुकमकरके सृक्ष्मसें स्थुल, स्थुरुसं 
स्थुखतर, इसकरके स्वशक्तेसे बह्मकी मानस खष्टि कदाचित्‌ तखनिर- 
पेक्षाही होवेगी, एेसी शैकाको दूर करता हुआ तत्‌ दारकरकेदी. यह 
खष्टि एेसा मध्यमे फेर स्मरण करता भया. ॥ २७ ॥ सो पञापति जिः 
सजातिविंशेषकों व्याघादिरकोको, जिस क्रिया हरिणादिमारणारूपरमे, 
सण्की आदिमे जोडता भया, सो जातिविदेष वारंवार ख्जन ` करतां 
स्वकममकि वरा करके तेसाही आचरण करते हए. इस कहनेकरके प्राणि- 
धके कमौनुसार भजापतिने उत्तमाधम जातियां सची हे, नतु रागढरेषा- 
धरीनसे. ॥ २८॥ इसकाही विस्तार करते हे, ( ख कर्म ) सिहाद्विकोको 
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हाधीमारणादिकः(अहिंख) हरिणादिक, (सदु) दयाप्रधान विप्रादि, कूर) क्ष- 
नरियादिकोंको, (धर्म) जेस बरह्मचयदि, (अधम) जेस भांसमेथुनादि से्रन 
करना, सत्य बोखना, असय बोरखना, सृष्टिकी आदिमं भरजापति जिसमे 
जो क्म॑स्थापन करता भया, सो कम॑ पीछेसे अदृष्टवरार्से स्वथमेवही 
प्रास्त होता भया. ॥२९॥ इस अथेमे दृष्टंत कहते है, जेस वसंतादिकतु- 
योम ऋतुके चिन्ह आश्रमजरीआदि स्वकायोवसरमे आपही प्राप्त होते 
हे, तेसैही जीवोकों दिंखादि कम जानने. ॥३०॥ भूलोकोके वहुतवास्त 
मुख, बाहु, उरू, पगोसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, सूदरोको यथाक्रम निर्भित 
करता भया. ॥ ३१ ॥ सो व्रह्मा निज देहके दो खंड करफे एक खंडका 
पुरुष बना, ओर दृसरे खंडकी खी वनी, तिस खीविपे मेथुन धर्म कर. 
णेस विराद्‌नामा पुरुषको निशित करता भया. ॥३२॥ सो विराट्‌ तप 
करके जो निर्माण करता भया, तिश्च वस्तुको सद्चको वतलाड; हे जो. 
ततम ! इस स्वेजगतके रचनेवाठेको. ॥ ३२॥ भें परजाको सजन करनेकी 
इच्छा करता थका सुदुश्चर तप तपके दशर परजापति्योको प्रथम सुजनं 
करता भया. क्योकि, तिरनौकरके प्रजा सृजमान होने. ॥ ३॥ मरीचि 
१ अत्रि २ अंगिरस ३ पुरुसत्य ४, परह ५ कतु & प्रचेतस ७, 
वसिष्ट < भगु ९ ओर नारद १०.।२५] येह मरीचिआदि दशा बडे तेजवाले 
अन्य सप्त पारेमाणराहित भनुयोकों देवतायोंकों बह्यके शजन करे हुए देव- 
निवास स्थानक खगोदिकोको ओर महाछषियोकों सृजन करता भया, ` 
यह मनुशब्द अधिकारवाची हे, उसवास्ते चोदहमन्व॑तरोम जिसको जहां 
सगादिका अधिकार है, सो इस मन्वंतरे स्वायंभुव स्वारोचिषाना्मो- 
करके मनु कहा जाता हे. ॥ १६ ॥ यक्ष, वेध्रवण, राक्षस, तिसके अनुचर 
रावणादि, पिशाच, गंधवे, अपृसरस, असुर, नाग, सर्प, गरड, पित्नोरको 
इनके पथक्‌ २ रचता भया. ॥ ३७ ॥ विजली, अदानि, मेध, इंद्रधुः 
उल्का सप्रकारारेखा, भूमि अंतरिक्षे, निघात उत्पातध्वनि, केतु तार, 
अन्य अ्योतिषि धुव अस्तादि नाना प्रकारके रचता भया. ॥ ३८ ॥ कि- 
न्नर, बादर, मत्य, नानाप्रकारके पक्ि्योको, पशु मृग मनुष्योको, व्याट- 
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सिहादि दो है दांतकी पंक्ति हेठोपरि जिनके तिनकों रचता भया. ॥३९॥ 
कसी, कीट, पतग, यका, माकड, मक्षिका, दंशा, मशकः स्थावर दृक्षल- 
तादिभेद भिन्न विविधप्रकारके रचता भया. ॥ ४० ॥ इन मरीचि आदि. 
कोने यह सवं स्थावर जगम सुजन करा, (यथाकर्म) जिसजवके जेस कर्म॑ 
थे तिस अनुसार देव मतुप्य तियेगादि् उत्पन्न करै, मेरी आज्ञासे, तप 
यागसें बडा तप करके सवै देश्य तपके अधीन दै,यह दिखलायः.॥४९। 
मनु० अ०१॥) 


[ समीक्षा ] वेदोका कथन जो खष्टिविषयक है, सो पाटकगणोके 
बाचनार्थं संक्षेपं प्रायः श्युतियां सहित छिखैगे, इहां मनुस्खरतिके कथन- 
का किचित्‌ खरूप छिखते हैः क्योकि मनुस्पृतिभी वेदतुल्य, वा वेदो 
लभी अधिक सानी जाती हे; उपनिषद जो बेदका सार कहनेमे आता है 
तिनकी मृरश्चुतिमें मनुकी पररंसा छिखी है. मनुस्यतिके प्रथम अध्याय- 
के ५-६-५७ शोको जो खष्टिसंवंधि कथन है, सो प्रायः ऋग्वेदकी 


(+ भ, 


प्रर्यादिके समानही हे, इसवास्ते आटमे श्छोकसें विचार करते है. 


सो परमात्मा नानाविध परजा रचनेकी इच्छावंत हुआथका ध्यानसें 
आपो जायन्तां ` एस ध्यानमाघ्रस पदिखां पाणीही रचता भया, पाणी 
खजनेसे पटिखां ब्रह्म अग्याक्ृत था, अव्यत शब्दकरके पंचभूत ५ 
पंच बुद्धीद्धिय प, पंच कर्मद्रिय ८» प्राण १, मन ९, कम १, अविद्या ९ 
वासना १ ये सवै सृक्ष्मरूपकरके शक्तिरूपकरके ब्रह्मकेसाथ रहे, तिसका 
नाम अव्याकृत है. ॥ इति मनुस्मति्टकायां. ॥ इस पूर्वोक्त कथनसें ता; 
सांख्यमतवालोकी मानी भक्ति सिद्ध होती है, ओर म॑नुने खटिका 
करमभी महदहंकारादिक्रमसें कहनेसं प्रायः सांख्यमतकी भक्रियाही अं 
गीकार करी मालुम होती है; इस्सं सांख्या मनुसं पिटं सिद्ध 
होता हे. जव सृक्ष्मरूपसें प्रकृति, ब्रह्मसं भेदाभेदरूपसं प्रख्यदशामे थी, ` 
तव तो अद्धेतमत निम्र हुआ, ओर ब्ह्यके साथ माया, वा, पकरृति भेदा- ` 
मेदरूपसे माननी यह युक्तिविरुद्ध है. क्योकि, जकर भेदहेतो कर्थं 
अभेद ? ओर जेकर अभेद है तो, कथं भेद ? \यह दोनो प्रक्ष एक अधि- 
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करणम कैसे रह सक्ते हे ? यह कंहना तो देसा हुभ कि, जेस कोड उन्मत्त 
कहता है, मेरी माता तो है, परं व्या है. इस पृक्त कथनमं मनजीने 
तथा ऋगवेदके कत्तौने, छिपकरके स्याद्ादका किंचित्‌ शरण छखिया माम 
होता हे. क्योकि, स्याद्वादविना कदापि भेदाभेद पक्ष सिद्ध नही होता है 
स्याद्वाद तो परमेश्वरकी सर्वपदार्थोपर मोहर छाप लगी दूरं हे, जिसवस्तु 
उपर स्याद्वादरूप मोहर छाप नही, सो वस्तु खरदंगवत्‌ एकात्‌ असत्‌ है 
'स्याद्धेदः स्यादभेदः मखय॒क्तसवर्णवत्‌ ' जेस सोना ओर मर अव्याकृत, 
अथात्‌ विभागरहित एक पिडीरूप हैः परत सवणेकी विवक्षा कसए तव 
तो कथंचिद्‌ भेद हे, सवथा नही; जकर सवेथाही भेदविवक्षा करीए तव 
तो, सुवर्णकी पिंडमिं मल न होना चाहिये. ओर जेकर सुवणं ओर मका 
एकांत अभेदही मानीए तब वो, सवणैकी पिडीमें सवेथा मरन होना 
चाहिये, किंत एकांत सवणही होगा. इसवास्ते कथंचित्‌ भेदाभेद पक्ष 
बनता हे, परत स्यात्पदके विना केवर भेदाभेद पक्ष नही सिद्ध होता है 
ओर जहां कथंचित्‌ भेदाभेद पश्च माना जवेगा, तहां अवद्यमेव दो व. 
सतु्यो माननी पडगी; क्षीरनीरवत्‌ . इसवास्ते अव्याक्रत व्रह्म कथंचित्‌ दैत, 
कर्थचित्‌ अद्वैत मानना पडेगा; इसवास्ते षेदांतियोका एकांत अद्वेतपक्ष 
तीनकारमेभी सिद्ध नही हो सक्ता ह. ओर जडकार्यका उपादान कार. 
णभी जड, ओर चेतन्यकायंका उपादनकारण चेतन्यही सिद्ध होवेगा; 
इसवास्ते एक चेतन्य ब्रह्म, जउचेतन्यरूप जगतका कदापि उपादानका 
रण सिद्ध नही हो सक्ता हे; इसवास्ते श्रुतिस्प्रत्यादिकोमे जो छिखा हे कि; 
भ एकी जडइचेतन्य अनेकरूप हो जाऊ, यह पमाणवाधित हे. ओर 
ब्रह्मो जो जगत्‌ रचनेकी इच्छा हुई, यह भी कथन मिथ्या हे, क्योकि 
रारीरकेविना मन नही, ओर मनविना इच्छा नही, यह प्रमाणसिद्ध 
उपरभी लिख आणएहे 

अंडा रचा, यहं कथन, ऋग्वेदयजुवेदकी श्रुतिसँ, ओर गोपथत्राह्य 
णादिसे.विरुदध हे; क्योकि, ऋगवेद अंडा नही कहा, जुर्येदः ओर 
गोपथत्राह्मणमें बहयाकी उदत्ति कमस कही है. तिस . अंडे . परमात्मा 


षष्टस्तस्भः । 
आपी ब्रह्मा होता भया, अन्य जगे वेदमे ब्रह्माको अज कहा हे, यह 
परस्परविरुद्ध हे. तिस अमं बह्माजीने बह्याके एक वर्षतक वास करा, 
अङमेदी रहा, यह कथन मनुकी टीकामे हे. ब्रह्माके एक वर्षके मनुष्येकिः 
२३९१०,९०१००५००१००० वषं होवे ह तथाहि. ॥ 

१ एक वषे देवताका, ३६० वर्षं मनुष्यके । देवताके १२००० वषंका एक 
युग देवताका। जिसमें मनुष्यके चतुयुग-वष-३,२००००। देवताके २००० 
युगका एक ब्रह्माका अहोरा्र-८,६४,००,००,००० मनुष्यवषे। ३६० दिन. 
का एक वषे, जिसमें मनुष्यके बष-३१,१०४०,००,००००० इतने वषंतक 
ब्रह्माजी तिस अडमें रहै. | 

इतने वषेतक अंडेमे रहनेका क्या कारण था ? क्या ब्रह्माजी तिस 
अंसं निकङनेका रस्ता मागं दुंढते रहे ? किंवा बोदर गए ? कुछ सूज 
नही पडती थी ? किंवा तिस अंडके मापनेमें इतने वषे खग गए ? किंवा 
अच मेँ क्या करू ठेसी चितामे इतने वषं उ्यतीत हो गए? किंवा उत्य- 
तिके दुःखसें इतने वषतक विश्राम करा ? किंवा जो वेदम छ्िखा हे, 
ब्रह्याजीने तप करा अथीत्‌ इतने वर्षोतक सृष्टि रचनेकी तजवीज करते 
रहे ? इन सव पक्षोके माननेमे दूषण आते हँ. र्योकि, सवंराक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञ निराबाध परमेशशरमें पृक्त कोड पक्षभी सिद्ध नही हो सक्ता हैः 
इसवास्ते परमेश्वर ब्रह्माका अंडेमें रहना अन्ञोकी कल्पनामात्र है. 

फेर लिखा हे, ब्ह्माजीमे ध्यानसें तिस अड्के दो भाग करे, यह भी 
असल हे. क्योकि, ध्यान तो वस्तुके खरूपका बोधक दहः ज्ञानां 
होनेसे; इसवास्ते ज्ञानं अंडेके वो टुकडे नही दो सक्ते है. तिन दो टु- 
कटो एक टुकडेका खगेरोक, ओर हेठरे दूसरे खेडस भरमि रचता हुआ, 
इन दोनोके बीचमे आकाश दिशां ओर दिङ्ांके अंतरार ओर पाणीका 
स्थान समुद्र स्वता हुआ, यह कथन युकिविरुद्ध तो हेही, परंतु छगवे- 
दर्सेभी विरुद्ध हे; क्योकि, छगूवेदमे प्रजापतिके शिरस खगं, पगोसे 
भूमि, कानसें दिर, ओर नाभिं आकारा, उतपन्न हए छिखा है. 

चतुर्दश (१४) ्छोकसें लेकर ३१ छोकपयत मनुजीने जो सृष्िक्रम छिखा 


ह्र तनि्थपासादः 

५) युः । असीत्‌ । अमूर्तम्‌ । न । तर्हिं । न । रायाः । अहः । 

आसीत्‌ । भरऽकेतः । आनीत्‌ । अवातम्‌ । स्वधया । तत्‌। एकम्‌ । तस्मात्‌। 

ह । अन्यत्‌ । न । परः । किम्‌ । चन । आस ॥ २॥ 

` त्म आसीत्तम॑सा गृहम प्केतं संखिरं स्वभा दइदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्वपि 'हितें यदासीत्तप॑स॒स्तन्महिना जायतेकंम्‌ ॥ ॥ 
तम॑ः । आसीत्‌ ! तम॑सा ¦ गृहम्‌ । अपे । अप्रऽकेतम्‌। सलिरम्‌। सवैम्‌। 


आः। इदम्‌ । तुच्छयेन । आभु । अपि ऽहितम्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ । तपसः । 
तत्‌ । महिना । अजायत । एकम्‌ ॥ ३॥ 


{ ० वि । अ) | 


कामस्तदग्रे सर्भवतंताधि मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥ 
स॒तो बेधुमस॑ति निर॑विन्दन्हदि प्रतीष्यां कवयो मनीषा ॥९॥ 


काम॑ः । तत्‌ । अये । सम्‌ । अवतत । अधिं । मनसः । रेत॑ः ! श्रथमम्‌। 


यत्‌ । आसीत्‌ ! सतः । बन्धुम्‌ । असति ! निः । अविन्दन्‌ । हृदि । प्रति. 
ऽहर्यं । कवर्यः । मनीषा ॥ ४ ॥ 


५ | 


तिरश्चीनो विततो रद्मिरेषामधः स्विदासी २इपरिंस्विदसीरत्‌॥ 


1 ५, 


रेतोधा आंसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्ताल्मयतिः परस्तात्‌ ॥५॥ 


तिरशीन॑ः | विऽत॑तः। ररिमः। एषाम्‌ । अधः। खित्‌ । आसी३त्‌ | 
उपरि । सित्‌ । आसीरत्‌ | रेतःधाः । आसन्‌ } महिमान; । आसम्‌ । 
खधा । अवस्तात्‌ । प्रऽ्यतिः । परस्तात्‌ ॥ ५॥ 


को अद्धा वेद क इह प्रवो चतकुत आजाता कृत्‌ इयं विटि 
अवाग्देवा अस्य विसजेनेनाथा. को वेद्‌ यत॑ आबभूव ॥६॥ 


- 
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कः | अद्धा। वेद | कः । इह । पर।मोचत्‌। कुत॑ः। आऽजाता। कुत॑; । इयम्‌ । 
विसटिः। अवाक्‌। देवाः। अस्य । विऽसर्यनेन । अथ॑ । कः । वेद । यतः 
आऽबमूवं ॥६॥ 


इयं विसुियतं आवम्‌व यदि वा दधे यदि' वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योभन्त्सो अह्न वेद यदि' वान वेद॑ ॥५॥ 


इयम्‌ । विऽखुष्टिः । यत॑; । आभवभूवं । यदि ¡ वा | दधे । यदि । वा। 
न । यः । अस्य । अधिऽभक्षः । परमे । विऽओभन्‌ । सः 1 अङ्ग । वेद | 
यदि । वा । न । वेदं ॥७॥ ऋ० अ० < अ० ७ व० १७ मं० १०अ० ११ सू० १२९ 


भाषाथे-- तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌इत्यादि `करके आगे षटि प्रति- 
पादन करेगे, अब तिसकी पहिली अवस्था, (निरस्त) दूर करी हे. समस्त 
प्रपंचरूप, जो प्ररख्यअवस्था, सो निरूपण करिये ह. ८ तदानीम्‌ ) परल- 
यवरामे अवस्थित रहा हुआ, जो इस जगतका मृखकारण, सो ( नासदा- 
सीत्‌ ) असतः, शेके शंगवत्‌ निरुपाख्य नही था, क्योकि तैसे कारणसें 
इस सत्रूय जगतकी उत्पात्ति केसे संभवे ! तथा ८ नोसत्‌ ) सत्‌ नही 
( आसीत्‌ ) था, आत्मवत्‌ सख कहमेकरके भी निवोच्य था; ययपि सत्‌ 
असत्‌ आत्मक प्रदयेक विलक्षण है, तोभी भावाभावोंको साथ रहनेकाभी 
संभव नही है, तो तिनका तादात्म्य कहांसें होवे ? इसवास्ते उभय विल- 
क्षण निवौच्यही था, यह तात्पयथं हे. नतु, षेसा वितकैमे पव है, ' नोस- 
दिति ` इसकरके पारमाथिक स्का निषेध है तो, आत्माकों भी अनिर्वा- 
चयत्वका परसग होवेगा, जेकर कहागे पेते नही, क्यो कि, “ आनीदवातम्‌ 
इसपदकरके तिसका सख आगे कहेंगे, इरवास्ते परिरोषसे मायाकाही 
सख इहां निषेध करते है. एसे मान्याभी “ तदानीं ' इस विरोषणकों 
आनर्थक्यपणा होवेगा; क्योंकि, व्यवहारदश्ामें तिस मायाको पारमाथि- 


कसल होनेके अभावसे. अथ जेकर व्यवहारिक सको तिस अवसरमेभी 
५ 
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त्यवहारिकसत्ता परथिवी आदिक भावोकी तदापि वियमान होने, केसे 
नोसत्‌ फेसा निषेध हो सक्ता हे ? पेसी शंकाका उत्तर कहते है ( नासी. 
द्रजः ) इद्यादि । “ खोकारजांस्युच्यन्तदतियास्कः “ । इहां सामान्य ` अपे. 
क्षाकरके एकवचन है, (व्योस्रोवक्ष्यमाणतात्‌ ) व्योमकोंँ वक्ष्यमाण होनेसे. 
तिस व्योमका हेटला भाग पातारादि प्रथिवी अंततक ( नासीत्‌) नही थे 
इत्यर्थः! (व्योम ) अंतरिक्ष,सो भी (नो ) नही था ( परः) व्योमसे परे ऊपर 
देम -युरोकादि सत्यरोकांततक (यत्‌ ) जो हे, सो भी नही था; इस 
कहनेकरके चतुदैरामुवनसयुक्त बह्यंड भी निषेध करा. अथ तदावरकत्वक- 
रके पुराणो जे प्रसिद्ध है आकाशादिभूत, तिनका अवस्थान-रहनेका 
परदे, ओर तिसके आवरणका निमित्त, आक्षेप मुखकरके कमकरके नि- 
षेध करते है. ( किमावरीवरिति ) क्या आवरणेयोग्यततर आवरकभूतजात 
( आवरीवः ) अर्त्य॑त आवरण करे ? आवायके अभाव, तदा आवरकभी 
नही था इत्यथः! यद्वा किम्‌ इति प्रथमा विभक्तिः, क्या तच आवरक आ 
वरण करे ? आवायंके अभावसे, आनियमाणकीतर; सो भी स्वरूपकरके 
„ नही था इत्यथः । आवरण करे सो तख ८ कुह ) किंस स्थानम रहके आ 
` वरण करे आधारभूत तेसा देश स्थान भी नही था (कस्य शर्मन्‌) किंसका 
भोक्ता जीवके सुखदुःखके साक्षात्कारटक्षणमे, वा निमित्तभूतके हुआ थका 
तिस आवरकत्वकों आवरण करे १ जीवोंके उपभोगवास्तेही सषि ह तिस 
खष्टिके हुआं थकांही बह्यांडकों भूतोकरके आवरण होवे; परंतु परख्यदश्ञामं 
भोगनेवारे जीवरूप उपाधिके प्रविीन होनेसँ, किसीका कोड भी भोक्ता 
संभव नही था; एसे आवरणरूप निमित्तके अभावस सो नदी घटता है. 
इस कहनेकरके भोग्यप्रपंचकीतरं भोक्तृषरपंच भी तिस अवसरमे नही था; 
यद्यपि सावरण ब्र्मांडका निषेध करनेसें तिसके अतगत अपसखकाभी 
निराकरण करा, तो भी ° आपो वा इदमये सकिरुमासीत्‌ ` इदयादिशचुति- 
करके कोक पाणीके सद्धावकी आरांका करे तिसपति कहते है (अभः 
-किमासीदिति ) क्या ( गहनम्‌ ) दुःख जिसमें प्रवेद होवे ८ गभीरम्‌ ) 

ओरं अति अगाध फेसा पाणी था १ सो भी नही था. * आपो वा इदमभे ' 


सप्तसस्तस्भः। १९१५ 


इत्यादि जो श्रुति है, सो अवांतर पररयके खरूपकथनस है; इहां तौ महा- 
प्ररयके स्वरूपका कथन है, इसवास्ते निरुपयोगी है. ॥ १ ॥ 

म्रतयु भी नही थाः अमरणपणा भी नही था, "तर्हि तस्मिन्‌ प्रतिहारसमये 
तिस प्रतिहारसमयमे रात्रीदित्तका(धरकेतः) प्रज्ञान भी नही था, तिनके हेतुभूत 
सूयचेद्रमाके अभावसे; (आनीदवातं) एक शुद्ध बह्मही था,(खधया) मायाकर- 
के विभागरदहित था, तस्मात्‌ पूर्वोक्त मायासहित ब्रह्मसे विना, अन्य कोड भी 
वस्तुभूत भूतकायंरूप नही थौ. यह वर्तमान जगत्‌ भी नही था. ॥ २ ॥ 


(तमसागहमये) सृष्टिसे पहिरे प्रखयददामे भूतभीतिक सवे जगत 
(तमसा गूढम्‌) जैत रात्रिसंवंधि तमः सर्वपंदार्थौकों आवरण करता है, तैसे 
आत्मतचके आवारक होनेसे माया अपरनाम भावरूप अज्ञान इहां तमः 
कहते है, तिस तमःकरके (निगृढं-संव्रतं) नाम दांपा हुआ था; कारणभूत 
मायाकरके यव्यपि जगत्‌ था, तो भी (अप्रकेतम-अप्ज्ञायमानम्‌) प्रतीत न- 
ही था, ( सछिटम्‌ ) पाणीकीतरे; जसे पाणी ओर दूध अविभागापन्न है, 
पेते माया ओर ब्रह्म अविभागापन्न थे ( तुच्छेन ) तुच्छ कल्पनाकरके सत्‌ 
असतसं विलक्षण हानेस भावरूप अज्ञानकरके ढांपा हुआ था, ८ एकम्‌ ) 
एकीभूत कारणरूप तमःकरके अविभागताकों प्राप हुआ भी, सो कार्यरूप 
(तपसः) खषटव्यपयौखोचनरूपके (महिना) माहात्म्यकरके उत्पन्न भया.॥२॥ 


ननु उक्तरीतिसें जेकर इई-धरका विचारणाही जगत्‌की उत्पत्तिविषे 
कारणदहैतो, सो विचारही किस निमित्तसे है! सोही दिखति है. 
'कामस्तदये इद्यादि"-इस विकारवारी खष्ठिके परिङे परमेशचरके मन्म 
इच्छा उतपन्न होती भई कि, मे खष्टि करु ई्रकौ इच्छा किंस हेतुसे . 
भई ? सो कटे है, भनसःइति' अंतःकरणसंवंधी वासना शेषकंरके, संवे 
प्राणियौके अंतःकरणमें तेसा (रेतः) होनहार पंचका बीजभूत पदि 
अतीतकल्पमे जीवोने जो करा था पुण्यात्मक कमे, यतः जिसकारणसें 
दष्टिके खमयतक वे कमफल परिपकफरु देनेके सन्मुख होते भष, तिस- 
हेतुसं सर्वसाक्षी फरुप्रदाता ईं श्वरके मनमें सृष्टि करणेकी इच्छा उत्पन्न 
भ; तिस ॒इच्छाके हुए खजनेयोग्य विचारके तदपीे सवेजगतरको 


१९६ तल्निणेयपासाद. 


रचता है. सतइति तदपीछे सत्वरूपकरके अनुभूयमान इस जगत्का 
वधु -वंधकं हेतुमूत कल्पां तरमे प्राणिर्योने जो करा हे कमंसमूहः तिनको 
कवयः तीनों कारके जाननेवारे योगी हृदयम बुद्धिद्धारा विचारकरके 
तिन कमौनुसार सृष्टि करता भया. ॥ ४१ 

(रदिमः) रदिमसमान जैसे सूर्यकी किरणां उदयानंतर निमेषमात्रकारमे 
युगपत्‌ सर्वं जगतमें व्याप्त होती हः तेसं शीधर सवत्र व्यास्त होता हुआ 
यह कार्यवर्ग "विततः विस्तारवंत होता भया. सो का्येवगं, प्रथमसें 
क्या (तिरश्वीनः) तिर्यग्‌ मध्यमे स्थित हुआ था? किंवा, अधः नी्चैको 


हुमा था १ अथवा, उपरकों हुमा था? एेसा साम नही होता था. क्तु . ` 


सर्वत्र एकसाथही सृष्टि होती भई, (रेतोधाः) इससृष्टमें (रेतसः) बीजभूत 
कर्मेकि करणेहारे, ओर भोगनेवारे जीव होते भए. महिमानः अन्यमहान्‌ 
पदार्थं आकारादिभूत भोम्यरूप होते भष्‌, भोक्ता ओर भोग्यमे खधा 
अन्नोका यह भोग्य भरपंच (अवस्तात्‌) निङ्रष्ट होता भया, (यतिः) भोक्ता 
(परस्तात्‌) उक्छृष्ट हाता भया.॥ ५॥ 


अथ सृष्टि दुर्विज्ञान हे, इसवास्ते विस्तारे नही कही, सोही कहते 
है. को अद्धेति' कोन पुरुष परमार्थसे जानता है ! ओर कोन (इह ) इस 
रोके (प्रवोचत्‌ ) कह सक्ता हे १ इयं दयमाना विसु" यह दर्यमान 
विविध भ्रकारभ्रत भोतिक भोक्त॒भोग्यादिरूपकरके बहुतप्रकारकी सृष्टि 
(कतः) किस उपादानकारणसे, ओर (कुतः) किस निमित्तकारणसे, (आजाता) 
समेतात्‌ जाता-प्रादुर्भुता-उतन्न हुड दै? ये दोनो कथन विस्तारसे कोन 
जान सक्ता, ओर कह सक्ता है ? नलु देवता सर्वज्ञ है, इसवास्ते वे जान 
तेभी होगे, ओर कह भी सक्ते होगे ! सोही कहते है. अर्वागिति। देवते 
इस जगतके रचनेसेपीरे उत्पन्न हुए है, इसवास्ते वे कसँ जान सक्ते 
ओर कह सक्ते है १ अथ जब देवते भी नही जानते है तो, तिनसै व्यतिरिक्त 
मनुष्यादि तो कैसे जान सक्ते है कि, . यतः जिसकारणसै संपणं जगत्‌ 
उच्यन्न भया, सो कारण क्या था १॥६॥ इये विसृष्टिः यह विविधपरकारकी 
.गिरिनिदीसमुद्रादिरूपकरके विचित्रा सृष्टि जिससे उत्पन्न भद है, ओर 
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जो दधे" इसको धारण करता है, अथवा नही धारण करता है, ेसा 
कोड्‌ भी नही जानता है. यो अस्येति" जो इस जगत्‌का अध्यक्ष ईर, 
सलयभूत आकारामे निमेरु खपकारामे प्रतिष्टित हे, सो इश्वरही जाने वा 
न जाने, अन्यकोडइ नही जान सक्ता है.॥ 
तथा-सहसखंशीषां `पुरुषः सहंखाक्षः स॒हसख॑पात्‌ । 
स मूमिं विश्वतो टुलात्यतिष्ठदशादःरुमर ॥१ ॥ 
सहस्रऽशीषा । पुरुषः! सहसखऽभक्षः। सहख॑ऽपात्‌। सः। मूर्मिम्‌। विनतः 


घृत्वा 1 अति । अतिष्टत्‌ । दशाऽअङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुष एवेदं सवै यद्धृतं यच्च भव्य॑म्‌ ॥ 
उतार्मतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
पुरुषः! एव । इदम्‌ । स्वभ । यत्‌ । भूतम्‌ । यत्‌। च । भ्य॑म्‌। उत । अस 
तऽत्वस्यं । ईदानः । यत्‌ । अ्चैन । अतिऽरोहति ५२॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोस्य विर्वा भृतानि त्रिपार्दस्यामुतं दिषि॥॥ 
एतावान्‌ } अस्य । महिमा । अत॑ः । ज्यायान्‌ । च । पुरुषः। पादः । अस्य! 
विवा । भूतानि । निऽपात्‌ । अस्य । अमृतम्‌ । दिवि ॥ ३॥ 


त्रिपादृध्वं उदेतपुरुषः पादोश्येहाम॑वत्पुन॑। 
ततो विष्वड्‌ व्य॑क्रामत्सारनानराने अभे॥ ४॥ 
नरिऽपात्‌। उध्वैः। उत्‌ । पेत्‌ । पुरूषः । पाद॑; । अस्य । इह । अभवत्‌। पुन- 
रिति । तत॑ः। विष्वंड्‌ | वि । अक्रामत्‌ । सारानानदरानेहतिं । आभि ॥ ४॥ 


तस्मादिर॑जायत विराजो अधि पूरुषः। 
सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ १७॥ 


१९४ त्निर्णयषासोद 
तस्मत्‌) विऽरोद्‌। अजायत्‌ । विऽराजः। अपि । एुरुषः। सः! जातंः।अति। 


` असिचत । पश्चात्‌ । भूमिम्‌ । अथो इतिं । पुरः ॥ ५॥ १७॥ 
यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमर्तन्वत ! 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ष्म इध्मः उरद्दविः ॥६॥ 
य॑त्‌ । पुरुषेण । हविषां । देवाः । यन्ञम्‌ । अतन्वत । वसन्तः । अस्व 
आसीत्‌ । आज्यम्‌ । थीष्मः । इध्मः । सरत्‌ । हविः ॥ ६॥ 
तं यज्ञं बहिषि परोक्षन्पुरुषं जातमंय्रतः। 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ 
तम्‌ । यज्ञम्‌ ! बर्हिषि ! प्र ओ्षन्‌ ! एर॑षम्‌ । जातम्‌ । अयत; । तेन॑ 
देवाः । अयजन्त । साध्याः । षयः । च । ये ॥७॥ 
तस्मायज्ञात्सवहुतः संभूतं पृषदाज्यम्‌ । 
परन्तंश्चंक्रे वायव्यानारण्यान्याम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सवेऽहुत॑ः । समरऽभ॑तम्‌ । पषत्‌ऽआज्यम्‌।पञुन्‌। ता- 
न्‌ | च॑के । वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌। याम्याः। च।ये॥ ८॥ 
तस्मांयज्ञात्सहुत ऋचः सामांनि जङिरे । 
` ` छन्दसि जज्ञिरे तस्मायसुस्तस्मादजायत ॥ ९॥ 
तसांत्‌। यज्ञात्‌ | सर्वहुतः । ऋचः । सामानि । ज्िरे। छन्दसि । जरर । 
तस्ात्‌। यजुः। तस्मात्‌} अजायत ॥९ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोंभयादंत :। 
गावं ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांनाता अंजावर्यं : ॥ १०॥१८॥ 


तसात्‌ अश्वा;। अजायन्त ये । के | च| उभयाद॑ तः) गावं; ह } ज्ञे । 


तीत} तस्मात्‌) जाता; । अजावयः || १० ॥ १८ ॥ 
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यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कस्पयन्‌ । | 
मुखं किम॑स्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥ 

यत्‌ । पुरुषम्‌ । वि । अदधुः । कतिधा वि अकर्पयन्‌ । सुखम्‌ | किम्‌! 


अस्य । को । बादर इतिं । को । उरूइतिं । पादो । उच्येते इति ॥ ११॥ 


ब्राह्मणोस्यम॒खंमासीद्वाह राजन्यः कृतः। 
ऊ तद॑स्ययेदर्य॑ः पद्भयां श्रो अजायत ॥ १२ ॥ 
बाह्मणः । अस्य । मुख॑म्‌ । आसीत्‌ । बादूदति । राजन्यः । कृतः 
ऊरू इतिं । तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वैर्यः।पत्‌ऽभ्याम्‌ ।.युदरः । अजायत॥१२॥ 
चन्द्रमामनसोजातशवक्षोः सूर्योजजायत । , 
 सुखादिन्दरश्चाभिरश्चप्राणाद्यायुरंजायत ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमाः! मन॑सः । जातः । चक्षोः । सरथं :। अजायत । सुखात्‌ \ 
इन्द्रः । च । अभिः । च | प्राणात्‌ । वायुः । अजायत ॥ १६३॥ ` 
नाभ्याआसीदन्तारिक्षंशी्णो्योःसमवतेत । 
` पुद्भयांभ॑मिर्दिशः शरोत्रात्तथांोकोँ अकल्पयन ॥ १९ ॥ 
नाभ्या; । आसीत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । शीपष्णः । योः । सम्‌ । अवतत । 
पतुऽभ्याम्‌ । भूमिः । दिशः । श्रोत्रात्‌ । तथां । ठोकान्‌ । ` 
अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ ऋ० अष्टक <। अ० ४। व° ९१५१८१९ मं० ।१५। 
अण ७ ॥ सू ९० ॥ | 
भाषराधेः-सर्वप्राणि समष्टिरूप बह्यांडदेह हे जिसके, एेसा -विराद्नाम 
पुरुष, सो (यह सहसखरदरीषौ) सहखिर,सहस्दाव्दकों उपलक्षण होनेसे अनंत 
रिरोंकरॐे युक्त दै; क्योकि, ञे सर्व॑प्राणि्योके शिर दै, ते सवं तिसकी 


देहके अतर होने तिसकेदी शिर है, इसदेतुसं सहसखशीषपणा;: एेसें 
(सहसखाक्ष) सहलाक्षपणा, ओर (सहखपात्‌)सहदखपादपणाभी जानना सो 


२०० ` ` तद्निभयपासाद ~ 


पुरुष, “भूमि” ब्रह्मांडगोलकरूपभूमिकों "विश्वतः' सर्वं ओरसे “वृता 
परिवेष्टन करके “दशांगं ' दशांगुरदेशको “अत्यतिष्ठत्‌' अतिक्रमकरके 
भ्यवस्थित हे दशांगं यह उपलक्षण है, इसवास्ते बहंडसे बाहिर भी 
सवं जगे व्याप्य होके स्थितहे.॥ १॥ | | 


जो “इदं ` यद वक्तेमान जगत्‌ हे, सो सवं ‹ पुरुष एव ` पुरुषही है 
‹ यच्च भूतं * ओर जो अतीत जगत्‌, ^ यच भव्यम्‌ * ओर जो भविष्यत्‌ 
होणहार जगत्‌, (तदपि पुरुषएव) सोभी पुरुषहीहै. जेस इस कल्पे वर्च. 
ते पराणि्योके देह दै, ते सर्वही विराट्पुरुषके अवयव है, तेसही अतीताः 
नागतकल्पोमे भी जानना, इत्यभिप्रायः “उतापि च ओर “अग्रतत्वस्यः 
देवपणेका यह ‹ इृशानः' खामी है, यत्‌ जिसकारणसें “अन्नेन प्राणिर्यौ- 
के अन्नरूप भोग्यकरके “अपिरोहाति" अपनीकारण अवस्था आतिक्रमक- 
रके परिदृद्यमान जगत्‌ अवस्थाकों प्राप्त होता है, तिसकारणसें पाणियोके 
कमफल भोगनेतांइ जगत्‌भवस्था अंगीकार करनेस यह तिसका वस्तु- 
तच्च नही है, इत्यथः ॥ २१ 

अतीतानागतवत्तमानरूप जगत्‌ जहांतक है ‹ एतावान्‌ ' इतना सरव 
भी ^अस्य › इस पुरुषका ° महिमा › आपना सामर्यं॑विदोष हैःन कि 
तिसका वास्तव्य स्वरूप हे. क्योकि, वास्तव स्वरूप तो पुरुष टै, अतः 
(मदिसख्रोपि) इससे महिमासेभी * जायान्‌ › अतिद्यय करके अधिक है, 
येह दोनों स्पष्ट करते हे; अस्य › इस पुरुषके ‹ विश्वा भूतानि  त्रिकार 
मे वतेनेवाठे सवं प्राणी *पाद्‌ः चौथे हिस्ते प्रमाण है “अस्य › 
इस पुरुषके ‹ त्रिपात › शेष तीन रिस्ते-भाग ' अगतं › विनाश्यरहित 
हआ थका दिवि द्योतनात्मके स्वपकाद्रूपमें व्यवतिषटित दै. इतिरेषः॥२॥ 


जो यइ त्रिपात्‌ पुरुषः संसारके स्पद्रहित ब्रह्मस्वरूप है, ओर जो 
यह * उवे; उदेत्‌ * इस अज्ञानकार्यं सं्तारसे वाहिरभूत है, इहाके गुण- 
दोरषोकरी अरप हे, उत्कषताकरके रहा हुम है, “ तस्यास्य › तिस इस 
-का ^ सोयं पादशः ` सो यह पादलेदा “ इह › इहां मायामे भेर होता 
भया. खष्टिसंहार करके पुनः २ बारार आता है, ‹ ततः  तदपीठे माया- 


` सत्तभरतम्भः। 


मे आयांअर्नतर ` विष्वङ्‌ देवतिर्यगादिरूपेकरके विविधप्रकारका हु- 
आ थका, व्यक्रामत्‌ ° व्याप्तवान्‌ हुआ क्या करके? साशनानदने अभिरक्ष्यः 
(साशने) भोजनादिव्यवहारसंयुक्त चेतन भ्राणिजात खी ह, (अनशन) 
तिससें रहित अचेतन गिरिनदीआदिक, येह ॒दोानोको जैसे होवे तेसं 
स्वयमेव विविधरूप हके भ्या होता भया ॥ ४ ॥ ` 
विष्वङ्‌ व्यकामादिति यदुक्तं तदेवात्र पपंच्यते ॥ 'तस्मात्‌' तिसआदि. 
पुरुषस विराद्‌-ब्रहमांडदेह उ्यन्न भया । विविधप्रकारकी वस्तु शोभे हे 
इसमें इति विराट्‌ । ‹ विराजोधि ` धिराद्‌ देहके उपर तिसदेहकोही 
अधिकरण करके “ पुरुषः ' तिस देहका अभिमानी कोडक पुरुष उत्पन्न ¦ 
` होता भया, सो यह सवैवेदांतोकरके वेद्य परमात्मा सोही अपनी 
मायाकरके विराटदेह बरह्मांडरूप रचके तिसमे जीवस्य करी भवेशषकरके 
ब्रह्यांडाभिमानी देवात्मा जीव होता भया. “सजातः' सो उत्पन्न हं 
धिरार्‌ पुरुष *अत्यरिच्यत-अतिरिक्तोभूत्‌' बिराटस व्यतिरिक्ते देव 
ति्क्मनुष्यादिरूप होता भया. ‹ पश्चात्‌” देवादिजीवभावसे पीछे ^ भू. 
मिम्‌ भूमिकों सुजन करता भया, "अथो ' भूमिसृष्टिके अनंतर तिनजी. 
बके “पुरः ` शरीर रचता भया ॥ ५ ॥ | 
“यत्‌ यदा पूर्वोक्त क्रमकरकेही शरीरोके उत्पन्न हण थके, देवा ' 
देवते उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते बाहद्रभ्यके अनुत्पन्न होनेकरके हविके 
अंतर असंभव होनेसं परुषस्वरूपही मनःकरके हविपणे संकल्पकरके 
“पुरुषेण › पुरुषनामक ° हविषा ` हविःकरके, "मानसं यज्ञम्‌” मानस यज्ञ. 
फो “ अतन्वतः विस्तारते-करते हुए. “ तदानीम्‌ ' तिसं अवेसरमें † अस्य 
इस थक्ञका " वसन्तः ` वसंतछतुही * आज्यम्‌ › घृत “आसीत्‌ ` होता 
भया, तिस वर्सतऋतुकोदी घ्रतकी कर्पना करते हुए; एेसंही ' मीष्म इषम 
` आसीत्‌ मीष्मतु इध्म होता भया, तिसफोही इध्मकरके कल्पना करते- 
हए; तथा ‹ शरद्धषिरासीव ' शरदृतु हविः होता भया, तिसकोदी ःपुरोडा" 
शाभिध हविःकेरके कंस्पना करते हृषि. फेस पुरुषकों हविःसामान्यरूपकरके 
संकरपकंरके तिसते अनंतर वसंतादिकोंकों धृतादिविदोषरूपकरके कल्पन 


करा, पेसे जानना योग्य है. ॥ ६॥ 
1 


दध्यं ` त्छनिणथपासाद- 


` ^यज्ञं  यज्ञके साधनभूत ° तम्‌ › तिस पुरुषकों पशुल भावनाकरपे यमे 
वाधेहुएको 'वाहिषि ` मानस यन्ञमे 'धरोक्षन्‌ › भोक्षण करते भये, केसे पुरु 
पको १ सोही कहे है. “ अथतः सर्वके पदिरे “पुरुषम्‌ जातम्‌ › पुरुषे 
उतपन्न भयेकों “ तेन ` तिस पुरुषरूप पश्ुकरके ° देवाः ` देवते † अयजन्त › 
यजन करते भये, मानस यज्ञ निष्पन्न करते भये इदयथः।कोन वे देवते ! सोरी 
कहे है. ° साध्याः" सृके साधनयोग्य प्रजापतिप्रमुख ऋषयश्च ओर तिनके 
अनुकर षि मं्रोके देखनेवाठे जे हँ ते सवे यजन करते भये इत्यथः॥७॥ 


 सरवेहुतः' सवार्मक पुरुष जिस यज्ञम आहवन कर्यएः सो यह ॒सर्व- 
हुतः, तैसे “ तस्मात्‌ ' पूर्वोक्त “यज्ञात्‌ मानसयज्ञसं ' परषदाज्यम्‌ › दथिमि- 
धितप्रतकों “ संभृतम्‌ ' संपादन करा, दधि ओर प्रत यह आदिभोग्यजातं 
सर्वसंपादन करा इत्यथः। तथा ° वायव्यान्‌ ` वायुदेवसंवंधी रोकमं परसिद्ध 
आरण्यान्‌ पञ्ुन्‌” आरण्य पञुर्योको ° चक्रे › उत्पन्न करता भया; आरण्य- 
हरिणादिक। तथा ‹ ये च याम्याः गो अश्वादि तिनकोंभी उन्न करता 
भया ॥ ८ ॥ ‹ सबेहुतस्तस्मात्‌ › पूर्वोक्त ‹ यत्नात्‌ ' यज्ञस “ चःसामानि 
जज्ञिरे › ऋच साम उत्पन्न भए ‹ तस्मात्‌ ' तिस ॒यज्ञसंही “ छंदांसि 
गायत्रीआदि ' जन्निरे ` उदयन्न भए “ तस्मात्‌ ' तिस यज्ञस “ यजुरप्यजा- 
यत › यजुर्वेदभी दाता भया. ॥९॥ 

¦ तस्मात्‌ ` तिसं पूर्वोक्त यज्ञस ˆ अश्वा अजायन्त ` घोडे उन्न भष, 
तथा “ये केच जे केड्‌ अश्वस व्यतिरिक्तं गर्दभ ओर ख्रां ‹ उभया- 
दतः” उध्वं अधोभाग दोनों द॑तयुक्त होते है जिनके ते भी तिसयक्तसेही 
उत्पन्न हुए हँ, तथा “ तस्मात्‌ ` तिस यज्ञस" गावश्च जक्ञिरे ` गोयां उन्न 
` हुड है किंच ' तस्मात्‌ ' तिसयक्ञसें "अजाः? बकरीयां ओर “ अवयः भेटं 
भी ^ जाताः उत्पन्न भई. ॥ १० ॥ 

षश्नोत्तररूपकरके ब्राह्मणादि सृष्टि कहनेकों ब्रह्मवादियोंके पश्च कह- 
ते हें! प्रजापति प्राणरूप देवते “यत्‌ यदा ‹ पुरुषं“ विराद्रूप पुरुषकों 
(व्यदधुः रचते भण्‌, अथात्‌ संकरपकरके उघ्यन्न करते भण, तव "कतिधा 
कितने प्रकारोकरके “्यकर्पयन्‌” धिविधरूप कल्पना करते भए ? अस्य 


सप्तमस्तम्भः । २०६ 


इस पुरुषका ' सुखं किम्‌ आसीत्‌ ` मुख क्या होता भया ?‹ को बाहू अभू- 
ताम्‌ः क्या दोनो वाहां होती भई ? “को ऊरू को च पादो उच्येते ` क्या 
साथ, ओर क्या दोनो पग कहीए ? भ्रथम सामान्य प्रश्च है, पीछे सुखं 
किम्‌ इलयादिकरके विरोषविषयक प्रभ हे ॥ ११॥ 

अव पूर्वोक्त पश्नोके उत्तर कहते है, “अस्य ` इस प्रजापतिका ‹ ना- 
ह्मणः” ब्राह्मणत्जातिषिशिषट पुरुष “मुखमासीत्‌ सुख होता भया, अथौत्‌ 
सुखसे उत्पन्न हु हैः जो यह “ राजन्यः ` क्षत्रियत्वजातिविरिष्ट है, 
सो "वादूक्ृतः' बाहांकरके उत्पन्न करा हे, अथात्‌ बाहांसे उव्यन्न हुआ हेः 
‹ तत्‌ तदानीं ' तिससमय ^ अस्य ` इस प्रजापतिके त्‌ यौ उरू जे दो 
उरू थे, तद्रूप वर्यः › वेद्य होता भया, अथीत्‌ उरूयोंसं वैरय 

उत्पन्न हुआ, तथा इस पुरुषके  पद्धधां ` दोनों पर्गोसिं “शुद्धः शूदरत्रजा- 

तिमान्‌ पुरुष * अजायत * होता भया, यह कथन यक््वेदके ससमकांडमें 
स्पष्टपणे हे. ॥ १२ ॥ 
जैसे दाधिष्रतादि द्रव्य, गवादि पयु, ऋगादि वेद ओर ब्राह्मणादि 
मनुष्य, तिससं उत्पन्न हुए हे, तेस च॑द्रादि देवते भी तिससेही उत्पन्न हुए 
है, सोही दिखाते है. प्रजापातिके “ मनसः * मनस ‹ चंद्रमा जातः" चर 
मा उत्पन्न भया ' चक्षोः ने्रोसे ` सूयः अजायत ` सूये उत्पन्न भया 
‹ मुखात्‌ इंदश्च अभिश्च ' सुखसें इद ओर अभ्नि दो देवते उत्पन्न भष, 
ओर “पाणाद्वायुरजायत ' प्राणोसे वायु उत्यन्न भया. ॥ १६ ॥ 

जेस चंद्रादिकोकों भ्रजापतिके मनःप्रमुखसे कल्पना करते भए, 
तथा तेसेही ° लोकान्‌ ` अंतरिक्षादिलोकोकों भ्रजापातिके नाभि आदिकं 
देवते ' अकर्पयन्‌ › उत्पन्न करते भए, सोही दिखते हे । ° नाभ्याः? 
प्रजापतिकी नासिते "अंतरिक्षमासीत्‌ ` आकारा उत्पन्न भया ‹ शीष्णैः 2 
रिरसें * योः समवतेत › स्वगं उन्न हु ' पद्धयां भूमिरुत्पन्ना ` पगोसं 
भूमि उत्यन्न भई, ओर “श्नो्रादिररा उत्पन्ना इति › भरोत्र-कानोसें दिशा 
उतपन्न भ्र. ॥ १४ ॥ इत्यादि । 


२०४ तछ्निणयपासाद्‌- 


तथा- | | 
यद्रमा विश्वामुव॑नानिजुहृष्टहोतान्यसीदयितानंः। 
सआग्रिषाद्रविणमिच्छमांनःप्रथमच्छद्व॑रौ २॥ ऽआविवद्न ॥१अ] 
किथ्स्विंदासीदधिष्ठानंमारम्म॑णंकतमलत्स्विकथासीत्‌ । 
यतोमूर्मंजनर्यन्विश्वकमविदयमेर्णोन्महिनाविश्व्चक्षाः ॥ १८॥ 
विश्वत॑शवक्षुरुतविश्वतोमुखीविश्वतोबाहुरुतविश्वत॑स्पात्‌ । 
संबाहुप्यांधम॑तिसंपतत्ियोवामूमीजनयन्देवएकः ॥ १९ ॥ 
किथस्विहनेकसटक्षञंसयतोधावाप्रथिवीनिशतकषः । 
मनी पिणोमनसाप्ृच्छतेदुतयदध्यतिष्टुवंनानिधारयन्‌॥ २०॥ 
यजु द ९७अ्याये, 
भव्राथैः--प्रजाको संहार खजन करते विश्वकमाकों देखता हृ ` 
ऋषि कहता हे । (यः) जो विश्वकमां ८ इमा ) इमानि ( विश्वा.) वि. 
शरानि-यह जो सवं ( सुवनानि ) भूतजार्तोकों ( जहत्‌ ) संहार करता 
हुआ ( न्यसीदत्‌ ) आपी वैठता हआ, केसा ? ( ऋषिः ) अतीद्रियद्रश 
स्वैन्न ( होता) संहाररूप होमका कत्ता (नः) अस्माकम्‌-हम प्राणियेोका 
(पिता) जनक है । प्रखयकालमे सवे खोकोका संहार करके जो परमेश्वर 
आप एकेाही रह गया था, तथा चोपनिषद : । * आत्मा वा इदमेक ए- 
वाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ ! सदेव सोस्येदमयञासीदेकमेवाद्वितीय- 
मित्यायाः ॥ ” (सः) तैला पूर्वोक्त स्वरूपवाला सो परमेश्वर (आशिषा) 
अभिलाषकरके “ बहुस्यां परजायेयेत्येवंरूपेण ? एसे रूपकरके पुनः फेर 
रचनेकी इच्छारूपकरके ८ द्रविणमिच्छमानः ) जगत्रूपधनकी अपेक्षा 
करता हभ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त उपाधीयोमे ८ आविवेदा ›) जीवरूप- 
करके न परवेद करता भया. केसा ? ८ प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम एक अदितीयस्- 
रूपकों जो छादन करे सो ' परथमच्छत्‌ ` उ्कृष्ट रूपकों आच्छादन करता 
हुआ प्रवेश करता भया, (इच्छमानः) सो वांछा करता भया, ‹ वहु स्यां: 
बहुतरूप हो जाऊं इत्यादि श्रुतियोसं जान लेना.॥ १७ ॥ 


सप्तमस्तस्भः। २०५ 

अथ ईश्वर जैसे जगत्कों जता है, सो भ्रभनोत्तरोकरके कहते हे! 
लोके घटादि करनेकी इच्छावाखा दकुभकार, धरादिस्थानमे रहकरके 
श्रात्तिकाआदि आरभक् द्रव्यरूपकरके, ओर चज्छादि उपकरणांकरके 
घटादिक निष्पादन करता है। इश्वरको सो आक्षेप करते हैँ । (स्विदिति) 
वितक॑में हे, यावाभूमी खजता हआ विश्वक्माका (अधिष्ठानं किमासीत्‌) 
आधार क्या था ? क्योकि विना आधष्ठानके कुछ भी नदी कर सक्ता है 
(स्विदिति विते) तकं करते हँ, (आरंभणं कतमत्‌ आसीत्‌) आरंभण 
क्या था? उपादान कारण क्या था! जेस स्रत्तिका धटोका (कथा) क्रिया च 
किम्परकारा (आसीत्‌ ) क्रिया किंसघ्रकार थी? निमित्त कारण क्या था? 
दंडचकसलिलसूत्रादिकरके घटादि करते हँ, तिनसमान क्या था ? (यतः) 
जिससे विश्वकमां जिस काखमें प्रथिवी ओर ख्भेको (जनयन्‌ ) रचता 
हुआ ( महिना ) स्वसामथ्यंकरके खष्ट यावाप्रथिवीकों ( ओर्णोत्‌ ) आ 
च्छादित करता भया, केसा विश्चकमां ? ( वि-धचक्षाः ) सवंद्रष्टा ॥ १८ ॥ 


उत्तर कहते है ॥ ८ एकः ) अकेखा असहायी ८ देवः) विश्चकमां 
( द्यावाभूमी जनयन्‌ ) स्वगे ओर भूमिकों रचता हुआ ( वाहुभ्यां ) 
वाहुस्थानीय धमांधमकरके ( संधमति) संयोगको प्रात होता हेः 
( पतत्र; ) पतनश्ीखवारे अनित्यं पंचभूतोंकरके प्राप्त होता है, धमाधमं- 
निभिर्तोकरके पंचभूतरूप उपादा्नोकरके साधनांतरके विनाही सवं ख- 
जन करता हे, अथवा धमोधमेकरके च पुनः भूरतोकरके (संधमति) सम्यक्‌ 
प्रकारकरके प्राप्त करत्ता हे जीवोकों, कैसा है ? ( विश्वतश्चक्षुः ) सवे 
ओर चक्षु है जिसके ८ विधतोमुखः ) सवे ओरसेँ मुख है जिसके 
८ विश्वतोवाहुः ) सवं ओरसे वाहां हँ जिसके ८ विश्वतःपात्‌ ) सवं ओरसें 
पग है जिसके, सो परमेश्वरकां सवे प्राण्यात्मक होनेसे जिस जिंस 
प्राणीके जे जे चक्षु आदि दैः ते सवे तिस उपाधिवाखे परमेश्वरकेदी है; 
इसवास्ते स्वं जगे चक्षुभआदि प्रात होते हे दाति. ॥ १९ ॥ . 

पुनः फेर परश्च हे ( खिदिति >) वितकेमे है ( वनं किम्‌ आस ) सो 
वन कोनसा था ?८उ) अपि च (सः वृक्षः कः) ओर सो वक्ष कौनसा " 


२०६ ि त्वनिणैयप्रासाव्‌- 


था? ( यतः) जिस .वन, ओर वृक्षसै विश्वकमा, ( द्ावापुथिवी ) 
द्ावाप्रथिवीकों ( निष्टतक्षुः ) जाछता धडता रचता अलंकृत करता हआ 
क्योकि, तेस वनब्क्चका संभव नही है. ठाोकमे तो घरादि वनानेकी 
इच्छावाला किसी वनम किसी बृक्षको छेदनकरके बाछनादिक्ररके स्तंभा- 
दिक करता हे, इहां जगत्‌ रचनम सो हे नही । एक अन्यवात हे (म 
नीषिणः) हे बुद्धिमानो ! (मनसा) मनकरके-विचारकरके ( तत्‌ इत्‌ उ 
सो भी (प्रच्छत) तुम पृष्ठो, सो क्या ? (सुवनानि ) जगत्कों ( धारयन्‌ 
धारण करता हृ विश्कमां ( यदध्यतिष्ठत्‌ ) जिस जगे रहताथा सो भी 
तुम पृषो. कुंभकारा$ जेस घरादिकमें वेठके घटादि करते है, सो आध 
ठान भी पृषो । इन सर्वं प्रश्नौका यह उत्तर हे कि, ऊणनाभिवत्‌ यह 
आत्मा (ई श्वर) सवे जगत्‌का आरभ करता है, उणनांभि (मकडी-क्रो 
छीथा) अपने अंदरसही चेपवस्त॒ निकारके जारा रचता हे, तेसेही §शवर 
अपने अंदरसेंही सवं कुछ निकारके जगत्‌ रचता है, इसवास्ते इसजगतुका 
उपादानकारण, ओर निमित्तकारण इश्वर आपही हे अन्यनही ॥ २०॥ 
॥ इति यजुर्वेदसंहितायां सप्तदशाधयाये ॥ 


इत्याचार्यश्रीमद्धिजयानन्दसूरिषिराचिते तखनिणयप्रासादयन्थे ऋगुवे- 
दाद्नुसारसृष्टिक्रमवणनो नाम सततमःस्तम्भः ॥ ७॥ 


॥ अथाहटमस्तम्भारम्भः ॥ 

सप्तमस्तभमे ऋगादिवेदानुसार खष्टिक्रम वणन करा, अथाष्टम स्तंभे 
पूर्वोक्त सृष्टिकमकी याक्तचित्‌ समीक्षा करते हे; तहां प्रथम हम वहत 
नस्रतापृवेक विनती करते हे कि, पक्ष-कदायहकों छोडके परेक्षावानोकों 
यथाथ तल्वका निणंय करना चाहिये, परंतु यह नही समदना चाहिये किः 
यह असुक धमं, ओर अमुक २ शाख हमारे बद्ध मानते आए हे तो, अव 
हम इसको लयागके अन्यकों व्याकर मान सेवे ? क्योकि पेसी समज 
भरश्चावानोकी नही.हे, किंतु यातो अज्ञ होवे, या दृढ कदायरही होवे 
तिसकी एेसी समञ्ञ होती है. इसवास्ते, वेद्‌, स्पराति, पुराणः. तथा जेन 
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-बोद्ध, सांख्य, वेदांत, न्याय, वैरोषिकः, पातंजल, मीमांसादि सर्वशास्रके. - 
कह त्वोको प्रथम श्रवण पठन सनन निंदिष्यासनादि करके जिस शा- 
रका कथन युक्तिपरसाणसें वाधित होवे, तिसका याग करना चाहिये; 
ओर जो युक्तिप्रमाणसें वाधित न होवे, तिसकों खीकार करना चाहिये; 
परतु मतोका खंडनमंडन देखके द्वेषवुद्धि कदापि किसी भी मतउपर न 
करनी चाहिये. क्योकि, सवेमतोंवाठे अपने २ माने मतोंकों पररा २ सचा 
मान रहे है. उन पृवोक्त मतोमेसे सांख्य, मीमांसक, जेन ओर बोद्ध ये 
जगत्‌का कन्त इश्वरकों नही मानते हेः ओर वेदिकः, नेयायिक, वेरोषिका- 
दिमतोके माननेवाङे जगतका कन्तो इश्वरको मानते है, वेदमतवाङे अन्य- 
मतोवारोसें विरक्षणदी जगत्‌ ओर जगत्कन्तका खरूप मानते हे, ओर 
यह भी कहते है कि, वेदसमान अन्य कोड भी पुस्तक प्रमाणिक. नहीं हैः 
इसवास्ते प्रथम हम वेदके कथनकोही विचारते हँ कि, प्रमाणसिद्ध हे 
वा नही ? जेकर पमाणसिद्ध है, तव तो वाचकवगेकं सत्य करके मानना 
चाहिये, ओर जेकर पमाणवाधित होवे तव वो, तिसका त्यागही करना 
चाहिये. वेदोमे भी वडा, ओर प्रथम जो ग्वेद है, तिसके कथनकाही 
सय वा असत्यका विवेचन करते हे. 


म्रः° अ ८। अ७। व १७। १०।अबु ११। सू १२९॥ प्रख्यददयामे जग- 
त्उत्पत्तिका कारणभूत माया, सतस्वरूपवारी भी नही थी, ओरं असत्‌- 
स्वरूपवारी भी नदी थी, किंतु सत्‌ असत्‌ दोनो स्वरूपोसं विलक्षण 
अनिनोच्यखरूपवाशी थी. 
 उत्तरपक्ष--जहां असत्‌का निषेध करेगे, तहां अवदर्यमेव सत॒का 
` विधि मानना पडेगा; ओर जहां सत्का निषेध करेगे, तहां अवद्यमेव 
असत्‌ मानना पडेगा; ओर जहां असत्‌ सत्‌ दोनोका युगपत्‌ निषेध 
करेगे, तहां सत्‌ असत्‌ दोनो युगपत्‌ मानने पडंगे; ओर जहां सत्‌ असत्‌ 
दोनो युगपत्‌ निषेध करेगे, तहां असत्‌ सत्‌ दोनो युगपत्‌ मानने पडंगे 
` असत्‌ ओर सत्‌ ये दोनो एक स्थानम रह नही सक्ते हँ 
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र्वपक्षः--हम तो सत्‌ असत्‌ दोनों पक्षोसं विलक्षण तीसरा 
अनिर्वाच्य पक्ष मानते है, इसवास्ते श्चुतिका कथन सत्य है 

उत्तरपक्ष--यहं जो तुम अनिवाच्यंस्व मानते हो तो, इसके अक्ष- 
रोका यह अथं होता हैः निसुशब्द प्रतिषेधार्थमें हे, सो प्रतिषेध, या तो 
भावका होना चाहिये, वा अभावका. नकारपतिषेध भी, या तो भावका 
निषेध करेगा, या अभावका. तव तो, अनिवोच्यत्वका अर्थं भी भाव, वा 
अभाव सिद्ध होवेगा; तो फेर अनिवोच्यत कहनेसे भावे, वा अभावसे 
अधिक कछ भी नहीं सिद्ध होता है, इसवास्ते माया, या तो सत्‌ माननी 
पडगी, वा असत्‌ माननी पडगी. 

पूपैपक्षः--परतीतिके जो अगोचर होवे, तिसकों हम अनिवाच्यत 

ह 


उत्तरपक्षः-धरखयटशामें सो भतीति अगोचर था, जो जीवोके प्रती 
ति अगोचर था कि, ब्रह्मके प्रतीति अगोचर था? प्रथम पक्ष तो संभव 
हही नहीं सक्ता हैः क्योकि, प्रतीति करनेवारे जीव तो तिस पट्य- 
दशाम वियमानही नही थे तो, प्रतीति गोचर वा अगोचर किंसकी 
अपेक्षा कहनेमे आवे ? जेकर ब्रह्यके प्रतीति अगोचर था, तव तो मायाः 
वा जगत्‌का कारण, खरशंगवत्‌ एकात असत्रूप हुआ. तव तो, तिससें 
जगत्‌ उत्पतति भिकाख्से मी नही होवेगी. जेकर बह्यके प्रतीति गोचर है, 
तव तो माया, सतृखरूपवाटी सिद्ध होवेगी, तिसके सिद्ध होनेसे अदरेत 
बरह्म भरिकाठमे भी सिद्ध नही होवेगा; इसवस्ते, 'नासदासीन्नोसदासीत्‌' 
यह कहना युक्तिसे बाधित है. तथा “ आत्मा वा इदमेक एवाय आसी 
त्‌" ॥ “ सदेव सोम्येद मथ आसीत्‌ ॥ इन दोनों श्चतियोसे यह. सिद्ध 
होता हे कि, जगत्‌ उत्पत्तिसे पिरे आत्मा, अथात्‌ ब्रह्महरी एकटा था 
अन्य कुछ भी नही था. ॥ तथा हे सोम्य ! सत्री यह अगे था, अन्यं 
कुछ भी नही था ! प्रथम तो ऋगूवेदकी पूरवक्तं श्रुतिसे ये दोनों श्रुतियों 
विरुद्ध मामं होती है. ्योकि, इन दोनों श्रति्योसि तो, विना एक 
ब्ह्मास्मा सतखरूपसे अन्य कुछ भी नही था, ेसा सिद्ध होता है. तव 
तो माया, अपरनामः जगत्‌ उत्पत्तिका कारण, कदापि सिद्ध नही होवे 
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गा; तो फेर, ऋग्वेदकी श्रुतिकी कही अनिर्वाच्य माया, पररयदर् 
क्योकर सिद्ध होवेगी १ जेकर करोगे, अव्याकृत, अथौत्‌ माया, ओर 
ब्रह्मके प्रथकूरूप न होनेसं एकी आत्मा कहा है; तव तो, ब्रह्यकेसाथ 
ओंतपोत हानेसे ब्रह्मके सतस्वरूपकीतरे, माया भी सतखरूपवारी सिद्ध 
होवेगी. तव तो छगुधेदकी श्ुतिने जो प्ररखयदशामें मायाको सत्‌ असत्‌ 
स्वरूपसं विखक्षण जो अनिवोच्य कथन करी है, यह कहना मिथ्या 
सिद्ध होवेगा. 

ओर जव एकी ब्रह्म सतश्वरूप था, तव तो इस जगतका उपादान 
कारण भी सतस्वरूप ब्रह्मही सिद्ध होवेगा, तब तो यह जडचेतन्य पंचरूप 
जगत्‌ ब्रह्मरूपी सिद्ध हुआ. तव तो, धस, अधमे, एण्य, पाप, ज्ञान, 
अज्ञान, सतृक्रभे, असत्कम॑, स्वर्ग, नरक, धर्मौ, अधर्मा, साधु, असाधु, 
सनन, दजन, गुर, शिष्य, राख, इत्यादि कुछ मी सिद्ध नही होवेगा. 
. तच तो, चावाक, ओर वेदांतमतवारोके सहशपणाही सिद्ध हुआ. रक्यो- 
कि, चार्वाक तो, चार भूर्तोकाही कायंरूय यह जगत्‌ मानते ह, अन्यधमां 
धमादि ऊपर कहे हुए है नही. ओर वेर्दाती, सवे इस जडचेतन्यरूप 
जगत्‌का उपादानकारण एक सतस्वरूप बह्यही मानते है, इसवास्ते 
तिनके मतमें भी ऊपर कहे धर्माधर्मादिक नही दहै. इसवास्ते चावौकः 
ओर वेदांतमतवाखे ये दोनों नास्तक सिद्ध होते हे. क्योकि, जो जीर्वो- 
को अविनादी नही मानता हे, ओर पुण्यपापके हेतु,ओर पुण्यपापके फल 
भोगनेके स्थान नही मानता, आत्माकों भवांतर गमन करनेवाला नह 
मानता है, ओर देवगुरुधमेकों नरी मानता है, सो नासिक है; येह 
पूर्वोक्त सवे छक्षण वेदांतमतमें मिलते ह. क्योकि, जव सवै कुछ ब्रह्मही 
हे, तव तो सतूखरूप ब्रह्मम अन्य कुछ भी पुण्यपापादि न माने ज्वेगे, 
इसवास्ते असटी वेवांतका सिद्धांत, अंतमे नारितिक सिद्ध हो जाता है. 


पूथपक्ष-प्रखयदरामे एकी सतखरूप बह्म था, परंतु यजुवेंद्के 

स्तदश (१७) अध्यायमे, ओर उपनिषदेोमें कहा हे, ओणेनाभि, अथौत्‌ 

मकड़ी कोलिकनामा जीव, जेस अपने अंदरसेही चेप जेसी - वस्तु नि- 
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कारके जार वनाता है, एेसेही सतस्वरूप ब्रह्म, अपने आपहीमेंसे इस 
जगत्‌का उपादान कारण निकारके तिससेही यह जगत्‌ रचना करता है. 

उत्तरपक्ष--हे प्रियवर ! यह जो ओणनाभि-मकटडीका दष्टांत दिया 
है, सो भी अयुक्त हे, क्योकि, ओणनाभि-मकटी जो दहे, सो केवर 
चैतन्य नही हे, किंतु तिसका चैतन्यस्वरूपवाला जीव रारीररूप जड 
उपाधिवाला है, मनुष्यदारीरवत्‌; इसवास्ते, सो जतु जो कुर शरीरदारा 
आहार करता है, सो तिसके शरीरके अद्र चेप मलमूत्रादिपणे परिण- 
मता है, मनुष्यके आहार करणेसे वात पित्त कफ़ मर मूत्र ारादिवत्‌ 
तथा ओर्णनाभीने जो जाखा रचा है, तिसका उपादान कारण ओर्ण- 
नामि नही हे, क्ति जाकका उपादानकारण ओणनाभिके रारीरमे जो 
चेपादि वस्त॒ है, सो हे; इससे यह सिद्ध हुआ कि, ब्रह्मात्माके अन्य 
कुक जडउचेतन्यवस्तुयों थी, जिन उपादान कारणों जडचेतन्यकार्य- 
रूप संसार-- रचा. परंतु बह्मनें स्वयमेवही जगत्रूपकों धारण स्वीकार 
नही करा, एसे मानोमे, तब तो अद्धैतकी हानी होवेगी. इसवास्ते, ओ- 
-णंनाभिका दृष्टांत भी असंगत हे. 


 . तथा जव षख्यदरा होती है तव केवर एकही ब्रह्य होताहै ? वा 
माया ओर ब््यये दो होते ह! वा मायाकरके अव्याकृत ब्रह्म, अथौत्‌ 
. ` माया ओर ब्रह्य क्षीरनीरकीतरं अपथक्पणें मिभरित होते है ? परथमपक्षमें 
तो शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानंद, अक्रिय, कूटस्थ, नि, सचैव्यापक, पेसे ब्रह्म 
संतो त्रिकारमें कदापि खष्टि नही होवेगी, निरुपाधिक होनेसं, स॒क्ता- 
त्मावत्‌. ।१। जेकर दूसरा पक्ष मानोगे, तव तो दे तापत्तिसे जचिकारमे भी 
-अद्वेतकी सिद्धि नही होवेगी-1 २ जेकर तीसरा पक्ष मानोगे, तव तो 
 ती्नोही कामें एकं शुद्ध बह्यकी सिद्धि न होवेगी. 
ओर उपर सप्तम स्तंभमे छिखी श्चुतियोमें छिखा है कि--ब्ह्मके 
¦ चार भागोमेसं तीन भाग तो सदा मायाप्रपंचसें रहित शुद्ध सञ्चिदानंद- 
. रूपः अपने. स्वरूपर्मेही भरकादा करता हुभा व्यवतिष्टित रहता हे, ओर 
` एक चोथा भाग सो मायामे मायासंयुक्त हो कर, अथवा सदा मायासं- 
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युक्त हुआ थका खा्टसंहार करके वारंवार आता हे, मायामे आयांअनंतर 
देव मनुष्य तियगादिरूपकरके विविध प्रकारका हुआ थका जड चेतन्यके 
रूपकों व्याप्त होता हे इत्यादि-अव हे प्रियवाचक्वर्गो ! तुम विचार करो 
किं, जव एक अद्रैतही शुद्ध सचिदानंद स्वरूप माना, तो फेर ॒तिसका 
एक भाग तो मायासहित, ओर तीन भाग मायारहित निरुपाधिक संसा- 
रके स्पररहित अश्तरूप केसे हो सक्ते हें? तथा चोथाभाग जो 
मायावाखादहेः सो क्या ब्ह्मसं भिन्नहे? जकर भिन्न हैः तवतो 
दो ब्रह्म मानने प्डंगेः एक तो तीन गुणाधिक रुद्ध ब्रह्य, 
ओर एक चतुर्था मायावारा. जेकरतो ये दोनों ब्रह्म अना 
दिसिं भिन्न है, तव तो तीनो काटे भी अद्रेतकी सिद्धि नही होवेगी. 

जेकर एकी ब्रह्यका चत॒थ।श॒ मायावान्‌ है, शेष तीन भाग निर्मल हे 

तव तो यह पश्च उत्पन्न होवेगा कि, यह चोथा भाग अनादिरसंही माया- 
वान्‌ हे, वा पीछेसे मायाका संबंध हुआ हे ? जेकर कहांगे किं, अनादिसेही 
मायावान्‌ है, तव तो व्रह्म सावयव वस्तु सिद्ध ॒होवेगा, जसे देवदत्तके 
पगङपर कृष्टका रोग है, रोषंशारीर निराग हे; पेसेही ब्रह्मके तीन अदा 
तो निर्मख है, ओर एक अदा मायासयुक्त है, इससे बरह्म सावयव सिद्ध 
होता है. ओर तीन अंशस तो सचिदानंदखरूपमें मम्न है, ओर एक 
अंशकरके जन्म, मरण, रोग, शोक, जरा, सत्यु, अनिष्टसंयाग, इष्टव्रियो- 
गादि अनंत इःखोकों भोग रहा हे; ओर सदाही जिसकी ये दो अवस्था 
वनी रहेगी, तो फेर मुक्तरूप कोन ठहरा ! ओर संसाररूप कोन ठहरा? 
जिस मायाने ब्रह्मके चोथे अदरक एेसी दुर्दशा कर रक्ली हे, फेर तिस 
मायाकों सदा न मानना यह्‌ कैसी भू हे ? 


जेकर कांग बरह्मका चतुर्थादच मायासंयुक्त आदिवाखा है, जव त्रहमसँ 
फुरणा होती हे; तव चतुथांद मायावान्‌ हो जाता है, यह भी ठीक नरी, 
क्योकि, फुरणेसे परिरे तो माया नही थी, तो फेर फुरणा किंस निमि 
तसे हुआ ? जेकर कहोगे बह्मस्वभावसेदी फुरणावाखा होता हे, तव तो ` 
संपूर्ण ब्रह्मो युगपत्‌ एुरणा होना चाहिये, नतु चतुर्थाशको. जेकर कहोगे 


२९१२ तसरनिणेयप्रासाद- 
चतुर्थाश्मेही फुरणा होता दै, नतु तीन अंशो, तीन अंशा तो सदा अपु 
रही रहते हे, तब तो ब्रह्मम खभावभेद हुआ, स्वभावभेदसैही ब्रह्म अनिय 
सिद्ध होवेगा, “स्वभावभेदो ह्यनित्यताया छक्षणमितिवचनात्‌. ” 
2 परयदराें स, ७ योते 

 पूर्यप्षः-परलय अव्याृत ब्रह्म &' जव सवं जी कर हुए 
शाभादुभ कमं परिपकर हुए थके फल देनेके उन्मुख होते हँ, तव ईरो 
साक्षी फलप्रदाता होनेसें खष्टिकी इच्छा होती है. 

उत्तरपन्नः-इस कथनसं तो एेसा सिद्ध हाता हे कि, अध्याकृत बरहम 
अनंत जीव, ओर अनंततरेके तिन जीवोंकरके पुण्यपाप, ओर पच भृतका 
उपादान कारण, ये सवे सामयी बरह्म सृक्ष्मरूप होकं रीन हुड होड धीः 
जच ठेस था, तब तो अद्वेतकी सिद्धि कदापि नही होवेगी. जेकर कहोगे 
ये स्वं सामम्री ब्रह्मसे अभेदरूप हाके ब्रह्मके साथ रहती थी, तव तों 
सर्वं कुछ ब्रह्मा द्वैतरूपही हु; जव अद्रेत बरह्मही था, तव तो जीव . 
अनंत पूवैकल्पके करे अनततरेके पुण्यपापं ओर पुण्यपाप परिपक्र होके 
फल देनेके उन्मुख होते हः तव इईंश्वरकों सृ करनेकी इच्छा उसन्च 
होती हे, यह सवं कहना महामिथ्या सिद्ध होवेगा. क्योकि, नतो 
कोड्‌ ब्रह्मसे अन्य जीव हे, न शुभाशुभ कमं हे, न कत्ते, नफल हैः 
ओरन फल देनेके उन्मुख कमं होते है. स्योंकि, एक ब्रह्मादेती 
त्व हे. 

परैपक्षः-त्रह्मही अनंत जीव है, ब्रह्मही शुभाश्चुभ कर्म, बह्मही कमैका 
कत्ती, ब्रह्मही कम॑फर भोक्ता, ब्रह्मही अपने करे कमर भोगनेकी इच्छा 
करके जगत्‌ रचता है. 

उत्तरपक्षः-जव तुम्हारे कहे प्रमाण सवै कु ब्रह्मही हे, तब तो तुम्हारे 
बेह्मसमान अज्ञानी, आधिवेकी, आत्मघाती, अन्य कोड भी नदी है. क्यो 
कि,-जव नानायोनियोमे नानाप्रकारके शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, संयोग, 
वियोग,.कुष्ट, जरोदर, भगदर, अप्समार, क्षयी, ञवरः गुखः नेच्रवेदना, 
` मस्तकवेदना, जन्म भरणादि अनंत दुःख अपने करे कमेसिं भोगता है, 
तेव. तो पाप करनेके अवसरमें ब्रह्मकों यह्‌ मालुम नही था कि, इन 
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कर्मोका सञ्च महाटुःखरूप फर होवेगा; इसवास्तेही पाप करे; इस हेतुसे 
तुह्यारा व्रह्म अज्ञानी सिद्ध होता है. तथा जेकर ब्य विवेकी होता तो 
पुण्यफररूप श्ुभकमेही करता, नतु अशुभ; परंतु उसने तो शुभाशुभ 
दोनो प्रकारके कसं करे है इसवास्ते तद्यारा बह्म अविवेकी सिद्ध होता हे 
जव आपी अपने दुःख भोगनेवास्ते जगत्‌ रचता है, तव तो अपने पगों 


मे आपही कहाडा मारता है, इसवास्ते आत्मघाती भी सिद्ध होता है 


पर्य वामे माया, जीव, जीवोके कमै, सव सृक्ष्मरूप होके बहम 
टीन थे, जव ब्रह्मकों जीवोके करे कमे परिपक्र फर देनेमे सन्मुख हुए 
तव परमात्माकों खष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, यह कथन ७ 
अंककी श्चुतिमे दै, इसमें हम यह पृक्ते हैँ कि, प्रथम तो, जे शुभाशुभ 
कर्म जीवोने करेथे, ते कम रूपी थे कि, अरूपि ये ! जेकरसरूपि ये तो, 
क्याजडथे,वा चेतन थे? अचर दहितीयपक्ष तो खीकारही नही दहेः 
संभव न होनेसँ । अथ प्रथमपक्षः-जेकर जड थे, तव तो परमाणुयोके 
कार्य थे, वा अन्य कोड उनका सपादन कारण था ? जेकर परमाणुयोंके 
कार्यरूप थे, तव तो अद्ेतकी हानी सिद्ध होती है; जेकर अन्यकोड 
उपादान कारण मानोगे,सोतोदै नही; क्योकि परमाणुयोके विना 
अन्य कोड कारण, रूपी कायंका नही हे; जेकर अरूपि जड थे, तव तो 
सिद्ध हआ कि, आकाश्चकेविना अन्य कोड वस्तु नही थी, ओर आकाश 
कर्मोका उपादान कारण नही सिद्धं होता हे; जेकर अरूपि चेतन थे, तव 
तो जीव, कर्मौका उपादान कारण सिद्ध हुआ, जव कम॑ चेतन हुए, 
तब तो जीवोके ज्ञान विचारोकेही नाम कस हए. अथ जो वह्‌ कमै 
ज्ञानरूप हे, ते परिपक् फर देनेके उन्मुख हुए थके, क्या बह्मक खाज 
उत्पन्न करते है १जो हम फर्‌ देनेके सन्मुख हुए है, इसवास्ते जगत्‌ 
रचो! वा अंदर कोड कर्मकी खेती बोई हइ हे ? जिसके देखनेसे ब्रह्मको 
खि करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है| वा वे कमं इईश्वरकौ चुहंडयां 
भरते &? जिसमे ईश्वर जानता है कि, येह परिपक् हाके फर देनेके 
सन्मृख हुए रै ! अथवा कमं ब्रह्मकेसाथ खडा करते हें १ कि, जीवो वृ 
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हमारा फल क्यो नही देता हे १ इस हेतुत ई रको षटि रचनेकी इच्छा 
उतन्न भह ? अथवा वे कमै ईश्वरके साथ रुडके ईश्रकी आज्ञां 
बाहिर हुए चाहते है, तिनके राजी रखनेकों ईश्रकों शटा रचनेकी 
इच्छा उत्पन्न होवे हे १ इत्यादि अनेक विकस्य कर्ममिं उत्यन्न होते है. परंतु 
श्रथम तो चारों वेदम, ओर अन्य मतोके शास्रोम, कर्माका यथाथ खसूप- 
ही कथन नही करा है. जेकर कर्मोका खरूप लिखा भी है, तो भी, जीव- 
हिसा करनी, मृषा वोखना, चोरी करनी, परखीगमन करना, क्रोध 
रभ, मद, माया, छर, दंभादि करनेका नाम कमे छिखा है; परंतु येह 
तो कर्मोकि उन्न करनेकी क्रिया है, नतु कमे. जेसे घट उतपन्न करनेमे 
कुरखारका चक्रश्रमणादिष्यापाररूप क्रिया हे, तिस क्रियासे घट उत्यन्न 
होता है; तैसेही, जीव्हिसादि पर्वोक्तं सर्वं कर्मके उतपन्न करनेकी क्रिया 
ह, परंतु कम नदी. तथा कितनेक कहते हः परार्ध कमे १ संवितकरमं 
२, ओर क्रियमाण कमै ३, ये तीनप्रकारके कमं है. परंतु कमं घस्तु क्या 
है? जव संचित कम हैः वो संचयिक वस्तु क्या है! जो फर देने 
उन्मुख होवे, सो कमे क्या वस्तु है! जे कमं जीवकेसाथ प्रवाहसँं अना- 
दि संवंधवारे हः वे क्या वस्तु है ! हे ! परियवाचकवर्गो ! किंसीमतमें भी 
यथाथ कर्मोका खरूप नदी खा हे, इसवास्तदी अहन्‌ भगवान्‌के विना 
सवेमतोवाखे यथाथ कमेस्वरूपके न जाननेसें स्ज्ञ नही थे. | 


परवपक्षः-अहैन्‌ भगवान्‌ने कर्मकः केसा स्वरूप कथन करा है ! . 

उत्तरपक्षः-विस्तार देखना होवे तब तो, षट॒कसयरथ, पंचसंग्रह, कर्म. 
प्रृतिआदि शालको गरुगम्यतासे पठन करो; ओर सेक्षेपसे देखना 
होवे तो, हमारी रची जेनप्रभोत्तरादरिसे कर्मोका किंचिन्मात्रसखरूप 
देख टेना. | 
अव हम उपर स्तम स्तंभमे छिखी वेदकी ्रुति्योकीरही किंचित्‌ परी. 
क्षा करते हे. तीसरी श्ुतिमे लिखा है कि, लृ्टिसे पिरे प्रर्यदश्ामे 
भृत भोत्िक सवं जगत्‌ अज्ञानरूप तमःकरके आच्छादित था, अर्थात्‌ 
आत्मतखकं आवरक दानसं माया, अपरसंज्ञाभावरूप अक्ञान इहां तमः 
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ेसा कहते हे. ॥ परीक्षा ॥ जव प्रर्यदरामें भूत भौतिक जगत्‌ अज्ञानरूप 
तमःकरके आच्छादित था, तब तो भूत भोतिक जगत्‌ विद्यमान सिद्ध 
होता है. क्योकि, कोड्‌ वस्तु ढांकणेसे अभावरूप नही होती -है, 
तव तो ब्रह्मने प्रख्यकरके आपी आपना सत्याना करा. जसँ कोड 
एरुष नानाप्रकारको कीडारंग विनोद भोग विखासादि करता हुआ, 
एकदम अपना सवे श्वय नाशकरके आं खोके आगे पटी बांधकर किसी 
अधकारवाखी पवतकी गुफामे जा पड तो, तिसकों अवदयमेव मृखं कहना 
चाहिए. क्योकि, जिसको अपने आपके हितकी इच्छा नही हे, तिससें 
अधिक अन्य कौन पुरुष मूर्ख हे ? कोड भी नही हे.किंच पुरुष तो, किसी 
प्व॑तकी गुफा्मे जा पडा हे, परंतु सष्टि संहारकरके ह्य अज्ञानाच्छादित 
हके किस स्थानम रहता था ? क्योकि, परख्यवश्चामें आकाङ तो था 
नही; ओर विना आकाराके कोड जड चेतन वस्तु रह नही सक्ती है. ओर 
विना आकारके वस्तुका रहना मानना यह युक्तिरमाणसँ विरुद्ध दैः 
पेक्षावान्‌ कदापि नही मानेंगे. प्रख्य करेनेसे तो जगत्‌ संहारी होनें 
ब्रह्मात्माकों निदैय ओर आत्मघाती कहना चाहिए; ओर परय न करे तो, 
ब्रह्मकी कुछ हानि नही है, ओर सृष्टि न करे तोभी कुछ हानि नही हेः 
तो फर, विनाप्रयोजन पूर्वोक्त काम करनेसँ कोन बुद्धिमान्‌ परमात्मार्को 
सर्वज्ञ तङ्क वीतराग करुणासमुद्र इद्यादि विरोषर्णोवाटा मान सक्ता 
है? जेकर परमात्मा सृष्टि न रचे तो, इसमें उसकी क्या हानि हे? 


पूेपक्षः-जेकर ईश्वर सृष्टि न रचे तो, जीवोके करे शुभाशुभ कर्मोका 
फर जीरवोके भोगनेमे क्यो कर आवे ! 


उत्तरपक्षः-जेकर इश्वर जीवोके कर्मोका फ न भूक्तावे तो, ईश 
रकी क्या हानि होवे ? क्योकि तुमारे मतमुजव जीव आपतो कर्मोका फल 
मोग सक्तेही नरी, ओर ईश्वर सृष्टि रचे नरी, तव तो वहुतही अच्छा 
काम होवे, न तो जीव पूर्वकमंका फर भोगे, ओर न नवीन शुभाशुभ 
कमे आर्भेको करे, सदा कार प्रखयदश्ामेही परमानंदको बह्मानदमे ल्य ` 
होके भोगा करे. क्योकि, उपनिषदों छिखा हे. कि, सुपुपिमे आत्मा व्र- 
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ह्ये खय. होके परमानेदको भोगता है, जव सुषुपिमे यह दशाहे ती 
पटयरूप महासषतिमे तो परमानदका क्या करना हे ? इससे तो जब 
ईश्वर शटाि रचता है, तव जीवकं परमानंदका नाद करता है, यह सिदध 
होता है. तो फर, इश्वर शष्ट क्यों रचता हे ! 


` पर्पक्षः--जेकर दैश्वर खषटि रचके जीोकौं कमफल न भुक्ते, 
तव तो ई्रका न्यायशीखता गुण रहे नही, जगते न्यायाधीश होके 
जो परेको सजा न देवे सो न्यायाधीरा नदी है 


त्तरपक्षः--वेदमतमं तो एक व्रह्यके विना अन्य फोड़ जीवात्मा हेही 
नही तो, स्या ब्रह्म आपी न्याया्धदग वनता हे ? ओर आपही अशभ कस 
करके सजाका पात्र होके दंड ठेता हे ? यह तो एेसा हुआ, जेसे किसीर्न 
भपदी प्रापकमे करे, ओर तिनके फर भोगनेवास्ते अपने हाथसही अप- 
ने नाक कान हाथ पग मस्तकादि छेदन कर डाले; इस्तं तो, ब्रह्म प्रथम्‌ 
पाप न करता, तथा इश्वर अन्य जीवको नवीन पाप न करने देता, तव 
तो सदाकार प्रखयदश्चाही रहती. न तो खि रचनी पडती, ओर न सू- 
का संहार करना पडता, ओर न जीवोको कर्मका फर देना पडता, 
सदाही परमानंद भोगता रहता. यह तो ब्रह्मने सृष्टि कया रची, आपी 
अपने पगमे कुहाडा मारा ! एसे अन्नानीकों कोन वुद्धिमान्‌ ब्रह्य श्वर मान 
सक्ता है १ इसवास्ते जो प्रख्यका स्वरूप श्रुतियोने कहा है, सो केव्‌ 
प्रखापमात्र है; थुक्तिविकर होनेसे. ॥ इति अरुयसमीक्षा ॥ चोधी श्रुतिमें 
चखा हे कि, परमात्माके मनम सषि रचनेकी इच्छा उत्पन्न भड, यह 
कहना भी मिथ्या हे, क्योकि, शरीरके विना कदापि मन नदी होता है 
-शरीरविना मन हे फेला सिद्ध करनेवाखा प्रत्यक्ष, वा अनुमानादिभ्रमाण 
नही है. परतु शरीरविना मन नही, एसा तो प्रत्यक्ष अनुमानसे सिद्ध हो 
सक्ता है. ओर मनविना इच्छा कदापि सिद्ध नही इसवास्ते प्रख्यदशमे 
` भी ब्रह्मके रारीर होना चाहिए; जकर प्रख्यदश्ञामें भी व्रह्मके शरीर मा- 
नोंगे, तव तौ यह प्रश्च उत्पक्न होवेगा कि, रार ब्रह्मके साथ अनादिसं 
सवधवाला है कि, आदिसंवध्वाखा है? जकर अनादि संबेधवाा है, तव 


अ सस्तस्भः। २१५ 


तो ' नासदासीन्नोसीत्‌ ` इद्यादि यह श्राति मिथ्या ठदहरेगी, ओर बरह्म स॒- 
तरप न ठहरेगी आर तीन भागं ब्रह्मके सदा निर्टेप मुक्तरूप, ओर चोः 
था माग सायावान्‌ यह भी सिद्ध नही होवेगा क्योकि, एक भाग शरीरवा- 
खा, ओर तीन भाग शरीररहित, यह युक्तस षिरुद्ध है; इससे तो ब्ह्य- 
के दो भाग हो गए, तव संपृणे ब्रह्म मुक्तरूप सिद्ध न हुआ. ओर उद्वतः 
मतकी तो, एेसी जड कटेमी फि, एर कदापि न उत्पन्न होवेगी. इसवास्ते 
अनादिशरीरसंवधवाला बह्म मानना यह प्रथम पक्ष मिध्याहे. 
अथ दूसरा पश्च सादिरायीसंबंधवाखा बह हे, ठेसा सानग, त्व तो 

दासीर भी ब्रह्मने इच्छा पवेकही र्चा सिद्ध होवेगा, इच्छा भनका धमं हे 
ओर मन शरीरविना नयी होता हेः इसवास्ते इस रारीरसे पिरे अन्य- 
दारीर अवश्य हाना चाहिए; तिससं आगे अन्य, इसत साननेसें अनव- 
स्थादृषण हवे हे, इस्वास्ते दसरा पश्च भी मानना मिथ्या हे. इस कथनर्सं 
यह सिद्ध हुआ कि, प्रख्यदशामें ब्रह्मके शारीर नही है, आर ॒शरीरविना 
मन नही हो सक्ता है, ओर मनविना इच्छा नही होती है ओर इच्छाके 
विना व्ह्य कदापि सृष्टि नही रच सक्ता है. | 

पर्वपक्षः-खष्टि ओर प्रख्य ये दोनों करनेका ईश्रका स्वभावही हे 
इसवास्ते सुटि रचता है ओर प्रख्य करता है. 

उत्तरपक्ष-एक्वस्तमे अन्योन्य विरुद्ध, दो स्वभाव नही रह सक्ते है. 

पूध्पक्षः--षमं तो परस्पर विरुद्धसखभाव सानते हे 


उत्तर पक्चः--ये दोनो खभाव निल हे कि, आनित्य हे ? इश्वरसें भिन्न 
दै किं, अभिन्नहै! रूपी है किं, अरूपी है! जड हे किः चेतन ह? जेकर 
ये दोर्नौ स्वभाव नित्य हे, तव तो ये दोनों स्वभावं युगपत्‌ सदा परृत्त 
होंगे, तव तो इश्वर सदाही खट रचेगा, ओर सदाही प्रख्य करेगा; 
तव तो, न खृष्ट होवेगी; ओर न प्रख्य हावेगी. जैसे एक पुरुष दीपक 
जलाया चाहता हे, तव दुसरा पुरुष जखानेकं समयमेंही बुजाया करता 
है, तव तो दीपक न जखेगा, ओर न घुजेगा. इसीतरं ई श्चरका सृष्टि 


रचनेका स्वभाव तो सृष्टि रचेहीगा, ओर इईश्रका पर्य करनेका 
२८ 
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स्वभाव तिस समयमेही प्रख्य करेगा, तव तो सृष्टि, ओर प्रख्य, ये दो 
नोही होवेगी; इसवास्ते प्रथम विकल्प मिथ्या हे. 

जेकर ये दोनों स्वभाव अनित्य हे तो, क्या व्रह्येश्चरसं भिन्न हैकि, 
अभिन्न है १ जेकर भिन्न है तो, इश्वरके ये दोनों स्वभाव नही है; ई-श- 
रसै भिन्न हानेसं. जकर अनित्य, ओर अभिन्न है, तच तो जैसे स्वभाव 
उत्पात्तिविनादावाले हैः तैसे इश्वर भी उत्पत्तिविनारावाखा मनना चा- 
हिएः खभावोसे अभिन्न हानेसे. परं एसे मानते नही है इसवास्ते यह 
पक्ष भी मिण्यारहै. 

जेकर स्वभाव रूपी है, तव तो ईश्वर भी रूपीहि होना चाहिए क्यो- 
कि, स्वभाव वस्तुसे भिन्न नदी होता हे. तव तो ईश्वरकों रूपी होनेसे 
जडताकी आपत्ति होवेगी, इसवास्ते यह सी पक्ष सिश्या हे. जेकर दोनो 
स्वभाव अरूपी है तव तो किसी भी वस्तुके कत्ता नदी हो सक्ते दै, असू 
पित्व हाने; आकादावत्‌. इसवास्ते यह भी पक्ष मानना मिथ्या है. 

जड पश्च, रूपी पक्चकीतरे खंडन करना. ओर चेतन पक्ष, नित्यानित्य, 
ओर सेदाभेद पश्चमे अवतारके उपरकीतरं खंडन जान ठेना. इसवास्ते 
स्वभाव पश्च मानना केवर अज्ञानविजंभित हे; ओर श्चुतियोमें जो सखि 
रचनेकी इच्छा इ धरम मानी है, सो भी अज्ञानविजंभित प्रखापमात्रही हैः 
परीक्षाऽक्षमतात्‌. ॥ इतिष्टिरचनायामीशश्रेच्छाखंडनम्‌ ॥ 

छी श्चुतिमे पृवैपक्षकी त्फ पश्च करे है कि, कोन पुरुष परमारथंसें 
जानता हे, ओर कोन कह सक्ता है कि, यह दिखखाइ देती नाना प्रकार 
की खष्टि किंस उपादानकारणतते,ओर किंस निमित्तकारणसें उत्पन्न इ हे? 
मनुष्य नही जानते, ओर नही कह सक्ते है; परंतु देवते सवेज्ञहेःवे तो 
जानते होवेगे, ओर कह भी सक्ते होवेगे ! इस शांकाके दूर करनेवास्ते 
कहते है, अवागिति। इस भोतिक सृष्टिके उत्पन्न करे पीछे स्वं देवते उत्पन्न 
हुए हे; इसवास्ते देवते भी नही जान सक्ते, ओर नही कह सक्ते है. शङ्कयः 
जुवेदके १७ अध्यायकी १८।१९।२० श्ुतियोमं मी पूवैपक्षकी तफ प्रभ पूरे 
है। परंतु छगवेदमें तो यह्‌ उत्तर दिया है कि, परमात्माने अपनी सामर््यसे 


` अष्मस्तस्भः । २१९ 


यह जगत्‌ रचा हे, ओर धारण भी परमात्मा करता है. ओर यजुर्वेदर्म यह 
उत्तर दिया है कि, ओणेनाभिकीतरं जगत्‌ रचता है. गवेदसे यह 
अधिक कहा है, ओणेनाभिके दृष्टांतको तो हम ऊपर खंडन कर आए हे, 
ओर रेष उत्तर तो, श्रुति कहनेवाङेकी प्रिय ख्रीही मानेगी परंतु वषेक्षा- 
वान्‌ तो कोड भी नही मानेगा- क्योकि, जवतांडइ परमात्मा सवं सामर््य- 
वान्‌ उपादानादि सामयीविना अपनी महिमासे जगत्‌ रचनेवाखा सिद्ध 
न होगा, तचतांइ यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकार्णोसे आका- 
शादि अपेक्षाकारणके विनाही इश्रका रचा हृ हैः एेसा सिद्ध नही 
होवेगा. ओर जवतांइ यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकारणोसं आका- 
शादि अपेक्षाकारणके विनाही इेश्वरका रचा हुआ सिद्ध नही होवेगा, 
` तवतांइ परमात्मा सवसामध्यैवान्‌ उपादानादिसामयीविना अपनी महि- 
मासं जगत्‌ रचमेवाखा सिद्ध नही होवेगा. यह इतरेतरश्चय दृषण हे . 
इसवास्ते ऊपर छिखी श्चुतियमिं जो खष्टिवाबत कथनदहैः सोभी 
 पररखापमात्रही हे. 


 इसवास्तेही अक्षपाद, गोतमसुनिनें वेदोकों अपमाणिकपणा मानकेदी 
न्यायसूत्रोमे, ओर कणावसुनिनें वेरोषिकसूर््ोम आकारयको नित्य, ओर 
सर्वव्यापक माना. ओर दिरा, आत्मा, मन, कार ओर प्रथिवीआदि 
भूतोके परमाणुयोकों नित्य माने. इत्यादि जो वेद विरुद्ध पकरिया रची, 
सो वेदकी परकरियाकों अप्रमाणिक मानकेही रची सिद्ध होती है. ओर जे- 
मिनीने अपने मीमांसाशणाखमे जगत्‌को अनादि माना है, ईश्वर सवैक्ञ 
सुष्टिका कर्ता मान्याही नही हे. वो भी तो, श्रीव्यासजीकाही शिष्य था, 
ओर स॒ख्य सामवेदी यही था; तिसने तो, ई श्वरविषयक. मंडल, अष्टक, 
अध्याय, अनुवाक, सक्त, सवे नवीन पक्षेपरूप मानके प्रमाणिक नही माने 
हे. इसवास्ते वेदोक्त सृष्टि रचना अज्ञानीर्योकी कर्पना करी हुड हे, इस- 
वास्ते वेदका कथन सदय नही है. 


अथ ग्वेद अष्टक ८ अध्याय ९ की श्चुतियोमें जो मिम छिस 
हे, तिसकी भी यक्किंचित्‌ समीक्षा छिखते है. चौथे अककी श्रुतिसें छिखा 


२२० व तत्वनिणेयभासाद- 


है, जो ब्ह्मका चोथा अंडा दहे, सो मायाद्धे आकर देषतिर्यगादिरूपकरङ 
विविध ध्रकारका हुमा थका व्याप्तं हभ. क्या करक ? चेतन अचेतन 
रूपक्रके, स्यीदी दिखाते हे; तिल आदि पुरुषस विराय्‌, अर्थात्‌ ब्रह्मांड 

उत्पन्न भया, तिस जीवरूपकरके परवेशकरके ब्रह्मांडासिमानी देवाता 
जीव होता भया, पीछे विराट्सं व्यतिरिक्त देव तियङ्‌ मतुष्यादिरूप होता 
भया, पीछे देवादि जीवभावक्तं भूमिको सजन करता भया, अथ भृमिः 
सृष्टिके अनंतर तिन जीवोंके शारीर रचता भया, दाराराके उत्पन्न हए थके 
देवते, उत्तर सुष्टिकी सिद्धिवास्ते बाह्यद्रव्यकं अनुत्पन्न होनेसे इविके 
अंतर असंभव हानेस परषस्वरूपही मनः करी इहविपणे संकट्पकरके 
पुरुषनामक हविकरके मानस यज्ञका विस्तार करते भए; तिस अवसरमें 
तिस यक्षका वसंत तु घत होता भया, यीष्म तु इध्म होता भया, शर- 
हतु हवि होता भया, अथात्‌ तिसकोह पुरोडाशाभिध हविकरके कर्पन 
करते भष; यज्ञा साधनभूत पुरुष तिसकों पशुभावनाकरके युपे वाधते 
हुए, बर्हिषि मानस यज्ञम पोक्षण करता भया, कैसा पुरुष ? सवेसुष्िसे 
पिरे उत्पन्न भया, तिस पशुरूप पुरुषकरके देवते पूजते भए, मानस 
यज्ञ निष्पन्न करते भए. कोन ते देवते ? सूष्टिके साधन योम्य परजापति- 
प्रभृति, तिनके अनुकूर ऋषिमंत्नौके देखनेवारे यजन करते भए, सवैहुत 
पुरुषस अथात्‌ मानस यज्ञस दधिभिभ्रेत घ्रूत संपादन करा, वायु देव- 
संवधी लोकम प्रसिद्ध हरिणादि आरण्य पचुयों्को उत्पन्न करता भया, घास्य 
पयु गोआदि तिनको उत्पन्न करता भया, तिस यक्ञसँं च्‌ साम उत्पन्न 
मए, तिससेंही गायग्यादि छंद उत्पन्न भए, तिस यज्ञसही यजुवद होता 
भया, तिसरसंही अश्च घोडे गदभ खच्चरां उत्पन्न भए, तिस यज्ञस गौयां 
चकरीयां भेडं उत्पन्न भं; प्रजापतिके पराणरूप देवते जब विरार्रूप 
पुरुषकों उत्पन्न करते भष, तव तिस पुरुषका मुख क्या हता भया ? दोनों 
बाहु क्या होते भए ? उरु क्या होते भए ? पग कष्या होते भए ? (उत्तर) 
ब्राह्मणत्व जातिविशिषटपुरुष सुखसें उत्पन्न हष, क्षत्रियतजातिषिरिष्ट पुरुष 
हासं उन्न भण, ऊरु-साथरोसें वेद्य, ओर पसे शुद्र उत्यन्न भष. 


अष मस्तस्मः। २२९ 


एेसाही कथन यसुवदभें हे. परजापतिके मनसे चंद्रमा उत्पन्न हआ, नेसिं 
सूयं उत्पस्च भया, शुखसे इद्र ओर अभिदेवते उत्पन्न भए, प्राणोसे वायु 
उत्पन्न स्या, प्रजापतिकी नाभिसे आका उत्पन्न मया, शिरस स्वगं 

उत्यत्च भया, पगोते भूमि उत्पन्न भई, ओर कानोसे दिद्यायां उत्पन्न भई 
यह ऋगवेदके कथनानुसार सृष्टि होनेका कम कहा 


अव पूर्वोक्त खषिक्रसकों पमाणयुक्तिसे समीक्षापथमें खाते हे. । प्रथम 
तों एक निरवयव ब्ह्यके चार अंश कथन करने सिथ्या है, एक अंराने 
च्या पाप करा ? जो अनादि अनंत मायाकरके संयुक्त खष्टि ओर प्रख्य 
करता है, ओर आपही संसारी ह्येके नानाप्रकारफे जरा शरद्य रोग रोक 
क्षुधा तृषा नरक तियगादिरूयोसें महासंकट दुःख भोग रहा हे; ओर 
तीन अरा सदा यक्त ब्रह्यानंदमे मघनहो रहे हैः स्या एक ब्रह्मे मुक्त 
ओर संसार एककार्से संभव हो सक्ते हं ? आपही सृष्टि रचके आत्म- 
घाती हे, उपदे किसको करता हे ! ओर वेद किसवास्ते रचता है ? क्यों 
कि, तिसकी तो सदादी ददा रहती है. ओर व्यास शंकरस्वामीप्रमुख 
सर्वं वेदांती जव ब्रह्मज्ञानी होके बह्यमे खीन होते हैँ, तव तीन अरम 
खीन होते हैँ कि, एक चौथे अदाम ? जेकर तीन अर्मे रीन होते हे, 
तव तो यह जो श्रुति छिखा है कि, यंदा तो सदाही संसारकी मायार्सं 
अरग रहते ह तव तो वेदां तीयोंके मिरनेसै तीन अंशोमे निमेरु व्य 
अधिक हो जवेगा, ओर चोथा मायावाखा अंडा न्युन हो जावेगा. जब 
दोनों हिस्से वधे घरंगे, तव तो ब्रह्मे अनिलयतारूप दृषण उत्पन्न होवेगा 
जेकर मायावान्‌ चौथे हिस्तेर्य व्ह्ममे खीन होते है तव तो गरदैभके 
लानत॒ल्य वेदां तीर्योकी सक्ति सिद्ध होवेगी. जैसे किसीनेँं गदंभकों लान 
करवाया, तदरपीडे सो गदभ कुरडीकी राखे जाके फेर रोटने रमा 
फेर वेसाही मरन हो गया; एेसंही वेदांतिर्योने प्रथम तो ब्रह्मविद्यारूप 
जरसं ज्ञान करके प्रच धोयके निमेरुता प्रास करी, फेर मायावाखे 
ब्रह्मे रीन होनेसं फर वैसेही मायापपंचवाङे वन गण्‌. 


वैपन्ल-शुद् वमेंही छीन होते दे, नतु मायावानमे. 


"षणौ 
, 


२२२ तखनिणेयप्रासादः- 


उत्तरपक्षः--तव तो एक २ अंशाकी युक हानसं संपूण ब्रह्मकी कदापि 
भक्ति नही होवेगी, इत्यादि अनेक दूषण हीनेसे यह कथन भी मिथ्या है 
तथा ब्रह्म जो हे, सो ज्ञानस्वरूप हे, तिसकों जड विराट्का उपादानकारण 
मानना यह युक्तिप्रमाण्से विरुद्ध है. क्योकि, चेतन्यवस्तु कदापि 
जडका उपादन कारण नही हो सक्ता हे ॥ विना परमाणुयोके भूमिसृजन 
ओर शरीर रचे लिखा है, सो भी मिथ्या हे. क्योकि, परमाणुर्योकों 
निय मानना है सो तो अद्वैतमतकी जडकौ काटना हे, ओर विनाही 
परमाणयोकि जडभमि ओर जीवोके शरीरोका उपादानकारण ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म मानना. सो तो चिकार भी युक्तिपममाणसं कदापि सिद्ध नही 
होवेगा. जेकर युक्तिप्रमाणके विनाही मानोगे, त तो परक्षावार्नोकी 
पंक्तिसे बाहिर हो जावोंगे, ओर चावांक नारितिक मतकी परवृत्ति भी वेद- 
सेही सिद्ध होवेगी. क्योकि, पंजाब दर्म, पुषछोरनगरके वासी, पंडित 
श्रद्धारासजीने सत्याम्रतप्रवाह नामक भथ रचा हे, तिसमे इस मतख- 
वका ठेख छिखिा हे बेदमे दो तरेकी विया कही हे, एक अपरा ओर 
दसरी परा, तिनमेसे संहिता ब्राह्मण उपनिषद प्रसुखमें परायः अपरा 
विदाही कथन करी है, ओर परा विद्या प्रायः गुप्तही रक्खी हे. मेरेकों 
परा विव्याकी खबर बहुत दिनों थी, परंतु जगत्‌ व्यवहारीयोकी शकासे 
मेने प्रकारा नही करी, अब में अंतमे परा विव्याका खरूप छ्िखिता हू 
यह जो ब्रह्मांड दिखलाइ देता है, यही बह्म हे. ओर श्रुति भी यही 
बात कहती है--“' सर्व ' खल्विदं ब्रह्म इत्यादि--” इदं पदकरके यह 
दृक्यमान जगतही यण करणा, यह जो पंचभोतिक जगत्‌ है, सोही 
ब्रह्म है, इससे अतिरिक्त अन्य कोड ब्रह्म नही हे, यह ब्रह्मांड अनादि 
अनंत पंचभूतौका एक गोलक है, इसको न किसीने रचा है, ओर न 
कोई इसकी प्रय करनेवाला हे, इस गोरकके अंदरही अनेक पदां 
उत्पन्न होते है, ओर इसमेंही ख्य हो जाते हे; जसं समुद्रके जलम अने 
कतरंग चक्रबुहुव्‌ उत्पन्न होते हैँ, ओर जख्मेही ख्य हो जाति हे, न 
कोड्‌ आता है, ओर न कोड जाता हे, पांचभोतिक देहस अन्य जीवना- 


| सपरविंशस्तम्भः। ७१य्‌ 
यथा. | 

^ श्रीमते शांतिनाथाय नमः शात्िविधायिते ॥ 

मरोक्यस्यामराधीशमुकुटाभ्य्चिताघ्रये ॥ १ ॥ " 
अथवा ॥ 


शांतिः यांतिकरः श्रीमान्‌ शांतिं दिरात॒ मे ररः ॥ 
रतिरेव सदा तेषां येषां शातिर्ृहे खे ॥ 9 ॥ ” 
पाठे 
| श्रतद्वताराधनार्थ कमि काउप्मं अदच्छ उव्रसिंए्णं--पावत्‌- 
अप्पाणं वासिरापि॥ ” 
 कायोर्सगेमे दक नवकार चितन करे. पीछे नमो अरिह॑ताणंः 
कके पारे, पारके "नमोहेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवसाधुम्यः' रसा कहके 
सतुति ( धु › पद । 
यथा ॥ | 
“ || सुजदेवया भगवं चाणावरणीयकम्मसंघायं ॥ 
तास खवरडउ सययं जसि सयसायरे भरत्त(॥ १ ॥ 
~ अथवा | 
“ श्वसितसरामगंधाखव्धमभंगी क्रम मखदरशिनमजसं 
विभ्रति या विमाति॥ यिक्चकमख्मलेः सास्ववचिस्यप- 
भावासतकर्सखविधात्री प्राणभाजां श्चतांगी ॥ १ ॥ " 
पुनरपि 1 
५ | स्त्रदेवताराघनथं करर कारमं अन्नच्छ उससिएण- 
यावत्‌--अप्पाणं वोप्षिरामि ॥ ” 


१६ त्निणयपासाद- 


कायोरसगमें एक नमस्कार चितन करे, पीछे “नमो अरिहंताणं › 
कहके पारे, पारक ‹ नमोहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसवेलाधुभ्यः ! कहके युर 
पटे । 
यथा ॥ 
यस्याः कषेत्रं समाभरित्य साधुभः साध्यते क्रिया ॥ ` 
सा क्षत्रदेवता निव्यं मूयान्नः सुखदायिनी ॥ १ ॥ 
पर्नरपि ॥ 
“ ॥ भुवनदवताराधना्थ कर मि कारप्रगम अन्चच्छ उसाप्रएण- 
यावत्‌-अप्पाणं वा।ऽयामे॥ ` 
कायोर्स्गमे एक नमस्कार चितन करे, पीठे “ नमोअरिहताणं › कहके 
पारे, पारके “ नमोस्सिद्धाचायोपाध्यायसवसाधुभ्यः › कहके स्तुति पदे. । 
यथा. ॥ | 
“ ज्ञाचादेगण्यक्ताना नव्य स्वाभ्यधयिसयमरताना ॥ 
विदधात मवनदेवी शिवं सदा सवसाधूनाम्‌ ॥ 3 ॥ 
पुनरपि ॥ 
^ शासनषवताराधनाथं करेमि कासं अन्नच्छ० ” कायोत्सगमे 
एक नमस्कार चतन करे, पीछे “ नमाञरेहताणं ` कहके पारे, पारक 
` नूम स्सदा ०  कहुकं स्तात पदं 
यथा. ॥ 
“या पाति शासने जेन सथः प्रव्युहनारिनी ॥ 
साभयतसमदयथं भयाच्छसनद्वता ॥ १ ॥ † 
पनराप. ॥ 
« समस्तवेयाद्रच्यकराशधनाथं करोमे काउसमे अन्नच्छ० ” कायो 
` स्सिगेमे एक नमस्कार चितन करे, पीछे ' नयो अरिहंताणं " कहके 
पारे, पारकं “ न॒मौरस्िद्धा ° ` कहके स्त॒ति ' पडे | 


सप्तविशस्तम्भः ९९५ 
यथा ॥ 


« ये ये जिनवचनरता वेयावृत्योद्यताश्च ये नित्यम्‌ ॥ 

ते सर्व शांतिकरा भवत.सवोणयक्षायाः ॥ १ ॥ ” 
पीडे. ॥ 

नमो अरिहताणं ` कहके बेठके “ नमुथ्धुण° जपितिचेरयाईं ५ 
ओर `“ अटृणादिस्तोतर ” पडे. ` 
सपथा॥ 


आरेहाण नमो पृञं अरहंताणं रहस्स रहिभाणं ॥ 
पय परमिद्रीणं अरुहंताणं धुजरयाणं ॥.१॥ ` 
निरहअहृकम्मिधणाण वरनाणदंसणधराणं ॥ 
 सुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरभिद्धिभूयाणं ॥ २॥ ` 
 आयारधराण नमो पंचविहायारसुष्टियाणं च ॥ : 
 नाणीणायरियाणं आयारुवएसयाण सया ॥ ३ ॥ 
 बारसविहं अपृव्वं दिंताण सुं नमो स॒जहराणं ॥: 
सययम॒वञ्ज्ायाणं सञ्ज्रायज्छ्याणजुत्ताणं ॥ ५॥ 
सब्वेसिं सादूणं नमो तिगुत्ताण सन्वखोएवि ॥ 
तवनियमनाणदंसणनुत्ताणं बंभयाररणं ॥ ५॥ 
एसो परमिद्रीणं पंचन्हवि भाव नमुक्षारो ॥ 
सन्वस्स कीरमाणो पावस्स पणासणो होड ॥ ६ ॥ 
` भुवणेवि मंगराणं मणुयासुरअमरखयरमहियाणं ॥ ` 
सनव्वेतिमिमो पदमा हाड महामंगरं पमं ॥ ७॥ : 
चत्तारि मंगर मे हतु अरहा तहेव सिद्धा य ॥ 


साहू य.सव्वकारं धम्मो य॒ तिखोयमंगो ॥ <.॥. 
५२ 


४१८ 


ततरनिणयप्रासाद. 


चत्तारि चेव ससुरासुरस्स रोगस्स उत्तमा हति ॥ 
अरिहंत सिद्ध ५ जिणदेसियमुयारो ॥ ९॥ 
चत्तारिवि अरिहते सिद्धे साद्‌ तदेव धम्मं च ॥ 
संसारघेररक्खसभएण सरणं पवजामि ॥ १० ॥ 
जह अरहओ मगवभो महद महा वद्माणसाभिस्स ॥ 
पणयतसुरेसरसेहरषियसियकुसुमुचयकमस्स ॥ 9१ ॥ 
जस्स वरधम्मचकं दिणयरािवन्व भासुरच्छायं ॥ 
तेएण पजनरंतं गच्छ पुरओ जिणंदस्स ॥ १२॥ 
आयासं पायारं सयं मरिमंडठं पयासंतं ॥ ` 
मिच्छत्तमोहतिमिरं हरेड तिष्हंपि खोयाणं ॥ १३ ॥ 
सयरुमिवि जियखोए चितियमित्तो करद सत्ताणं ॥ 
रक्खं रक्छसडाद्रणिपिसायगह भूजजक्खाणं ॥ १९॥ 
रुह विवाए वाण ववहारे भाव सरतो अ॥ 

जूए रणे अ रार्थगणे अ विजयं विसुदधप्पा ॥ १५ ॥ 
पच्चूसपओसेसुं सययं भव्यो जणो सुहञ््ाणे ॥ 


एअं ह्याएमाणो मुक्खं पदर साहगो होड ॥ १६ ॥ 


वेआररुददाणवनारदकोहंडिरेवरईेणं च ॥ | 
सव्वेिं सत्ताणं पुरिसो अपराजिओ होड ॥ १७॥ 
वि्जुव्व पञ्जरुती सब्ेसुवि अक्खरेसु मत्ताओ ॥ 
पैचनमुक्रारपए इिके उवरिमा जाव ॥ १८ ॥ 
ससिधवरुसटिरनिम्मरआयारसहं च वानेयं भिदु ॥ 


 जोयणसयप्पमाणं जारखसयसहस्सदिप्पंतं ॥ १९ ॥ 


सोरससु अक्खरेसु हकरं अक्खरं जगुञ्जोअं ॥ 
भवसयसहस्समहणो जंमि दभो पंच नवकारो ॥२० ॥ 


` ससविदास्तम्भः । ४१९ 


जो गुण ह इकमणो भविओ भावेण पंच नवकारं ॥ 
सो गच्छ सिवरोयं उञ्जो्जतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ 
तवनियमसंजमरहो पंचनमाक्षारसारहिनिउत्तो ॥ 
नाणतुरंगमनुत्तो नेह फुडं परमनिव्वाणं ॥ २२॥ 
सुदधप्पा सुढमणा पंचसु समिरसु संजय तिगात्तो ॥ 

जे तम्मि रहे रुग्गा सिग्घं गच्छंति सिवरोअं ॥ २३ ॥ 
थंभेइ जटं जणं चितियमित्तोवि पंच नवकारो ॥ 
अरिमारिचोरराउर्घोरुवसग्गं पणासेड ॥ २५ ॥ 
उद्ेवय अइसयं असहस्सं च अदकोडीञ ॥ 

रक्त मे सरीरं देवासुरपणमिञा सिदा ॥ २९५ ॥ 

नमो अरहंताणं तिखोयपुज्जो अ संथुओ भयवं ॥ 
अमरनररायमहिओ अणाइनिहणो सिवं दिसड ॥ २६ ॥ 
 निहविअ अ्कम्मो सिवसुहभ्‌ओ निरंजणो सिद्धो ॥ ` 
अमश्नरणयमहिञ अणाइनिहणो सिवं दिसड ॥ २७॥ 
सव्वे पओसमच्छरआहिअहिजया पणासमुवयंति ॥ 
दुगुणीकयधणुसद्धं सोडपि महाधणुसहस्सं ॥ २८ ॥ 

इय तिहुअणप्पमाणं सोखुसपत्तं जरुतदित्तसरं ॥ 
अदहारअद्वरख्यं पंचनमुक्तारचक्रमिणं ॥ २९ ॥ 
सयटुन्जोदअमुवणं निदाविअसेससत्संघायं ॥ 
नासिअमिच्छत्ततमं विअटियमोहं गयतमोहं ॥ ३० ॥ 
एयस्स य मज्छभ्यो सम्मदिद्धीवि सुदचार्तिी ॥ ` 
नाणी पवयणभत्तो गुरुजणसुरसूसणापरमो ॥ ३१ ॥ ` 
जो पंच नमुक्षारं परमो पुरिसो पराद भत्तीए ॥ 
 परियत्तेद्‌ पद्रदिणं पयओ स॒दप्पओगप्पा ॥.३२॥. . ` 


४२० ` त्रनिणंयमासाद- 


उद्ैवय अहसया अदसहस्सं च अदरस् च ॥ 
उद्धैवय कोभ सो तदयम्वे उह सिद ॥३३॥ 
एसो परमो म॑तो परमरहस्सं परंपरं तत्तं ॥ 
णं परमं णेञं सुदं ज्छ्याणं परं स्यं ॥३९॥ 
प्वृं कृवयमभेयं खादयमच्छं पराभवणरक्खा ॥ 
जोदेस॒न्नं विद नाओ तारारवो मत्ता॥ ३५॥ 
सोरुसपरमक्खरवीअर्विदगप्भो जगत्तमो जोओ ॥ 
सुअवारसंगसायरमह च्छपुवृच्छपरमच्छो ॥ ३६ ॥ 
नासे चोरसावयविसहरजख्जख्णवंधणसयाद्ं ॥ 
चितिन्जंतो रक्खसप्णशयभयादं भावेण ॥ ३७॥ 
| ॥ इतिअरिहणादिस्तोत्रम्‌ ॥. 
` इस अरिहणादि स्तोत्रको पठके “ जय पीयराय जगगरुरु° ” इयारि 
गाथा पढे. । पीछे आचायं उपाध्याय गुर साधरुयोको वंदना करे. । यह 
राक्रस्तवविधि, गरु ओर श्रावक दोर्नोही करे. । चेवयवंदनके अनंतर, 
श्राद्ध, क्षमाश्रमणदानपुवेक कहे 
«| भगवन्‌ सम्यक्लसामायिकश्चुतसामाथिकदेश्षिरतिसामा 
यिकरोबणिअं नंदिकटावणिअं कार्म करेमि॥ 


गुरु करे « कृरंह्‌ ” तव श्रावक “पम्मत्तादतिगारोवणिर् करेमि काड- 
सग्गं अनच्छ० ” इ्यादि कहके सत्ताइसत ऊसास परमाण अथात्‌ “सागरः 
वरगंभीराःरखग कायोत्सगें करे ! पीडे नमो अरिहंताणं कहके पारके चतु 
विश्चतिस्तव अर्थात्‌ छोगस्स संपुणे पडे । पीके मुखवखिका पभरतिटेखनः 
पुवैक श्रावक दाददावत्ते वंदन करे, फिर क्षमाश्रमण देके कहे “ भगवन्‌ 
सम्मत्तातिगे आीतरेह ” गुरु कहे “ आरोवेमि ” पीछे श्रावकं गुरुके 
आगे खडा हीके, अंजलि करी, सुखवचछ्रकासें सखाच्छादन करी, तीन 
चार परमेष्टिमंत्र पटेः। पीठे सम्यक्त्वदंडक पदे 


- . सपरविरास्तम्भः। | ९२९ 
सयथा ॥ ि 


५ ॥ अहणं भते तम्दाणं समीवे मिच्छत्ताओ पडिक्मामि 
सम्मत्तं उवसंपन्जामि । तंजहा दव्वओ खित्तञ कारओ 
भावओ । दव्वणं मिच्छत्तकारणादं पचक्खामि सम्मत्तका- 
रणाईं उवसंपज्जामि नो मे कृप्पद् अव्यप्पभिदं अन्नरच्छि- 
ए वा अन्नउच्छिजदेवयाणे वा अन्नउच्छियपरिग्गटि 
याणि.अरिहंतचेदआणे वदित्तए वा नमंसित्तए वा पुविवं 
अणारुत्तेणं आखवित्तए वा संख्वित्तए वा. तेर्सिं असणं 
वाःपाणं वा खाइम वा सादरम वा दाडं वा अणुप्पयां 
वा] खित्तओणं इहेव वा अन्नच्छ वा। कारणं जावन्जीवाए। ` 
भावओणं जाव गहणं न गहिञ्जामि जाव छटेणं न छि 
` ञजामि. जाव .सान्निवाएणं नाभिभविस्सामि जाव अन्नेण वा 
केण परिणामवसेण परिणामो मे न परिवडद ताव मे 
` एञं सम्मदंलणं अन्नच्छ रायामिओगेणं बखाभिआगेणं गणा 
` भिजेगेणं देवयाभिगेणं गरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारषएणं ` 
वोसिरामि ॥ | 
हस तीनेवार दंडक पाठ कहना ॥ अन्ये तु दंडकमिच्छमुचारयति ॥ 
यथा ॥ | | 
£ ॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पडिक्षमामि 
 सम्मत्तं उवसंपन्जामि नो. मे कप्पद्‌ अज्जप्पभिदं अन्नड- ` 
 च्छिए वा अन्रउच्छियदेवयाणि वा अन्नउच्छियपरिगग 
 - हियाणि चेदआणि वदित्तए वा नमंसित्तए वा पुच्वि जणा- ` 
` छत्तेणं आखावित्तए वा संखवित्तए वा तेसिं असणं वा पाणं . 
` चा खाद्रमं वा सामं वा दाडं वा .अणुप्पयाडं वा अन्नच्छ - . 


४२२ तत्रनिणयपासाद्‌- 


रायाभिओगेणं गणाभिसेगे्णं बखभिओगेणं देवयाभिभोगे- ` 
णं गुरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारेणं तं चउव्विहं । तंजहा। दवओ 

वित्तभो कारो मावओ।दव्वओणं दंसणदव्वादं अंगीकयाद। 

वित्तभोणं उद्टखोए वा अहोखोए वा तिरिअखोए वा। का- 

छण जावञ्जीवाए । भावणं जाव गहणं न गहिञ्जामि 

जाव छटेणं न छखिन्जामि जाव सन्िवाएणं नाभिभवि- 

स्सामि अनच्रेण वा केणडइ परिणामवसेण परिणामोमेन 

परिवडईइ ताव मे एसा दंसणपडिवत्ती ॥ ” 

इति गुरुविरोषेण द्वितीयो दंडकः ॥ प्रथम ठंडक, वा यह्‌ दंडकं 
दोनोमेसें कोड एक दंडक तीन वार उच्चारण करे. । 

पीडे गाथा ॥ 


^ इअ मिच्छाभो विरमिअ सम्मं उवगम्म भणद्र गुरुपुरभ॥ 
अरिहंतो निस्संगो मम देवो दक्खणा साहू ॥ १ ॥ "” 


गुरु तीन वार यह गाथा पटके श्राद्धके मस्तकोपरि वासक्षेप करे. । 
पीछे गुरु, निषद्याऊपर वेढे, वैठके गंध अक्षत ॒वासांको सुरिमेत्रसे, वा 
गणिविद्ासं मते. । पीडे तिन गधाक्षत वासको हाथमे छेके जिन 
चरणोको स्पा करावे. । पीछे तिनको साध, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
ओंको देवे. ते साधुआदि, म॒द्धीमं रेरेवे. । पीडे श्राद्ध आसनोपरि वेढे 
गुरुके आगे क्षमाश्रमण देके कहे ॥ “ भयवं तन्मे अम्हं सम्मत्ताइसर माद्यं 
आरवेह । “ गर्कहे “ आआरेवेमि = फिर श्रावक क्षमाश्रमण देके 
कहे पदि किं भणामि" गुरु कहे “वंदित्त॒ पेय" फिर श्रावक क्षमा- 
श्रमण देके कहे “ भयवं तुज्ञयहिं अम्हं सामादइयतिअमारोविअं ” गुरु कहे 
“ आरोवियं २ खमासमणेणं हच्छेणं सुे्णअच्छेणंतदुभएणं गर- 
गुणेहि वदाहि निच्छारगपारगो होहि"शावक कहे “इच्छामो अणु 
पुनः श्रावक क्षमाश्रमण देके कहे « तुम्हाणं प्वेइयं संदिसह सां 


सप्तविरास्तम्भः। . | ४२३ 


पएपेमि ” गुर कहे “ पवेयह ” तदपीछे श्रावकः परमेषठिमं्र . पठता 
* हुआ, समवसरणको प्रदक्षिणा करे.! ओर संघ पूर्वै दीने हुए वासको, 
¦ तिसके मस्तकोपरि क्षेपण करे. । गुरु निषद्याङःपर ठैठे, वहासि रेके 
। वास्क्षेपवयत क्रिया, तीन वार इसहि रीतिसे करना. किर श्रावक क्षमा- 
` भ्रमण देके कहे ^ तुम्दाणं पदेदयं ” फिर क्षमाश्रमण देके कहे “ साहू 
पषेदयं संदिषह कारकं करेमि ” गुरु कहे “करेह्‌ ” पीठे श्रावक-सम्म- 
ताटतिगस्प थेशीकरणच्छं कमि कारसग्गं अत्तच्छ ०-सागरवरगभीरात्तक 
कायोत्सगे करे. पारके सपण रोगस्स कहे. । पीडे चारथुहवनित शक्रस्तव- 
सं चेत्यवंदन करे. 1 तदपीछे श्रावक, गुरुको तीन प्रदक्षिणा देवे. पीछे 
निषयाउःपर बेठा हुआ गुर, श्रावकको आगे विठाके नियम देवे. ॥ 
नियमयुक्तियंथा । गाथा ॥ 
पचारे चर विगदं अणायफरुकुसुम हिम विस करे अ ॥ 
मदि अ रादभोयण घोरुवडा रिंगणा चेव ॥ १ ॥ 
पैयुख्य सिंघाडय वार्येगण कायंबाणि थ तहैव ॥ 
वावीसं दव्वादं जभक्खणीञदं सट्रणं ॥२॥ 
अथः-गुलर, ष्क्षण, काकोडुंबरि, वट ओर पिप्पल, येह पांच ` जा- 
तिके फल ५. मांस, मदिरा, माखण ओर मधु, ये चार विकृति ४-एवं 
९-अज्ञात फर १०, अज्ञात पुष्प ११, हिम (रफ) १२ विष १३, करहे 
(ओरे-गडे )१४, सर्वसचित्तमिदी १५,रन्रिभोजन १६ घोरवडा-काचे दृधं 
दहि छाछमे गेरा हुआ विद १७, बहंगण १८, पंपोटा-खसखसका दोडा 
१९, सिघाडे २०, # वायंगण २९, ओर कायंबाणि २२, येह बावीस द्व्य 
श्रावर्कोको भक्षण करने योग्य नही हे. ॥ | 
# यद्यपि सिंघडे अनतकाय नही दै, तथापि कामदृद्धिजनक दोन बजेनीय दै. । तथा पुस्तकांतरभं 
अन्यप्रकारसँ २२ सभक्ष्य र्ते द । यया ॥ प॑चुेरि ९) चउविगई ४, हिम १ ०, वि १ १३ करगे ज १२, 
सवमदयं अ १३, राइमोयणगं चिय १४ बहुबीय १९, जणंत १६, संधाणा १७, घोट्वडां १८, विईगण १९ 
मुणियनामाणि फुह्फ्यागे २०, तुच्छफठं २१, चच्ियरसं २२) वज्ज अभक्ख वावीसं ॥ इनके। १. 
स्तारसदित अर्थं जैनतच्वादशेके अष्टम परिच्छेदसे जाण ठेना. . . | ॥ ` 


४२९. तनिणंयप्रासावः 


एतत नियम देके यह गाथा उच्चारण करवावे ॥ 
“ अरिहंतो मह देवो जावज्जीवं सुसाहुणो गरुणो ॥ 
जिणपगत्तं तते इअ समक्तं मए गहिअं ॥ ३॥ ” 
सुगमा ॥ 
तदनंतर अरिहंतको वजके अन्यदेवको नमस्कार करनेका, जिनयति 
महा्रतधारी शुद्ध परूपकको वजके अन्य याति विषादिर्कोको भावसे 
अथीत्‌ मोक्षखाभ जानके वंदना करनेका, ओर जिनोक्त सक्त तको 
वजके + तवांतरकी शद्धा करनेका, नियम करना. 
अन्य देव ओर अन्य छ्िगि विभ्रादिकोंको नमस्कार ओर दान, 
रोकव्यवहारकेवास्ते करना. ओर अन्यमतके शाका श्रवण पठन भी, 
ठेसँही जानना. । तदपीछे गुरु सम्यक्तकीं देशना करे. । 
सा यथा ॥ 
मान॒ष्यमा्यदेशश्च जातिः सवांक्षपाटवम्‌ ॥ 
आयश्च प्राप्यते तत्र कथंचित्कमंलघवात्‌ ॥ १॥ 
 म्राप्तषु पुण्यतः श्रद्धा कथकः श्रवगेष्वेपि ॥ 
` तखनिश्चयरूपं तदोधिरलं सुदुद्धसम्‌ ॥ २॥ 
गाथा ॥ 


कसमयत्त॒दण महण सम्पत्त जस्स स्य हयर्‌ ॥ 
तस्त जगञ्जपकर नण चरण च मवमहण ॥ १ ॥ 
अधः-मनुष्यजन्म १ आर्यदेश २, उत्तमजाति ३, सर्वहंद्ि संपुण ९, 
आयुः “ येह कथंचित्‌ कमकी छाघवतासे प्रास्त होवे हे. । पण्योदयसे 
पर्वाक्त प्राक हुये भी श्रद्धा १ शुद्ध ॒प्ररूपकका जाग २, ओर सुणनेसे 
तनिश्चयरूप बोधिरत्न सम्यक्त्व ३, येह आतिही दृषभ है. ॥ कुत्सितस- 
मयएकांतवादियोके शाख तिनकी श्चुतियोंको मथन करनेवाखा सम्यक्ल, 


~+ पुण्य ओर पापको आश्रवतचखके अतमेत गिणनेसे सप्त त, अन्यथा नवं त जाणने, जिनका 
स्वरूप जनतचाददाके पचम परिच्छदम हं ६ । | 


सततविदास्तस्भः, । ष्‌ 


जिसके हवयमें अच्छीतरें स्थित है, तिस पुरुषको जगत॒के उद्योत कर- 
नेवारे, ओर भव-ससारको मथनेवारे, ज्ञान ओर चारित्र प्राक्त होते है. ॥ 


॥ -छोकाः ॥ 


या देवे देवताबुद्धिमये च गुरुतमतिः॥ 

धर्मं च धमधीः शद्धा सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥ १॥ 

अदेवे देववबदधियां गरुधीरगरो च या॥ 

अधम्मं धम्मबुद्धिश्च मिथ्यात्वं तदिपययात्‌॥ २॥ 

सवज्ञो जितरागादिदोषखरैरोक्यपूनित जेतः॥ 

यथास्थिताथवादी च देवोऽहन्‌ परमेश्वरः ॥ ३॥ 

ध्यातव्योयमुपास्योयमयं शरणमिष्यताम्‌ ॥ 

अस्येव प्रतिपत्तव्यं रासनं चेतनाऽस्ति चेत्‌ ॥५॥ 

ये खीराखाक्षसत्रादिरागाद्यंककरंकिताः ॥ 

नियहानयरहपरास्ते देवा स्यनं पक्तये ॥५॥ 

नाव्याहृहाससंर्गातादुपवविसंस्थुखाः ॥ 

ठभयेयः पदं शातं प्रपन्नान्‌ प्राणिनः कथं ॥ ६॥ 
 महा्रतधरा धीरा भेक्ष्यमात्रोपजीविनः ॥ 
 सामायिकस्था धर्मोपदेश्का गुरवो मताः ॥ ७॥ 

स्वाभिखाषिणः स्वभोजिनः सपरिप्रहाः॥ 

अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेश्चा गुरवो न तु॥ ८॥ 

परिय्रहारंभमभास्तारयेयः कथं परान्‌ ॥ 

स्वयं द्र न परमीश्वरी कतत्माश्वरः ॥ ९॥ 


 दु्गतिध्रपततप्राणिधारणाद्वमं उच्यते ॥ 
संयमादिदेशविधः सवज्ञोक्तो विमुक्तये ॥ १५॥ 
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४२६ तत्वनिणयप्रासाव्‌- 


अपौरुषेयं षचनमसंभवि भवेयदि ॥ 
न प्रमाणं भवेदयाचां द्याप्ताधीना प्रमाणता ॥११॥ 
मिथ्यारषिभिराम्रातो हिंसायेः कटषीकृतः ॥ 
स धमं इति चित्तोपि भवश्चरमणकारणम्‌ ॥ १२॥ 
सरागोपि हि देवश्वेटुरुरतरह्यचायपि॥ 
कृपाहीनोपि धमेः स्यात्‌ कष्टं नष्टं हहा जगत्‌॥ १३॥ 
रामसंवेगनिर्वेदानकंपास्तिक्यटक्षगः ॥ 
रक्षणैः पचिः सम्यक्‌ सम्यक्तवम॒परक्ष्यते ॥ १४॥ 
स्थेयं प्रभावनाभाक्ः कोरर जिनश्चासने ॥ 
तीथंसेवा च प॑चास्य भूषणानि प्रचक्ष्यते ॥ १५॥ 
दका काक्षा विचिकित्सा मिभ्यादष्टिपरशंसनम्‌॥ 
 त््संस्तवश्च पंचापि सम्यक्त्व दूषयंत्यमी ॥ १६॥ 
अथे--साचे देवके जो देवपणेकी बुद्धि, साचे गुरुके विषे गुरुप 
णेकी बुद्धिं ओर साच ध्मंके विषे धमकी बुद्धि, केसी बुद्धि ? शुद्धा 
सधी निश्चर्‌ सेदेहरहित, इसको सम्यक्त किये है. । एेसी सम्यक्छकी 
बुद्धि थोडे वखत भी जिसको आजावेगी, सो पराणि अद्धपुद्ररुपरावते 
काछ्मेही संसारसें निकरके मोश्चको प्राप् होगा, यह निश्चय जाणनां 
थतं उक्तम्‌ ॥ 
अंतोमुहुतमित्तपि फासियं जहि हृज्य सम्मत्त ॥ 
तेति अवट पुगटपरिभद्नो चेव संसारो ॥ १ ॥ 
 भाषाथ--अतसंहतेमात्र भी जिनेनिं सम्यक्व स्परो कियाद, ति 
नौका अद्धेपुद्ररुपरावत्तैही उक्छष्ट संसार जाणना, तदनतर अवदयमेव 
मोक्षको प्रास्त होवे. इति सम्य॑क्त्वस्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ मिथ्याखस्वरूपमाह ॥ जिसमे देवकेः गुण नही है, एेसे अदेकमे 
देषकी बुद्धि-जेसे तममे उग्रोतकी वुद्धि । जिसमें गुरुके गुण नहीं हैः 


सतर्विरास्तस्भः। ४२७ 


पसं अगुरुमे गुरुकी बुद्धि-जेसे नवमे आस्रकी बुद्धि । अधर्म यागादिमे 
जीवहिसादिक, तिसके विषे धर्मकी बुद्धि-जैसे सर्पके विषे पुष्यमालाकी 
बुद्धि, सो मिभ्यांख हे. .सम्यक्त्वसे विपर्यय होनेसं, अर्थात्‌ साचे देवके 
उपर अदेवपणेकी बुद्धिः जेस कोरिक ८ षृअड ) की सू्यंके तेजऊपर 
अधकारकी बुद्धि, साचे गुरुङपर अगुरुपणकी बुद्धि, जेस फूरमाराके 
ऊपर सपकी बुद्धि ! ओर साचे धर्मक ऊपर अधमपणेकी वुद्धि, जेस 
श्वेतरंखके उपर काचकामरूरोगवारेकी नीरदखकी इद्धि । तिसको 
मिथ्यात्र कृहिये है. । सो भिथ्यात्व पांच पकारका हे. ९ आभिमरहिक, २ 
अनाभिय्रहिक, ३ आभिनिवेरिक, ४ सांशयिकः, ५ अनाभोगिक. ॥ 

( १) प्रथम आभिगयरिकमिथ्यात, सो, जो जीव मिथ्या ङुशा- 
सरोके पटनेसे कुढेव कुगुरु कुधमेके ऊपर आस्था करके दृढ हुआ है, 
ओर एेसा जानता है कि, जो कुछ मेने समञ्चा हे सोही सत्य है, ओ- 
रकी समञ्च टीक नही हे, जिसको सचजूठकी परीक्षा करनेका मन भी 
नहीं है, ओर जो सचज्ञठका विचार भी नही करता है. यह 
मिध्याल, दीक्षित शाक्यादि अन्यमतममत्वधाररीयोंको होता है. वे अपने 
मनम पेसं जानते है किं, जो मत हमने अंगिकार किया हे, वोही सद्य 
है; ओर सै मत चठ है. फेस जिसके परिणाम होवे, सो आभि्हिक 
मिथ्यात्व हे. 

८२ ) दृसरा अनाभिथ्हिकमिथ्याख, सो सवे मतोंको अच्छा जाणे, 
सर्वं मतोसें मोक्ष है, इसवास्ते किंसीको बुरा न कहना, सवे देर्वोको नम- 
स्कार करना, पेसी जो बुद्धि, तिसको अनाभियहिक मिध्यात्व कहते 
है. यह मिथ्या जि्नेनि कोड ददन यहण नरह करा ठेस जो गोपाल 
बालटकादि तिनको है. क्योकि, यह अघ्रतत ओर विषको एकसरिखे 
जाननेवाटे हे. 

८ ३ ›) तीसरा आभिनिवेरिक मिथ्यात्व, सो जो पुरुष जानकरके 
स्ूठ बरे, प्रथम तो अन्ञानसे किसी शासखाथक्रो भूक गया, पौरे जब 
कोद विद्वान्‌ कहे कि, तुम इस विषयमे भरते . हो, तब अपने मनम 


र्ट ` तस्वनिणयभासाद- 


सत्य विषयको जाणता हुआ भी, अूठे पक्षका कदायह, यहण 'कर 
जात्यादि अभिमानसें कहना, न माने, उरटी स्वकपोरकल्पित कुयुक्तियेो 
वनाकरके अपने मनमाने मतको सिद्ध करे, वादमे हार. जवे तो. भी 
न. माने, एेसा जीव, अतिपापी, ओर बहर संसारी होता है. ठेसा 
मिथ्यात्व, प्रायः जो जेनी, जन मतको विपरीतकथन करता है, उसमे 


होता है, गोष्टठमाहिखादिवत्‌ ॥ 


८४ ) चौथा सारायिकञिथ्यात, सो देव गरु धम जीव काट पट्‌ 
खादक पदार्थोमिं यह सल हे कि, यह सय हे! एेसी बुद्धिः तिसको 
सांशयिकमिथ्यात्व कहते है. यथा क्या वह जोव असंख्य प्रदेदी हे! 
वा नही है! इसत जिनोक्त सवं पदार्थमे राका करनी ।. “सांदायिर्क 
मिथ्यालं तददोषया शंका संदेहो जिनोक्ततसेष्वितिवचनात्‌ ॥ 


(८ ) पंचमा अनाभोगिकमिभ्यात, सो जिन जिवोंको उपयोग नही 
करि, ध्म अधरम क्या वस्त है? पसे जे णकद्वियादि विरोषचेतन्यरहित 
जीव, तिनको अनाभोगमिध्यात् होता ३.॥२॥ 


अथदेवटक्षणमाह्‌ ॥ देव सो किये, जो सवन्न होवे, - परंतु जसे 
लोकिकं मतम विनायकका मस्तक इश्चरने छेदन कर दिया, पीछे पाते- 
तीके आयहसें सवत्र देखने रगा, परं किसी जगे भी मस्तक न देखा, 
तव हाथीकं मस्तकको स्यायके विनायकके मस्तकके स्थानपर चेप दिया, 
जिसवास्ते विनायकका ( गणेशका ) नाम “ गजानन "” प्रसिद्ध ` हुआ 
इत्यादि-यदि ईश्वर ( महादेव ) सर्वज्ञ होवे तो, पार्वतीका पुत्र जाणके 
विनायकका मस्तक कभी न छेदन करे. यदि छेदे, तो जगत्‌रमे वय- ` 
मान तिस मस्तकको क्यों न देखे १ इसवास्ते एसे अधूरेन्नानवाठेको 
देव न किये. । तथा ! जितरागादिदोषः ` जे संसारके मृरकारण राग 
देष काम कोध छोभ मोहादिक दोष, तिन स्वको जिसने जीते हैँ 
निमृ किये ह, तिसको देव कहिये. जिसमें रागा दोष होवे, तिसको 
अस्मदादिवत्‌ ससारी जीवही किये, .तिसमें देवपणा, न. होवे. । तथा. 


` सप्तविंशस्तम्भः। ४२९ 


‹ ेरोक्यपूनजितः ` स्वगमलत्यपातारके खामी इंढादिक `परम भक्तिकेरके 
जिसको वादे, पूजे, नमस्कार करे, सेवे, सो देव किये. परंतु कितनेक 
इस रोकके अ्थीयोके वांदनेसे, वा पूजनादिकसें देवपणा नही होवे हे.। 
तथा “ यथास्थितार्थवादी ` जो यथास्थित सत्यपदाथंका वक्ता, सो देव 
किये, परंतु जिसका ` कथन पूर्वापरविरोधि होवे, ओर . विचारते हुए 
सत्य २ मिले नही, सो देव न किये. ॥ देबोहेन्‌ . परमेश्वरः ॥.येह 
पूर्वोक्त चार गुण पृण जसमें होवे, सो अरिहेतः वीतराग; परमेश्वरः 
देव, किये. इससे अन्य कोड देव नही हे. ॥ ३॥ 


ठेस पूर्वोक्त साचा देव, पिदाणके आराधना, सोही कहते हे । 
ध्यातग्योयमिस्यादि-पूर्वे जे देवके लक्षण कहे तिन क्षणाकरीं सयुक्त 
जो देव, तिसको एकाय मन करी ध्यावना, जेस श्रेणिक महाराजने 
श्रीमहाकीरजीका ध्यान किया. । तिस ध्यानके मभावसें आगामी चड- 
वीसीमें श्रेणिक महाराज, वणे, प्रमाण, संस्थान, अतिदायादिकगुणांक- 
रके श्रीमहावीरस्व(मिसरिषा ' पद्मनाभ, ` इस नामकरके प्रथम तीर्थकर 
होगा. इसीतरं ओरोनें भी तष्टीनपणे देवका ध्यान करना, तथा ‹ उपा- 
स्योयम्‌ ' पेसे पृवोक्त देवकी सेवा करनी श्रेणिकादिवत्‌. । तथा इसी द- 
वका; संसारके भयको टाखनहार जाणके, शरण वां छना. । इसी देवका 
शासन, मत, आज्ञा, धर्म, अगीकार करना. 1 ‹ चेतनास्ति चेत्‌ ` 
जो कोड चेतना चेतन्थपणा दे तो, सचेतन सजाण जीवको .उपदेशष 
दिया सार्थक होवे, परंतु अचेतन अजाणको दिया उपदेश क्या काम 
आवे ? इसवास्ते * चेतना्ति चेत्‌ ' एेसं कहा. ॥ ४ ॥ 

अथदेवल्माह्‌ ॥ अथ देवके लक्षण कहते हे.॥ ये खी ० जिनके पास 
छरी ( कठत्र ) होवे तथा खड धनुप्य चक्र तिशुखादिक राख ( हथियार ) 
होवे, तथा अक्षसत्र जपमाला आदि शब्दस कमंडलुपरमुख होवे, येह कैसे 
ह १ रा० रागादिकके -अंक-चिन्ह हे, सोही दिखावे है. खी रागका चिन्ह 
डे, । जो पासे खी होवे तो जाणना कि, इसमे राग हे. । राख दषकाः 
चिन्ह है, जो पासे हथियार देखए तो, देखा जाणिये कि.तिसने किसी 


४३० तसनिणेयभासाव- 


वैसीको मारना, चूरना हे, अथवा किसीका भय हे, जिस वास्ते शखधारण 
करिये हे.। अक्षू असवंज्ञपणेका चिन्ह है, जो हाथसे माला धारण करे तो 
जाणिये कि, इसमें सर्वज्ञपणा नरी हे. यदि होवे तो, मणके विना गिण. 
तीकी संख्या जाणरेवे. अथवा तिससे अधिक वडा अन्य कोड्‌ है, जिस. 
का बो जाप करता हे. यारे अन्य कोह नही है तो, जपमाखाें किसका 
जाप करता हे १ 1 कमंडलु अशुचिपणेका चिन्ह है, यदि हाथमे कमंडटु 
पाणीका भाजन देखीप तो, पेसा जणिये क, यह अशुचि हे. गोच 
करणेके वास्ते यह कमड्टुं धारण करता 


यत उक्तम्‌ । 
छीसंगः कासमाचष्टे देष चायुधसंग्रहः ॥ 
व्यामोह चाक्षसृत्रादिरद्योच च कमेडटुः ॥ १ ॥ ` 
इन पूर्वोक्त दोषोंकरके जे करकित दूषितहे, तथा निथह ° जिसके उपर 
रुषटमान होवे, तिसंको नियह ८ वंधनमरणादिक ›) कर, ओर जिसके उपर 
तुष्टमान होवे, तिसको अनुयह ( राज्यादिकके वर ) देवे; तेदेवा० जे पस 
रागादिकोंकरके दृषित हं पे देव, धक्तिके हेत नही होते है. ॥ ५॥ 


एेसे पर्वोक्तं देव अपने सेवकोको मोक्च नही दे सकते है सोही बात 
फिर कहते है. 1 नाव्याष्ट० जे देव नाटकके रसम सस्र ह अदादृहास 
करते हँ वीणा छेके संगीत मानादिक करते है इयादि उपष्टव संसार 
की चेष्टा तिनोकरके जे विसंस्थुरु निःषरतिष्ट अस्थिर है; ठंभयेयुः--जे 
आपही एसे हैः वे ठेव, अपने भ्रपन्न आध्रेत सेवकोंको शांतपद्‌, संसार 
चेष्टारहित सक्ति केवलज्ञानादिकपद, केसे पाक्त कर सकते हे ! जसे 
एरंडवृक्ष कस्पवृक्षकौतरे इच्छा नही परर सकता हे, यदि किसी मूढ पुरः 
षने एरंडको कल्पवृक्ष मान सिया तो, क्या वो केल्पवृक्षकीतरं मनोवां- 
छित दे सकता है! एेसंही किसी मिभ्या दृष्टीने पर्वोक्तं दृषणोवारे कुदे 
वाको देव मान खयि तो, स्या वे देव परमेश्वर मोक्षदाता हो सकते हे! 
कदापि नही हो सकते है. ॥ ६॥ 


सप्तविरास्तम्भः। । ३१ 


अथयुरुलक्षणमाह ॥ अथं गुरुके रक्षण कहते है ॥ महात्र° अहिसा- 
दि पांच महा्तके धारने पारनेवारे होवे, ओर आपदा आ पडे तव 
धोर साहसिक होवे, अपने तोक षिराधे नही, कर्कित करे नही । 
बेतारीश (४२) दूषगरहित भिक्षात्ति माधुकरी वृत्ति करी अपने चारित- 
धमेके तथा शरीरके निवौहवास्ते भोजन करे, भोजन भी उनोदरतास॑युक्तः 
करे, भोजनकेवास्ते अन्न पाणी रश्चिको न राखे, धमंसाधनके उपकरण- 
विना ओर कुर भी समह न करे, तथा धन, धान्य, सुवणं, रूपा, 
मणि, मोती, प्रवाखादि परिधह्‌ः न रखे. । सामा० रागद्धेषके परिणामर- 
हित मध्यस्थ वृत्ति होकर सदा सामायिकमे वर्ते. ध्मोप० जो धमं 
जीवोके उद्धारवास्ते सम्यग्‌ ज्ञानददानचारि्ररूप परमेश्वर अरिहंत 
भगर्व॑तने स्याद्वाद अनेकांतस्वरूप निरूपण क्रिया दै, तिस धमेका ञे 
भव्य जीवोकेतांह उपदेश करे, परंतु ज्योतिषा, अष्टप्रकारका निमित्त 
शाख, वैवयशाख, धन उन्न करनेका शाख, राजसेवादि अनेकाः 
जिनसे धर्मेको बाधा पहुंचे तिनका उपदेश न करे; एेसे गुरु किये. । 
काष्ठमय वेडीसमान आप भी तरे, ओर ओरोको भी तारे. ५५७॥ 

अथाग्टक्षणमाह ॥ अथ अगुरुके लक्षण कहते हैँ ॥ सवां० खी, धन, 
धान्य, हिरण्य, रूपादि स्वं धातु, क्षेत्र, हाट, हवेरी, चलुःपदादिक अनेक 
प्रकारके पा, इल सर्वैकी अभिलाषा है जिनको, वे सवाभिखाषिणः। 
सर्वभोजिनः । मधु, मांस, सांखण, सादिरा, अनतकाय, अभक्ष्यादिक 
सर्वं वस्तुके भोजन करनेवाखे होवे, किसी भी वस्तुको वर्जे नही, । 
सपरियहाः । जे पुत्र, कलच, घन, धान्य, सुवणे, रूपा, क्षे्रादिककरस- 
हित हे,। अब्रह्म० तथा अत्रह्मचारी हँ । मिथ्यो० सिथ्या वितथ अढे धम- 
का उपदेश कर, ञूटाधरमं प्रका, ज्योतिष, निमित्त, वेदक; मंत्र तत्रा 
दिकका उपदेश देवे, वे गर नही. खोहमय बेडीः ( नावा ) समान, आप 
भी इवे, ओर ओरोको भी डोव. | ८ ॥ 

पूर्वोक्त वातही कहते ह ॥ परिथहा० खी, घर, रक्ष्मी आदि परि 
ग्रह, ओर क्षे, कृषी, व्यवसायादि आरभ इनमे जे म्र हैः आपही 


४३२ त्वनिणयपरासाद- 


भवसमुद्रमं इवे हए हे, ता० वे, किसतरेसे दृसरे जीवोको संसार. 
सागरसं तार सकते हें १ इसवातमे दंत कहते है. । जो पुरुष आपह 
दरिद्री है, सो परको ईश्वर, लक्ष्मीवंत करनेको समर्थं नही हैः तेसेही 
वे कुगुरु, आपही संसारम दूबे हए, पर अपने सेवरकोको कैसे तार 
सके ? ॥ ९॥ | | 

धू्मटक्षणमाह ॥ सख धका स्वरूप कहते हे. ॥ दुर्गति° नरक, तिर्यच 
कुमतुष्य, कुदेवत्वादि दुर्गतिम गिरते हुए प्राणिकी रक्षा करे, गिरने 
न देवे, इसवास्ते धारण करनेस धम कदिये. सो, संयमादि दद्षकार 
सर्वज्ञका कथन करा हुआ ध्म, पालनेवारेको मोक्षकेवा्ते होता है. । 
सयमादि दश्च पकार येह है. संयम जीवदया १, सतयवचन २, अदत्तादा- 
नदयाग ३, ब्रह्मचर्य ४, परिग्रहत्याग ५ तप &, क्षमा ७, निरहंकारता ८ 
सरलता ९ निरलोभिता १०.॥ इससे उरुटा हिसादिमय असरव्ञोक्त धर्म॑; 
` इर्गतिकाही कारण हे. || १०॥ 


अधमंलमाह ॥ अपोरुषेयं° अपोरुषेय घचन, असंभवि-संभवरहित है. 
क्योकि, जो वचन है, सो किसी पुरुषके वोरनेसैही हे, षिना बोके 
नही. वच्‌ परिभाषणे इति वचनात्‌. ओर अक्षरोत्पत्तिके आढ स्थान 
नियत हे, सो भी पुरुषकोही होते है. इसवास्ते वचन पुरुषके विना संभवे 
सही. । भवेयदि-न प्रमाणं । याहि होवे तो, वेदको प्रमाणता नही. 
क्योकि, । भवेद्वाचा द्या्ताधीना प्रमाणता । वचनोंकी प्रमाणता, आष 
पुरषोके अधीन हे. ॥ ११ ॥ 


अजञोक्त धम प्रमाण नही यह कहते है. ॥ मिश्या० मिथ्या 
असवज्ञोने अपनी बुद्धिं कहा हुआ, प्यमेध, अश्वमेध, नरमेधादि 
यज्ञोके कथन, ओंर अपुत्रस्य गतिनांस्ति इयादि कथनसे, जीववधा- 
दिकोंकरके जो धमं मस्ीन हे, सधमं० सो धरम हे, अर्थात्‌ यज्ञाश हिंसा 
धमही है, एेसा अजाण रोकोमें विरोष प्रसिद्धं हे. तो भी, भवध्रमण 
( संसारभमण ) का कारण हे. यथाथ धमैके अभावे ॥ १२॥ 


भे 


` सस्तविरास्तस्भः। ४३३ 
कुदेवङगरुकुधमनिंदामाह ॥ सरागोपि० यदि जगतमे संरागः रागद्वेषा 
दिकेरी सहित भीं देव होवे, अब्रह्मचारी मेथुनाभिकाषी भी गरु होवे 
ओर दयाहीन भी धमं होवे, तो, हाहा ! इति खेदे चंडा भारी कष्ट है 
 संसारलक्षण जगत्‌ न्ट हुञा, दुर्मतिम पडनेते. क्योकि, पूर्वोक्त देव 
` शुरु. धमंकरके इबनाही होवे. । 


यतं उक्तम्‌ ॥ 


`` रागी देवो दोसी देवो नामिसुमंपि देवो त्ता मत्ता कंता 
सत्ता जे गरू तेवि पजा । मञ्जे धम्मो मंसे धम्मो जीव 
- हिंसाइ धम्मो हाहा कटं नो खोभो अमष कणंतो ॥.१॥ १३॥ 


रेस पूर्वोक्त अदेव, अगुरु, अधमेका परियाग करके, सय ठेव, गुरु, 
` धमकी, आस्था करनी, तिलका नाम सस्यक्त्व है. अथात्‌ आत्माका जो 
शुभ परिणाम हे, सोही सम्यक्त हे. सो सम्यक्त हृदयम हे, एेसा पांच 
 छक्षणोंकरके माम होता ह, वे पांच छक्षण कहते हे. ॥ 


शमसं°-जिस जीवम अनंतानुवंधि कोध मान माया छाभका उपरम 
देखिये, अर्थात्‌ अपराध .करनेवारेके उपर जिसको तीतर कषाय उत्पन्न 
होवेही नही, थदि उत्पन्न होवे तो, तिस कोधादिको निष्पलं कर देवे, इस ` 
शमरूप खक्षणत्त जाणिये कि, इस जीवम सम्यक्त्व हे। १। संवेग-जिसके 
हृदयम संवेग संसारसें वेराग्यपणा होवे, तिस जीवम संवेगरूप लक्ष 
णस सम्यक्त्व जाणिये हे. । २) संसारके सुखो ऊपर द्वेषी, वैराग्यवान्‌, 
परवशपणेसे कटंबादिकके दुःखे हस्थपणेमें रहा हुआ मोक्षाभिखाषी, 
जो जीव हे, तिसमे निवेदरूप क्षणसं सम्यक्ख हे. । ३ । जिसके हदयमें 
` दुःखिजीवोंको देखके अनुकंपा ( द्या ) उत्पन्न होवे, दुःखिजीवोके दुःखोंको 
` दुर करनेका निंसंका मन होवे, जो दुःखिजीवको देखके अपने मनमें 
दःखी हवे, शक्तिअनुसारदःखिजवके दुःखोको दूर करे, तिसमे अनुक- ` 
पारूप ठक्चषणसे.सम्यक्त उपरञ्धय होता हे. । ९1 जिनाक्त तत्वोमे आस्त 


५५ 


:३% . त्लमि्णवपरासाद्‌- 

. भावका होना, सो आस्तिक्य । ५। एतावता शम १, सयेग २, निर्वेद 
अनुकंपा ५, ओर आस्तिक्य ५, इन पांचा लक्षणों हवयगते सम्यक्षल्‌ 
जाणिये है. ॥१४॥ ` ` 

सम्यक्वस्य पंचभूषणान्याह्‌ ॥ अथ सम्यक्त्वके पांच भूषण कहते &,॥ 

स्थेर्य०-स्थैयं जिनधर्मकेविषे स्थिरता । १। जिनधर्मकी प्रभावनाः ।२। 
जिनधर्ममे भक्ति । ३। जिनशासनमें दारता । ४। ओर तीथंसेवा ।५। 
येह पांच सम्यक्तके भषण दै. ॥ १५ ॥ 

“ सम्यक्खस्य पंचद्रषणान्याह ॥ अथ सम्यक्त्वके पांच दूषण कहते है.॥ 
शंका ०-शंका धमं हे, वा नही ! इत्यादि संदेह । ९ । आकाक्षा-अन्य 
धर्मकी आअभिङाषा । २। विचिकित्सा-धमंके फलका संदेह । ३। भिध्या 
हष्टिकी प्रसा । ४। ओर मिध्यारष्ियोका परिचय । ५) येह पंच 
सम्यक््लो इषित करते है. ॥ १६॥ 

ठेस पर्वोक्तं उपदेशकरके श्रेणिक, संप्रति, दराणेभद्रारि सम्यक्लमे 
हृढ राजायोके चरित्ोके व्याख्यान करे. । उस दिनम ` श्रावक एकभक्त 
आचाम्छादि तप करे. । साधरयोको अन्न; वख, पुस्तक, वसति, -यथा. 

` योग्य देना. । मेडखीपूजा करनी. । चतुविधसंघवात्सल्य करना.) ओर . 

` संधपृजा करनी. ॥ 

इति्रतारोपसंस्कारे सम्यक्लसामायिकारोपणविधिः ॥ 
इत्याचार्यश्रीमद्विजयानदसूरिविरोचिते तल्निणैयभ्रासादे पंचद 
श्रतारोपसंस्कारां त्म तसम्यक्त्सामायिकारोपणविधिवणै 
नोनाम सप्तविदाः स्तम्भः ॥ २७ ॥ 


भा-क 


॥ अथा्टाविंशस्तम्भारम्भः॥ 
अथ अष्टाविंश (२८) स्तंभमे बतारोपसंस्कारांतर्गत वेद्टाविरतिसामापि 
कारोपणविधि छिखते हे ॥ तदाही-सम्यक्त्व . सामायिकारोपणानतर 
तत्काठही, तिसकी वासनानुसार, वा .मास वर्षादिके अतिक्रम य, देश 
 विरतिमासायिक आरापण करिये हे. । तहां नदि, चरैलयवंदन, कं 


। अष्टार्विहस्तम्भः। ` ४३५; 
वासक्षेप, क्षमाश्रमणओआरे, पूर्ववत्‌ जानने. परंतु सवत्र सम्यक्तसामायि- 
कके स्थानम देशाविरतिसामायिकका नाम महण करना. । सर्वजन तैसे 
करके फिर दूसरी नंदि दंडकोचारणसें भरथम करनी. । ्रतोचचारकालमे 
नमस्कार तीन पाठानतर, हाथमे यहण करे परियरह परिमाण रिप्पनकत 
(फहरिस्त-नोंध) पसे श्रावकको, गुर, देशविरतिसामायिकदंडक उच्चराचे.॥ 

सयया॥ | 

^ {{ अहणं भते तुम्हाणं समीवे थूखगं पाणादवायं संकप्पओ 

बीददिआइजीवनिकायनिग्गहनियष्रूवं निरावरादं पच- 

क्खामि जावज्ीवाए दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाएः काणं 
न करेमि न कारवेमि तस्स भते पडिकमामि नदामि 
 गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ " | 
यह पाठ तीनवार कहना ॥ १ ॥ इसीतरं सवे व्रतम तीन २ वार 
पाट पदना. ५ 
८ जहणं भते तुम्हाणं समीवे थूखगं मुसावायं जीहाच्छे- 
याद्रनिरगहदेऊअं कन्नागोभूमिनिक्खेवावहारकूडसक्ादपं 
चवि दक्खिन्नाद्रभविसए अहागहिअभंगएणं पचक्खामि 
जावनीवाए दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ° ॥२॥” 
५॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे धूरगं अदिन्नादा्णं खत्तख- 
णणादइचोरकारकरं रायनिग्गहकरं सच्ित्ताचित्तवव्थुविसयं 
 पचक्खामि जावन्नीवाए दुविहं तिविहेणं ॥ ३ ॥ "' 
५॥ अहं ते तुम्हाणं समीवे थूरगमेहणं उराणियवेड- 
व्ियभेअं अहागहिअभंगएणं तत्थ दुवि तिविेणं ` दिवं 
. एगविहं तिविहेणं तेरिच्छं एगविहमेगविदेणं माणुस्सं 
पञ्चक्ामि जावजीवाए दुवि तिविहेणं ° ॥ ४॥.', . 
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५॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे अपरिमिञं परिग्गहं धण- ` 
धच्चाहनवविहवस्थुविसयं पेक्खामि इच्छापरिमाणं अहा, 
गहजभगषण उवस्षपन्जाम जावन्जीवाए द्वि 
तिविहेणं० ॥ ५ ॥ 

“॥ अहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे पढमं गुणवुयं दिसिपरिमा; ' 


¢ (५ 


ण्व पाडवनज्जामे जावन्ीवाए दुविहं तिविहणं० ॥ ६ ॥» 
"महणं भते तम्हाणं ससीवे उवभोगपरिमोगवयं मोयणञ 
अर्णतकायवहवीयराद्रेभोयणाईवावीसवसत्थसूवं कम्मणापन्न- 
रसकम्मादाणदगारकम्माइवहसावजणखरकम्माईरायनिंओ 


गं च परिहरामि परिमिअं मोगउवभोगं. उवसंप- 
ज्जामे जावज्जीयाए दुविहं तिविहणं= ॥ ७॥ 


^॥ अहं म॑ते तुम्हाणं समीवे अणव्थदंडगणव्वयं अद्रुह 
ज्याणपावोवएसहिसोवयारदाणपमायकरणरूवं चउन्विहं 
जहासत्तए पाडिवनज्नामि इविहं तिविरेणं० ॥ ८ ॥ 
“॥ अहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे सामाइयं जहासत्तीए पडिव- 
नामि जावर्नीवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ९ ॥ "` ` 

॥ जहण भते तुम्हाणं समीवे देसावगासिं जहासत्तीर 


 पाडवजामे जावनीवाए दुविहं तिविहैणं० ॥ १० ॥ 
“॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे पोसहोववासं जहासत्तीए 
पडिवज्नामि जावजौवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ५१ ॥ 
^॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे अतिहिसंधिभामं जेहासततीए 
पडवज्नामि जावजीवार्‌ दुवि तिविहेणं ०.॥: १२.॥. 


, अष्टा्विरास्तस्भः | श्म 
“ ॥ 'इच्चेयं सम्मत्तमुरं पंचाणुव्वदयं तिगुणव्वहयं चड- 
सिक्खावइयं दुवाटसविहं सावगधम्मं उवसंपनित्ताणं . 
विहरामि ॥ इति ॥ 
दंडकोश्चारणानंतर कायोत्सगे, वंदनक, क्षमाश्रमण, प्रदक्षिणा, ` वास- 
्षेपादिक पूर्ववत्‌. 
परियहषमाणटिप्पनकयुक्तियेथा ॥ 
पणमिञ अम॒गजिणंदं अम॒गा सदी य अमुग सदो वा॥ 
. . गिहिधम्मं पडिवजदइ असुगस्स गुरुस्स पासंमि ॥ १ ॥ 
अरहंतं मुत्तृणं न करेमि अ अन्नदेवयपणामं ॥ 
मुततृणं जिणसाहू न चेव पणमामि धम्मल्थं ॥ २ ॥ 
जिणवयणमावेजादं तत्तां सच्चमेव जाणामि ॥ 
मिच्छत्तसत्थसवणे पटणे लिहणे ज मे नियमो ॥ २ ॥ 
परतित्थिजाण पणमण उज्छ्ावण थुणण मत्तिरागं च ॥ 
सक्रारं सम्माणं. दाणं विणं च वजेमि ॥ ४ ॥ 
धम्मत्थमन्नतिस्थे न करे तबदाणन्हाणहोमाई ॥ 
तेसिं च उचियकम्मे करणिजे होड मे जयणा ॥ ५ ॥ 
तिअपंचसंत्तवेरं चियवदणयं जहाणसत्तीर ॥ 
` इगदुन्निअवाराओ सुसाहूनमणं च . संवासो ॥ ६ ॥ 
इगढुन्नितिन्निवेरं जिणपूा निच पवृन्हवणं च ॥ 
जयणा य कुखायारे पाणवहं सवृजीवाणं ॥ ७ ॥ 

न करेमि अकजणं कजे एमिदिआण मह जयणा ॥ 
कन्नादरविसयञअयियं वजेमि अ पच नियमेणं ॥ ८ ॥ 
वजेमि धणं चोरंकारकरं रायनिग्गहकरं च ॥ 

 दुबिहतिबिहेण दिवुं एगविदं तिबिहतेरिच्छं ॥ ९॥ 


[मी 
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तल्वनिर्णयध्रासाद- 
नियमत्ति अणभवेण बंभवयं नियमणंमि धारेमि ॥# 


माणुस्से जाजीवं काएणं मेहुणं वजे ॥ १० ॥ 


प्रनारिं परपरिसं वजेभि अ अन्नम अ जयणा मे ॥ 


अह य पारगगहसखा पारगगह नवविह्‌ एसा ॥ ११॥ 


इत्तिअमित्ता ठका इत्तिअमित्ताईं जहव दम्मा या ॥ 
तेसिं च वत्थुगहणे इत्तिअमित्तादं संखा वा ॥ १२॥ 


 इत्तियामित्ताण रंकयाण गणिमस्स बस्थणो गहणं ॥ 


तुछिमस्स इत्तिजाण य मेअस्स य इत्तिजणं च ॥ १३॥ 
हत्थंगुटमेयाणं इत्तिअमित्ताण मञ्घ्र संगहणं ॥ 


 तहदिद्विमयाणं इत्तिअमित्ताण रंकाणं ॥ १४ ॥ 


इत्तिजखारी अत्राण इत्ति मह परिगगहे भमी ॥ 
पुरगामहद्रगेहा खित्ता मह इत्तिअपमाणा ॥ १५॥ 
इत्तिअमित्त कणयं इत्तिअमित्तं तहेव रूप्प च ॥ 

कंसं तंव रोह तडं सीसं इत्तियं च घरे ॥ १६ ॥ 
इत्तिअमित्ता दासा दासी इत्ति मह संखा ॥ 
संखा सेवयचेडाण इत्तिआणं च मह्‌ होड ॥ १७॥ 
इत्तिअभमित्ता करिणो इत्तिअ तुरया य इत्तिआ. वसहा ॥ 
इत्ति करहा य सगडा गोमहिसीो इअपमाणा॥ १८॥ 
इत्तिथमित्ता मेसा इत्ति छगटखाओ इत्ति य हस ॥ 
अम॒गस्स य अमुगस्स य कम्मस्सउ हो मे नियमो ॥१९॥ 


 दसतसुवि दिसासु इत्तिजजोअणगमणं च जावजीवं मे ॥ 
` अप्पस्स वसेणं चि जयणा पुण तित्थजत्तासु ॥ २०॥ 


कम्मे मोगुवभोगे खरसम्मं कम्मदाणपनरसगं ॥ 


 दप्पोखाह।रं चिअ अण्णायपुष्ं फं वजे ॥ २१ ॥ 
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पंचुबरि चड विग हिम विस करगे अ सवुमद्रीः अ ॥ 
रमोयणगं चिय बहुबीञअ अणंत संधाणा ॥-२२ ॥ 
 घघोरखुवडा वायंगण अमुणिअनामाई पुप्फफर्याईं ॥ 
` तुच्छफरं चिअरसं वजे वलाणि बावीसं ॥ २२ ॥ 
एइं सु्तुणं अघ्राण फखण पुप्फपत्ताणं ॥ 
एदं एञाद्ं पार्णतेवि हु न भक्खेमि ॥ २४॥ 
इत्तिअमित्तअणंते फासुअरदईएण होड मे जयणा ॥ 
इत्तिअफरे अपक्रे अखंडिएवि ह॒ न भक्खेमि ॥ २५॥ 
आजम्मं सित्ता इतिअमित्ता य भक्खणिजा मे ॥ 
दत्तिअमित्ता दू वंजणधिअदुद्दहिपमिद्रं ॥ २६॥ 
इत्तिआभेत्ता विगदं उत्तिअमित्ता य मे पडत्ताणा ॥ 
इत्तिअमित्ता गयतुरयरहवरा हूंतु जयणा मे ॥ २७॥ 
` इत्तिअमित्ता पुगा इत्तिअमित्ता ख्वंग पत्ता य ॥ ` 
एला जादफलाइ अ मह्‌ निं इत्तिजपमाणा ॥ २८॥ 
चउव्रहवस्थाणंपि अ इत्तिअमत्ताण मञ्छ्र परिहाणं ॥ 
अजाद इअसंखा पुप्फाणं अंगमभोगे मे ॥ २९॥ 
 आसंदी सीहासण पीढय पश्च य चउक्षिजाओ अ ॥ 
 इत्तिआमित्ता पंक तूखिया खद्माईओ ॥ ३०॥ 
कप्पुरागरुकच्छरूरिभाओ सिरिहडवुकुमादं अ ॥ 
इत्तिअमित्ता मह अंगटेवणे पूयणे जयणा ॥ १ ॥ 
इत्तिअमित्ता नारीओ मञ्् संभोगमित्तिअं कारं ॥ 
इत्तिअघडहि पृरहि फासुएहिं च मे न्दाणं ॥ २२॥ 
 इत्तिअवारा इत्तिअति्ेहि उत्तिअप्पयारेहि ॥ 


`. - ` ` इत्तिजमित्तं भतं इत्तिअवारादं भुजामिः॥ ३३ ॥ 


त्वतनिणयपरासाद- 


: इअ जावल्नीवं चिय सचित्ताण भोगपरिभोगा.॥ 
` एएसिं पुण संखं दिवसे दिवसे करिस्सामि ॥.३५॥ 
इत्तिअमित्तं मणिकणयरूप्पमुत्तादमृसणं अंगे ॥ 
इत्तिअमित्तं गोअ नटं यजं च उवभुजं ॥ ३५॥ 
वजेमि अष्टरूहं ह्याणं अरिघायवयरमाद्चयं ॥ ` 
द्क्खित्नाविसए पुण सावज्जुवएसदाणं च ॥ ३६॥ 
तह दक्खिणविसए हिंसगगिहोवगरणाइदाणं च ॥ 
तह कामसस्थपदणं जयं मजं परिह्रोमे ॥ ३७ ॥ 
हिंडोटायविणोअं भ्तित्थीदेसरायथदर्निदं ॥ 
पसुपक्खिजोहणं चिय अकारनिहं सयररयणी ॥ ३२८॥ 
इस्चादपमायाईं अणत्थदंड गणव्वए वजे ॥ 
वेरिसे इत्तिअसामाइ अं तह पोह इत्ताईं ॥ ३९॥ 
इत्तादं जोअणाद्ं मह दिवसे दसदिसास्‌ गमणं च ॥ 
साहूण संविभागं भोयणबस्थाइसु करेमि ॥ ४० ॥ 
पढमं जेण दाडण अप्पणा पणमिरण पारेमि ॥ 
असद्वद सुविहिआणं भुजेमि अ कयदिसारोओ ॥ ४१॥ 
इअवारसविहमिमिणा विहिणा पारेमि सावर धम्मं ॥ 
अगटिअजटस्सपाणं न्हाणं मरणेवि वजेमि ॥ ४२॥ 
कंद्प्पद्प्पनिद्रीवणा्रं सुअणं चउव्विहाहारं ॥ 
सजिणजिणमंडवंते विकहं करहुं च संचामि ॥ ४३॥ 
अमुगंमि महागच्छे अमुगस्स गरुस्स स्रिसंताणे ॥ 
अमुगस्स सीसपासे पार्यते अम॒गसरिस्स ॥ ४९ ॥ 
अमुगम्मि वच्छरे अमुगमासि अमगम्मि पक्खसमय॑मिः॥ 
अमुगतित्थि अमुगवारे अमुगे रिक्खे ओ अमुभपुरे ॥४९५॥ 
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अमुगस्स सुओ अमुगो सदो गिषद्ध ्रस्थ गिहिधम्मं ॥ ` 
अमुगस्स असमुगकंता अमुगा वा साविआ चेव ॥ ४६. ॥ 
जुञ्छ॑मि गोगहम्मि अ चेद्रअगुरसाहसंचउवसगगे ॥ 
तह्‌ दुष्रनिग्गहे चिअ जीवविघाए न मह्‌ दोसो ॥ ७७ ॥ 
जणदेसरक्खणत्थं हणणे मह सीहवग्घसत्तृणं ॥ 

नहु दासो जखपिजणे गरणे अन्नत्थ जहसत्ती ॥ ४८ ॥ 
इत्थेव पमाएणं घुरुवयणेणं इमं तवं कुत ॥ 
अप्पब्रहुभंगएणं तेणं जायद्र महं विसोही ॥ ५९॥ 


भाषाथे-अयुक जिरनैद्रको नमस्कार करके, अमुक भाविकाः, वा 
असक श्रावक असुक गुरुफे पासे, गहस्थधमंको अंगीकार करता हे.॥ १॥ 


श्री अरिहंतको बजंके अन्य देवको नमस्कार न करः जिनमतकं 
सुसाधुको छोडके अन्य लिगेको धमांथं नमस्कार न करं. । २। जिन 
बचन स्याद्वादयुक्त जो सप्त वा नव तख तिनको सत्य करी जानता 
हं, भिथ्याश्चाछ्लौके श्रवण पठन टिखनेका सञ्चको नियम होवे. । ३ । 
परतीर्थियांको प्रणाम, उद्धावन, स्तवन, भाक्त, राग, सत्कार, सन्मानः 
दान, विनय, वर्जु-न कर. । ४ । धर्मकेवास्ते अन्य तीथमे तप, दान, 
लान, होमादिक नही करु. तिनके उचित करने योग्य कमम जयणा 
भुञ्चको होवे. । ५1 तीन, वा पांच, वा सातवार यथादाक्तिस चेलयवंदन करं; 
एक, वा दो वा तीन वार, पतिदिन सुसाधरुको नमस्कार करं, ओर तिसकी 
सेवा करं. । ६1 एकः, वादो, वा तीनवार प्रतिदिन जिनपूजा करं; 


ओर पवैदिनमें खात्रादि अधिक अधिकतर परजा करं. उतिसम्थकवम्‌ । 


 इखाचार विवाहादि छलयमें जीववध होते जयणा करं । ७। धिना 
प्रयोजन एकेद्रियका भी वध न करं, प्रयोजनके हुए जयणा करं. । 


इतिप्रथमनतम्‌ । 
५६ 


कन्था आदि पांच प्रकारका मृषावाद, नियमकरके वैता हु. । इति. 
दितीयनतम्‌ । 

जिस चोर नाम पडे, ओर राजदेड होवे, एेसा धन वर, अथात्‌ 
चोरी वर्ज. । इतिततीयवतम्‌ । 

दो करण तीन योगसे देवतासंबंधि, एकाविध भिविधे करी तिर्य॑व 
संबंधि मेनका नियम करता हु. । ९। अनुभव करके स्तभसमान बह 
तको अपने मनमें धारण करं, ओर जावजीव मनुष्यसंवंधि मेथुन 
कायाकरके वर्ज. । १०। परनारीको, ओर परपुरुषको ( स्री व्रतमाहिता 
आभरत ) वजु. इनके उपरांत अन्यकी सुञ्चको जयणा. । इतिचतुथव्रतम्‌। ` 

अथ च नव प्रकारके परियहमे परियहकी संख्याका प्रमाण यह है 
। ११। इतने मात्र रूप्यक, इतने द्रम्म, तिनसे वस्तुका यहण करना, इतने 
मार गिणतिमे. । १२।. इतने गिणतिमें रूप्यक, यह गणिमवस्तुका अह 
ण है. 1 तोलमें इतनी वस्तु ओर मापसे इतनी वस्तु. । १३1 हाथ अ. 
गुरसे मेय वस्तुका इतने प्रमाण माच्रसें सु्चको संह करना क्पे 
तथा दृष्टिं देखके जिनका मोर कया जावे एेसे पदाथं . इतने सूप 
योके मोक रखने. । १४। इतनी खारीयां अन्नकी एक वषमे रखनी, 
इतनी सुद्को परिय्रहमे भृमि रखनी क्पे; इतने पुर, इतने. गाम; 
इतनी हां, इतने घर, ओर इतने प्रमाण क्षे, मुद्चको कल्पे. । १५॥ 
इतने सेर, वा इतने तारे प्रमाण सोना, इतने मात्र रूपा, इतना कांता; 
इतना तार ( तावा ), इतना छोहा, इतना त्या, इतना सीसा, अपने 
धरमे रखना. । १६1 इतने शस, इतनी दासी, इतने सेवक~नोकर ओर 
इतने दासचेटकोकी सेख्या मुद्चको रखनी कल्पे. ! १७। इतने हाथी,. 
इतने थोडे, इतने बलद, इतने ऊट, इतने गाड, इतनी गोयां, इतनीं 
महिषीयां ८ ससा ) । १८ । इतनी वकरीयां, इतनी मेः. ओर इतने 
हर रखने मुश्चको कर्प. ओर अमुक असक करमका सुञ्चको नियमं 
होवे. ! १९। इति पंचमव्रतम्‌ । 

दसोही दिशायौमे अपने वसे तने योजनं प्रमाण जावजीव गमन 
करना, ओर तीथयात्रामे जानेकी जयणा.। २० । तिष्ठन्तम्‌ । ,„ ` ` 


अष्टाविंरास्तम्भः ४४द 
-.. कमम भोगोपभोगमे, खरकर्ममे, पंदरा. कमादाने, दप्पोल आहार 


अज्ञात फूल फर इनको वज्ञ. । २१ पांच उर ५, चार महाविगड्‌ ५, 
हिम १०, विष ९१, करक १२, सवं जातकी मही १३, रात्रिभोजन १४, 
बष्ुवीजा १५ अनंतकाय १९६ संधान ( आचार ) १७. । २२। घोख्वडां 
( विद्र ) १८, बरेताक १९ अज्ञात फल पूर २०, तुच्छ फल २१, ओर 
चितरस २२ येह वावीस वस्तुयोंको वर्ज । २३। इनको वर्जके अन्य 
फर फूल पत्रमेसे अमुक अमुक प्राणांतमें भी, भक्षण न कर. २९ । 
इतने मात्र पासुक अनतकी मुञ्चको जयणा होत्रे, इतने अपक्त फर ओर 
अखंडित मी भक्षण न करं. । २५। आ जन्मतांइ इतनी सचित्त वस्तयो 
मेरेको भक्षण करने योग्य हे, इतने पुष्टिकारक द्रव्य, ओर इतने व्यंजन 
दराकादि मुञ्चको कल्पे; तथा घ्रत, दग्ध, दहि प्रभृति+ २६ । इतनी विग- 
इयां मुञ्चको कल्पे. इतने पियादे, इतने गज, इतने तुरग ओर इतने 
प्रधान रथोँकी युञ्चको जयणा होवे. । २७। इतने पृगफरु ( सुपारी ) 
इतने खवंग, इतने पत्र, इतने एराफर ८ इखायची ) जायफर आदि 
मेरेको निद इतने प्रमाण कस्पे. । २८ । सोत्र, कोदोय, ओष्ण, ताण्णे, इन 
चार प्रकारके वखोमिं भी इतने वख पहिरने सुञ्चको कल्पे; ओर इतनी 
` जातिके एर मेरे अंगके भोगवास्ते क्पे. । २९ आसंदी, सिहासणः 
पीटी, पटे, चौकीयां, पष्क, तुलिका ८ तलाई ) ओर खाट आदि, येह 
सर्म इतने प्रमाण सुञ्चको कल्पे. । ३० । कपूर, अगर, कस्तूरी, श्रीखंड, 
कुकुमादि' इतने मात्र मेरे अंगके टठेपवास्ते कल्पे; ओर पूजामे जयणा- 
। ३१1 इतनी नारीयां मेरे सभोगमें इतने काटमात्र, इतने घडे, छणे 

हए जरूके ओर भ्रासुक जखके मेरेको ्ञानवास्ते कस्ये. । ३२ इतनी वार 
दिनम इतनी जातिके तेर अभ्यंग ८ मदेन ) वास्ते, इतने प्रकारके भात 
सेरी आदिक भोजन, ओर दिनम इतनी वार भोजन करना. । ३३ । यह 
सचित्तादिका भोग परिभोग जावजीवतांइ है, इनका भी फेर प्रमाण 
दिनदिनमें कर. * । ३४। इतने मान्न मणि, कनक, रूपा, मोती भूषणः 





# दिन २ जो प्रमाण करना है, सो दाम देसावकादिकतरतातगेत जाणना. ॥ 


५ तच्चनिणेयभ्रासादः 


अंगउपर धारण करु. इतमे मान्न गीत, चयः ` वाज॑न्न; मुञ्चको: उपभोग 
वास्ते कल्पे. । ३५॥ इतिसप्तमवतम्‌ ॥ 

वरिका घात वैर छेना इत्यादिक आत्ते रोद्र ध्यान `अदाक्षिण्यताविषे 
पापोपदेशका देना, इनको वज्ञ. । २६ । अदाक्षिण्यताविषे हिसाकारी 
गरहोपकरणादि देना तथा कामराखका पठना, जूया खेलना, मंद पीना, 
इनको परिहरं. । ३७। हिडाखेका विनोद, भक्त ( भोजन), खरी, देश. 
ओर राजा, इनकी स्तुति, वा निदा; पशु पश्षीका युद्ध, अकामे नी 
टेन, संप्ण राच्निमे सोना, । ३८ । इद्यादि प्रमादस्थानक, अनथीदंडनोः. 
मक गुण चत मे वज्ञ. । इव्यष्टमवतम्‌ ॥ | | 

एक्‌ वर्षमे इतने सामायिक करं. । इतिनवमनतम्‌ ॥ 

इतने योजन मेरेको दिन, वा रामे ददोदिरायोमें जाना कल्पे. । .. ` 
हतिददामनरतम्‌ । # 

` एक वषमे इतने पोषध करं. । इत्येकादसाब्रतम्‌ ॥ 

साधुयोको संविभाग भोजन वख आदिकसँ करः । ४० । प्रथम्‌ ` 
यतिको देके ओर नमस्कार करके पीछे आप पारणा करुः` जेकर सुवि- . 
हित साध्रयोका योग न होवे तो, दिश्चावखोकन करके भोजन कर. 1 ४१। ` 
इतिद्रादशाव्रतम्‌ ॥ 

यह्‌ दादश ब्रतरूप श्रावकधमे, पूर्वोक्त विधिसँ पा, बिना छाण्या 
जरुका पान ओर सान, मर्णांतमे भी न करं. । ४२।. कैद, द््ष॑ 
कना, सोना, चार पकारका आहार करना, विकथा, . कलह, इला 
जिनमंडपमें वज. । ४३ । | 

अमुक महागच्छसे, अमुक गुरु सूरिके सतानमे,असुकके शिष्यके.पास,. 
अमुक सरके पादातम-। ४४। अमुक संवत्सरमे, अमुक मासमे, अमुक पक्षम. 
अग्चुक तिथिमे, असक -वारमे, अमुक नक्षत्रम, असक नगरमे+ ४५। 
अमुकका पुत्र, अमुक नामका श्रावक, यहां गहस्थधं्म महण करता. है. 
अमुकक पृच्री, अमुककी भाया, अमुक नामकी श्राविका, वा तरतं रहण 
करती हे. ।! ४६1 ` ध | 


अष्टा्िशस्तम्भः।  , : = षु 

 -“ नेव क्षत्नियकेवास्ते प्राणातिपात स्थानम ` रथस वचतमे ४७॥। ४८ । 
यह' दो गाथा, अधिक जाननी. । युद्धे, कोह गोयांको चुरा ठे जाता होवे 
तिके हटानेमे, चेत्य, गरु, साधु, संघको उपसर्ग हए. उपसर्म देनेवाले 
को. हंटानेमे तथा दुष्ठके निहमे, जीवके बध हए स॒ञ्चको दोष नही ।४९। 
जनोकेः. ओर देशके रक्षणवास्ते सिह, वाघ, राघ्चयोके हननेम मञ्चको 
दोष नही; अथोत्‌ इन कामोके करने मेरा त भंग न होवे. । जल 
पीनेमे छाणना, अन्यत्र स्रानादिमें यथारक्ति.। ४८ । इनमे परमादके ` 
होनेसे, गुरुके बचनसे यह तप करं; अल्प बहुत भागसं, तिससे मेरी 
विशुद्धि होवे. । ४९ ॥ इति परिहप्रमाणरिप्पनकविधिः ॥ | 

इन वाराही नरते्मिसें कोइ कितनेही ब्रत अंगीकार करे, तिसको तित- 
नदी उच्चार करावने.! जिसको छ मासिक सामायिक बत आरोपीये हें 
तिसका यह विधि हे. ॥ चेत्यवंदना, नंदि, क्षमाश्रमणादि सवे, पूर्ववत्‌ 
सामायिकके अभिखाप करके; ! ओर विरोष यह है; । कायोत्समके अनंतर 
तिसके हस्तगत नृतन म॒खवस्िकाके ऊपर वासक्षेप करना. तिसही 
यखवसिकाकरके षट्‌ (६) मासपयत उभयकाङ सामायिक यहण. करे. । 
पीडे तीनवार नमस्कारका पाठ करके दंडक पटावे 

सयथा ॥ 

५] करेमि भते सामाइयं साव्जं जोग पच्चक्खामि जाव- 

नियमं पञ्लवासामि दविहं तिविहेणं मणेणं वायाए . ` 
. . काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स मते पडिक्रमामि ` 

नदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से सामाइए . 

चदहे तंजहा दव॒ओ खित्तञ कारभं भावओ दवृजओणं 


सामादअं पडच्च खित्तणं इहेव वा अन्नत्थ वा कार- 
ओण जाव च्छम्मासं मावओणं जाव गहेणं न गहिन्जामि 
जाव छटेणं न. टिन्जामि जाव साचे वाएणं नाभिभ- 


विज्जामि ताव मे एसासामाद्रयपडिवत्तीः॥ . 


"४६ नि त्निणयपासाद. 


फेस 'तीनवार पडढावना. । मस्तकोपरि वासक्षप करना, अक्षतवासाका 
अभिर्मन्रणा, ओर संघके हाथमे वासक्षेप देना, यहां नही है. ` प्र 
प्रदक्षिणा तीन, करवावनी.। इतिषाण्मासिक सम्यक्चवारोपणवरिधिः.॥ ` 
इसीतरं सम्यक्त्वका, ओर वाद्या व्रतोका भी इसी दंडकसे तिस २ 
अभिरापसें मास, षट्‌ (६) मास, वां वष पयत, सम्यक्त्व चततोक। उचारण 
करना. । नवर सस्यक्लका सम्यक्लदंडसं उच्चार करना. नवरं इतनो वि. 
शेष है करि, सस्यकच्त्वकी अवधिमे ' जावलीवाए ` यह पाठ न कहना. 
किंतु, ' मासरं छम्मापं वरिपं * इलयादि कहना. शेष त्रतोमे भी ` जावे. 
जीवाणके स्थानम ' मातं छम्मासं वरि ` इत्यादे कहना. ॥ 
. अथ प्रतिमीदहनप्िधिः ॥ यावजीवतांह्‌ नियम स्थिरीकरण प्रतिक 
जो हे, तिसको प्रतिमा कहते ह. तिन कारादिमें नियमग्यवच्छेद नही 
ह. । ते प्रतिमा एकादश ( ११ ) रृहस्थोकी हं. । भ 
तद्यथा ॥ 
^ दंसण १, वय २, सामादय ३, पसह 9, पडिमाय ५ 
वंम ६, अचित्ते ७॥ आरंभ <, पेस ९, उदिद्चवञ्जए १०, 
समणभूए य ११, ॥१॥ 


अर्थः-तहां जिस परतिमामे मासतां श्रावक निःशंकितादि सम्यग्‌ 
देरोनवारा होवे, सा प्रथमदशेनपरतिमा १. व्रतधारी दितीया २. तसा 
. साधिक ठतीया ३. अष्टमी चतुदेरयादिमे चतुर्विध पोषध करना, चतुरा 
४. पोषधकारमे, रातरिकी आदि प्रतिमा, अंगीकार करनी, अस्नानः प्रासु" 
कभोजी, दिनमे ब्रह्मचारी, रात्रिम परिभाण करे, ओर कृतपोषध तो, ` 
राधरिमे भी व्रह्मचारी, इति पंचमी ५. सदा ब्रह्मचारी षष्ठी ६. सचचितता- 
हारवजके ष ७. आप आरभ नही करना, अष्टमी ८. नोकरोसे आः 
रंभ नही केरावन, नवभी ९. उदिष्टकृताहारवर्जक, श्ुरमुडित, शिखासः 
हित,वानि राारक्ृतथनका, पुत्रादिकोंको बतलानेवाङा, इतिवदामी १०, 


अष्टाविरस्तम्भः ` १९७ 


¦ शषुरसुंडतः ुचितकेश, वा रजोहरणपात्रथारी, साधरुसमान, , निर्ममल, 
` अपनी | जातिमे आहारादिकेवास्ते विचरे, इयेकादरी. ॥ ११ ॥ ` 
यहां परी एक मास, दूसरी दो मास, तीसरी तीन मास, एवं 
यावत्‌ इण्यारहमी इग्यारह मास पर्यत. तथा जो अनुष्ठान पूर्वं प्रतिमामें 
कहा है, सोही अनुष्ठान, आगेकी सर्वं प्रतिमायोमें जानना. टन वितथ 
 प्ररूपणा श्रद्धानादि करना, सो अतिचार है. । तिने . परिरीः ' दर्शन 
प्रतिमा ` तिसमें नदि, चेयवदन, क्षमाश्रमण, वासक्षेप, इनोका विधि 
दानप्रतिमाके अभिलापतसं सोही पूर्वोक्त जानना. र 
ओर दंडक एसे हें । । 
` ५॥ हणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे मिच्छततं दवुभावभिन्नंपच्च- 
क्खामि दंसणपडिमं उवसंपञ्जामि नो मे कप्पर्‌ अनप्य- 
भिदं अंन्नउत्थिए वा अन्नउत्थिजदेवयाणि वा अन्नउत्थि- 
अपरिगगािआणि बा अरिहंतचेदञणि वा वंदित्तए . वा 
 नम॑सित्तए बा पुञ्विअणारत्तेणं आटवित्तए वा संख्वि- 
 त्तएवातेसिं असणं,वा पाणं वा खामं वा सादरम वा दाउ 
.वा अणुप्पथाडं वा तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए कारणं _ 
न करेमि न कारतेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि तहा 
- अद्र निदामि पड्प्यन्च संवेरेमि जणागयं पञ्चक्खामि अ- 
 रिहतसक्िविभं सिद्सक्रिखि्ं साहुसक्खिअं अप्पसक्सिजं , 
बोसिरामि तहा दव्वओ खित्तओ कारु मावओ दव्वओणं 
` एसा दंसणपडिमा ित्तओणं दहेव वा अन्नस्य वा काल 
णं जाव मासं भावओणं जाव गहेणं न गहिलामि जाव . 
नरेण न छलिजामि जाव सन्निवाएणं नामिमविन्नामि | 
ताव मे एसा दैसणपाडमा ॥ ' रा 
शोषं पूर्ववत्‌ । परदक्षिणा्रयादिक, द शनघ्रतिमास्थिरीकरणाथे कायो- 
गदि. यहां अभियं ` मासतक - यथाशक्ते आचाम्छादि प्रलाख्यान 


एष तच्चनिर्णयपासादः 


करना. तीनों .संध्यामे विधिसे देवपृजन करणा. पांस्थादिवंदनका परि. 
हार करना. शकारे पांच अतिषारोका याग करना. राजाभियोगादि छ 
(६) कारणो भी यह दरशन परतिमा नही त्यागनी. ॥ इतिदशेनप्रतिमा.१। 

अथ उसरी बतप्तिमा, सा, मास दातक यावत्‌ निरतिचार पांच अ 
णुत्रत पाटनविषया, गुणव्रत २ शि्षात्रत ४, इनका पारना भी साथी 
जानना. अथीत्‌ दो मासपर्यत निरतिचार द्वादश (२) जतोका पारना 
यहां नदिक्षमाश्रमणादि तिसतिस परतिमाके अभिरपसं पृववत्‌ । प्रया 
ख्यान नियमचर्थादि सर्वं तेसही जानने. दंडक भी तिसफे अभिखापते 
सोरी जानना. ॥ इतिन्तप्रतिमा ॥ २॥ | 

अथ तीसरी सामायिक भरतिमा, सा, तीन मासतकं उभयसध्यामे 
सामायिक करनेसे होती हे. रोष नदिनयम बतादिविधि सोह अथौत्‌ 
प्वौक्तही जानना. ओर दंडकं सामायिकके अभिटापसं कहना. ॥ इति. 
सामायिकपतिमा ॥ ३॥ 


अथ चोथी पोषधप्रतिमा, सा, चारं मास यावत्‌ अष्टमी चोदको 
चारं प्रकारके आहारक त्यागमे रक्तको चार प्रकारके पौषधके करनेसे हवे 
हे, द्रव्यादिमेदसें दो आदि मास्प्यत इस कथनं यथाशक्ति स॒चन ` 
किह गई. यहां नेदि्रत नियमादिवेधि सोही सादी ओर दंडक तिसके 
( पोषधपरतिमाके ›) अभिरूप कहना. ॥ इतिपोषधप्रातिमा ॥९॥ 
पसे पांचमासादिकाटवाखीयां शेष्यतिमायोमे भी यही पवोक्त विधै ` 
है. नदिक्षमाश्रमण दंडकारे तिसतिस भ्रतिमाके अभिरापसं. ततचथ - 
सोही है, परं संपरतिकाटमे, पर्यायसे, वा संहननकी रिधिङतासे, पंचमी 
भरतिमासे छेके इग्यारहमीतांड़ प्रतिमाके अनुष्टानका विपि शाखोमें नही ` 
दीखता है. परतिमाका आरंभ गभ युद्ू्तमें करना. ॥ इतित्रतारोपसं 
स्कारे देदाविरतिसामायिकारोपणापिधिः ॥ 
हृत्याचार्यश्रीमद्टिजयानदसरिषिरचिते तखनिणयप्रासादे पंचदश 
बरतारोपसंस्कारत्गतदेरविरतिसामायिकारोपणधिवर्णनो 
नामाष्टाविराः स्तम्भः ॥ २८॥ | 


एकानानशस्तस्भः। ` ४६४९ 


॥ अथेकोनर्विंशस्तम्भारम्भः॥ 


~प र) 








अथ एकोनत्रिशस्तभमें बतारोपसंस्कारांतगेत श्रतसामायिकारोपण- 
विधि कहते है. ॥ तहां यति ( साधु योक श्चतसामायेकारोपण, योगो 
दहनविधिकरके होता है. ओर श्ुतारोपण, आगम पाठसै होता हे 
ओर योगोद्रहन आगमपाठ रहित खहस्थोको, श्रुतसामापिकारोपण, उप- 
धानोद्हनकरके होता दै. ओर सुधारोपण, परमेष्टिमं्न, इयापधथिकी 
शकरस्तव, चैतयस्तव, चतुविद्तिस्तव, श्चुतस्तव, सिद्धस्तवादि पाटकरके 


होता हे. ॥ 

उपधीयते ज्ञानादि परीक्ष्यते अनेनेदयुपधानं-जिससे ज्ञानादिकी परी- 
क्षा करिये, तिसको उपधान कहते है. अथवा चार भरकारके संवर स 
माधिरूप सुखद्ाय्या्मे उत्तम हानेसें उत्सीषक स्थानम उपधीयते स्थापन 
करिये, तिसको उपधान किये. तिस उपधानमें छ ८ ६ ) श्रुतस्कं्घोका ` 
उपधान होता है, सदी दिखाते हे. परभेष्ठिमंन्नका ९ इयोपथिकीका २, 
शक्रस्तवका ३, अहत्‌ चैत्यस्तवका ४, चतुरविंशतिस्तवका ५श्रुतस्तवका ६ 

सिद्धस्तवको वाचना उपधानाविना होवे है. 

पथम परमेष्टिमंत् महाश्चुतस्कंधके पांच अध्ययन हे, ओर एक चु 
छिकादहै. दो दो पदके आरापक्‌ (आवे ) पांच है, सात २ अक्षरके 
अर्हत्‌ आचार्य उपाध्याय नमस्कृति ( नमस्कार) रूप तीन पद है, सिद्ध- 
नमस्छृतिरूप ठंसरा पद पांच अक्षरोका हे, साधुयांको नमस्काररूप पां- 
चमा पद नव अक्षरोका है, एवं पांच पद. तिसके पीछे चिका, तिसमं 
दो पदरूप प्रथम आखापक सोरां (१६) अक्षरोका है, ततीय पदरूप दसरा 
आछापक आठ (८) अक्षरोका है, ओर चोथे पदरूप तीसरा आलापक नव 
(९) अक्षरोका है. तहां पंचपरमेष्टिसंमे पांचो पदोमें तीन उद है, ओर 
चूलिकामे भी उदेशे तीन है, एवं उदेरो ६. ॥ प्रथमके पांचो पदां 
पतीस (३५) अक्षर हे, ओर चूलिकामे तेतीस (३३) अक्षर है. 


५१९३ 


६ तंस्निणेयप्रासाद- 


पाच अध्ययनं पसं हे 
नमो अरिहंताणं १ । नमो सिद्धाणं २। नमो आयरिआ- 
णं ३। नसो उवञ्छ्रायाणं  । नमो खोए सव्वसाहृणं ॥५॥ 
एका चटिका यथा ॥ 
एसो पंच नसक्ारो सव्वपावप्णासणो मंगराणं च सवृ 
पि पदम हव्द्र म्द ॥प३॥ 
दो दो पदके आटापक यष है ॥ 
नसो अरिता्णं । नसोपिद्धाणं । इलेक आलापकः॥ १.॥ 
नमो आयरिआणं चमो उवन्छ्ायाणं । इति दितीयारापकः ॥२॥ 
नमो खोए स्वाह । इतितीयालापकः ॥ ३ ॥ 
एसो पंच तमुक्कारो सव्यर्पोवप्पणास्षणो। इति चतुर्थाटापकः॥४॥ 
मनलं चं सष्वोदं पठं हयद्‌ म॑गरं । इातिपंचमालापकः॥५॥ 
सात २ अक्षरके तीन पदं यहं है। 

नमो अरिहंवाणं । ७ । नमो अयरिआणं । ७। 

समो उवज्छायाणं । ७ । यहं एक उदेक हे ॥ १ ॥ 
पाच अक्षरोका दसरा पद तसो सिद्धाणं । इति दितीय उदेशकः॥ २॥ 
पंचमा पदे नव अक्षरप्माण नमो रोएसब्वसाहू्णं । इति तीय 

उदेराकः ॥ ३ ॥ 

चूलिकामं सोटां (१६) यक्षरप्रमोण प्रथम आरुपक ॥ 

एसो पच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो । इति चलिकाथा 

प्रथम उदराः ॥ १॥ 

चूकिकामे आठ अक्षरप्रसाण दृक्चरा आलापक ॥ 
मंगखाणं च सव्ये । इक चूलिकायां द्वितीय उदेशकः ॥ २ ॥ 
चलिकामे नव अक्षरप्रमाण तीसरा आलापक॥ 

पटमं हवद् मग । इति चुरेकायां दृतीय उदेशः ५२ ॥ 


अथेकोनतिभस्तम्भः, ९५१ 
सवे अक्षर अडसटठ (६८) तिस्का उपधान देसे हे. । 


नदि, देववंदनः, कायोत्सगे, श्चमाश्रसण, वंदनकः, प्रस॒ख नमस्कारश्च- 
तस्कंधके अभिरखापसं पृवैवत्‌ जाणना. ओर अधभिसंनित बासक्षेप सी 
पुंवत्‌ जाणना. । तहां पूर्वसेवा एकभक्तके अंतरे उपवास पांच, एवं 
दिन १९ तहां प्रथम नंदिदिनमे एकभक्त, वा निविगड्‌, दृसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चोथे दिन उपवास, पंचमे दिन एकभक्त 
छे दिन उपवास, सातमे दिन एकभक्त, आटमे दिन उपवास, नवमे 
दिन एकभक्त, दामे दिन उपवास, एकादश्से दिनि एकभक्त. पेसें 
दवादराम तप पव सेवामें करना. । तहां पंचपरमेष्टि पवांकी वाचना नंदि- 
विना भी देनी. राकस्तवका पढना, वासक्षेपपएवंक तीन नमस्कारोका 
पठना, स्व वाचनायोमे जाणना. । वहां श्रेणिबद्ध आठ आचाम्छ करने, 
फेस एकोनविंदापि (१९) दिन. तदपीछे बीसमे दिन ठकभक्त, इकर्वासमे 
दिन उपवास, बावीसमे दिन एकभक्त, वेडवीसमे दिन उपवास, चोवीसमे 
दिन एकभक्त, पचचीसमे दिन उपवास. । एेसँ अष्टम तप उत्तर सेवारमे. । 

तदपीछे चूलिकाकी वाचना ॥ 


एसो पंच यदास ठेके हव संगरं । इति नमस्कारस्योपधानं ॥ 
तदपीरे तिस्तकी वाचन, तिस्रका विधि यह हे.1 प्रहिखां सााचारीका 
पुस्तक पूजना, पीछे सुखवच्निकासे सुख ठांकके एेयोपाथिकी (इरियावहि- 
ये) पडिक्मके क्षमाश्रमणपूरवेक कहँ. ॥ 
|| भगवन्‌ नमुक्कारवायणासंदिसावणियं वायणाे- 
वावणियं बासक्खेवं करेह । चेद्रयाहं च वंदावेह्‌ ॥" 


फेस नदि करके छव्वीसमे दिनम एकभक्त करे, वाचना देनी. चृलिकाके 
चारों पदोफे स्वं उपधानोमे भतिदिन अव्यापार पोषध करना, सवर 
२ पौषध पारे पुनः २ (फिर) नित्य पोषध अ्रहणं करना, ओर नसंस्कार 
सहस्र गुणना. ॥ इतिथमसुपधानम्‌ ॥ १ ॥ 


एर ` ` त्वनिणयप्ासाद्‌- 


फेयौपथिकीका .भी उपधान ठेसैही हे. आदिकी, ओर अंतकी, दोनोही 
नंदि तिसके-देयौपथिकीके अभिरापसं करनी. । तदहं ` वाचनामे आर 
अध्ययन, ओर वाचना दो,-एक पांच पर्दोकी ओर दसरी तीन पदोकीः 
पांच पदोकी एक चूलिका ॥ 
“ इच्छमि पडिक्षमिरं इरिआवहिसाए विराहणाए । 9। 
गमणागमणे । २। पाणक्घप्रणे, बीयक्छसणे, हरियक्कमणे ।३। 
ओसाउ्चिगपणगदगमद्रीमक्षडासंताणासंकमणे । ०। जेमे 
जीवा विराहिया । ९। यह एक वाचना, द्वादशम तपके पी 
देते है. ॥ १॥ | 
« ॥ एनिदिया, वेददिया, तेदंदिया, चउरिदिया, पंचिदिया ` 
 ॥६। अभिहया, वत्तिया, रेिया, संघाहइया, संघघ्या, ` 
पर्यिाविथा, किखमिया, उहविया, उणा ठणं संका- ` 
मिया, जीविया ववरोविया, तस्सं मिच्छामि द्क्डं ।७। ` 
तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकरणेण, 
विसञछ्ीकरणेणं, पावाणं कभ्पाणं निग्घायणद्ाए, रमि का- 
उस्सग्णं ¦! ८ ॥ "` यह ॒दृसरी वाचना, आट आचास्लके अंतमे 
देनी. ॥ २॥ | । 
इसके पीछे ॥ ४ 
५|अन्नथ्थ उसक्षिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, रीणं, जभा- 
इण उडएणं, वायरिसग्गेणं, ममटिए, पित्तसच्छाए । १। 
सुहुमे्िं अगसंचारेहि, सुमह खेरसंचारेहि,सुहमेहि 
दिद्विसंचारेहिं । २। एवमादि, आगरेहि, अभग्गो 
अविराहिजो, हज मे साउस्सम्गो । २। जाव अरिहंताणं 
भेगवेतार्णं, न स॒क्ारेणं, न पारेमि। ¢। ताव कायं, ठणेणं, 
मोणेणं, ्रणेणं, अप्पाणं बोसिरामि. ।५॥ “ यह . च्ूलिकाकी 


अथेकोन्वरिशस्तम्भः, (+ 

वाचना, अंत दिनम देनी. ॥ इ्येर्यापाधेक्याउपधानम्‌ ॥ २॥ 

अथ राक्रस्तवका उपधान कहते हे. ॥ तहां नदिआदि सर्ब शक्रस्त- 
वके अभिरापसे पूर्वेवत.। तथा प्रथम दिनम एकभक्त, दुसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चोय दिन उपवास, पंचमे दिन एक- 
भक्त, छे दिन उपवास, सातमे दिन एकभक्त; । तहां तीन संपदार्योकी 
पथम घवाचना देते हे. ॥ 

यथा ॥ 

^ | नमुथ्युणं अरिहंताणं मगवंताणं । १ । आद गराणं ति- ` 

थ्ययराणं सयंसंबुदाणं । २। पुशिस॒त्तमाणं पुर्सिसीहाणं ` 

पुरिसवरपुंडरीजणं पुरिसवरशंधहभ्यीणं । ३ । इत्येका वाचना। 


यह एक वाचना ! नसुथ्धुणं । यह पद भिन्न हे. । तीनोही सपद 
अनुकरमे दो, तीन, चार पदवी है. । तदेपीटे एकश्रेणिकरके निरेतर 
सों (१६) आचाम्ट करने. । तिस पांच २ पदोवारी तीन संपदाकी 
वांचना देते है. ॥ 

यथा॥ 

॥ रोगुत्तमाणं खोगनाहाणं खोगहिजाणं खोगपदवाणं खो- 

गपजोजगराणं । ९ । अभयदयाणं चक्युदयाणं मग्ग- 

दयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं । ९८} धम्मदयाणं धम्म- 

देसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंत- 

चककवद्रीणं । ६। यह दूसरी वाचना ॥ २॥ 

तदपीरे फिर भी तिसदही श्रेणिकरके सीखा आचाम्छ करने. । तित्तमे 
दो तीन पदोवाखी तीन संपदाकी बाचना देनी. ॥ 

यथा॥ | 
॥ जप्पडिहयवरनाणदंसणधराणे विञ्टथउमाणं। ७।जि- ` 
णाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्दाणं बोहयाणं सुत्ताणं 
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मोगाणं । ८ । सव्वन्तूणं सव्वद्रिसिणं सिबमयरमरुः 

अमणंतमक्छयमव्यावाहमपुणरावितििद्विगडनामधेयंखणं ` 

संपत्ताणं नसो जिणाणं जिअमणणं । ९॥ ” यह तीसरी 

वाचना ॥ ३॥ 

५॥ जे अ उमा सिद्याजे अ भविस्संतिणागए काटे ॥ 

संपद्‌ अ वमाण सष्बे दिविष्ेण व॑दामि ॥ ` इस अंतिमगा- 
थाकी वाचना भी, तीसरी वाचनाकरे साथही देनी. ॥ इतिशक्रस्तवो- 
पधानम्‌ ॥ ३॥ 

अथ चैेत्यस्तवका उपधान कहते हे. ॥ तंदिआदिपुवंयत्‌. । प्रथम 
दिने एक भक्त, दृसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एक भक्त; तदप 
भरेणिकरफे ठगतमार तीन आचाश्छ फरने. अंतमे तीनोही अध्ययनोकी 
समकारं एही साथ एक वाचना देनी. ॥ 


यथा ॥ 
^॥ अरिहतचेदमणं करेमि कारस्सगगं वंदणवत्तिभाए पू. 
अणवत्तिआए सक्षरवत्तिआए सम्माणवत्तिभए बोहिस- 
मवत्तिआए निस्वसगवक्तिआरए । १ । सद्दाए मेहाए 
धई धारणाए अणुष्पेहाए वहमाणीर ठामिकारस्समां 
। २। अन्नभ्रससिएणं-यावत्‌-वोसिरामि । ३ ॥ ` यह एकह 
वाचमा है. ॥ इति चेत्यस्तयोपधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ चतु्विशतिस्तवका उपधान कहते है. ॥ नोर, दो पषवत्‌ । प्रथम 
दिने एकभक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकभक्त चोधे दिन 
उपवास, पंचमे दिनि एकधक्त, छे दिन उपवास, सातसे दिन एकभक्त. । 
देस अष्टम तप । अंतमे अथस गाथादी एकं  वाचना. ॥ 


अथेकोन््रिंशस्तम्भः। ४१५५ 
यथा ॥ 

^॥ ठोगस्स उन्जोअगरे धम्पतिभ्ययेरे जिणे। अरिते कित्त- 
इस्सं चउवीसंपि केषटी । १ । ” यह एक वाचना. ॥ १ ॥ 
तद्पीछे भ्रेणिकरकेदी बारां (१२) आचाम्ख करने. तिसके अंतमे तीन 

गाथाको वचना. ॥ 
यया ॥ 
॥ उसभमनियं च वंदे संभवसभिणंदणं च सुमद्रं च । 
पउमप्पहं सुपासं जणं च च॑दप्पहं वंदे । २ । सुविहिं च 
पुप्फदतं सीअरुसिज्जसवापुपुजं च। विसख्यर्ण॑तं च जिणं 
धम्मं संति च वदामि । ३ । कुंथुं अरं च मि वंदे मुणि- 
सुव्वयं नमिनजिणं च वंदापमिश्डिनेभिं पाप्षं तह्‌ वदमाणं च।७। यह 
दूसरी वाचना. ॥ २॥ 

तदपीडे तिस श्रेणिकरकेही तेरा (१२) आचाम्छ करने. तिसके- अंतमे 
तीसरी वाचना ॥ 

यथा 
॥ एवं मए अभिथुआ विहूरयसंखा पहीणजस्सरणा चउवी- 
संपि जिणवर तिथ्ययरा मे पस्ीयत्‌। ५। कित्तियववदिय- 
महिथा जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग्गव्रोहिखामं 
समाहिवरसत्तमं दित । ६। चंदेसु निम्मर्यरा अ्चेसु 
अहियं पयासयरा । सागरवर्गभीरा सिद्धा सिद्द मम 
दिसंतं ॥ ७॥ "” यह तीसरी वाचना-॥ ३॥ इति चतुर्विरातिस्त- 
बोपधानम्‌ ॥ ५॥ 

अथ श्चतस्तवका उपधान कहते हे. । नंदि, दो पूववत्‌. । पथमविने 
एकभक्त, दृसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, पीछे भ्रेणिकरके 
पाच आचाम्छ करने. तिके अंतमे दो माधायोकी, ओर दानां. इ्तोको 
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समकाटही वाचना. । तिसमें पांच अध्ययन है. । तिसमें भ्रथमकी दो 
गाथायोके दो अध्ययन ॥ | 
यथा 
५॥ पुक्खरवरदीवटे धायदसंड अ जंबुदीवेअ। भरहेरवय- 
विदेह धम्माद्रगरे नमंसामि । 9 । तमतिमिरपडट्विद्ंस- 
णस्स सरगणनरिंदमषहिअस्स । सीमाधरस्स वंदे पप्फोडि 
अमोहजाटस्स। २। 
तीसरा अध्ययन वसंततिरखका वृत्तस । यथा ॥ 
॥ जारेजरामरणसोगपणासणस्स कलणपक्ठर्विसारुपस- 
हावहस्स । को देवदाणव । नस्दिगणच्चिअस्स धम्मस्स 
सारमवरप्म क्रे पमायं । ३। 
चोथा अध्ययन शादेटखविक्रीडिवघ्त्तक प्रवाद्धसं । यथा ॥ 
॥ सिद्धे भो पयो णो नजिणसंए नंदीसयासंजमे देब॑नाग- 
सवन्नकिन्नरगणस्सप्भमयमभाबयस्चिए । ९ । 
पांचमा अध्ययन रादटविक्छीडितदत्तफे उत्तराद्धसें । यथा ॥ 
॥ रोगो जथ्थ पट्टो जगसिणं तेखकमच्ासरं धम्मो 
वहृड सास विजय धस्स॒त्तरं वटृड । % । -५५ ॥ ” इति 
श्तस्तवोपधानम्‌ । ६ । इति षड़पधानानि ॥ 
तथा सिद्धस्तवमे पथस तीन माथाकी वाचना यथा ॥ ` 
“ ॥ सिद्धाणं बद्धाण पारगथाणं पर॑परगयाणं । रोअग्ग 
 म॒वगयाणं नमो सया सव्बश्चिद्राणं । १ । जो देवाणविदे 
वो जं देवा पंजी नमंसंति । तं देवदेवमहिअ सिरसा 
वंदे महावीरं । २। इकछोवि नस॒क्षारो जिणवरवसहस्स। वद- 
माणस्स । संसारसागरं तारे नरं व नारिं वा ॥३॥ " 
देष दो गाथा! यथा ॥ | 


'एकोर््रि्स्तम्भः। | (र 
॥ उनितसेरसिहरे दिक्खा नाणं च नसीहेजा जस्स । 
तं धम्मचक्षवर्िं अरिद्रनेमिं नभंसामि । ४ । चत्तारि अ 
दस दो अ वंदि जिणवरा चरवीस्ं । परमषनिष्ठिअ्ा 
सिद्धा सिदे मम दिसत ॥ ५॥ ”” इदयुपधानवाचनार्थितिः ॥ 
अथ विस्तार, निरीथसिद्धांतत्तं उधरत उपधानपकरणक्ते जानना. । 
-सयथा ५ 
पंचनसुक्ारे किर दुवारुप्ततवो उ होड उवहाणं ॥ 
जट य जयामाद्रं एं तह अटभं अते ॥ १॥ 
एवंचिय नीसेसं इरियावहिआई रोड उवहाणं ॥ ` 
सक्षच्छंयंमि अटूममेगं वत्तीसं आयामा ॥ २॥ 
अरिहंतचेदअथए उवहाणमिणं त॒ होई कायव्वं ॥ 
एगं चेव चडथ्थं तिन्नि अ आ्य॑बिरखाणि तहा ॥ ३॥ 
एगंचिय किर छं चउथ्थमेगं तु होड कायव्‌ं ॥ 
पणवीसं जयामा चउवीसथ्थयम्मि उवहाणं ॥ % ॥ 
एणं चेव चडथ्थं पंच य आयंबेखाणि नाणथए ॥ 
चिदवंदणाइसते उवहाणसिणं विणिदिटरं ॥ ५ ॥ 
अवुवारो विकहा विवजिओ रुद्याणपरिमुक्रो ॥ ` 
विस्सामं सक्णतो उवहाणं कृणईइ उवउत्तो ॥ ६॥ 
अह्‌ कटवि हन वालो बुटो वा सत्तिवज्िंओ तरुणो ॥ 
उवहाणपमाणं परिनि आयसत्तीए ॥ ७ ॥ 
रादभोयणाविरटं दुवेहं विहं तिविहं चउग्विहं वावि ॥ 
नवकारसहिमादं पच्चक्खाणं विहरणं ॥ ८ ॥ 
एगेए सदआयंविरेण इयरेहिं दोहं उववासो ॥ 
| , नवकारस्सादिएहि पणयार्ससाङक उववासो ॥ ९ ॥ 


` गी 
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तच्वनिणंयप्रासाद- 
पोरसिचउवीसाए होड अद्रिं दसं उववासो ॥ 
विगङ्ेचापएहिं $+ (> (9 @. चऊहिं 
हि तिहि एण्ष्रणेहि अ चहं ॥ १० ॥ 
आयशरणाजो मेअ परिमर सीरसेहिं उववासो ॥ 


 एगासणगा चये अद य वेकासणा तहय ॥ ११ ॥ 


,  भयवं बहू अ कासे एवं कारतस्स पाणिणो हुन्ना ॥ 


तो कहवि हृल मरणं नवकारविवलिअस्सावि ॥ १२॥ 
नवकारवक्िंओ सो निव्वाणमणत्तरं कह रुभिजा ॥ 

तो पटं चिअ शिषहओ उवहाणं होमो वा मा वा ॥१३॥ 
गोअम जं सभयं चिअ सुजओदयारं करिन जो पाणी 

तं समयं चिम जणसु सहिञवयषटरं जिणाणाए्‌ ॥ १५॥ 
एवं कयउवहाणो मवंतरे सुख्हबोहिभ होजा ॥ 
एञज्छ्वसाणोविहु गोजम आशहञ भणि ॥ १९५ ॥ 
जो उ अकारुणमिणं मोयभ गिहिन भत्तिमंतोवि ॥ 
सो मणओं टट्रव्यो अगिरहसाणोण सारिच्छो ॥ १६॥ 
आसायद् तिभ्ययरं तवुयणं संघगुरुजणं चेव ॥ 
आसायणवहरो सो गोयम संसाश्सणुगासी ॥ १७ ॥ 
पटठमं चिअ रन्नाहेडएण जं प॑चसंगटमहीञं ॥ 

तस्सवि उवहाणपरश्स सुरुहिजा वोहि निदिद् ॥ १८॥ 
इअ उवहाणपहाणं निउणं खयरंपि चंदण बिहाणं ॥ 
जिणपुआपुवं चिअ पिजं सुअमणिञनीदए ॥ १९॥ 
तं सरषंजणमत्ता विदुपयच्छेअखाणपरिसुद्धं ॥ 

पटिङणं चिदवेदणस॒त्तं अभ्थं वियाणिजा ॥ २० ॥ 
तथ्थ य जथ्येव्‌ सि संदेहो सुत्तअभ्थविसयंमि ॥ 

तं बहुसो वीमंसिअ सयठं निस्संकियं कुना ॥.२१॥ 


एकोविस्तस्धः); ` भु 


अह सोहणतिहिकरणे सहुतनरकत्तजोगरुग्गमि ॥ 
अणुकुरमि ससिबटे सस्से सस्से अ समयम्मि॥ २२॥ 
नियविहवाणुरूवं संपाडिभुवणनाहूषृरण ॥ 
प्रमभत्तीड विहिणा पडिखाभेअसाहुवम्णंण ॥ २३ ॥ 
भत्तिभरनिप्भरेणं हरिखवसुषटसिअबहर्पुरुएणं ॥ 
सद्रासंवेगविवेगपरमवेरम्भजुत्तेणं ॥ २० ॥ 
विणिहयचणरागद्येसमोहमिच्छ्तमरुरंकेणं ॥ 
अदउद्संतनिम्पर अञ्छवसाणेण अणसषमयं ॥ २५॥ 
तिहूञणगुरुजिणपडिमाविणियेसिंजनयणसाणसेण तहा ॥ 
जिणचंदवंदणास ध्नोहं मच्रमाणेणं ॥ २६ ॥ `. 
नियसिरिर्यकरकमर्मउरिणा ज॑तविरहिओगासे ॥ 
निस्संकं सत्तथ्थं पए पए मावयतेण ॥ २७ ॥ 
निणनाहदिद्रगभीरसमयकुसठेण सुहचाश्ततेणं ॥ 
अपमायाद्रवबहविहगणण ग॒रुणा तहा सद्धिं ॥ २८ ॥ 
चउविहसंघज्ञएणं विसे निययवंधुसहिएणं ॥ 
इअवि्हिणा निरणेणं जिणविवं कंदणिनंति ॥ २९ ॥ 
तयणंतरं गुणे साहू वंदिज परममत्तीए ॥ 
साहम्मियाण कजा जहारिहं ठट पणामाई ॥ २० ॥ 
जावय मह्ग् मुक्षिह चुशष्खवश्थप्पथाणपूतरेणं ॥ 

, 'पडिवत्तिविहाणेणं कायौ गरुअसम्माणो ॥ ३१ ॥ 
एञवसरे गुरुणा स॒विदृअगंभीरसमयसारेण ॥ 
अक्खवणिविक्खेवाणि संवेदणिपसुष्टविहिणा उ ॥ २२॥ 
भवनिवेअपटहाणा सददासंवेगसाहणे णिउणा ॥ 
 गरुएण पवधेणं घम्भकहा होड. कायवा ॥.२३.॥ 


*--- ~ > 
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तनि्णयभासाद्‌- 
संडासवेगपरं सूरी नाङण तं तञ भुं ॥ 
चिदवंदणाईइकरणे इअ कयणं भण निउणमई ॥ २९ ॥ 
मो मो देवाणुपिया संपाविअ निययजम्मसाफष्टं ॥ 
तमए अनप्पभिदं तिकारं जावजीवाए्‌ ॥ ३५ ॥ 
वंदेजवाइं चेदआ़ं एगग्गस्थिरचित्तेणं ॥ 
खणर्भगराओ मणुञत्तणासो इणमेव सारंति ॥ ६६ ॥ 
तथ्थ तमे पुवृष्टे पाणेपि न चेव ताव पायं ॥ 


` नो जाव चइ साहविञ वेदिजा विहिणा ॥ २७ ॥ 


मज्छण्हे पणरवि वंदिरण निअमेण कष्पए मुत्तं ॥ 
अवरण्हे पृणरवि वंदिरुण निअमेण स॒ञअणंति ॥ ३८ ॥ 
एवमभिग्गहवधं कारं तो वदसाणविजाए ॥ 
अभिमेतिङण गण्ड सत्त गुरु गंधमुटीजो ॥ ३९ ॥ 
तस्सुत्तमंगदेसे निश्थारगपारगो हविज तुमं ॥ 
उच्चारेमाणोविञ निरिदवडइ ग्र सपणिहाणं ॥ ७० ॥ 
एआए विजाए पभावजीगेण एस किर भवो ॥ 
अहिगयकनाण रषं निथ्थारगपारमो होड ॥ ४१॥ 
अह चउविहोवि संघो निथ्थारगपारगो हविन तमं ॥ 
धन्नो सखक्खणो जंपिरोत्ति निक्खिवड से गंधे ॥ ४२॥ 
तत्तो निणपाडमाए प्रजदेसासो सरभिगंधटं ॥ 
जअमिखाणं सिअदामं गिण्हिय गरणा सहश्धेणं ॥ ९३ ॥ 
तस्सामयखधेसं जरोवेदेण स॒दधचित्तेणं ॥ 

निस्संदेहं गुरुणा वत्तं एरिसं वयणं ॥ ४४ ॥ 

मो भो सरद्रनिजजम्म निचिअञदगरुअपन्नपप्मार ॥ 
नारयतिरिअगडओ त॒ज्छ्यावस्सं निरुद्ाओ ॥ ४५ ॥ 


'- एको््रिशस्तस्भः।  . .‰& 
नो बंधगोसि सुंदर तमभित्तो अयसनीअगत्ताणं :॥ 
नो दुखहो तुह जम्बंतरेवि एसो नमुक्कासे ॥ ९६ ॥ 
पचनसुक्घारपमावय अ जम्मंतरेवि किर तुञ्छ ॥ 
जा्कुरुरूवारुग्गसंपयाओ पहाणाज ॥ ०७॥ ` 
अन्नं च इमाओच्विय न हंति मणुञ कयावि जीअखोए ॥ 
दासा पसा दुभगा नीजा विगठिदिञ चेव ॥-४८ ॥ 
किं वहुणा जे इामेणा विहिणा एअं सअं अहिजित्ता ॥ 
संजमणिजविहाणेणं सुद्धे सीटे जभिरमिजा ॥ ४९॥ 
नो ते जड तेणं चिअ भवेण निव्वाणमुत्तमं पत्ता ॥ 
तोण॒त्तरगेविजादएसु सुष्टरं अभिरमेडं ॥ ५० ॥ 
उत्तसकृटम्मिरक्विरढसव्वंगसुंद्रा पयडा ॥ 
सव्वकखापत्तद्रा जणमणञआणंदणा होडं ॥ ९५१ ॥ 
देर्विदोवमरिद्ी दयावरा दाणविणयसंपन्ना ॥ - 
निव्धिणकामभोगा धम्मं सयरं अण्ट्रें ॥ ५२॥ 
स॒हज्डाणानरनिदटघादकम्मिधणा महासक्ता ॥ 
 उप्पन्नविमखनाणा विहयमलखा त्ति सि्ज्छ्॑ति ॥ ५३ ॥ 
` इञ विमरफरं मुणिडं जिणस्त महसाणदेवसूरेस्स ॥ 
वयणा उवहाणमिणं साहेह महानिसीहाो ॥ ५४ ॥ 
॥ इत्यपधानप्रकरणम्‌ ॥ | 
भावा्थः-षंच नमस्कारमें पांच उपवासका उपधान होता ह, आट 
आचम्ड तथा अंतमे पक अशटमतप. । पेसेही संपणं उपधान इारियाव 


हिका हे; शकस्तवमें एक अष्टमतप, ओर वर्ीस -आचाम्ख. चेलयस्तवमे 
एक उपवास, ओर तीन आचाम्छ करणे. । चतुविद्तिस्तवमें एक .षष्ठ- 


च : तत्वनिणयप्रासाद- 


तप, एक उपवास, ओर पंचवीस (२५) आ्चास्ख करणे. । श्रुतस्तवमें एक 
उपवास, ओर पांच आचास्छ. । चैयवेदेनाडे सुश्च यह उपधान कथन 
करा है. । तीर्थकर गणधरोसे. ॥ ५ ॥ उथाणररहित, विकथाविवर्जित, 
रोद्र ध्यानकरफे रहित, विश्चास्न नदी करता हू, उप्योगसहित, उप- 
धान करे. ॥ ६ ॥ यह उत्सर्गं कहा. अब्र अपवाद कहते है. । अथ कदापि 
उपधानवाही वारक होषे, वा वद्ध होवे, वा शाक्तिरहित तरुण ८ युवा ) 
होवे तो, सो अपनी शक्तिभरसाण उदधानश्रभाण पृणे करे. । रात्रिभोज- 
नकी विरति, चतुविंधाह्यर, वा भिदिषाहार, वा दहिविधाहार प्रयार्यान- 
रूप करे; नवकारसदहिआदि पचक्छाण करके. । एक्‌ शुद्ध आंविलकरके, 
ओर इतर दो आंविखकरके, एक उपवास होता है. पणताटीस (४५) नव- 
कारसहि करनेस एक उपवास होता है. चोवीसं (२४) परसि करनेसे, ओर 
दद्रा (१०) अपादं करने, एक उपएबाश्च होता हे. तीन निविकरति करनेसे, 
ओर चार एकरठाणे करने, एक उपवासं हाता हे. आचरणासें सोखां 
(१६) पुरिमाद्धे करनेसें उपदास्त होता हे. चार दक्ासनेसे, ओर आट षिया- 
सणे करनेसे भी, उपवास होता है. अथोत्‌ उपवासरा जो फर हे, सोही 
प्रायः पूर्वोक्त तपका फर हे. इवास्ते जिसकी पृवोँक्त उपधानकी शक्ति 


न होवे सो, उन तपोमेस किसी भी तपे करनेस्तं उपधान परमाण 
पुणे करे. ॥ ११ ॥ 

गोतमस्वामी कहते हँ. है भभवन्‌ ! सँ करतेहुए प्राणीको बहोत 
कार होवे तो, कदापि नवकारवजिह भी, तिसका सरण हो जावे, ओर 
नवकारवाजित सो प्राणी अनुत्तर निर्वण केस आक्च करं १ तिसवास्ते नव- 
कार प्रथमही यहण करो, उपधान होये, का न होषे. ॥ १३ ॥ 

महावीर स्वामी कहते हे. हे गोतम ! जो भाणी जिस समयमे त्रतो- 
पचार ८ उपधान ) करे, तिसही समयन, त जिनान्ञाकरके यहण कराह 
ताथ जिसने, शेसा तिस्को जाण. ॥ १९ ॥ देसे जिसने उपधान करा 
हे, सो राणी भर्वांतरमं सरभवोधि होवे है. ओर इसके ( उपधानके ) 
अध्यवसायवारेको भी, हे गोतम ! आराधक कहा दै. परंतु हे गोतम 
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परक्तिवाला भी जो प्राणी, उपधानविना श्चुतको म्रहण करे, तिसको 
नही ग्रहण करनेवारेके ` सदृ जाणना. तथा सो जीव, तीर्थकरकी; 
तीथंकरफे वचनोंकी, संघकी, ओर गुरुजनकी, आदातना करता-है. सो 
आश्ातनां बहक प्राणी, हे गोतम संसारम श्रमण करता हे. प्रथमही 
जिसने स॒णके, पांच मंगख पठ लिया है, तिसको भी उपधानमें तत्पर 
होनेसे बोधि, जिनधमेपरा्ति, सुरुभ कही हे. यह उपधानकरके धानः 
निपुण, संपूणं भी वंद्नविधान, जिनपूजा, पूवेकही श्चुतोक्त॒नीतिकरके 
पटना. तिस पंच संगरको खर, व्यंजन, सारा, चिदु, पदच्छेद्‌, स्थानो 
करके युद्ध पठके, चेत्यदंदन स्रो, ओर अथंको विशेषकरके जाणे. 
तिसमें जहां. सृञ्विषे, वा अथ॑दिषे, संदेह होवे तो, तिसको बहुशः 
. विचारके संपूण निःशंक संदेहरहित करना. ॥ २१ ॥ 

, अथ शुभतीधथि, करण, सुत्त, नक्षत्र, जोग, शस, चंदढवरूके अनुकूर 
, इए, कल्याणकारी प्रशस्त समयसे, अपने विसवानुसार भगवानूका 
` पजन करा. है जिसने, परम भक्तिसे विधिषृवेक साधुवगेको - प्रतिरंभ 
` करा है जिसने, भक्तिके अतिसमूहकरके सहितः हषवरासे खिडे हेः 
` बहोत पुरुक (रोम ) जिसके, शरद्धासंवेगाषिवेक परमं वेराम्ययुक्तः दूर कर 
` हे, निविडरागद्धेषमोहमिथ्यातमलरूप कलंक जिसने, अति उद्टसायमान 
` निर्मरु अध्यवसाय करके, अनुस्तसय, त्रिभरुवनगुरु जेन भगवान्‌की पति- 
मामे स्थापन किये दे नेच, ओर मन, जिसने, तथा जिन चंदको वदना 
करनेसे मे धन्य हूं पेत मानते हुए, अपने मस्तके ऊपर रचा है, कर- 
कमलरूप स॒कुट जिखने, जतुरदहित स्थानसें पदपदमें निःशंक सृत्राथको 
भावते (विचारते) हुए, एस पूर्वोक्त विरेषणवारे उपधानवाहिने, जिनना- 
थके कथन करे गंभीर समयसिद्धां तमे कश, शुभवारि्रसयुक्त, अप्रमादावि 
बहुविध गुर्णोकरी संयुक्त, ठेस गुरुके साथ, चतुविध संघसंयुक्त, विग्रोषसें 
निजवंधुसाहित, इस निपुणविधिकरके जिनविचको वंदना करनी. ॥२९॥ 
 तदनंतर उपधानवाही, गुणाल्यसाधुयोको परमं भक्तिसे वंदना करे. 
तथा साघर्मियोको यथायोग्य . रणामादि करे. रपरे जितने - बहुमोटके 


४६४ ` तल्तनिणयपरासाद- 


उक्कृष्ट चोक्ष. वल तिनकं प्रदानपूवेके भाक्तविधानकंरके  उपधानवांहिने 
भ्रीसधका भारी सन्मान करना. ॥ ३१॥ 

इस अवसरमें अच्छीतरं जन्या हे गंभीर समयसिद्धांतका सार 
जिसने, एेसे गुरने, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी, ओर नि्वेदिनी 
यह चार पकारकी धर्मकथा श्रद्धासवेग साधनम निपण भारी षवे 
करके करनी. ॥*२३ ॥ 

तदपीरछे तिस भव्यजीवको श्रद्धासंवेगमें तत्पर जाणके, निपणमति 
आचाय, चेदयवंदनादि करनेमें यह वचन कहु. ॥ ३४॥ 

भो भो देवानुभरिय ! निज जन्म साफल्यताको प्राप करके तेनं आजर 
रेके जावजीवपयंत तिनोदी कारम एकाय सुस्थिर चित्तकरके अहस. 
तिमायोको वंदना करनी. क्योकि, क्षणभंगुर मनुष्यपणसे यदी सार है, 
तहां तेने पुवान्हं जवतक जिनघरतिमाको ओर साधुयोको वंदना विधि. 
पूवक नही करी. है, तवतक पानी भी नही पीना. सध्यान्हमें फिर वंदना 
करकेही भोजन करना कंस्पे, ओर अपरान्हमे भी फिर वंदना करकेही 
सोना करपे, अन्यथा नही. ॥ ३८ ॥ 

ठेस अभियहर्ब॑धन करके पीछे वद्धमान विदयात्ते असिमंत्रके गरं 
सात मीप्रमाण भध (वासक्षेप) यहण करे. पीडे तिस्र उपधानवा- 
हीके मस्तकउपर £ निथ्थारगपारगो हवि तुमं ” रेस उचारण करता 
हुआ गुर, नमस्कारपुवेक निक्षेप करे (डरे) इस विदयाके प्रभावके 
जोगसे निश्वय' यह भव्य अधित घ्रारंभितं कार्योका शीघं निस्तार 
करनेवाखा, ओर पार होनेवाखा होवे. ॥ ४१॥ 

अथ चतुविंध संघ, तू, निस्तारक पारग हो, तू धम्य हेः सलक्षण 


हे, इल्यादि बोता हु, तिसके मस्तकङऊपर वासक्षेप करे. ॥ ४२॥ 


तदपीछे जिनपरतिभाके पृजादेशसे सुरभिगंधसंयुक्तं अम्छान शेत 
भांखा अहण करके, गरु अपने हाथोसे तिस उपधानवाहीके. दोनों 
खंधोंउपर आरोपण करता हआ, -श॒द्ध ॒वित्तकरके निसंदेह पसा 
वचनं कट. ॥ ४४॥ 


एकोनत्रिशस्तम्भः । ॥ ५६. 


} "~ -अच्छीतरं पाप्त फिया निज जन्म जिसने, तथा संचय करा है अति- 
भारी पुण्यका समूह जिसने, एस भो भो भव्य ! तेरी नरकगति, ओर 
' तिग्‌ गति, अवर्यमेव बंद होगडई. . हे सुंदर ! आजसें छेके, तँ, अपजस, 
*नीच गोन्नाका बंधक नही है. तथा जन्मांतरमं भी, यह पंचनमस्कार 
 तुद्धको खभ नही है. पांच नमस्कारके प्रभावे जन्मांतरमें भी तुञ्चको 
प्रधानं जाति, कुरु, आरोग्य संपदाएं प्रात होगी. ओर इसके पभावे 
, मनुष्य कदापि संसारमें दास, प्रेष्य, दुभग, नीच, ओर विकटेद्धिय नही 
होते है. फं बहुना. जे इस विधिसं इस श्रुतन्ञानको पके श्चुतोक्त विधिसें 
` शुद्ध शीर आचारम रमे-करिंडा करे, वे, यदि तिसही भवमें उत्तम नि- 
रणको प्रात न होवे तो, अनुत्तर भेवेयकादि देवरोकोमें चिरकाल कडा 
करके उन्तम कुमे उक्कृष्ट प्रधान सर्वागस्ुदर प्रकट सर्वकटा पाक्त करे 
है, अथे जिनेनि, ेसतँ खोकोके मनको आनंद देनेवाटे होयके, देवेद्रसमान 
ऋद्धिवाखे, दयाम तत्पर, दानविनयसंयुक्त, कामभाोगोि निर्विन्न.विरक्त 
सेपूणे ध्मैका अनुष्ठानकरके शुभ ध्यानरूप अ्निकरफे चार धातिकर्मरूप 
` इंधनको दग्ध क्ये ह-जखा दिये है जिनोने, सें महास, उत्पन्न हुआ 
ॐ, विमल निर्म केवर ज्ञान जिनोंको, सवे मखकम॑सें रहित होकर शीघ 
सिद्ध होते हे. ॥ ५३ ॥ यह निमंरं एरु जाणके बहोत मान देने योग्य 
जो देव, सोही भये सरि, एस जो जिन ` तिनके वचनसें यह उपधान 
महानिदगीथ सूत्रसें सिद्ध करो.--इस आत्म गाथामें परकरणकर््ता श्रीमान 
देवसूरिने भगवान्के ' महमाणदवघ्रुरिस्स ' इस विदोषणद्रारा अपना 
मी नाम, सूचन करा है. ॥ ५४ ॥ इत्युपधानपकरणभावार्थः ॥ 
॥ इत्युपधानविधिः ॥ 
अथ उपधान तपके उद्यापनरूप मारारोपणका विधि कहते है. ॥ 
तहां पिछलाही नदि कम जाणना.“। ओरे इतना विरोषं हे कि, माखा- 
रोपण उपधानतपके पुणे हुए तत्काखदही,.. वा दिनांतरमें हाता है. तहां 
यह विधि है. ॥ माखारोपणसे. पिरे दिनम साधुयोंको अन्न पान वर 
पात्र वसति पुस्तक. दान देवे, .संघको भोजन . देवे, वच्रादिकसे संघकी 
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४६२ र तस्लनिणयपभासाद- 


तप, एक उपवास, ओर पचवीसं (२५) आचास्ख करणे. । श्चुतस्तवमें एकं 
उपवास, ओर पाच आचास्छ. । चेदयवंदनाहि सूश्च यहू उषचानं कथन्‌ 
करा है. । तीर्थकर गणधरमे. ॥ ५ ॥ उ्यायाररहितः विकथाविव्ित, 
रोर ध्यानकरके रहित, विश्वासनं नही करता हूभा, उपयोगसहित, उपः 
धान करे. ॥ ६ ॥ यहं उत्सर्भं कहा. अब अपवाद कहते हे. । अथं कदापि 
उपधानवाही वारक होवे, वा वृद्ध होवे, वा शक्तिरदित तरणं ( युवा ) 
होवे तो, सो अपनी सक्तिप्रसाण उपथानप्रमाण एणं करे. । राभ्रेभोज- 
नकी विरति, चतुरविधाहार, वा तरिदिधाहारः वा हिविधाहार प्रयाख्यान 
रूप करे; नवकारसदहिआदि पचश्छाण करके. । एकः शुद्ध आंविरुकरके, 
ओर उतर दो आंविरकरके, एक उपवास होता है. पणताटीस (४५) नव- 
कारसहि करने एक उपवासं होता है. योकीस (२४) परसि करम, ओर 
द्र (१०) अपादं करनेसे, एक उपवास होता है. तीन निविङकति करनेसे, 
ओर चार एकटटाणे करनेसै, एक उपवास हता टै. आचरणासें सोखां 
(१६) पुरिमाद्धं करनेसे उपदास होषा है. चार एकासनेसे, ओर आट विया- 
सणे करने भी, उपवास होता है. अथात्‌ उपवासक जो एर है, सोही 
प्रायः पूर्वोक्त तपका फर हे. इसदास्ते जिसकी पृ्ोंक्त उपधानकी शक्ति 
न होवे सो, इन तपोमेसं किती भी तपरे करनेसे उपधान प्रमाण 
पुणे करे. ॥ ११॥ 

गोतमस्वामी कहते है. हे भगवन्‌ ! एस करतेहुए भ्राणीको बहोत 
कारु होवे तो, कदापि नवकारबजित भी, तिसका सरण शो जावे, ओर 
नवकारवजित सो भणी अनुत्तर निर्वाण केसे क्त कर ? तिसवास्ते नव- 
कार प्रथमही रहण करो, उपधान हदे, वा न हषे. ॥ १३ ॥ 

महावीर स्वामी कहते है. है गतस ! जो भरणी जिस समयमे जतो- 
पचार ( उपधान ) करे, तिसही समयस, तृं लिनान्ञाकरके यरहण करा है 
ताथ जिसने, शसा तिस्को जाण. ॥ १४ ॥ पेसं जिसने उपधान करा 
है, सो प्राणी भवांतरमं सरभमबोधि होवे हे. ओर. इसके ( उपधानके ) 
अध्यवसायवारेको भी, हे गोतम ! आराधक कहा है. परंतु.हे गोतम ! ` 


एकोर्चिरास्तम्भः ` ४६२ 


भक्तिवारा भीजो प्राणी, उषधानविना श्रुतको यहण करे, तिसको 
व । करनेवाखेके सद्र जाणा. दथा सो जीव, तीर्थकरकी, 
तीथकरके वचनोकी, संघकी, ओर गुरुजनकी, आश्रातना करता है. सो 
आशातना बहर भरणी, हे गोतस संसारम भ्रसण करता है. मथमही 
` जिसने सुणके, पांच संमर पठ छिया है, तिसको भी उपधानमे तत्पर 
होनेसे बोधि, जिनघसप्रा्तः सुरर्थ कहीं है यह्‌ उपधानकरके भधान, 
नपण, संपूर्णं भी वंदनविधान, जिनपूजा, पू्ैकही श्युतोक्त नीतिकरके 
पटना. तितत पंच संगरको खर, व्यंजन, मात्रा, विदु, पदच्छेद, स्थानो 
करफे शुद्ध पके, चैत्यवंदन सूतरको, ओर अर्थको विशेषकरके जाणे- 
तिसमे जहां सुत्रविषे, दा अर्थविषे, संदेह होवे तोः तिसको बहुशः 
विचारे संपूर्णं निःशक संदेहराहित करना. ॥ २६ ॥ 

अथ शुभतीधि, करण, सुद्र, नक्षत्र, जोग, ऊञरमं चंद्रवखके अनुकूख 
हुए, कल्याणकारी श्रशस्त ससय, अपने विभवानुसार भगवान्का 
पजन करां हे जिसने, परस भक्तिसं विधिपूवक साधुवर्मको प्रतिखंम 
करा हे जिसने, भक्तिके अतिसमृहकरके सदित, हषवरा्तं खिडे है 
होत पुरुक (रोम, जिसके, श्रद्धास्षवेगाविवेक परम्‌ वराग्ययक्तः दूर कर 
हे, निविडरागदेपमोहमिथ्यातसररूप कटकं जिसने, अत्ति उदछसायमान 
निर्म अध्यवसाय करके, अतुखमय, तरिशुवनयुर जिन भगवान्‌ प्रतिः 
माम स्थापन किये दे नेत्र, ओर सन, जिसने, तथा जिन त वंदना 
करने मै धरय हूं रेस मानते हुए अपने मस्तककं ऊपर रचा ह" 5 - 
कमलरूप सकट जिसने, जंतुरहित सथानम पद्पदभं निः्शंक सूत्राथको 
श वते (विचार) ह, चेत वक्त विरोषणवाले उपथानवाहिने नना 
थक कथन करे गंभीर समयसिद्धा तमं कुरः शुभवापरजलवु भव व 
बहुविध रुरणोकरी संयुक्त सै शके साथ चतु भः ॥ २९॥ 
निजवंधसहितः इस निपुणविधिकरके जनानवकः वदना करनी. ९, 

तदनतर उपधानवाहीः गुणाव्यसाधूरयोको परस भक्तिसे वेदना कर. 


५ 


था साधरमिोको यथायोग्य भणामादि करे. पीठे जनिते बहूमोखवे 


ए  तत्तनिणैयप्रासाद- 
उक्छृष्ट चोक्ष वश्च तिनके प्रदानपूर्वकं भक्तिविधानकंरके उपधानवाहिने, 
श्रीसघका भारी सन्मान करना. ॥ ३१ ॥ 

इस अवसरम अच्छीतरं जान्या है गंभीर समयसिद्धातका सार 
जिसने, पेसे गुरने, आ्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी, ओर निवेदिनी, 
यह चार प्रकारकी पर्मकथा श्रद्धासंवेगम साधनेमें निपुण मारी भ्रवध 
करके करनी. ॥३३ ॥ | 

तदपीठे तिस भव्यजीवको शद्धासवेगमें तत्पर जाणके, निपुणमति 
आचाय, चेदवेदनादि करनेमे यह वचन कहे. ॥ ३४॥ 

भो भो देवानुभ्रिय ! निज जन्म साफल्यताको प्राप्त करके तेने आजसे 
रेके जावजीवपय॑त तिनेोदही कारम एकाय सुस्थिर चित्तकरकफे अत्म 
तिमायोको वंदना करनी. क्योकि, क्षणभंगुर मनुष्यपणसं यदी सार है, 
तहां तेने पुवाँन्हसे जवतक जिनघरतिमाको ओर साधुयोको वंदना विधि 
पवक नही करी हे, तवतक पानी भी नही पीना. सध्यान्हमे फेर वदना 
करकेही भोजन करना कस्ये, ओर अपरान्हमे भी फिर वंदना करकेही 
सोना कस्पे, अन्यथा नही. ॥ ३८॥ 

फेस अभियहवंधन करके पठे वद्धमान विद्यास अभिर्मत्रके गुरु 
सात मुटीपरमाण गंध (वासक्षेप) अरहण करे. पीछे तिस उपधानवा- 
हीके मस्तकरुपर “ निथ्थारगपारगो हइविज तमं ” पेते उचारण करता 
हुमा गुर नमस्कारपूवंक निक्षेप करे (डरे) इस विके प्रभावे 
जोगत निश्चय यह भव्य अधिकृत प्रारंभित कार्योका शी निस्तार 
करनेवाला, ओर पार होनेवाख होवे. ॥ १॥ 

अथ चतुविध सघ, तू, निस्तारक पारग हो, तं धन्य है, सलक्षण 
हे, इत्यादि वोता हआ, तिसके मस्तकरपर वासश्चेप करे. ॥ ४२॥ 

तदपे जिनप्रतिमाके पूजादेसं सुरभिगेधसंयुक्त अम्छान शेत. 
माला यहण करके गुरु अपने हाथौसे तिस उपधानवाहीके दोनों 
खंधोउपर आरोपण करता हभ, -शुद्ध चित्के निंसदेह॒रेसा 
वचन कदे. ॥ ६॥ | | 


पकोनन्रिशस्तम्भः | ९६५. 


. अच्छीतरं प्राप्त किया निज जन्म जिसने, तथा संचय करा है अति- 
भारी पण्यका समूह जिसने, देसे भो भो भज्य ! तेरी नरकगति, ओर 
ति्गूगति, अवदयमेव वंद होगरईै ह सुंदर ! आजसे रेके, तु, अपजस, 
चीच गोका वधक नही हे. तथा जन्मांतरम भी, यह पंचनमस्कार 
तुञ्षको दुखम्‌ नही हे. पांच नमस्कारके प्रभावस्ते जन्मां तरम भी तुको 
धान जाति, कु, आरोग्य संपदां भ्रात होगी. ओर इसके प्रभावे 
मनुष्य फदापि संसारम वास, प्रेष्य, दुरभग, नीच, ओर विकेद्धिय नही 
होते ह. फिं बहुना. जे इस विधिं इस श्ुतज्ञानको पढके श्रुतोक्त विधित 
शुद्ध शीर आचारम रमे-करिंडा करे, वे, यदि तिसही भवम उक्तम नि- 
चाणको प्राप्त न हेव तो, अनुत्तर भेवेयकादि देवरोकोमे चिरकार कडा 
करके उत्तम कुलम उरकष्ट प्रधान सर्वागसुंदर भ्रकट सर्वकला प्राप्त करे 
है, अथ जिनोने, पेते लोकोके मनको आनंद देनेवारे होयके, दे्रसमान 
टद्धिवाले, दयाम तत्पर, दानविनयसंयुक्त, कामभोगोँसं निर्विन्नःविरक्त 
संपूण धर्मका अनुष्टानकरके शुभ ध्यानरूप आभ्नकरफे चार घातिकरमरूप 
इधनकौ दग्ध किये है-जला विये हैँ जिनोने, पसं महासत्, उन्न हभ 
है, विमर निर्म॑ख केवल ज्ञान जिनको, सवं मटकमंसं राहित होकर शीघ्र 
सिद्ध होते है. ॥ ५३ ॥ यह निर्मरु एक जाणके बहोत मान देने योग्य 
जो देव, सोही भये सूरि, एस जो जिन तिनके वचनसं यह उपधान 
महानिरीथ सूत्रसे सिद्ध करो-इस अंतिम गाथामे ७ भीमान 
देवसूरिने भगवानके ' महमाणदेवसरिस्स ` इस दवारा अपना 
भी नामः, सूचन करा है. ॥ ५४ ॥ इत्युपधानप्रकरणभावाथः ॥ 
॥ इत्युपधानविधिः ॥ 

अथ उपयान तपके उयापनरूप मालारोपणका विधि कहते है. ॥ 
तहं पिछलाही नदि कम जाणनः.1 ओर इतना ॥ हे ५. माला- 
सेषणं उपधानतपके पणी हए तत्कारी," वा दिनांतरमें होता है. तां 

तिमि द. ॥ माकारोपणसे पिरे दिनम साधुर्योको अन्न पान वच 
यह निधि द. ॥ माला संवो भोजन दे, बलादिकपे संयकी 
यात्र दसति पुस्तक दान देवे, संघको भाजन . क च ^ 

१9 


॥ 


१६६ त्निणयप्रासाद- 
पूजा करे, तिसं दिनमे शुभं तिथि वार नक्षत्र रंचमे दीक्षाके उचित 
दिनम परम युक्तिसे बृहतस्नात्रविधिसे जिनपूजा करे, माता पिता परि- 
लन साध्मिकादिकोको एके करे, तदपीछे माखायराही इ त्डवितवेष 
छतथम्मिल उक्तरासंगवाला निजवणीनुसारसें' जिनापवीते उन्तरीयादि- 
थारी सज करके प्रचुरगंधादि उपकरण अक्षत नालिकेर हाथमे छेके पुव 
वत्‌ समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करे. । तदर्पीढे गुरुके समीपे क्षमाश्च 
मणयपुवैक कहे ॥ “इच्छाकारेण तप्मे म्द पंचमंगटमदारुजक्खध इरि 
आवहिआसुभक्तंधसकरष्ययरुअकंधचेदअथ्ययसुभक्वंध चयवीतसथ्यय- 
पञक्खंध सुयथ्ययसुभक्संध अणुजणावणिअं वासक्वेषे करे ”॥ तदपीे 
शुरु भी अभिमंननित वासक्ेप करे. ! फिर श्राद्ध क्षमाश्रमणयपुवेक कहे “चेहू- 
आईं च वंदविह ” तदपीकछे वद्धमानस्तुतियोसि चेत्यवंदन करना, शांति- 
देवादि स्तुतियां पृवैवत्‌. फिर शाकस्तव अहं णा स्तोत्र कहना. पूर्वैवत्‌.! 
तवपीछे उटठके “ पंचभेगहमहासुअक्खप पडक्रमणरुअक्खंप भवां 
तथ्थय ठवृणारिहंतथ्थय चउवीपथ्यय नाणध्थय सिदधभ्थय अणुजाणाव- 
णिअं करेमि कारस्सग्गं अन्नथ्य उप्सिएणं-यवत्‌-अप्पाणं वोपियामि" 
कहे चतुविरातिस्तव चितन करे, पारे प्रकट चतुर्विशतिस्तव पडे. । गुरु 
तीनवार परमेष्ठिमंत्र पढके निषद्याउपर बैठ जावे, संघ ओर परिजनसरहित 
भराद्वको 
 , भो भो देवाण॒पिया संपाविअ निययनम्मसाफद्ं ॥ 

तुमए अभ्जप्पाभेई तिक्कारं जावर्जीवाए ॥ 9 ॥ 

वंदे अवाहं चेदआईं एगमगस॒थिरचित्तेणं ॥ 

खणभंगुराओ मणुअत्तणाओ इणमेव सारति ॥ २॥ ` 

तथ्थ तुमे पुच्वएहे पार्णपि न चेव ताव पायव्वं ॥ 

नो जाव चेद साहूषि वंदिआ विहिणा ॥ २ ॥ 

मज्छण्डे पृणरवि वंदिण्‌. निअमेण कप्यए भृतं ॥ 

| अवरण्ट पुणरवि वाद्रूण नमण सुअणंति ॥.४॥ 


नं १६७ 


इ्यादि महानिशीथमध्यगत वीस गाथाम कही हुई देशना देके, तीन सं 
ध्यामे चैलवेदन साधुवंदन करनेके अभिह विरषोको देवे. । तदपे बालम. 
रके सात गेषकी सृष्टी “निथ्यासपारो होहि रेते कहता हु गुरु, तिके 
रिरमे प्रक्षेप करे.। तदपे अक्षततसहित.बासक्षेपको मंत्रे । तितत समयमे 
सुरभिगेध अम्कान शेत पुष्पो समूहे यथन करी हुई मालाको जिनप्र- 
तिमाके पर्गोःपर स्थापन करे । सूरि खडा हके अभिमंत्रित वासांको 
जिनपगोके उपर क्षेप करे, - पास.रहे साधु . साघ्वरी श्रावकं श्राविका 
जनको गंधाक्षत देवे. ! श्राद्ध नमस्कारभतुक्ाकेवास्ते तीन प्रदक्षिणाः 
देव.। तव गुरु « निध्यारपाणो हरि ग्युगेहिं श्राह ” पतं कह 
ओर जन. (संघ) “ पूणमनोरथवाला त हआ रै, तूं धन्य है ठु पण्यवान्‌ 
है» एसे कहे. 1 एसे कहते हुए- मसे. गुरुसंघादि वासक्षेपः करे ! 
तदपे फिर श्राद्ध समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे । पीछे गुरुको तीन 
प्रदक्षिणा देवे । पीर गुरुसहित समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे । पीके. 
गुरसंधसाहित समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे, पीडे नमस्कारादिशवतस्कंष ` 
अनक्ञापनार्थ कायोत्सर्मं करे, चतुविशातिस्तव चितन करे पारके प्रकट 
लोगस्स के. । तदर्प भा धारण करनेवारे तिसके | स्वजनाकसाय 
पत्तिमकि आगे जाके शकरस्तव पठके “ अणुजाण्ड मे भयवं आदा ”. 
रसे कहके जिनपादऊपारि पुव स्थापित मााको सेके निजचंधुके हाथमे । 
स्थापन करके न॑दिके समीप आय कर, श्राद्धः माखाको गरुतं त्रण ` 
करावे. 1 पे गुरु खडा होकर उपधानविषिका व्याख्यान कर.सो कराद्‌ 
मी, खडा होकर श्रवण करे. “परमप्यपएुरिपथ्थि " इलयादि माणोदृहण, 
गाथायोकरके गुरु देशना करे (र 

तदतु ॥ | भयः ॥ 
` तत्तो जिणपडिमाए पदेसाओ सुराभर्गष्‌ ॥. ` 
अभिसाण सि्दाम' भिण्डि गुरुणा सहध्येणं ॥ १ ॥ 


} 


 तससोमयलथुं रोवतण सुण ॥ ` ॥ 
= निस्संदेहं गरणा वत्तववं एरिसं वयं. ॥२॥ 


1 ५ ५ 


९६८ तखनिणयप्रासाद- 
-` भो मो सरुढनिअजम्म निविजअदगरुअपुत्चपप्मार ॥ ` 
` नारयतिरिअगदञो तुज्ावस्सं निरुदाभ ॥ २॥ 
नो वंधगोसि सुद्र तुममित्तो अयकनीअगृत्ताणं ॥ 
नो दुहो तुह जम्मंतरेवि एसो नमुक्रारो ॥ ९ ॥ 
पेचनमुक्रारमाव अ जम्मंतरवि किर तुञ्छ ॥ 
जादकृटरूवाग्गसंपयाञो प्हाणा ॥ ९ ॥ 
अन्नं च इमाओच्चिअ न हंति मणआ कयावि जञरोर ॥ ` 
दासा पेसा दुभगा नीआआ विगरिंदिञ चेव ॥ ६ ॥ 
किं बहणा जे इमिणा विहिणा एअं सुअं अहिजित्ता ॥ 
सुअभणि अविहाणेणं सुर सरे अभिरमिजा ॥ ७॥ 
नो ते जइ तेर्णचिअ भवेण निवूाणमुत्तमं पत्ता ॥ 
तोणुत्तर गेविजादएसु सुरं अन्निरमेडं ॥ ८ ॥ 
उत्तमकुलम्मि उक्िटरसवृगसुद्रापयडा ४ 
सवुकठापतदम जणमणञणंदणा होड ॥ ९॥ 
 देविदोवमरिद्धी दयावरा दाणविनयर्सपन्ना ॥ 
. निविणकामभोगा धम्मं सयं अणुटेरं ॥ १०॥ 
` स॒हञ््ञाणानटनिददघादशमििधणा महासत्ता ॥ 
 उप्पत्नविमटनाणा विहुयमला त्ति सिन्छ्ंति ॥ 9१ ॥ 
यह गाथा तीनवार गुरु कहे । इन गाथार्योका भावाथ उपधानप्रकरणभा- 
' चार्थमे छिख दिया है. ॥ 
| तदपे तिस्तके स्कधमे मा रापक्षप करनी. ॥ पीर श्राद्धवे आरा. 
त्रिक (आरती ) गीतनृत्यादि बहुत करे. ¦ उपधानवारी श्रावकने तिस 
` दिनमें आचाम्खादि तप करना; यदि पौषधशाकामे माङारोपण होवे, 
' तदा संघसहित जिनमंदिरमं जवे, चैयवंदना करके फिर पोषधागारमें 
आयकर मंडरीपूजादिं करे. ॥ इस उपधानभोधेको निज्ञीथ, महानिरीथ, 


\ 


कनात ` िषस्तम्भः। &६९ 

५५०५ 1 शरतसामाथिकंकरके माना है. ओर निरीं महा- 

भ करनेवारोने नही अगीकार. करा है. तिर्ननि तो 

कोही .श्र॒तसामायिककरके कथन करा हे. माला मी 

कितनेक कोरेयपटटसुत्रमयी (रेशसी ) सवणे, पुष्प, मोति, माणिक्य गर्भित 

आरोपते है. ओरं कितनेक शेत पुष्पमयी आरोपते ह. तसम तो अपनी 

सेपततिही प्रमाण हे. ॥ इतिनतारोपसेस्कारे शृतसामािकारोषणविपि ;॥ 
इत्याचा्यश्रीसदिजयानंदसुरिषेरचिते तनिर्भवपरात्तादे, ` 

| पंचदक्ष्रतारोपसंस्कारांतगेतश्तसामायिकारोपणवि- (५ 
धिवर्णनोनामेकोनन्रिशसस्तेमः ॥२९॥ ` । 





॥ अथर्िशस्तम्मारम्भः प , 
४ अथ धरिकस्तभे बतसेस्कारंतग॑त परसंगसे कथन करी ्रावर्कोकी 
दिनचर्या कहते दै. दो सुहं शेष रात्रि रहे श्रावक सृता उदे, .मलः 


क्रे 


मूघ्की शंका दूर करे, ओर शरुधि होकर पवित्र आसनङपर स्थित हज 
वथातिधित परमेष्टि महामं्का जाप करे. पी कुरकाः धर्मक व्रतका, 
श्रद्धाका, विचार करके, ओर स्तोत्रपाठसंुक्तं चैयवंदन करके; अपने ` 
घरमे, वा धर्मधर ( पोषधक्चालादि ) भ स्यितत होकर, आवर्यक ( प्रति- 
अमणादि ) करे. तदर्पीछे ्रलुष कालं अपने घरमे ञान . करके, 
शुधि होके, शुचि वघ पिरे, भोग सेसारिक सुख, ओर मोक्ष देनेवाठे; 
येते अरिदतकी पूजा कर । तिसवारते जिनार्यनविधि, अदैतकरपके कथ 
नानुसारं कहते है सोयथा ॥ भ्रा केवल दृढसम्यच्व, प्रा्गुरुउपः 
निजयरमे, वा चैखमे अयात्‌ बडे मदिरे, धन्मि (शिखा ) बाध, 
शुधि वघ पहरि, उत्तराम्‌ करी, स्वव्णनुसारकरके जिनोपवीतः उत्त- 
रीय, उत्तरासंगधारी, सुखकोक वभ, पकागराचे्त, एकांतमं जिनाचंनः 
जिनपूजन, करे} प्रथमं जल, पतर पृष जर" फल, भूप, अश्न, दीपकः 


गपादिकोको निःपापता करे. . ` ` | 


` ४७० तलनि्णयप्रासाद- 


„|| $ अपोऽपकाया एकेद्िया जीवा निरवयाहेत्पूजायां 
निर्व्यथाः संतु निरपायाः संतु सद्रतयः संतु न मेस्तु संघ- 
्नहिंसापापमहदचंने ॥* इति जलाभिमन्रणम्‌ ॥ _ 
«|| ॐ बनस्पतयो दनस्पतिकाया जीवा एद्रिया निरवया- 
हूजायां निव्येथाः संतु निरपायाः संतु सद्रतयः संतु 
न मेस्तु संषटनहिंसापापमहंदच्चने" ॥ `` इतिपत्नपुप्यफलपूपच- 
दनादयभिमेत्रणम्‌ ॥ 
५ ॥ ॐ असयोऽभिकायाजीवा एकेद्रिया निरवच्याहंतपूजायां 
निर्व्यथाः संतु निरपायाः संतु सद्रतयः संतु न मस्तु 
संघहनहिंसापापमहदच्चंने॥!” इति बन्हिदीपायभिमत्रणम्‌ ॥ 
सवका आभिमत्रण वासक्षेपसें तीन तीन वार करना. ॥ 
तदपे ॥ पुष्यगधादि हाथमे रेके । 
` ५ ॥ ॐ त्रसरूपोहं संसारिजीवः सुवासनः सुमेध एकचित्तो 
निखयाहंदच्चने निन्यथो भूयासं निःपापो मुयासं निर- 
प्रवो भुयासं मत्सं धिता अन्येपि संसारिजीवा निरव- 
याहंदच्चैने नि्व्यंथा भूयासुः निःपापाभूयासुः ॥” 
ठे कहके अपने आपको तिरक करना, पुष्पादिकरके अपना शिर 
अचैन करना. । 
फिर पुष्य अक्षतादि हाथमे छेके । | 
“ ॥ॐ परथिन्यपूतेजोवायुवनस्पतिन्सकाया एकद्वित्रिचतुः 
पचेद्रियास्तियद्मनुष्यनारकदेवगतिगताश्चतुर॑शरज्जवा- 


तमकलोकाकाशनिवसिनः इह मिनार्चने कृतातुमोदनाः . ` 
, संतु निःपापाः संतु निरपायाः सत॒ सुखिनः संतु प्राप्तकामाः. ` 
संतु मुक्ताः संतु वोधमाप्नुव॑तुः॥ » ` ॥ 


त्रिशंस्तम्भः ।- ˆ | ९.७ 4 
पसे पठके दंशो दिश्ायोमे गेध, जल, अक्षतादि क्षेप करना. 
सदपीछे । न ष 
शिवमस्तु सवेजगत ; प्रहितनिरता भवेतु भूतगणाः ॥ 
दोषा प्रयांतु नाशं सवत्र सुखी्रवंत॒ खोकाः ॥ ३॥ ` 
सर्वेपि संतु सुखिनः सवं संतु निरामयाः ॥ 
सवै भद्राणि पदयेतु मः कश्चिहुःखमभाग्‌' भवेत्‌ ॥ २॥ 
यंह आयौ ओर अनुष्टुप्‌ छेद पठने. । 
तदपीछे। ` | ५ 
५॥ ॐ भूतधात्री पवित्रास्तु अधिवासितास्तुसुपरोषितास्तु ॥* 
पे पढे प्रथम सीपी हुई भूमिम जरसे प्रोक्षण (सेचन) करे" । 
तदपीठे। . 
« || ° स्थिराय शाश्वताय निश्चराय पीठाय नमः ॥ ^ . 
देते पठे धोयके च॑दनसे छेषन करके स्वस्तिक करके अंकित ( चि 
हहत ) ठेसा पूजापटरस्थालादे स्थापन करे ओर चैलयमं तो स्थिरविब 
होनेसे इन दोनों मेन्नोकरी तिसके भूमिजलपटादिकोको अधिवासन करने. 1 
तदपीके । तो सन ` । 
५ ई$जत्र कषेत्रे अत्र काठे नामा्हैतो रूपाैतो द 
व्था्हतो भावारदेतः समागताः सुस्थिताः सुनिष्ठिताः सुप्र; 
तिष्ठिताः सत॒ ॥ " एक 
देस षके अरैत्‌ भरतिमाको स्थापन कर नि हुए, चरण 
अधिवासन करे. ॥ ह 
तदी अंजकिके अग्रभागे पुय ठक! य 
५ |} द नमेैदयः सिदभयस्तीणभ्यस्तारकेम्यो वु । 
मधकेभ्यः सरजं तुहितेभ्यः इह कटपनरविव मगवेतोहैतः 
सप्रतिष्टिताः संतु ॥ , | | 


` १७ तलनिणेयप्रासाद- 


ठेस मौन करके कहके भगवत्केः चरणोपरि पष्प स्थापन ` करे. । फिर 
भी जलादरे एूरोसें पूजापुवेक के. ॥ 
यथा .॥ 


` ^ ॥ स्वागतमस्तु सुर्थितमस्तु सुप्रतिष्ठास्तु ॥ 
तदपीछे फिर पुष्पाभिषेक करके। 

“ ॥ अघ्यमस्तु पाद्चतस्पु अआचमनाय सस्तु तवपचार्‌ पूलास्तु॥ 
इन वचनौकरके वारंवार जिनप्रतिमाके ऊपर जखाद्रं पुष्पारोपण.करे. । 
तद्पीछे जर छेके । | 

& अ~ वं । जीवनं तषणं दयं म्ाणदं मख्नारनं ॥ 
जरं जिनाच्चनेत्रेव जायतां स॒खहुतवे ॥ 3 ॥ 
यह मंत्र पठके जरकरके परतिमाको भिषेक ओर स्लपन (खराच्र) करे. 
-तदपीटे चदन ऊंकुम कप्पर कस्तूरी आदि स्गंध हाथमे रेके । 


ह छ । इदं गंधं महासीदं बृहणं प्रीणन सदा ॥ ` ` 
जिनाचने च सत्कम्भसं सदये जायतां मम ॥१॥ 


यह मन्न पके विविध गधकरी जिनपरतिमाको विरेपन करे. ॥ 
तदपीडे पष्पपन्नराद्‌ हाथमे टेके । 


ॐ अहे" क्षं । नानावर्णं महांमोदं सवत्निदशावदछछमभं ॥ 
जिनाचनेत्र संसिद्धे पुष्पं मवत्‌ मे सदा ॥ १॥ 


यह मंत्र पठके जिनम्रतिमाके उपर सुगेधमय विविध वर्णके पुष्प 
चढावे. ॥ 


तदपीडे अक्षत ८ चाव ) हाथनें केके । 


ॐ अहं ` तं। प्रीणनं निर्मं ब्रल्यं मांगल्यं सर्वािदिदं ॥ 
जीवनं काय॑संसिद्धये भूयान्मे जिनपूजने॥ १॥ 


यह मंत्र पटके जिनप्रतिमाके उपर अक्षत आरोपण करे. 


अिदास्तम्भः ! २७३ 
तदपीछे परग (सुपारी ) जायफ़ट आदि वा व्तैमान छतुके (मोसमी) 
फटे हाथमे छेके । 
ॐ अह" पुं । जन्मफठं स्वर्मफरं पण्यमेक्षफटं परं ॥ 
दयाञ्जिनाच्चनेत्रैव जिनपादायसंस्थितस्‌ ॥ १॥ 
यह सच्र पटके जिनपादाये प्र दोषे. ॥ 
तदप धप ख| 
ॐ अह ` २ । श्रीखडागरकस्त्रीहमानयससमवः ॥ 
ग्रीगनः से देवानां धवोस्त जनप्जन ॥ १॥ 
यह पठके अगस धृपक्षेप कर. ॥ 
पीछे फट ठेके । 
ॐ अर २ पंचज्ञातसहान्योतेम्सयाय ध्वातघातन ॥ 
योतचाय प्रतिपायादापो स॒यात्सदाहतं ॥१॥ 
यह एके दीपसध्ये पुष्य स्थापन कर्‌- ॥ 
तदपा फरार रकं । 
|| ॐ अङ मगवद्भयोहद्यो जख्गधपुष्पाक्षतफखधूपदप 
संप्रदानसस्त॒ ॐ पुण्याहं पुष्याहं प्रयता त्रायता च 
तोरहतच्चिखोकस्थिताः नामाृतिद्रन्यभावचुताः स्वाह ॥ ` यह 


प्हके पिर जनपूजन कर. ॥ 
तदपीचे वासक्षेप ठक्‌ । 
५।। ॐसयसोमांगारकवुधगुरुशक्रशनश्वरराहकतुपुलानह = 
इह जिचपादायं समायु पजां ग्रतोच्छ्त्‌॥ षत ४ । 
नपादस् नच स्थापित यहाक उपर वा स्नानपद्क उपर वासक्षप 
तदपा । 
५] आचमनमस्त मंधमस्तुपुष्यमस्तु अक्षतम परमस्तु _ 
धपोस्त दीपोस्त ॥ ` प्ल पटक्रे ऋसं जरः गध, पू ; 


` ५७४ तनिणयप्रासाद- 
फल, धूप, दौोपस यरहाका पूजन कर ॥ 
 तदपीरे अंजक्िअयमे एर रेके । 
५ ॐसर्यसोमांगारकवधगुरुगक्ररानेश्चरराहुकेत॒मुखाग्रहा 
सपजिताः संत सानयहाः स॑त तष्टिदाः संत पुषेदाः संतु 
मांगल्यदाः संत महीत्सवदाः संत ॥ रेस कहके भहोके ऊपर 
पष्पारोप करे. ॥ | 
फिर इसी सीतिकरके ! 
« ॥ ॐ दद्राभियमनिक्ररिवरुणवायुकृवेरेद्ाननागव्रह्मणो 
खोकपाखाः सविनायकाः सक्ेत्रपाखाः इह जिनपादापर 
समागच्छतु पूजां प्रतीच्छतु ॥ "' फेस कहके पूजपहोपरि ल्मोक- 
पार्छोको वासक्षेप करे. ॥ 
तदपीछे । 
“| आचमनमस्त॒ गंधमस्त पुष्पमस्त॒ अक्षतमस्त फख्मस्तं 
धपोस्त दीपोस्त्‌ ॥ ” रेस पढके कमसं जल, गंध, पुष्प, अक्षत, 
फल, धुप, दीपसं ोकपाोका पूजन करे. ॥ 
तदपीछे अंजलि पुष्प छेके । 
५॥ ॐ दद्राभियमनित्रतिवरुणवायुकृबेरेदाननागत्रह्मणो 
खोकपाटाः सविनायकाः सक्षत्रपाखाः सुपूजिताः स॑त॒ 
सानु्रहाः सतु तुष्टेदाः संतु पुष्टिदा: संतं मांगस्यदा 
सतु महोत्सवदाः संतु ॥' यह पके खोकपाखोपारि पुष्पारोपण करे॥ 
तदपीचे.पृष्पांजछि छेके । 
^ अस्मत्पूवंजा गोत्रसंभवा देवगतिगताः सुपूजिताः संतु 
सानुयहाः संतु तुषटेदाः संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु 
महोत्सवदाः संतु ॥ "" पसे कहके जिनपादाये प्पांजरिक्षेप कर.४ 
तद्पीडे फिर भी. पष्पाजछि छेके । 


६६1\ . „£ अरहद्क्ताष्टनवत्यत्तरद्ातदेवजातय 
हि ५  सदेव्यः 
पूना प्रतिच्छतु सुपूनताः संतु सानुरहाः संतु तुष्टिदा 
संतु पृषटिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोर्सवदाः संतु” र 
कटकं जिनपादाभ् अंजलिक्षिप. करे. ॥ 
क 
©. 9 
अहेन्मतो य॒था ॥ . 
“॥ॐ अह नमो अररंताणं उ. अहै" नमो सयंसंबुदधाणं 
ॐ अर्हः नमो पारगयाणं ॥ ` 
यह त्रिपद मंत्र श्रीमत्‌ अहन्‌ भगवं्तोकि आगे निय स्मरण करे. 
कैसा है मत्र! भोगदेवलोकादि सुख ओर मोक्षका देनेवाला हे. तथां 
सर्द पापका नाश करनेवाखा दै. । विदोष इतना हे किं, यह मत्न अप- 
वितर पुरुषोनि, अन्यचित्तवारे अथात्‌ उपयोगरहित पुरुषोनि, नही स्मरण 
करना. तथा सखर अथीत्‌ उच्चशब्सं नहीं स्मरण करना, नास्तिर्कोको 
नही सुनावना, ओर मिथ्यादधिर्योको भी नही सनावना. । यह पूर्वोक्त 
अरैन्म॑त्र एकसोआठ (१०८) वारः वा तदद्धं अथोत्‌ ५९ वार जपे. ॥. 
तदरपीठे दो पा्नकरके नैवेय दौकन कर. पीछे एक पारमे जका 
चुटक केके । ,..  श्वयं सथैमत्तम 
ॐ अर । नानाषड्रससंपूणं नबेयं सचसुत्तम ॥ 
जिनाय लौकषितं सर्वसंपदे मम जायतां ॥ १ ॥ 
यह पठके एकत नैवेयमे चलुकक्षेप करः । | 
क्षिर दूसरा जलचु्ुक लेके! | | 
८] ॐ सव गणाक्षत्रपासायाः सर्वृहाः सर्वं दिक्ाखः 
सर्ूऽस्मसपूवजोद्गवादेवाः सवे अष्टनवत्युत्तदातं देवजातयः 
सदेव्योऽदैद्रक्तः अनेन वेधेन संतपिताः संतु सानुग्रहा 
सत॒ तष्टिाः संत पषटवाः संतु मांगल्यदाः संतु मही- 


७६ <{लनणयत्रासाद- 
व्सवदाः संतु ॥ ” रेत दके कूरे नेव्यके उपर चुदुकक्षेप करे. ॥ 
॥ उद्रव्जा ॥ 
यो जन्मकाटे पुरुषोत्तमस्य समेरुश्रंगे कतमजनश्च ॥ 
देवैः प्रदत्तः कुसुमांजलिस्स ददातु सवाणि समीहैतानि ॥9॥ 
॥ वक्सतातरखचा ॥ 
राज्याभिषेकसमये बिदद्राधेपेन । 
छत्र्वजाकं तरयोः पदयोजिनस्य ॥ 
क्िक्षोतिभक्तिभरतः कुसुमांजखियः । 
स ्रीणवयलवनुदिनं सुधियां मनांसि ॥ २॥ 
॥ इद ॥ 
देवैदरेः कृतकेवरे जिनपतो सार्नद मक्त्यागतैः । 
सदेहव्यपरोपणक्षमशमव्याख्यानवुद्धधाशयेः ॥ 
आमोदान्वितपारिजातकसमेयः स्वाभिपादाय्रतो । 
म॒क्तस्स प्रतनोतु चिन्सयहृदां भद्राणि पुष्पांजलिः ॥३॥ 
इन तीनों इत्तोकरके तीन वार पुष्पांजलिक्षेप करे. ॥ 
। ॥ इद्रवज्ा ॥ 
खावण्यपुण्यांगभतोहतो यस्तद्वष्टिमावं सहसैव धत्ते ॥ 


सविश्वमनतद्धवणावतारो गभावतारं सुधियां विह॑त॒ ॥ १ ॥ 
॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
खावण्येक्निधेरवि्वमन्तस्तदवदिहेतुकृत्‌॥ 
ख्वणात्तरणं कुयाद्रवसागरतारणम्‌ ॥ २ 
इन दो इ्तंकरके दो वार रवण उत्तारना. ॥ 
॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
सक्षारतां सदासक्तां निह॑त॒मिव सोयमः ॥ 


रणान्धिवणावुमिषात्ते सेवते पदौ ॥ ३ ॥ 


तिशस्तम्भः । : 1 
यहं पकं रवणमिश्र जर उत्ताना. ॥ 
| | ॥ आयां ॥ 
मुवतजनपवित्रिताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरोय 
जरमविकरमस्तु तीथनाधक्रमसंस्परिसुखाबहं जनानाम्‌॥ १॥ 
यह्‌ पदटके केवर जरुक्चेप करे. ॥ 
॥ अनुष्टुप्‌ ५ 
स्तमीतिर्विघाताह सत्तम्यसननाराङत्‌ ॥ 
यत्‌ सप्तनरकदारसत्ताररितुंखां गतम्‌ ॥ १ 9 
॥ वसंततिखका ॥ 
स्चागराज्यफरदानकृतप्रमोदं। सतसप्ततत्वविदनंतङरृतप्रबोधम्‌ 
तच्छक्रहस्तधृतसंगतसकदीपमारात्रिकं भवतु सप्तमसहणाय ॥२॥ 
यह्‌ पके आरात्रिकावतारण कर्‌" ॥ | 
॥ अन्‌षटप 
श॒त्रयमवैर्जविः सदेवासुरमानवेः ॥ 
चन्गरं श्रीजिनेदरात्‌ प्रा्ंनीयं दिने दिने ॥ १)॥ 
॥ वसंततिरुका ॥ 
यन्मगठं भगवतः प्रथमाहतः री 
संयोजनैः प्रतिवभूव विवाहकारं ॥ 
सर्वासुरासुरधमुखगीयमानं । , , _ _ . 
सर्मविभिश्च सुमनोभिरुदीयमाणम्‌ ॥ २॥ 
दास्यंगतेषु सकरेषु सुशसुरपु । 
राग्येहत प्रथमसुषटिषतो यदास्ात्‌ ॥ 
सन्मगरं मिथनपाणिगतीथवारि । 
पादामिषेक विधिनादयुपचीयमानम्‌ ॥ ६॥ 


9७८ तत्वनिणयपरासाव- 


॥ राद ॥ 
यदिश्वाधिपतेः समस्ततनुश्वत्स सारनिस्तारणे । 
तिं पुष्टिमुपेयुषि प्रतिदिनं खध्ध गतं संगरम्‌ ॥ 
तत्‌ संप्रत्युपनीतपूजनविधौ विन्वात्मनमहंतां । 
भूयान्मंगरमक्षयं च जगते स्वस्त्यस्तु संघाय च ॥ ४ ॥ 
इन चारों दृत्तोकरके मंगर प्रदीप करे ¬ पीछे इाक्रस्तव पठे 1 इतिजि- 
ना्च॑नविधिः॥ 
अथ आदय करी अर्हद्धक्तिवाला कोक श्रावक, निल, वा पवेदिनमे, 
वा किसी कार्यातरमें, जिनल्लान्न करनेकी इच्छा करे, तिसका विधि यह है) 
प्रथम लात्रषीठके ऊपर, दिकूपाखयह अन्य देवतपृजन वजेके, पूर्वो- 
क्त प्रकारकरके जिनधरतिमाको पृजकेः म॑ंगरदीप वलित आराश्रेक 
करके, पूरवोपचारयुकछ श्रावक, गुरुसमक्त संघके मिखे हए, चार प्रकारके 
गीतवाद्यादि उत्सवके हुए पुष्पांजछि हाथमे टेक । 
^॥ नमो अरहैताणं , नमोहेस्िद्राचायोपाध्यायसवंसाधुभ्यः॥'” 
यह्‌ पटठके दो वृत्त (छंद › पटे.। 
यथा ॥ ॥ शादृखद्तच्तम्‌ ॥ 
कस्याणं कुखटदिकारि दुशं छघाहमत्यट्रतं । 
सवाघप्रतिघातनं गुणगणारंकारविभ्राजितम्‌ ॥ 
कांतिश्रीपरिरंमणं प्रतिनिधिप्रख्यं जयत्यह॑तां । 
ध्यानं दानवमानवेविरचेतं सवाधसंसिदये ॥ 9 ॥ 
॥ माटिनीवृत्तम्‌ ॥ 
भुवनभविकपापध्वांतदीपायमानं । 
परमतपरिघातप्रत्यनीकायमानम्‌ ॥ 
धुतिकुबख्यनेत्रावश्यमेत्रायमानं । 
जयति जिनपतीनां धानमल्युत्तमानाम्‌ ॥ २ ॥ 


| चिशस्तम्भः नौ 


यह पठके पुष्पाजलिक्षेपण करे. ॥ इतिपुष्पांजलिक्षेपः ॥ 
„  ॥ इद्वा ॥ 
कप्रसिर्हाभिककाकतुडकसतरिक चदनवंनीय ¦ |. 
धूपो जिनाधीष्रपूजनेऽ् सर्वाणि पापानि दहतजसम्‌ ॥ १॥ 
यह पठकं सवपुष्पांजारियोके बीच भृपोतु्षेप करे. ॥ ओर शकरस्तव 
पदे. ॥ तदपे जलपृण कद केके, श्छोक ओर वसं ततिखका परदे. ॥ 
यथा ॥ ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
केवरी भगवानेकः स्वाहादी मंडनैर्विना ॥ 
विनापि परिवारेण वंदितः प्रभुतोर्जितः ॥ १ ॥ 
॥ वसततिटका ॥ 
तस्येशितुः प्रतिनिधिः स॒हजश्रियाल्यः 
ुषपर्विनापि हि विना वसनपरतानैः ॥ 
गधेविना मणिमयामरणेषिनापि | 
रोकोत्तरं किमपि दृष्टिसुखं ददाति ॥ २॥ 
यह पदक प्रतिमाको कर्दराभिषेक करे. ॥ इतिप्रतिमायाः करराभि- 
पेकः ॥ पुष्प अलंकारादि उत्तारके, कलशाभिषेक करके, पीछे फिर पुष्पा 
जलि छेके, दो काम्य पे. | । 
यथा ॥ ॥ रादरवत्तम्‌ ॥ , पी 
विश्वानंदकरी भवाष्धितरौ सर्वापदां कत्तरी ! 
मोक्षाध्वैकविरुघनाय विमला पिया परा खेचरी ॥ 
ट्या भावितकस्मषापनयने बेदापतिक्ञा ध | 
रम्याहैसतिमा तनोतु भविनां सवै मनोषाछितम्‌ ॥ 9 ॥ 


॥ आयां ॥ 


वरमतररमासमागमेतयप्रसुसरहपंविभापिसननकपा ॥ . 
जयतिजगति जिनस्य दी्षिः प्रतिमा कमितदयिनी जनानाम्‌ २ 


४८० तसनिणयप्रासाद- 
$ _ = (+ य €... ¢ 
यह पके फिर पुष्पांजलिक्षेप करे. । पौः पूर्वोक्त † कृप्पूरसिद्ा ` 
बरत्तकरके धूपोवक्षेप करे ओर शक्रस्तव पठे. । पीछे फिर पुष्पां्जार हाथ- 
यथा ॥, ॥ पृथिवीवृत्तम्‌ ॥ 


न दुःखमतिमाच्रकं न विपदां परिस्प़जितं । 
न चापि यश्रासां क्षितिनं विषसा चणा दुस्थता ॥ 
न चापि गुणहीनता न परसग्रमोद क्षयो । 
जिन्नाचनकृतां भवे भवति चैव निःख॑दायम्‌ ॥ १॥ 
॥ मदाक्रात्त ॥ 
एतत्त्यं प्रममसमानंदसंपन्निदानं । 
पताखेकः सुरनरहितं साधुभिः ब्राथनीयम्‌ ॥ 
सवोरंभापचयकरणं श्रेयकां सं निघारनं ¦ 
साध्यं सर्वेविंमरुमनसा पूजनं विश्वमर्तः ॥ २ ॥ 

यह पटके फिर पुष्पांजद्िक्षेप दरे. । तदी ध्रप हाथमे रेरे ष्ठे } 

यथा ॥ , ५ इद ॥ 
कप्पृरागरुभिरहच॑दनवसर्मासीररोखेयक ) 
श्रीवासहूुमधूपशरपु्णैरत्यंतसामोरितः ॥ 
म्योमस्थ प्रसरच्छ्ाककिरिगल्योतिःपतिच्छदक्त्ने । 
भृत्‌ कषपङृतो जगत्रयगुेर्सन्यमुत्तसतु॥ १॥ 
[ि ॥ आया 
न = प्वत्रनृत्यन्‌ पच गुरुन्‌ सवेदेवगणमधिक्म्‌ ॥ - 
> काट धरूपः प्रीणयतु जिनार्चने रचितः ॥ २॥ 

ˆ थर पटक रषोतेकषेप वरे. । शकस्तव पदे. ॥ पीछे फिर पुष्पांजलि छेके १ 


त्िदसतस्भः। - ६८ 


व्योमस्थपसरच्छाककिरणश्योतिः प्रतिच्छादको ॥ 
धुपातक्षपङृतो जगत्रयगुरोस्सोभाग्यत्तसत ॥ १ ॥ 
। „ ल , ॥ आयौ ॥ व 
सिद्धाचा्यप्रमृतीन्‌ पंच गुरून्‌ सवदेवगणमधिकम्‌ ॥ 
` कषेत्रे काठे धूपः प्रीणयतु जिना्चने रचितः ॥ २॥ 
यह पठके धुपोतेक्षेप करे! राक्रस्तव पटे. ॥ पारे फिर पुष्पांजरि सेके । 
| ॥ उसंततिरुका ॥ 
जन्मन्यन॑तसुखदे भुवनेश्वरस्थ । 
सुत्रामभिः कनक्टोरशिरःशिखयाप्‌ ॥ 
सत्रं व्यधायि विविधावुधिकूपवापी । 
कासारपल्वरुसारेतसाटरुः सुर्गधः ॥ १ ॥ 
॥ इद्रवजा ॥ 
तां वहिमाधाय हदीहकाठे लत्रं जिनदरप्रतिमागणस्य ॥ 
ुर्वैति खोकाः श्रुमभावभाजो महाजनो येन गतः सप॑थाः ॥२॥ 
यह्‌ पके पुष्पांजलिक्षेप करे ! | 
तदर्पीडे ॥ ॥ वृत्तपाठटः ॥ 
परिमखगुणसारसद्रणाया बहुसंसक्तपरिस्ुरदटिरफा ॥ 
्हूविधवहूवरणपुष्पमासा वपुषि जिनस्य भवुलवमोघयोगा ॥१॥ 
यह दृत्त पठके परग ठेके मसतकपर्यत जिनम्रतिमाको पष्पारोपण 
करे. । पीठे 'कप्पूरसिल्टाधि० इसकरफे धूपोतक्षप करे. । पीछे शक्ररतव 
पदे. । पीठे पिर पुष्पांजलि हाथमे छेके । 
॥ शादूल ॥ (पितो 
 सामाव्यस्य पदोम्मुखे भगवति स्वगाधिपः 
मंत्रितं वरनाथतामधिकरति स्वणस्य कर ` ४. 
विद्भिः कुसुमांजलििनिहितो भक्ता प्रभाः पाद्या 
३! 


ईर त्तनिणेयभ्रासौदः 


खस्य जलखीजिं सतनुतादाखोकनादेव हि ॥ १ ॥ 
॥ इद्रवजा ॥ | 
चेतः समाधातसनिद्धिथार्थं पुष्यं विधातुं गणनब्यतीतम्‌ ॥ 
निक्षिप्यतेरहैस्पविसापदे पष्पांजटिः परोद तभक्तिभावेः ॥२॥ 


यह पठके पुष्पांजछिक्षेप करे. । सर्व पुष्पांजलियोके अंतमे धूपोत्षेष, 
ओर शकस्तवपाठं अवद्य करना. ॥ तदनतर पष्यादिकरके परतिमा पृजे.। 
दद्पीडे मणि, स्वण, रूव्य, ताश्न, सिश्रधातु, मार्दामयः, कलश ॒स्ात्रकी 
चोकीडपरि स्थापन करना. तिने ग॑मोदकमिभधित सवे जलादायोके 
पानी स्थापन करे चंदन, कुंकुसः कप्पूरादि सुगंध द्रध्योकरके 
वासित करे. च॑दनादि करके, ओर पुष्पमाखायोकरके, कर्दोंको पूजे 
जल पृष्पादिअसिमंत्रणसंत्र पूर्वे के हैँ ते जानने. । तदर्पीछे सो एक 
श्रावक, अथवा बहत श्रावक, पर्वोक्तं वेष रयेचवारे गेधसें हस्तको रेपन 
करके, माखाभूषित कंटवारे तिन कठशोंको हाथरूपरि रक्खे. । तद्पीडे 
स्वसवकवद्धिअलसारसं जिनजन्माभिषेकचिण्हित स्तोको जिनस्ततिग- 
भित षट्पदा (छप्फ्यञद) क पटे ¦ तदपीछे शादंखवत्त पदे । 
यथा ॥ ॥ रादृलदत्त ॥ 
जाते जन्मनि सवेविष्टपपतेस्द्रिदयो निरा । 
नीता ठं करसंषुटेन बहुमिः सारद विरि्टोरसवैः ॥ 
शृंगे मेरुषहीधरस्य यिषिते सान॑ददेवीगणे । 
स्नात्रारंभमुपानयंति बहुधा कुभांवर्गघादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ आयां ॥ 


याजनगुखान्‌ रजतविष्कमयान्‌ सिश्रधातमद्रचितान्‌ ॥ 
दधत्‌ कट्शान्‌ संख्या तेषां युगषट्खदंतिमिता ॥ २॥ 
वापीकृषम्हदाबुधितडगपस्वरुनदीञ्चराटिभ्यः ॥ 

` आनतंनिमंर्जरेः स्रानाधिकं पूरयति चते ॥ ३॥ 


` ` जिशस्तस्मः । ४८३ 
 ॥ रादृरदृत्तम ॥ 
 कस्तूरधनसारुममुरशचीसंडवंकोै- । 
| रदीविरदिसुगंधवस्तुभिरलंुर्ति तत्संबरस्‌ ॥ 
धवद्रा वरपारिजातकव्कुरश्चीपुष्पनातीजपा । ` 
माखाभिः कख्शाननानि दधते संग्रातहारख्नः ॥ ¢ ॥ 
द्गानाधिपतानजाककुहरे संस्थापितं स्वामिनं । 
सोधमोधिपतिभ्मिता्ुतचतु प्ररुक्षशंमोदतेः ॥ 
` धारावारिभरैः शाशांकविमैः सिचत्यनन्यादयः। ` 
रोषश्चैव सुराप्सरस्समुदथाः कुर्तिकौतृहटस्‌ ॥ ५॥ 
॥ वसंततिरुका ॥ 
वीणामुदेगतिमिखद्रकटर्दनूर । 
ठक्राहुडक्षपणवस्पटकाहसाभिः ॥ 
सद्रेणुद्यञ्छ्रकटुदुभिषपणीभि- 
वायः सृजति सकखम्सश्सो विनोदम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ ्छोकः ॥ 
रोषा: सुरे्वरास्तत्र हीतवा करसंपुटे ॥ 
कररांलिजगन्नाथं स्नपयति महासुदः ॥ ७ ॥ 
॥ श्ादृंखवृत्तम ॥ 
तस्मिस्तादृशउत्सवे वयमपि स्वर्खकरसवासिनो । 
भ्राता जन्मविवत्तनेन विदितश्रीतीथसेवाधियः ॥ 
जातास्तेन विशडबोधमधुना संप्राप्य तस्पूजनं । 
समतयैतत्करवाम विष्टपविभोः स्नातं मुदामास्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
| ॥ गाधा ॥ द 
 ब्राछत्तणम्मि सामिअ समेरुसिदहरभ्सि कणयकरसेदहिं ॥ 


तियसासुरेहिं ण्टविओ ते धन्ना जेहि दिष्रोसि ॥ ९॥ 
यह पठके कलंशोकरफे जिनषरतिमाको अभिषेक करे. । तदपीछे चडे 
छोटेके कमकरके सर्वं॑पुरुष च्ियां भी धोदकोकरके न लात्र करे. । 
तदपीछे अभिषेकके अंतमे गंधोदकपृणं कला लेके वसं पटे 
यथा ॥ ॥ वसंततिरका ॥ 
संघे चतुर्विध इह प्रतिभासमाने श्रीतीथंपूजनकृतप्रतिभासमने ४ 
गंधोदक पुनरपि प्रभवत्वजसं नात्रं जगत्रयगुरोरतिपूतधारेः ॥१॥ 
यह पके जिनपादोपारे करशाभिषेक करकं सात्रनिवृत्तिः करे. । तद- 
पी पुष्पांजलि लेके वृत्तं पे । | | 1 
यथा ॥ ॥ बरहषिणी ॥ ` 
्र॑द्राभे यम निक्रते जरे वायो 
वित्तेरोग्वर भुजगा पिरंचिनाथ ॥ 
संघदमधिकतमभक्तिभारभाजः 
स्नात्रेस्मिन्‌ मुवनविभोः श्रीयं कुरुध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पठके स्ना्रपीटके पास रहे कटर्पित दिक्पारुपीठऊपरि, पृष्पांज- 
लिक्षेप करे. । तद्पीछे भरव्येक दिशामे यथाक्मकरके दिक्पारोंको स्था- 
पन करे. । पीछे एकेक दिकूपारुका पूजन करे । 
यथा ॥ ॥ शिखरिणी ॥ 
सुराधा श्रीभन्‌ स॒टृठतरसम्यक्तववसते । 
दाचीकांतोपांतस्थितविवुधकोव्यानतपद ॥ 
न्वखढनाघातक्षापेतदनुजाधीराकटक्‌ । 
प्रभोः स्नातरे विघ्रं हर हर हरे पुण्यजयिनाम्‌ ॥ 9 ॥ 
^॥ ॐ शक्र इह जिनस्नात्रमहास्सवे आगच्छ २। इर्द जरं 
हण २। गध गह्यण २ । पुष्पं गृहाण २, धूपं गृहाण.र। 


` ` तिरस्तम्यः ५८५ 


दिप गृहण २।नेें गृहाण २। प्र २। दुरितं हर२। 
शाति कुर २। तुष्ट कुर २। पष कुर २।ऋदिं कुर २ 
वृधि कुर ९। स्वह ॥ ' इति पष्पगेधादिभिरिदरपूजनम्‌ ॥१॥ 
॥ वेपछदसिकटृत्तपाट, ॥ 
बहिरेतर्नततेजसा विदधत्कारणका्संगतिः ॥ 
जनिनपूननभशरुशु्षणे कु विधप्रतिघातमंजसा ॥ १ ॥ 
“| ॐ अग्ने इह शेषं पूववत्‌ ॥ ” ॥ इलभिषूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ वरसंत्ततिरका ॥ 
दीप्तांजनप्रभतनो तनुसंनिकप । 
बाहारिवाहनसमुदुरदेडपाणे ॥ 
सर्वत्र तस्यकरणीयकरस्थधमं ॥ 
कीनाश नाश्चय विपहिसरं क्षणेत्र ॥ १॥ 
^ ॐ य॒म्‌ इह ° शेपं पूर्ववत्‌ ॥ "† इति यमपूजनम्‌ ॥ ३॥ 

॥ आया ॥ 
रक्षसगणपरििषटितचेषटितमात्रपरकाशहतररत्रो ॥ 
स्ना्रोतसवेत्र निकरे नाभाय स्वणि दुःखानि ॥१॥ 

|| ॐ निरते इह ० शेषं पर्ववत्‌ ॥ ” इति निकऋतिपूजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ संग्धरा ॥ 
कलसनीतञेकाधिकिरणगणस्कीतरतनमपच | 
मरोरतोवाि्रोभं वरमकरमहापृषटद शाक्तमानम्‌ ॥ 
चचच्चीरिषिरोगिप्रधतिञ्षषगणेरंचि तं वारुणं नो । 
. , वर्षप्मच्छियादपायं तरिजगदधिपतेः स्नात्रसत्रे पवित्रे ॥ १॥ 
५ || ॐ वरण इह ° शेषं पूर्वत्‌ ॥ ” इति वरुणपूजनम्‌ ॥ + । 


४८१ तच्निर्णयप्रासाद- 
॥ मानी ॥ 
'वजपटकृतकीततिस्पूतिदीप्यहिमान । ` 
प्रसुमरवहुवेगल्यक्तसर्वोपमान ॥ 
इह जिनपतिपूजासंनिधो मातरिन्व- 
न्रपनयसमुदायं सध्यवाह्यातपानाम्‌ ॥ १ ॥ 
«| ॐ वायो ईह ० रषं पूर्ववत्‌ ॥ ” इति वाथुपूजनम्‌ ॥ ६॥ 
॥ वसंततिरका ॥ | 
कैखासवास विरसत्कमखाविखस । 
संश॒दहासङृतदोस्थ्यकथानिरास ॥ 
श्रीमक्कुबेरभगवस्स्नपनेत्र सर्वे । 
विघ्रं विनाराय शुभाशय शीघ्रमेव ॥ १ ॥ 
“॥ ॐ कुबेर इह ° शेषं पूरवैवत्‌ ॥ » इति कुवेरपुजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ वसंततिरखुका ॥ 
गगातरगपरिखेरनकीणंवारि प्रो्यत्कपर्ैपरि्मडितपार््वदेरम्‌ ॥ 
नित्यं जिनस्नपनहष्ह्दः स्मरारे विघ्रं निहत सकलस्य जगत्रयस्य १ 

“ ॥ ॐ इंशान इह ० शेषं पूर्ववत्‌ ॥ " इतीदानपृजनम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ वृत्तपाठः ॥ 
फणमणिमहसा बिभासमानाः। कृतयम॒नाजरसंश्रयोपमानाः॥ 
फणिन इह जिनाभिषेककारे। वलिभवनादसमतंसमानयंतु ॥१॥ 
“ ॥ ॐ नागा इह ऽ रोषं पूर्ववत्‌ ॥ `” इति नागपूजनम्‌॥ १॥ 
| ॥ दुतविरुबितपाठः ॥ 

विशदपुस्तकरास्तकरदरयः । प्रथितवेदतया प्रमदप्रदः ॥ 
भगवतः स्नपनावसरे चिरं । हरतु विघ्रभरंदहिणो विभः ॥१॥ 
“॥ उ.ब्रह्यन्‌ इह ऽ शेषं पृवेवत्‌ ॥” इति ह्मणः, पूजनम्‌ ॥१०॥ 
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पसे कमते दिकपाल पूजन करे । तदपीछे 
आयां पदे ॥ पजन कर । तद्पीरे फिर भी हाथमे पृष्पांजलि 


यथा ॥ ।॥ आर्या ॥ 


भसुतररसुतवृहतीशकाव्यरवितनयाः ॥ 
राहो केतो कषेत्रप जिन्वन भवत सनिहिताः ॥ १ ॥ 
यह पढके भहपीटठोपरि पष्पांजणिक्षेप करे । तदपे पूर्वादिक्रमसे 
सू, -द॒क, मंगर, राहु, शनि, चंद्र, बुध, बृहस्पति इनको स्थापन करे. 
हेठ केतुको, ओर ऊपर कषेत्रपालको स्थायन करे, । तवपीछे प्रत्येक यहका 
पूजन करे. । 
तद्मथा ॥ ॥ वसंततिरुका ॥ 


विश्वप्रकाशक्ृतभव्यराभावका्र । 
ध्वातप्रतानपरिपातनसदिकारा ॥ 
आदित्य नित्यमिह ती्थकराभिषेके । 
कट्थाणपषछवनमाकर्य प्रयल्लात्‌ ॥ १ ॥ 
¢ || ॐ सुय इट्‌ ० शेषं पवत्‌ ॥ ” इति सूर्यपूजनम्‌ ॥ १॥ 
| ॥ मालिनी ॥ | 
 सफटिकधवटशुद्धध्यानविध्वर्तपाप । 
परमुदितदितिपुत्रोपास्यपादारविंद्‌ ॥ 
त्रिभुवनजनशरश्वजतुजीवानुविदय । 
प्रथय भगवतोच्चौ शुक्र हे वीतविष्नाम्‌ ॥ १ ॥ 
५ ॥ ॐ शुक्र इह ० रोप पवत्‌ ॥ ” इति शुकरपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ आया ॥ | 
प्रवरबरमिरितवहुकुशखार्नारुटितकछितविष्नहते ! 
मौमजिनस्नपनेऽस्मिन्‌ विघटय विघ्नागमं सर्वम्‌ ॥ 3 ॥ 
 ,५॥ ॐ मंगर इह० शेषं पूर्ववत्‌ ॥ इति मेगलपलनम्‌॥ ३॥ . . 


॥ अनुष्टुप्‌ | 
अस्तांहः सिंहसंयक्तरथ विक्रममंदिर ॥ 
सिहिकासत पृजायामन्र संनिहितो भव ॥ १.॥ 
«|| -ॐ. राहो इह ० रोषं पूवेवत्‌ ॥ ” इति राहु पूजनम्‌ ॥.£ ॥ 

॥ चत्तम्‌ ॥ | 
फटिनीदरखनीर रीख्यांतःस्थमितसमस्तवारेषएविष्नजात्‌॥ 
रवितनय प्रबोधमेतात्‌ जिनपजाकरणेकसावधानान्‌ ॥१॥ 

५ ॥ ॐ शाने इह ° रोषं पूरवैवत्‌ ॥ » इति रानिपूजनम्‌ ॥ ५॥ 
॥ दतविरुषितपाठः ॥ 


अमतदृष्टिवेनारितसवंद्‌पचितवेभ्नविषः रशररखंछनः ॥ 
वितनुतात्तन॒तामेह उहिनां प्रसृततापभरस्य जिनाचने ॥ १ ॥ 
“|| ॐ रद्र इष्ट ० शोषं पूरवेवत्‌ ॥ ” इति चंदरपूजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ वृत्तप्र्‌ ॥ 

: बुधविवुधगणाच्चिताध्रैयुग्म प्रमाथतदेत्य विनीतट्ष्श्ाख ॥ 
जिनचरणसमीपगोध्रनासं रचय मतिं मवधातनप्रकृष्टापर्‌ ॥ १॥ 
“ ॥ ॐ बुध इह्‌ = राष पूववत्‌ ॥ ” इति बुधपूजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ वत्तम्‌ ॥ ` | 
सुरपातद्दयावताणमत्रप्रचरकखाविकरग्रफादा भास्वन्‌ ॥ 
जनपः-चरणाभिषेककारे कुरु बुहृतीवर विष्नविप्रणाश्म्‌॥ १॥ 

“॥ ॐ गुर। इह ° शष पूववत्‌ ॥ ” इति गरुपजनम्‌ ॥ ८.॥ 

॥ दुतविरवित ॥ 
-जिरनजाद्ययागजगत्रयीकृरारविस्तरकारणततां गतः ॥ 
नततुकतुरनश्वरसपदां सततहेतरवारितविक्रमः।॥ १ ॥ 

॥.2ॐ कत द्वह ° रोषं पूववत्‌ ॥.> इति केतपूजनम्‌ ॥ -९ ॥ 
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बात ॥ आया ॥ 
््सिततकपिटवणंप्रकी्णकोपासिताधियुसद्‌ । 
५॥ ॐ भीक्षत्रपाख पस्य भविकजनं वि्नह्रणेन ॥१॥ 
दतिपार्‌ दहु शेषं पूर्ववत्‌॥ `” इति क्ेत्रपारपूजनम्‌ ॥१०॥ 
संतातिरकाटदृत्तपाट पठे. । 
यथा ॥ ॥ वसंततिखकावृत्त ॥ 
त्यक्लाखिटाथवनितादिकमुरिराजयं 
निःसंगतामुपगतो जगतामधीडयः॥ 
भिक्षुभवन्नपि स वरष्षणि त 
मेकं दधाति वचनेन सुरेश्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पटठके वस्र चवे. ॥ इति वपा ॥ 
तदपीछे नानाविध खाय, पेय, भक्ष्य, ठद्यसंयुक्त नैवेय, दो स्थानम 
करके तिनर्मेसें एक पाश्च जिनफे आगे स्थापके, शोक पटे. । 
यथा ॥ ॥ शोकं ॥ 
सर्वप्रधानसदतं देदिदेदिसुपुिद्‌ ॥ 
अन्नं जिनाप्रे रचितं दःखं हसतु नः सदा ॥ १ ॥ 
यह पठङे जलसुलुककरके जिनप्रतिमाको नैवे देवे. । तदपे दूसरे 
पतरम सुटुकककेदी, हदिद्धलादिकोको टोकं पठके नवे द 
श्छौको. यथा ॥ . 
भोभो. सर्वे्रहाखोकपाखाः सम्यग्दशः सुराः ॥ 
` नैवेदयमेतदृहन्तु भव॑त भयहारिणः ॥ 9.॥ 


ल्ञान करायाविना भी पूजाम जिन्रतिमाको इसदी म॑त्रकरके नेवेय 


©>\ 


` देना. ॥ तदपे आरात्रिक मगरदीपक पू्मैवत । ओर शक्रस्तव “भी 
9 


१६६ तछनिणयप्रासाद- 

पढना. ॥ जिस प्रातिमाका स्थानस्थितदहदीका सल्षपन कराया जावे, तिसके 

वास्ते सबकुछ तहांही करना. ॥ | 
श्रीखंडकष्पुरकूरंगनाभिपियंगुमांसीनखकाकतुंडः ॥ 

जगत्रयस्याधिषतेः स्प्यांविधो विदध्याकुशखानि धूपः॥ ३॥ 

इस इृत्तकरके सवपृष्पांजलियोके विचाले धूुपोतक्षेप करना, ओर 
दक्रस्तवपाट पटना. ॥ 1 

प्रतिमाविसजेनं यथा ॥ 
“ ॥ ॐ अह्‌ नमो भगवतेहंते समये पुनः पूजां प्रतीच्छ स्वाहा॥ ” 
इते पृष्पन्यासेन प्रतिमाविसजंनं ॥ 

“॥ ॐ ऽहः इद्रादयोखोकपाखाः सूर्यादयो ग्रहाः सक्षे्पाखाः 
सवदेवाः सवदेन्यः पुनरागमनाय स्वाहा ॥ = इति पएुप्पादिभिं 
पार्यहविसञ्जेनम्‌ ॥ | | 
तदपे ॥ 
आज्ञाहीनं क्रियाहीनं संत्रह्मनं च यत्कृतम्‌ ॥ 

तत्सव कृपया देवाः क्षमत परमेश्वराः ॥ १ ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानाभि वितरज्जनम्‌ ॥ 
पूजां चैव न जानामि त्वमेव सारणं मम ॥ २ ॥ 
ति ® * * (+ 

कीर्तः ५ (नया राज्यप्‌ सुरत्वं न प्रार्थये किंचन देवदेव ॥ 

मः माथनीयं भगवत््रदयं स्वदासतां मां नय सर्वदापि ॥३॥ 

इति सवेकरणीयति जनधतिमादेवादिविसर्जनाविधि : ॥ 

9०४ पसो विसजेन जानना.॥ इति रघुस्नात्रविभिः ५ 
५५४०५ स नान तर ) चे देवमदिरम जाकर, शकस्तवारि 
जक स्तवना करके, ओर जिनराजका पूजन करके 


` अिशस्तम्भः । 0 


4 ५ 
"स्यान चतन कर. । पी चैत्यक भरदक्षिणा करद पोषधराला 
| ( उपाशनय ) मे जाकर, देवकीतर बडे आनदसे साधु्योको वंदन क्रे 
एदरयुष्धवाला होकर, पूनासत्कार करे. । पीडे एकाययिनन न 
धर्मदेशना ४ हकर 

साक सुस धर्मदेशना श्रवण करे, पीठे मनमे धारा हा मलाद्यान 
कर पठ गुरुको नमस्कार करके कर्मादानको अच्छी त्यागके, धन 
उपाजन कर. यथायोग्य स्थानम व्यापार समाचर कुस्सित बुरा करम 
भराणाकं नाश हु भी न करना. । पीठे अपने घरदेहरासे अहतकी 
प्वान्दपूजा करके, अन्नपानी समाचरे. भक्तिसे साधुयोको दान देक 
अतिथीर्योकी पजा आद्रसत्कार करके, ओर सन अनाथ मार्मणमणको 
संतोपके अपने नत ओर्‌ खक उचित भोज्य ॒वस्तुका भोजन करे. ॥ 
साधुको आमंत्रण एस करे. ॥ 

्षमाभ्रमण पूवक गृहस्थ कर । 

4 ॥ हे भगवन्‌ फासुएणं एसणिजेणं असणपाणखादरम- 

साड्मेणं वथ्यकवरूपायपच्छणपडिगगेणं जसहमेसनेणं 
 पाडिदेररूवेण सिजासंारएणं मयं मम गेहे अणुग्गहो 

कायर ॥ * 

तदपे ८ मोजनानंतर ) गुरुके पास पश्राख्का विचार करे, पे, 
सुने. ! पीछे धन उपाजन करके घरको जाकर सेष्यापूजा करके सू्के 
अस्त होनेसँ दो घडी पिरे, भिजवां शित भोजन करे. साय॑कारमँ धमौ- 
गारं सामायिककरके षडाववदयकक प्रतिक्रमण करे. पीछे अपने घर्म 
आके शंतुद्धिवाला हुआ, जव एक पहर रारि जावे तब अहतुस्तवादिक 
पटके प्रायः ब्रह्मचर्यव्रतधारी हके सुखसं मिद्रा लेवे. जब नीदका अंत 
अवि तव पररमेष्टिमंच्रस्मरणपूवकं जिन, चरी, अद्धेचकती, आदिके चरि- 
तोको चितन करे. ओर वरतादिकोके मनोरथ अपनी इच्छां कर, पसे 
अहोराननिकी चर्या अप्रमत्त होके समाचरता हुआ, ओर्‌ यथावत्‌ कहे 
तरतमे रहा हआ, यहस्थ भी शुद्ध अत्‌ कल्वाणभागी होता है. । इति 


व्रतारोपसंस्कारे गहिणां दिनराभरिवयः ॥ 


९९२ तखनिणैयप्रासाव- 


इासनागसरुसामय्री विभवो देहपाटवम्‌॥ 
घश्चतर्विधो हर्षो त्रदारोपे गवेष्यते ॥ 3 ॥ 
वरयमधसक्खयफख्जरनेवजधूवदीवेहिं ॥ 
अघ्यविहकम्पमहणी जिणपूजा सदहा हद्‌ ॥ २॥ 
उलाचार्वश्रीवरमानसरिकवाचारदिनकरस्य गहिधमेप्रतिवद्धपंचदश 
मत्रतासेपसंस्कारस्याचार्बश्चीसद्धिजयानदसरिविरचितोनारावबोधस्समाप- 
स्तत्समाक्षो च समाक्षोयं शः स्तंभः ॥ २०॥ 
इलयाचार्थश्रीमद्धिजयानंद्री श्वरविरचितेतखनिणयप्रासादयंथेपंच- . 
द्रामन्रतारोपसंस्कारवणनोनामन्निशःस्तमः ॥ ३०१ | 


॥ अभेक्चिशस्तम्मारम्मः ॥ 

पर्वोक्तं २७।२८।२९।२०। स्तं भोम पंचद्राम ( १५ ) बतारोपसंस्कारका 
वर्णेन कफिया, अव इस इकतीस (३१ ) स्तंभमे षोडशम ८ १६ ) अत्यसं- 
स्कारका वणन करते हे. ॥ 

श्रावक यथावत्‌ वृत्तोकरके तिज भवको पालके काटधसके पास 
हए, ` उक्छृष्ट प्रधान आराधना करे, तिसका विधि यह है. । जिन 
आरेहतोके कल्याणक स्थानो निजींव शचि पावि स्थंडिरु-ज गामे, वा 
अरण्यमे, वा अपने घरमे, विधिं अनशन करना. ! तहां शभस्थानमे 
ग्छानकापयत आराधना करावनी ) तथा अवदयमेव असक्वेखा निकट 
मरण होवेगा फेस ज्ञानके हुए, तिथिवारनक्षत्रचंद्रवखादि न देखना । 
तहा सघका मारना करना । गरु, ग्टानको जेस सस्यत््वारोपणमें तेसं 
ही नदि करे. । नवरं इतना धिरोष है. सव नदि देववंदन कायोत्सर्गादि 
्वाक्त पिधि ' संखेहणा आराहणा ` इस अभिखापकरके करावणा. 
ओर वेयाबस्य कर कायोत्सर्गानंतर । 

“॥ आराधना देवता आराधनार्थं करेमि काउस्सगं ` अन्न- 
ध्थृडसासंएणं° जाव-अप्पाणं वोिरामि ॥ ” कहके कायोत्सर्गं करे. 
कायोत्सगमे चार रोगस्त चितवन करना, पारफे आराधना स्तुति.कनी. 


एकतरिरस्तम्भः ] श ९३ 
सा यथा॥. | 
यस्याः सन्निभयतो मभ्या वांकिताथेप्रसाधकाः ॥ 
शरीमदाराधना देवी विष्नत्रातापदास्तु वः॥ १॥ शेषं पृेवत्‌ ॥ 
तदपे तिस पूर्वोविधिते सम्यक्रंडकका उचारण, दादश 
तोका उच्चारण करावणा. । वासक्षेपकायोस्सगादि भी, ‹ संटेखना आ- 
राधना ` के आापककरके तेसंही जाणना. । प्रदक्षिणा करनी, ग्ठान- 
की शक्तिके अनुसार होवे भी, ओर नदी भी होवे. 1 दंडकादेमं “ जाव्‌- 
नियमप्नुवासामिः ॐ सयनम जावलनीवाएः पेतं कहना । दीय 
सद जीवेकिसाथ अपराधकी क्षामणा करनी । पीछे श्रावक परमेष्टिमं- 
्रोचचारपवैक गुरुके सम्मुख हाथ जोडके क । 
खामेमि सवृजीवे सत्र जीवा खम॑तु मे ॥ 
८५ मे सत्रृमृएसु वेरं मन्ध न केणद्‌ ॥ १ ॥ 


गुरं कर । | 
“ ॥ खामेह जो खमद तस्स अथ्यी अर्हणा जो न 
खमईं तस्स नथ्थि जराहणा ॥ ` तदपीटे श्रावक क्षमाश्रमणपुषैक 
करे ८ । भयवं अणुजाणह । ” गुर कहं ^ । अणुजाणामि । ” र 
वक परमेषटिंत्रपाटपुवैक कह । | 
५॥ जे मए अणतेणं भवप्ममणणं पुटविकादआ आउका- 
इञ तेउकादज बाडकार्ज, वणस्सदकाद्रभा एगिदिआ 
सुहमा वा वायरा वा पज्‌, वा अयज्ञा वा वा 
 म्राणिण. वा मायाए का रोहैण पंचिदिअद्ेण्‌ वा रागण 
वरा दोसेण वा घादञ्‌ा वा पीडि वा सणेणं वाया 
काएणं तस्स मिच्छामि दुक ॥ 
= परसेष्ठिमंत्र पटके 1 | 
ह मवप्ममनेणं बेददिआ वा सुम वा 


ठ 
[1 ४4 ॥ ते मए | णा ॥ 
बायरा वा० शेष ू्ैवत्‌ ॥ ` 


४९४ तखनि्णयप्रासादः 


फिर परमेष्ठिमंत् पटक । 
५ जे मए अण्तेणं मवप्मसणेणं तद्रदेया सुहमा का वायरावा० 


रोषं पथेवत्‌ ॥ “ 
फिर परमेषिसंत्र पाठप्रथक कह 
¢ || जे सए अणदणं भदषप्मपसरणमं चकडदिदमा रसह्माचा 
वायरा वा० शेषं पूववत्‌ ॥ 
 छिर परमेष्ठिमंत्र पाठपुषथक कहं । 
 ५||जे मट्‌ अर्णतेणं मवप्ममणेणं पंचिदिञ देवा वा मण 
। नेर वा पिर्स्छनोणिजां वा जसख्यरां वा थट्यरा 
वा खयरा वा सच्च वा अस्चिजा का सहमा वा बायरा वा° 
शोषं पूववत्‌ ॥ » 
फिर परमेष्टियत्र पाठपर्वक श्रावक कहें ! 
 ५॥ जं मए अणंतेणं भयप्मपणेणं अछि भणिञं कोहेण 
वा माणेण वा मायारवा खोटेण दा पंचिदिञेण वा रगेणवा 
दोसेण.वा मणेणं वायाए्‌ काएणं तस्छ सिच्छभि दक्षं ॥ 
फिर परमेष्ठिमंन्र पठके कं ¦ | 
“ ॥ जं मर्‌ अण॑तेणं भवप्मनणेणं अदिन्नं गहं करेण 
वा माणेण का० शेषं पववत १ 
पर्‌ परमसन पटक । 
॥ जं मए अर्णतेणं सवप्मभणेणं दिवं पाणस्सं तिरिच्छं मेहृणं 
सपि अं कोहेण वा माणेण वा सेषं भुवत्‌ ॥ ॥ 
पिर परमेष्टिमंत्र पटक । 
“॥ ज मए अणतेणं भवप्मश्णेणं अट्ारस्‌ पावह्मणादं कयां 
कोहेण ज वा= शेषं पूववत्‌ ॥ ” 


१ 


एक््रिदास्तम्भः। ` ४ 
फिर परमेष्टिभंत्र पठके । 


“॥ जंमेपुढविकायगयस्स सिरलेद्ुसक्ररसन्हावाटमगेरिज- 
सुवन्नादमहाधाउसूवं सरीरं प्णिवहे पाणिसंबहृणे पाणिपीडणे 
पाववदटरूणे मिच्छत्तपोसणे ठाणे संरुगगं तं निंदामि गरिहामि 
वोसिरामि॥" 

« ॥ जं मे पुटविकायगयस्स सिरलेदसक्षरासन्दावाटुभागे- 
रिजवस्॒ाईमहाधारसरवं सरीरं अरिदंतचेद्एसु अरिदंतविवेसु धम्म- 
टणेस जंतुरखणषरणिसु धम्मोवगरणसु संरुगगं तं अणुमोजमि 
कह्टाणेणं अभिनंदेमि ॥ " | 

कतिर परमेष्टिमंत्र पढके । ५: 

५ | जं मे आउकाथगयस्स जलकरगमहिआओोस्साहिमहरत- 
णुरूयं सरीरं पणिवहे पाणिसंघणे पाणिपीडणे पाववटरणे मि- 

छनत्तपोसणे ठणि संरमं तं निंदामि गरिहामि बोसिरामि ॥ ” . ` 
 . ` ५॥ जं मे आरकागयश्स जखकरगमदिआओस्साहिमरहरतणु- 
र्वै सरीरं अरिदंतवे्एसु अरिहंतविवेमु धम्मदाणेसु जतुरकल- 
पटाणेसु धम्मो्गरणेसु निषन्हाेसु तन्दवाहावहरणेतु चरम 
तं अणमोआमि कृष्टाणेणं सभिनदोमे ॥ ` ` 

फिर परमेष्ठिमंत्र पटके ! ५ 

५ ज॑मेतिरकायगयस्स अगणिदंमाठमममुरनालाजसग न 
उक्घातेरूवं सरीरं पाणिवहे पणा गिण छ 0 
निच्छतपोसगे ठाणे संरभ्यं तं निदा गिरिहामि वोसिरामि ॥ ॥ 

५ |जंमे तेउकायमयर्स अगगि्गारमममुार वार | 
उनुउकषातिअरूय , सरीर सीआवहारे जिणपूञधूवक् । ^ ` 


६९१ : त्तनिणेयपासाद- 
छुदाहरणाहारपाए सख्ग्ग तं अणमोएमि कलछाणेणं अभिनं- 


देमि॥ 

फिर परमेषटिमंत्र पठके । 

५ || जं मे वाडकायगयस्स वाउ्चन्ासासरूवं सरीरं पाणिवहे 
पाणिसंघटणे पाणिपीडणे पावबहणे मिच्छत्तपोसणे ठाणे संरुग्गं 
तं नदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ 

|| जं मे वाउकायगयस्स वारश्च्॑नासासरूवं सरीरं पाणिर 
क्ले पाणिजीवणे साहूण वेयावते घम्मावहारे संरभं तं अणुमो 
एमि कटटणिणं अभिनंदेमि ॥ ” 

प्थिर परमेष्ठिमंत्र पटकं । 

५॥| जं मे वणस्सदकायगयस्स मृरकट्खछष्धिपत्तपुष्फफरबीअर्सं 
निजासरू्बं सरीरं पाणिवहे पाणिसंचणे पाणिर्पीडणे पावक्टरणे 
मिच्छत्तपोसणे ठाणे संरग्गं तं नदामि गरिहामि बोतिरामि ॥ * 

“ | जं मे वणस्सदकायगयस्स - 
अरसनिजासरूवं सरीर छुहाहरणेसु अितचेद्भपूय धम्म. 
दरणेसु नेवनकरणेसु ज॑तुरक्छणेसु संखग्गं तं अणुमोएमि कट. 
णेणं अभिनंदेमि ॥ 

षटिर परमे्टिमंत्र पटके । 

॥ जं गं तसकायगयस्स रसरत्तममसमेअअष्धिमजायुक्चम्भरो 
मनहनसारूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघष्रणे पाणिपीडणे पाववदणे 
मिच्छत्तपासणे ठाणे संरुगं तं नदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ " 


॥ जं मे तसकायगयस्स रसरत्तमंसमेअअद्िमिजासक्घवम्मरो 
मनहनसार्वं सरीरं अरिहंतचेद्रएसु अरिहतविवेसु धम्मद्राणेसु 


एकत्रिशस्तम्भः । ५९७ 
जंतुरक्खणषट्रणेस॒ धम्मोवगरणेसु 


क सु संरुगेतं ` अणुमोएमि कष्टाणेणां 
आभनदामं ॥ 
फिर परमेषटिम॑न्र पके । 


.“॥ जं मए इध्य भवे मणेणं वायाए काएणं दुदु चितिं 
दुद्र भासिअं दुरं कयं तं निंदामि गरिहामि वोिरामि ॥ " 
“॥ जं मए इथ्य भवे मणेणं वायाए काएणं सुद चितिं 
सुट भासि सुद्र कयं तं अणुमोएमि कह्छणेणं अमिनंदेमि ॥ " 
यहां पहिछां समारोपितसम्यक्ल बतको भी, शिर समभ्यक्ल्र व्रतारोप 
करना. ओर जिसको पहिठे सम्थक्त बतारोप न करा होवे, तिसको भी 
अंतकारमे सम्यक्छ बतारोप करना योग्य है. ! निख्को परिखां त्रतारोप 
करा होवे, तिसको इस अंतसमयमें एकसोचोवीस अतिचारोकी आखो- 
चना करनी. । वे अतिचार आवद्यकाटि सूस जान ठेने. । तदपीठे 
आलोचनाविपि करना, सो पायशित्तविधिसे जानना. । तदपीठे गुरु सव 
संथसदित वासअक्षतादि ग्ानके दिरमे निक्षेप करे. ॥ इत्य॑तसंस्कार 
आराधनाविधिः ॥ | ॥ 
तदपीछे ग्लानं (रोगी-वीमार) ्षमाश्रमण परमेष्टिम्॑ पाटपुवैक कर ॥ 
आयरियउवन््ाए सीसे साहम्मिए दुरुगणे अ ॥ 
ञे मे कया कसाया सव ५५ खामेमि ॥ १ ॥ 
सवृस्स समणसंघस्स भगव न ॥ 
 खमावदत्ता खमामि सतूस्स अहा ॥ 
7 जीवरासिस्स मावओ धम्मनिहियनियचित्ती ॥ 
` ` ` संन्वं खमावङता खमामि सन्वस्स अहयंपि ॥ \। । | 
+= णं देवा तिरिआमणुस्सा नरद्जा 
५ सयवं जं मए चग ~ ्हम्मि भवे अन्नसु वा भवः 
चरकसाओवगएणं पािदिअवसग्रेणं इहम्म नव ~ 


` टमि संताविआ. अभिताद्गया 
गहणेसु मणेणं वायाए कषप दूमिज संताविजा. 
$ 


९९८ तत्वनिणेयप्रासाद- 
तस्स मिच्छामि कं तेहि अहं अभिदूमिओ संताविआओ अभि- 
टम तमपि खसानि ॥ ` ू [र 

तदर्पीठे गुरु दंडकसहित इन तीनो गाधाका विस्तारसं व्याख्यान 
करे । तदपीछे गान, गुरु साघु साध्वी श्रावक श्राविकायोंको पत्येक- 
क्षामणां करे. । यहां गुरुयोको धस््रादि दान ओर संघको पृजासरकार 
जानना. ॥ इत्यं तसंस्कारे क्षामणाविधिः ॥ | 

अथ शद्युकालके निकट हुए, ग्टान, पु्रादिकासं जिनचेदयमिं 
महापूजा स्नात्रसमहोस्सव ध्वजारोपादिं करवावे, चेत्यधमस्थानादिमे धन 
लगववि. । तदपीछे परमेष्िमंमोचारपरवंक पदे. । 

यधा ॥ 
जे मे जातु जिणा अवशहा जेसु२ ठणेसु ॥ 

तेह आखरामि उवदहिजो सश्ृकाङपि॥ 9 ॥ __ 

छउमभ्थो मूढमणो कित्तियसित्तपि संभरइ जीवो ॥ 

जं च न सभरा अहं मच्छामि दुकड तस्स ॥ २॥ 

जं जं मणेण वदं जं जं वायां मासिअं किंचिजनजं॥ 

काएण कथं मिच्छामि दूक्डं तस्स ॥ ३॥ 

खामेमि सत्रूजीषे सत्र जीवा खमंतु मे ॥ 
. मित्ती मे सघ्रमृर्सु वेरं सञ्छ न केणदर ॥ ४ ॥ 
र₹त ग्खानपारः ॥ 
तदपीछे तीन नमस्कार पापक कहं । 
^ ॥ चत्तारि मंगर अरिहंता म॑गरं सिद्धा मंगर साहू 
मंगरं केवङिपन्नत्ते धस्सो संगरं । चत्तारि खोगुत्तमा 
अरिहंता खोगुत्तमा सिद्धा खोगुत्तमा साहू रोगत्तमा केव- 
रिपन्नत्तो धम्मो रोगृत्तमो । चत्तारि सरणं पवजामि 
अरिहंते सरणं पवजामि सिद्धे सरणं पवज्ञामि सादर 
सरणं पवजामि फेवरिपन्तत्तं धम्मं सरणं पवज्ामि ॥ 


॥ि पनिशसतम्मः | २९९ 
यह्‌ पाट तान वार | वचनसे 
स्थानकोंको वोसशवे 1 वनतं जद ( १८) पाप 
प्रचा 
_ ॥ स्रं पाणावायं प््क्ामि । स्रं मुसावायं पच्च. 
र्लाम्‌ | सध भदेन्नादणं प९। सु मेहणं पर | सवं 
परग्गहे प०। सवर ा्मोजणं प० । सरं कोहं प०। सर 
ण १० । सवरं मायं १०। सपं खोहं पर । सतं पिल 
प१०। सतं दोसं करदं अप्मक्लाणअर्रपेसुनतं परपरि. 
यायं मायामोसं मिच्छादसंणसष्टं इच्चेदमाईं अद्ररस 
पावदरणादं दुविहं तिविहणं बोसिरामि अपच्छिमम्मि उ- 
सासे तिविहं तिषिहेणं वोधिशमि ॥ » 
तदपीछे गीताथगुरः, श्रीयोगशास्फे पांचमे प्रकारके कथनसे, ओर 
कारुप्रदीपादिद्याछके कथनसे, ग्छानके आयुका क्षय जानके * संघकी, 
ग्छानके संवंधिर्योकी, तथा नगरके राजादिकी अनुमति रेके, अनशनका 
उचचार करे. । ग्ान, राक्रस्तव पके तीनवार परसेष्टिमंत्रको पठके गुरुके 
मुखसें उरे. । 
यथधा॥ | 
« |} भवच परचक्खामि तिषिहंपि आहारं असणं खाद्रमं 
साइमं अन्नभ्यणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारणं सवृसमाहि- 
वत्तियागारेणं वोपिरापि ॥ " इति सागारानशनस्‌ ॥ | 
अंतर्हतं शेप रहे दए, निरागार अनदान कराना. ॥ 

















--- ~~ 
क जनय 
मीक 


„„ भक्तद्यात्यानप्रकोर्णकसाल्लम टिल है कि, यदि कोद तध्यज्ञानौ कहे, अथवा कोई सम्यगृदृट 

टता करे पि, अभकदिन तेरा अवद्य मरण दै, तवतो अपना सहननधतिवक जानक यच्त्‌ जीवका अन- 

शन कमः सन्या सागास्कि अनदान करना. पतु; जो कोड मरणदिनकं निश्वयविना मावत्‌ जीवक 
, 


धनरान क्र - ह केक ४ रस यावजी = [21 धका 
अनदान कर, करव; सा जसता ती साध्र्रावकयाती र्चदरियघाती र; इससत प्रयः ॥ कारमं यावर्जञवकरा 
4 $ | 


५८० त्वनिणयप्रासाद- 


यथा ॥ ४. 
«॥ भवचरिमं निरागारं पच्चक्खामि सत्रं असणं सवरं पाणं 
स्रं खद्रमं सवरं सादं अन्नश्यणाभोगेणं सहसागारेणं अरय 
निदामि पडिपुन्नं संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि अरिं तसक्खयं 
सिद्धसक्षिवयं साहसक्षिखयं देवसक्खियं अप्पसरक्रियं वोतिरामि॥* 
जइ मे हज पमाओ इमस्स देहस्स इमा बेराए ॥ 
आहारमुविदेहं तिविहं तिविदेण वोसिरिअं ॥ १॥ 
तव गुरु “निश्थारगपारगो होहि" एेसं कहता हुआ संथसहित वा - 
सअक्षतादि ग्ानके सन्मुख क्षेप करे. शांतिके वास्ते अद्रावयंमि उसहो 
इत्या स्तुति पठनी. ओर, ' चवणं जम्मणभूमी ' इसा स्तव पढना, 
गुरु निरंतर ग्छानके आगे तीनभुवनके चेत्योका व्याख्यान करे, अनित्य- 
तादि बारां भावनाका व्याख्यान करे, अनादिभवस्थितिका व्याख्यान करे, 
अनद्यनके फलका व्याख्यान करे. । ओर संघ गीतनत्याद उत्सव करे. । 
ग्छान जीवितमरणडच्छाको त्यागके समाधिसहित रहे. । तदपीछे अत. 
तके आया, ग्ठान "सवं आहारं सवं देहं सवं उवह वोसिरामि 
एेसं कहे । पीछे ग्लान पंचपरमेषठिस्मरणश्रवणयुक्त शरीरको त्यागे ॥ इ- 
त्य तसस्कारेऽनशनाविधिः ॥ 
मरणकालमे ग्लानको कुरशकी शय्याऊपर स्थापन करना “| जन्ममरणे 
भूमावेव इति व्यवहारः । ” 
अथ सवेभावके भोक्ता क्के जोडनेवारे चेतनारूप जीवके गये हप, 
अजीव पुद्रलरूप तिसके शरीरको सनाथता ख्यापनार्थे, तिसके पुत्रादि- 
कोंकेवास्ते, तीथसंसकारविधि कहते हे. । सर्वं बाह्मणको शिखा वके शिर 
दाढी मूर सुंडन कराना चाहिये, कितनेक क्तरियवैर्यको भी .कहते ई. । 
तथा शावका संस्कार सवे सवणैन्ञातियोने करना, अन्यवण ज्ञातिवाखोने 
तिसका स्पदो नही करना. । तदपीछे गंधतेलादिसे ओर भङे गंभोदकक- 
रके शवको स्लान करावे, गेङुकुमादितं विरेपन करे, मालाकरके अं 


एकर्निषस्तस्भः । ०१ 
व लाचेत वच्चाभरणेकरी विभूषित करे. गूढ जातिका सवेथा 
दामी न नहो. । तदपे नवीन काटकी पगविनाकी कुश संथरी भरे वसे 
। हं रास्याके ऊपर शाय्याे उपकरणसहित शवको स्थापन करे. । 
त मृतयुनक्षत्रके नक्षत्रपृतखेका ` विधानः कुशसूत्रापि से यति- 
र जानना. नवरं कुशपुत्रक गरहस्थवेषधारी करणे । वणानुसार .तिसके 
ऊपर नानाविधं वख सुवणं मणि विचित्र वखका करा प्रासाद स्थापन करे. । 
तदपीछे खज्ञातीय चारजणे परिजनके साथ स्कंथरपर उठाए शवको,सखशानमें 
रे जावे. तहां उत्तरभागमें राधका शिर रखके चितामें स्थापन करे, पत्रादि 
अभिसं संस्कार करे. ! अन्न नही खानेवारे बारुकोको भूमिसंस्कार 
इच्छते है. । तहां प्रेतप्रतिाहियोको दान देवे । तदपीछे सवं स्नान 
करके, अन्यमा्े होकर अपने धरको आवे. तीसरे दिनम चिताभस्मका, 
पत्रादि नदीमे प्रवाह करे. । तिसके हाड, तीर्थौमिं स्थापन करे. । तिसके 
अगछे दिनमे लान करके शोक दूर करे. । जिनचैलयम जाके परिजनस- 
हित, जिनविवको बिनास्प्,चैत्यवंदन कर. । पीठे धमगारमे आके गुरुको 
नमस्कार करे. गुर भी संसारकी अनिखतारूप धमेदेशना करे" । तद्पीछ 
खखकार्यमे सव॑ ततर होवे. ! अल आराधनासें केके, रोक दर करनेतक्‌ 
भदरता& न देखना, अवद्य कर्तव्य होनेसे. । यमरुयोगमे, त्रि पष्करया- 
गमे, आ, मूर, अनुराधा, मिश्च, ऋूर ओर भूव, , इन नक्षत्राम भत- 
क्रिया नही करनी. । * धनिष्ठास छेके पांच नक्षत्रम ठणकाटा सरह 
ही करना । शय्या, दक्षिणदिराकी यात्रा, मृतककायः गरहोयम, घर घ- 
नाना आदि नदी करना. । रेवती, श्रवणः अ्छषाः अश्विनोः पुष्पः हस्तः 
खाति, शरगरिर, इन नक्षि, ओर साम्‌, गुरः शनि, इन वाराम्‌ 
मेतकर्म करना बुद्धिमान्‌ कतं ह. । स्वखवणोके , अन्ताः क हेते च ह ष 
ग्पातसे तीन-दिनका सुतक ` हव ह. । 

सूतक पकसदृश हाता ० ------------ एकसदृ्य होता हे, ओर गभय। 


। ह २ योगे यमलख्यागः | 
णा धनिष्ठा ¡ मगढ । गुर ! शनि । २। # २] ७। इति क ध 
तिका । पू्ीपफारुनी । विका । उत्तरषाठा | पू्वीभद्रषदा । पुनन्तु । गय । ९ । | सल  पृबौपाढा । 
इति व्रिपुष्करयोगः ॥ कृतिका । वि्ाखा भरणी । इति मिश्ननक्षत्राणि ॥ सरणी } मवा । पू १ 


पू माद्रपदा । चरै नर्न | ५. 





तल्वनिर्णयप्रासाद- 


अन्थ वंशवाङके शस्य हष, वा जन्म हुए, विवाहित पुत्रिको सृतकव रेके 
अन्ने खानेसै, इन सवम तीन दिनका सृतक होवे है. ।! अन्न नही 
 खानेवारे बाखकका सूतक तान दनक हवि हे 1 आट वषेसे कम पसे 
ालकका भी त्रिभागोन सूतक होवे दे. । स्वस्ववणानसार सत्तकफे अंतमे 
जिनस्तव महोत्सवादि ओर साध्िकवास्सल्यादि करना, जिससं 
कल्याणभ्रासि होवे. ॥ 
इत्याचार्यश्रीवदद॑मानसूरिङृताचारदिनकरस्य गरहिधस्मप्रतिवद्धस्य षो 


उरामात्यसस्कारस्याचार्यश्रीमदविजयानंदसूरिवेचि तावाखाववाधस्समाप्त- 
स्तत्समा्तो च समात्तमिदं षोडासंस्कारविवरणम्प्‌ ॥ 
इंदवाणांकचंद्राहे ( १९५१ ) श्रावणिकेसितच्छदे ॥ 
ऊतोवाखावबोधोयं विजयानदसूरिणा ॥ १ ॥ 


इत्याचार्थश्रीमद्विजयानेदसूरिविरचिते तल्रनिणयप्रासादयंथे 
षोडदामांत्यसंस्कारवणनोनायेकनिराः स्तंमः ॥ ३१ ॥ 


॥ पिङ्नापनस्म्‌ ॥ 


यह पूवोक्त साकं संस्कारका विधि श्रीभाचारदिनकरके अनुसार छिखा 
है, इसके छिखनेका यह प्रयोजन है कि, यहं सांसारिक व्यवहारोके संस्का- 
रोका विधि, भ्रीदषभदेवसें प्रचित हू हे, ओर जैसा श्रीषभदेव- 
जीने प्रचरित करा था, तेस मेनि 


प०२ः 


तेसेही श्री जेनाचार्योने छिख द्खिखाया है. । ` 
इनमे जो बतारोपसंस्कार है, सो तो ग्रहस्थका धर्मही जानना. ओेष सं 
स्कारोमें धमेमिभ्नित जगतध्यवहारकी रीति कथन करी हे. ! उस कारम 
कोड यह नियम नही हे कि, सवे श्रावकोने यह विधि अवदय कर्मव्यही 
हे; तथापि यादि यह विधि प्रचरित होवे तो अच्छी वात है. क्योकि, 
श्रीजेनाचा्योको यही विधि सम्मत है, ओर इसी वास्ते मवाईके श्र 
नयुनियनक्छवके मेवरोको, भरुचवारे शठ अनपचंद मलकचंदकी, भावन 
गरकी श्रीजेनधमपरसारकसभाफे शाह कवरजी आनंदजीकी, बडोरेवारे 
रोठ गोकलभाट्‌ इुह्टभदासकी, ओर कितनेक साधओंकी सस्मतितते हम- 


न यह.विधि इस यथम शयन ‰ है. छसे 
होवे कि, जेनमतसे वतर जिससे कि, लोकोकों मालुम 


वणन है.। तथा इस जनसं. 
7 | ` भी नही जानना. क्योकि यह ॒लौकिकव्यवः 
0 ॥ स्पहो ॥ आर आगमम चरितानुवादसे 
0 त्ष्पस कथन भी हे. । श्रीभगवतीसून्न 
०. € भुतस्कधसूत्रादि रास्रानुसारं 
0 › दशश्ुतस्कंधस्‌  चाच्नानुसारं चरितानु- 
अव मे श्रीसंयतं नरतापृवेक विनती करता दं फ, यह विधि छिस. 
"$ लमयम एकह यथ विद्यमान था, ओर नकट करनेके समय दूसरा ` 
सिखा था, तिससे प्रायः खमलनुसार शुद्ध करके छिखा है, तथापि 
किंता स्यानपर द्रश्चादिदोपत्ते अयुद्ध छिखा गया होवे, वा निनाना- 
विरुद्ध छिखा गया होवे, सो सुञ्ने माफ़ करगे, ओर शुद्ध करके वाचगे. । 
इत्यलस्प्‌ ॥ | 





॥ अथद्राति्चस्तम्भारम्भः॥ 
अव इस स्तंभमे जेनमतकी भ्राचीनताका थोडासा खुलासा 
` करते है. ॥ । 
पुवेपक्षः-जेनमत जेकर धार्चीन होवे तो, तिसका ठेख, वा नाम, 
वेदोमे होना चाहिये; परं है नही, इसवास्ते जेनमतं नवीन हे, प्राचीन 
नही हे. ॥ | 
उनत्तरपक्षः-प्रियकर ! प्रथम तो वेदकाही कुछ ठिकाना नही हैः 
क्योकि, परथमं गवेदकी ८, कृष्णयनजुरवेदकी ८६ शुङ्कयजुर्वेदकी १७, 
सामवेदकी १००० ओर अथववेदकी ९ शाखा. ये सवे श्ाखायोके वेद- 
पाटसें परस्पर अन्यत्व हे. जेस जमंनीके छपे शुङ्यजुवेदमे मा्यं- 
दिनी, ओर काण्वद्याखाके वेदपाठ प्रथक्‌ २ हैः एेसंही सवं शाखायोनिं 
जानना. इन शाखायोभेते . बहुत . खा तो न्ट होगह हैः तो शरः 


-~--- =-= “> भा > ग 


पष्छे  क्लनिणेयासादः 
देसा ज्ञानी कोन है? कि, जो कह देवे कि, किंसी भी वेदकी शाखामें 
अरैनमतका नास नही हे |! - | । # 
. . जव शंकराचार्य, जिसको हुए ठगभग वारां वेषे व्यतीत हुए 
ह, तिस्के. समयमे वेदादि पुस्तके बहुत गडवड करी गडः पुराणे 
पुस्तकोमेसे कितनेही रिस्से निकाले गण, ओर कितनेक हिस्से नवीन 
दाखल करे गए हँ, यह कथन इतिहास तिमिरनाङक्मे है. ओरं 
वेदो अथं करनेमे भी शंकर, माधव, सायणाचायादि कोने अपने २ भाष्ये 
वहुतं अथ मनःकल्पित लिखे है. क्योकि, पाचीन वेदभाष्य इनको नही भिले ` 
हे. इसवास्ते इनके करे अथं कितनेदी अनन्वित हे. ओर जो भाष्य इनेन 
रचे हे, तिमे भाष्यके लक्षण भी नही है. केवर टीकाका नामी 
भाष्य रख विया हे. भाष्य तो वह होता है कि, जिसमें मूखसृत्रकारका 
जो अभिप्राय होवे, सो सवं प्रकट करा होवे ५ | सुतरं सूचनकृत भाष्यं 
सुत्रोक्ता्थप्रपंचकःम्‌ । ” इति वचनात्‌ । जेस आवर्यक सुध्रके परथमा- 
ध्ययनके ८६ अक्षर है, तिस्की नियुक्तिका भाष्य ५०००, शछोकप्रमाण 
प्राङतगाथावद्ध है, ओर तिसकी रीका २८०००, शछोकप्रमाण संस्कृतम 
दे. एेसेही कट्पसूत्र (बरहत्‌ ) मख ४७३, भाष्य १२००० प्राछतगाथा- 
वद्ध, टीका ४२००० श्छोकप्रमाण संस्छृतमें है. इत्यादि अनेक ॒शाखकि 
इसातरेके भाष्य है. तथा जस पाणिनीयसूत्रोपरि पतंजलिङत भाष्य 
हैँ क. प हे + ५, 
हैः येह तो भाष्य है. परंतु जो नवीन भाष्य रचे गये हैः वेतो, 
अभिमानके उदयसे रचे माम होते है. जेते दयानदसरखतीजीने 
वेदोपर नवीन माष्य रचा हे, यह माप्य नदी है, किंतु शा्रोकि सत्यार्थ 
निगाडनेसे विटैवनारूप है. ओर दयानेवजीका भाष्य तो ठेसा है कि- 


चार सुहारी सारे थारी, वांरणवारी अस्सी जणी; 
सारे गाम ठंढोरा फे्या, हंदि थोडी ने हलहढ घणी. । 
ओर इस समयमे छगतेदकी शाखा संस्यायनी १, शाकल २, 
बाप्कर > अश्वङायनी ४, मांडुक ५; छरष्णयनरवेद तैत्तिरीय - तिसकी 


। दरातरिशस्तम्भः ।. 


५०५ 
साखा आपस्तंव १, हिरण्यः 
खा . » हिरण्यकेशी २, मेत्राणि ३. 


सत्याषाड $, बोद्धा- 
+ रखा काण्व १, माघ्यं- 
शाखा कोयुमी १, राणायणी २, गोगो तीन | अदद 
मी ताम 
ष्य समन 1 = माम ॒नही स होते हे 
क्या केथन था? ओर इस समयसे मी, न स 
न सिखने ३ 4 भ ध तेत्तरीय आरण्यककी भाष्यमे 
न ञ 7 बाह्म्णोके चोस् ( ६४ ) 
६७ ; अर्भकं ८० वि कणोटकोंके ७४, ओर कित- 
नकके नवा, (८९, अनुवाकका पाठ है. परंतु हम अस्सी (८०) 
-रठवारका व्याख्यान, पाठांतर सृचनासदहित, प्रधानताकरफे करेगे. 

तथाच तत्पाठः ॥ 

^॥ तत्र द्रविडानां चतुःष्यन॒वाकपाटः। अधाणमशत्यनु- 

वाकपाटः । कणाटकेषु केषांचिच्चतुःसप्ततिपाठः । अपरेषां 

नवा्रीतिपाटः। तत्र वयं पाठातराणि यथासंभवं सूचय॑- 

तोरीतिपाठं प्राधान्येन व्याख्यास्यामः ॥ 

तथा कलकत्ताके छापेका पुस्तक तैत्तिरीय आरण्यकका जो हमारे पास 
हैः तिसमे छिखा है फि, कितनेही पाठ भाष्यकारने त्यागे है, तिनका 
भाष्य नही करा है. ओर कितनेक पार्ठोका भाष्यकरा हैः वे पाट 
मूपुस्तकमें नही है. 
. ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रथमाष्टक प्रथम प्रपाठक प्रथमानुवाकके पथम 
` भ॑त्रके भाष्ये भी सायणाचायं टिखते है किं “ | वाजसनेयिनश्च विन्ना- 
नमानंदं ब्रह्म-इति ॥ " परंतु यह श्रुति वाजसनेयसंहितामे माटुम 
नही होती है. इ्यादि अनेक भमाणतिं सिद्ध होता है कि, वेदोम 
बहुत गडवड हुड हे; ओर बहत दिस्ते नष्ट हो गण हैः ओर शेष रहे 

६४ 


५०६ तचछछनिर्णयप्रासाद- 
एके भी अथमिं,- सायणाचायं : रोकराचायादिकाने गडबड कर 


दीनी हें 
अन्य एक यह भी प्रमाण है कि, जेनमतके आचाय ` श्रीभद्रवाहू 


खामी, शब्दांभोनिधि महाभाष्यके कत्तौ श्रीजिनभद्रगणि क्षमाध्रमण, 
इत्यादिकेन तथा आवरयकब्त्तिकार श्रीहरिभद्रसूरि, भ्रीमख्यगिरिजीने 
जज श्रतियां वेदोकी लिखी है, तथा कल्पखता टीका, विधिकंदर, ओर 
उत्तराध्ययनसन्रके पञ्चीसमे अध्ययने, जे जे श्युतियां आरण्यकादिकोकी ` 
छिखी हे; तिन पूर्वोक्त श्वुतियेमेस कितनीक श्रुतियां, ऋग्‌वेद, यजुकेद, 
ते्तिरीयारण्यक, बृहदारण्यक उपमिषदादिकोमें मिखति है; यर कितनीक 
श्रुतियां तिन पस्तकोमे नही मिखती है. इससे भी यही सिद्ध होता है 
क्रि, वे मंत्र श्चतियां व्यवच्छद्‌ होगड होवेगी, वा ब्राह्मणोने जानवञ्चके 
निकार दीनी होवेगी, वे सर्वं श्रुतियां अगि खिख दिखाते हे. ॥ 

१ ॥ विज्ञानघनएवेतेभ्यो मृतेभ्यः समुत्थायतान्येवानुषिनदय 

तिन प्रेय संज्ञास्ति ॥ 

 २॥ सरे अयमात्मा ज्ञानमयः॥ 


३॥ नहवे सरीरस्य भ्रियभरिययोरपहतिरस्त्यरारीरं वा 
वसंतं प्रियाप्रिये न स्पश इदि ॥ | 

% ॥ अभिहात्रं जुहुयात्स्वग्गकामः ॥ 

 ५॥ अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्यः चंदरमस्यस्तमिते शां- 
तेग्नों शातायां वाचि फँ ज्योतिरेवायं परुषः आत्मा 
ज्योतिः साघाडितीहोवाच ॥ | 


६ ॥ पुरुष एवेदं सरवे यद्भूतं यच्च भाग्यं उतामतत्स्ये 


शानो यदन्नेनातिरोहति यदेजति यत्नेनति यहरे यदु 
अंतिके -यदंतरस्य स्वस्य यहु सर्वस्यास्य बाह्यत इत्यादि ॥ 


द्रािरास्तम्भ | ध 


¬” ॥ उभ्वमूटमध्‌ः शाखमध्वतथं प्राहुरव्ययम्‌ । छदि यस्य 

वणान चस्तं 
वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ 

८ 7 तन स सववयस्यष महिमा मुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष 
ज्यास्नात्मा सुप्रतिष्ठितस्तमक्षरं वेदयतेथ यस्तु स सर्जन 
सववित्‌ सवेमेवाविवेरा ॥ 

९ ॥ एकया या पणवा णां हत्या सवान्‌ कामानवाप्नोति ॥ 

१० ॥ व्रथमो यन्नो योधिष्टोमः योनेनानिघ्रन्येन यजते स 
गत्तमभ्यपतत्‌ ॥ 

3१ ॥ दादरा मासाः संवत्सरोभिरुश्चोमिर्िमस्य भेषजमि- 
त्यादि ॥ 

१२ ॥ पुण्यः पुण्येन कमणा पापः पपेनेत्यादि ॥ 

१२ ॥ सत्येन सभ्यस्तपसा द्येष ब्रह्मचर्येण नियं ज्योतिर्मयो 
हि रोय पद्यंति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि ॥ 
१४ ॥ स्वपरोपमं वे सकटमित्येष ब्रह्मविधिरंजसा विज्ञेय 

इत्या ॥1 

१९५ ॥ यावापुथिवी इत्यादि ॥ 

१६ ॥ प्रथिवी देवता आपो देवता इत्यादि ॥ 

१.७ ॥ परुषो वै पुरुषलमश्वुते पदरावः पञुखमित्यादि ॥ 

१८ ॥ श्रगाले वै एष जायते यः सपुरीषो दह्यते इत्यादे ॥ 

१९ अयिष्टोमेन यमरज्यमभिजयत इत्यादे ॥ 

२० ॥ स एष विगुणो विमु वध्यते संसरति वा न मुच्यते 
मोचयति जा न वा एष बाह्यमाभ्यंतरं वा वेद इत्यादे ॥ 

२१ स एष यज्ञायुधी यजमानोंजसा स्वगरोकं गच्छतीत्याद्‌ ॥ 


वि भ तिमयासादः 
 २२॥ अपामरोमं अमृता अभूम अगमामन्योतिरविदाम- 
देवान्‌ कचं नूनमस्मात्तेणवद्शातः क्िसधूतिरमृतमत्यस्य- 
त्यादि ॥ 
२३ ॥ को जानाति माथोपमान देवानिंद्रसमवरुणकुवेरादी- 
नित्यादि ॥ | 
२४ ॥ सोम सू्सुरगुरुस्वाराम्यानि जयतीत्यादि ॥ 
२५ ॥ ईर आगच्छ मेधातिथे मेषदषणत्यादि ॥ 
२६ ॥ नारको वै एष जायते यः शु्रात्नमश्नाति इ्यादि ॥ 
२७॥ न ह वै प्रेत्य नरके नारकाः संति ॥ 
२८॥ जरामर्यं वा एतत्सव यदसिहोत्रम्‌ ॥ 
२९॥ दे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च तत्र परं सव्ये ज्ञान- 
` मनतं ब्रह्मेति ॥ (र 
३० ॥ सेषा गुहा दुरवगाहा ॥ 
` ३१ ॥ मधिरपि न प्रज्ञायत इति ॥ 
३२॥ ॐ खोकश्रीपरतिष्ठान चतर्विशतितीथंकरान्‌ ऋषभादे- ` 
वद्धमानांतान्‌ सिद्रातान्‌ शरणं प्रप्यामहे । ॐ पवित्र- 
मभिमुपस्पृ्रामहे येषां जातं सुप्रजातं येषां धीरं सुधीरं येषां 
नसं सुनभरं बरहमसुब्रहमचारिणं उदितेन मनसा अनुदि 
तेन मनसा देवस्य महषयो महषिभिज॑हेति याजकस्य 
यजतस्य च सा एषा रक्ना भवतु शंतिमंवतु तुष्टिमवेतु 
टृदधिभवतु शक्तिम॑वतु स्वसितिभ॑वतु श्रद्धा भवतु निर््याजं 
भवतु ॥ [ यज्ञेषु मूलमत्र एष इति तिधिकंदद्याम्‌ ] 
३३ ॥ जिनग्रमाणांगुखदबीति ॥ 


. दोरिरस्तम्भः। ०९ 


२४। ऋं पिव पमचरं ज्ञेषु यम पत 

८ बर यज्ञ प्रति प्रधानं ऋतुयजनपशुमि्रमाहवे- 

तिस्वाहा ॥ ॥ | क द 

३५ ॥ तरातारं ऋषभं वदति अतिचारमिद्रं तमरिघठनेमिं 

भव सुभव सुपार हवे तु क्रं अनितं जिने 

तदरमान पृरुटूत।मद्र स्वह ॥ ` ४ 

३९६ ॥ नमं सुवीरं दिग्वाससं ब्रह्मगभ सनातनम्‌ ॥ 

२७॥ उपेति बीर पुरुषमरुहंतमादित्यव्णं तमसः पुरस्तात्‌ ॥ 

३८ ॥ नेर तदढमानं स्वारेतन इदो वृडश्रवाः स्वस्तिनः 
पुरुषा ५०५८ स्वरिति नस्ता्ष्यारिषठनेमिः स्वरितनः ॥ 
[ यज्ञुवेदे वै.शधदेवऋचो | 

३९॥ दधातु दीघीयुर्तायवटायवच॑से सुप्रजास्वाय रक्ष 
रक्षरिएनेमिस्वाहा ॥ [ बृहदारण्यके | 


० ॥ उषमएव भगवान्‌ ब्रह्मा तेन भगवता ब्रह्मणा स्वय- 
मेवाचीणानि ब्रह्माणि तपसा च प्राप्तः परं पदम्‌ ॥ 


[ आरण्यके ] 

ओर भी कड एसी श्रतियां जेनाचार्योने छिखी हे, जो किंतनीक 
मिरुती है भर किंतनीक नही मिरी है. | 
अव जेनाचायोने जे जे पाठ पुराणादिके छिखि हः तिनमेसं थोडकसें 
पाठ छखिख दिखाते है. इनसेसं भी कितनेक पाठ सांप्रतकालके विय- 
मान पुस्तकोमे माम नही होते है. पुराणकि पाठ टिखिनेका प्रयोजन 
यह है करि, पुराण भी वेदव्यासजीके बनाये कहं जते है 

१ ॥ नामिस्तुजनयेसतरं भरुदेवयां महाय ॥ 

ऋषभं क्त्रियज्येष्ठं सवक्षतरस्य पूजं ॥ १ ॥ ... 


र 


तल्चनिणयपरासादः- 


ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीरपुत्ररताय्रजः.॥ 
अभिषिच्य भरतं रज्ये महाम्रञ्यमाश्रितः ॥ ९॥ 

२॥ इह दि इक्ष्वकुकुखवंदोद्धवेन नाभिमुतेन मरुदेव्यानंदनेः 
महादेवेन ऋषभेण ददराप्रकारो धमः स्वयमेवार्चीणः केवर- 
ज्ञानखाभाच्च प्रवर्तितः ॥ [ ब्रह्मांडपुराणे ] 

३ ॥ युगेयुगे महापुण्या दृश्यते हारिका पुरि ॥ 

अवर्ताणोँ हरिय॑त्र प्रभासे शरिभषणं ॥ 9 ॥ 
रेवताद्रौ जिनो नेमियुगादिर्विमखचरे ॥ 
कषीणामाश्रमादेव म॒क्तिमाग॑स्य कारणम्‌ ॥ २॥ 
पद्मासनसमासीनः स्याममतिर्दिगंवरः ॥ 

नेमिनाथ रिवेत्याख्या नाम चक्रस्य वामनः ॥ ३ ॥ 

¢ ॥ वामनावतारोह-“ वामनेन खते श्रीनेमिनाथाये वरिबंधन- 

सामभ्यो तपस्तेपे ॥ ” इतितन्रकथास्ति ॥ 

५ ॥ इदो गोरीप्रति- 

करिकारे महाघोरे सवेकल्मषनाश्नः ॥ 
दानात्‌ स्पदरानादेव कोयियन्ञफर्प्रदः॥ १॥ 
उनयंतगिरो रम्ये माघे ङृष्णचतदरी ॥ ` 
तस्यां जागरणं तवा संजातो निमंरो हरिः ॥ २॥ इत्यादि ॥ 
[ पभासपराणे ] | 
` ६॥ कैखसे पवेते रम्ये ठषभोयं जिनेश्वरः ॥ 
चकार स्वावतारंयःसवज्ञः सवंगः रिवः॥ १ ॥ [शिवपुराणे ] 
७ ॥ स्कदपुराणे १८ सहखरसंख्ये नमरपराणे अतिषसिद्धनगरस्थापना 
दिवक्तव्यताधिकारे भवावताररहसे षटसहसैः श्रीकषभचस्ति समयम ` 
स्तिः त्च . 


५९१० 


द्ात्रिशस्तम्भ | .. ॥ 


स्पृष्टा शप्र जयं तीथं नत्वा तकाचरम्‌ ॥ 
क गजपदे कुडे पुनजन्म न विद्यते ॥ १। 
पंचाशदादो किर मूटमूमेदशोदधमूमेरपि विस्तरोस्य ॥ 
उल्चलम्टैव तु योजनानि मानं वदेतीह्‌ मिनेश्रदः॥ २॥ 
सवज्ञः सवेदर्शी च सवेदेवनमस्कृतः ॥ ` 
छन्नत्रयाभिरसयुक्तां पुज्या मृत्तिमसो वहन्‌ ॥ २ ॥ 
आदित्यप्रमुखाः सव वदंजख्य इदं ॥ 
ध्यायंति भावतो नित्यं यद॑धियुगनीरिजं ॥ ४ ॥ 
परमात्मानमात्मनं रसक्केवटनिमटम्‌ ॥ ` 
निरेजने निराकारं कषमं तु महाकपिम्‌ ॥ ९॥ [स्कंदपुराण 1 
८॥ अष्टष्टषु वी्थषु यात्रायां यकर मवेत्‌ ॥ 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तदेत ॥१॥ | नागपुराणे ] 
इत्यादि अनेक प्रमाणोसे सिद्ध होता हे कि, वेदादिरच्र्मे बहते 
गडबड हो ड़ है. तथा इन पुवोंक्त परमाणं जेनमत वेदसं पहिरेका 
सिद्ध होता है, वेदम सनतीर्थकरादिकोकि ठेख होने. 
ओर त्राह्मणोके माननेमूजव, तथा इतिहास छिखनेवाखकी मति 
मृजच, श्रकरष्णवासुदेवजीको हुए पांचसदश्ल ( ५००० ) वषै माने जाते है. 
तनके समयमे व्यासजी, वैरपायन, या्ञवल््यादि' वेदसंहिताके बांधने- 
वाटे, ओर श्छछयलु्ेद, शतपथ राह्मणादि शाघ्नोके कतो हृष है. तिन 
यं ऋिरयमि सुय त्यासजी दै, तिननि वेदांतमतके ब्रहमसून्र रवे टै 
तिसके दृसरे अध्याये दूसरे पावके तेतीसमे सत्रम जैनमतको यदाद. 
ल्चममीका खंडन किखा है, सो सूत्र चह हे. “नकस्मिन्नस्मात 
आप्ये शंकरसवामीने, सतभगीका डन लिखा है, सो, आमे 


इस सूत्रका भाष्य सो, ग 
लिखगे. जच उ्यासजीके समयमे जेनमत विद्यमान था, तो फिर व्यास 


५१२. | तच्चमिणयप्रासाद- 


स्मृति, यान्ञवस्कयस्मरति, शङ्कयजुरवेद, द्रातपथत्राह्यणादिकोमे जेनमत्तका 
नाम नही छिखा; रेसेही अन्यवेदोके बनानेके समयम भी वेदोम जेनम- 
तका नाम वियमान था, तो भी नही लिखा. इससं जेनमत, क्या 
नवीन सिद्ध हो सक्ता हे? कदापि नही 

तथा व्यासजीसें पहिले तो चासं वेदोकी संहितायाही नही थी 
कित ऋषियोपास यजन याजन करनेकी हिसक श्रुतियां थी; वे श्रुतियां, 
ओर गवेदंफे दशे (१०) मंड, जिन जिन ऋदियोने श्रुतियां रचि हं 
ओर जिन २ ऋषिर्योमे तिन श्चुतियाके मडल वाधं हं, ।तेनकं नाम 
छगवेदभाष्यते प्रकट लिखि है. तिन प्राथना अश्वमेधादि यक्ञवाठी 
सर्वं श्रतियांकी, चार संहिता, व्यासजीने वधी ओर ॒ तिनके नाम छग, 
यजुः, साम, अथवे, र्खे. तिन हिंसक श्ुतियोमे, वा पुस्तकामे आहेसक 
जेनधर्मके लिखनेका क्या प्रयोजन था? कदापि छ्िला होवेगा तो 
निदारूप छिखा होगा. जेस यज्ञपिष्यंसकारक, राक्षस, वेदवाघ्व. देल, 
इत्यादि । 

पवो व्यासजीके कथन करे सू्चोसे तो, जेनमत, चारों वेदोकी 
संहिता वांधनेसे पिरे विमान था. ्योकि, यथकार जिस मतका 
खंडन लिखता हे, सो सत, तिस्कं समयमे प्रवर विद्यमान होता हे, 
ओर ग्रथकारके मतका विरोधि होता हे, तव छिशता है. इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि, जैनधम, सवं मतोसे पहिखा सचा मतत है 

प्रपक्षः-अनेक य्यासजी हो गए है, क्या जाने किस व्यासजीनि, 
किस समयमे येह ब्रह्मसूत्र रचे हे ! 

उत्त्रपक्षः-आयावन्तके सवं प्राचीन वेदिकमतवाङे ती, जे कृष्ण- 
महाराजके समयमे छृष्णद्धेपायन वादरायण नासै प्रसिद्ध ये, तिन 
ग्यासजीकोही ब्रह्मूरचोके कत्त मानते दै, अन्यको नही. ओर रोकरदिग्‌- 
विजयमे तो प्रकटपणे बेदव्यासजीकोही ब्ह्मसत्रेके कन्त छित है 


पूवपक्षः-ज्याससू्रोमं यह सभगौके खंडनेवाखा सत्र, किसने 
पीछे दाखरु करा है | 


| दा्चिषस्तम्भ म्भः" | ६१३ 
 उततरपक्ष-यह कथन ठया मिष्या है, व्योष उ ३ 
"वाख तुहयार व कोड भी प्रमाण नही है, , ` ध ष 
स भिरा । स सूचके अथमे जो. भ 
7 त 
नी सिद के जिन विव नीको = 
अन्या्थकं स्थानम अन्याथं समद्चा, र 
ब्व दिया इससं अधिक अन्य अज्ञान क्या होता है १ ओर ऋगवे- 
दा चारो बेदोडपरी भाष्यकर्ता, सायणमाभवाचा्य, अपने रखे 
शंकरादेगुविजयमे खिखते हँ कि, शंकरस्वामी, मतोंका खंडन 
करकं, ओर व्याससूत्रोपरि शारीरक भाष्य रचे, बद्रीनाथ केदार- 
नाय दिमाल्यके जुगोपार गण. तहा व्यासजी आप आष, ओर शंकरः 
खामी सम्मति दीनी कि, जो तुमने मेरे रचे सूत्रोपरि भाष्य रचा 
दे सो मेरे अभिप्रायके्तमान है. तथा यह भी उ्यासजीने कहा कि, 
मेरे इन सूत्रोडपर कद्र जनेनि माप्य पीछे रचे, ओर आगेको कड जन 
रचेगे, परंतु तुमारे भाप्यसदृश कोद भी नही. यकि, तुम सर्वज्ञ हो. इत्या- 
दि-इस ठेखत्ते मी, सप्तभंगीका खंडन, व्यासजीनेही करा सिद्ध होता है, 
इसवास्ते वेदसंहितासे परिरेही, जनमत वियमान था. 
तथा महाभारतके आदिपवेके तीसरे अध्यायमें यह्‌ पाट है. ॥ 
"साधयामस्तावदिव्य्काप्रातिष्ठतोत्तंकरते कुंडे ण्टीला सापञ्यदथ 
पथिनयंक्षपणकमागच्छंतं मुहुमहदुश्यमानसदुर्यमानं च॥१२६॥' 
 भावा्थः-इसका यह है कि, उ्तंकनामा विदाथ, उपाध्यायकी सके 
वरास्ते ऊंडल ठेनेको गया; रस्तेमे पोष्यके साथ वात्तोटाप हुमा, अन्न- 
निनित्त उत्तकने पौष्यको अंधा होनेका शाप दिया, पोप्यने बदरेका शाप 
दिया कि, त अनपल (संतानरहित ) होवेगा-अंतमं' हम शापाभावका 
निश्चय करते है. पेसा कहके, कुडलोको रेके, , उत्तंक चरता भयाः 
तिस अवसरमे मार्ममे, उततंक, वारंवार दृदथमान अदृदमान, एसे, नच 
्षपणकको आता हुमा, देखता भया. ` ॥ 
१५ 


५१४ ` ~ क्खनिर्णयपरासादः 

` इस ठेखसें मी यहीं सिद्ध होता हे कि, . जनमत वेदसंहितासं भी 
पव किमान था. व्योंकिं “नग्रकषपणक ` इस शव्का यह अथं दै-क्षप- 
णक लाम साधुका है, साथमे ८ नप्र" इस विदयेषणसं ज॑नमतका. साधु 
सिद्ध होता है. जेनमतमें दो प्रकारके साधु होते हे, स्थविरकस्पी, ओर 
जिनकर्पी. जिनकस्पी आठ प्रकारके होते हँ. जिनमे के जिनकल्पी, एेसं 
होते ह जे, रजोहरण, युखवालिकाके विना, अन्यकोद वच नही रखते 
ह, ओर प्रायः जंगरमेही रहते ह. तथा : टीकाकार ` नीरुकंठटजीने भी, 
क्षपणकपदका अर्थ, पाषंड भिक्षु करा है. * -#¢ 


ैपक्ष-आपने जो नप्र क्षपणक पदका अथे, -जिनकरपी साधुः 
 ठेसा करके जेनमतकी सिद्धि वेदध्यासजीसिं, ओर वेदसहितासें पहिले 
करी, सो ठीक नही हे. क्योकि, वास्तविकमें वह साधु नही था, रितु 
पातालभुवननिवासी नागदेवता था. ओर यही वणन, आगे पाठमें 
र्खे. | 
 उत्तरपक्षः-आपका कहना सल हे, परंतु उस नागदेवताने जो नग्न 
क्षपणकका रूप धारण किया, सो तिस रूपधारी साधुयोके विमान 
हुए विनां, केसे धारण किया ? ओर्‌ नन्न क्षपणक यह शब्द भी कैसे 
प्रवृत्त हुआ ? तो सिद्ध हुआ कि, जेनमत वेदग्यासजीके समयमे तो 
विद्यमानं थादी, परंतु वेदव्यासजीके, ओर वेदसंहितासें परहिर भी, 
विद्यमान था, उत्तकके देखनेसै. वि 
तथा महाभारतके शांतिपवंके २१८ अध्वायमे बौद्धमतका खंडन 
छिखा हे, ओर जेनमत, बौद्धमतसे भाचीन हे, यह आगे सिद्ध करगे. 
तो इससे भी जेनमत वेवसंहिता, ओर बेदव्यासंजीसें पिरक सिद्ध 
तथा मत्स्यपुराणके २४ अध्यायमं फेला पाठहै. _ . ` ` 
गत्वाथ मोहयामास रजिपुत्रान्‌ बहस्पतिः । ` ` 
 जिनधर्मं समास्थाय वेदबाह्य स वेदवित्‌ ॥.. ` . 


इत्रि्स्तम्भः ९१५ 


1) क रजिके पूत्रोको. भी, हस्यतिजीने उनके 
` जाकर मोहा, आर.आज्ञा दी कि, तुम सव जेनधरमके आश्रय हो 
वा पूसा कह कर ब्रहस्पतिजी भी, वेदसे बाह्य मतको चराते भये, 
ओर वेद्ेरहित वेद््रयी भी बनाते भये. 

अवे विचारना- चाहिये कि, वेदभ्यासजीसे प्रथम जेनमतके - होनेमे 
कुछ भी शकाहे! तथा इस पाठ तो, जैनमत, वेदसंहितासे तो 
क्या, परंतु वेद श्चुतियोसे भी, पएवेका सिद्ध हो गया. क्योकि, वृहस्पतिः 
जीने राजिके प्रको कहा कि, तुम जेनधमेके आश्य हो जाओ. ओर 
वेदकी श्ुतियोमे वहस्पतिजीकी स्तुति है, तो सिद्ध हुआ कि, वेदकी 
श्रुतिो ते वृहस्पतिजी प्रथम हुए. ओर, जेनधमं वृहस्पतिजीसं भीः 
प्रथम हुआ. | 
. पूर्मपक्ष-युकति प्रमाणो, ओर स्वमतपरमतके पुस्तकंिं तो, तुमने 
जैनमतको प्राचीन सिद्ध करा. परंतु वन्तेमानमे जो वेदसंहिताः ब्राह्मणः 
आरण्यक, उपनिषदादि विमान है, तिनमें भीः कोह एेसा . ठेख हे, 
जिसे हम जैनमतको प्राचीन माने ! 

उत्तरपक्षः--भरियवर! केख तो इनमे भी जेनमतबावतके बहुत 
मालुम होते है, परंतु भाष्यकारीने कछ अन्यक अन्यही अथे छिखि 
दीए है. जसे दयानंदसरखतिस्वामीने वेदोके स्कपोरकस्पित अथं 
अयने वेदभाष्यसे 1रखे दै. तिनमेतत कितनेक पाठ संहिता आरण्यकके 
ठिख दिखते है | | 

 यजुवरदसंहिता अध्याय ९ श्रुति ॥ २५ ॥ ` 
५ || वाजस्य नु प्रसव आवमवेमा च प मुबनानि स्वतः द 
तेभिराजा परियाति विद्वान प्रजा पुष्ट वदमानो अस्मे भ ४ 

दह्यादिमीधरतमाष्यी भाषा द" पता ४० ५ ् 
, भवाजस्य ' अन्नका "प्रसवः उत्पादक पत स्वभोर र 
इमानि ‹ विश्वा विश्वानि सुवनानि-सबेभूतभाणी सवतः ५ 
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मष्ट ` तस्निणयप्रासाद- 
ण, हिरण्यगर्भं लेके स्तंव ( सरकड ) पर्थत. स्वको जो उन्न करता 
लआ है, “सनेमि ` चिरंतन राजा दीपता हुआ, सवे स्थानोमे अपनी 
छात जाता हे. कैसा नेमि राजा ! “विद्वान्‌ अपने -अधिकारको 
जानता हुभा, तथा हमरेविषे पुत्रादिसंततिको, _ओर धनपोषकों वृद्धि 
करता हा, सनेमि सुहुतमस्तुः तिसको आद्रूति होवे. ॥ = : 

अव इसही श्रुतिके भाष्ये दयानंदस्रस्वातिस्वामी ठेसां अ 
ठिखते है. ॥ | | 

(वाजस्य ) वेवादिशाचखोंस उत्पन्च हुए वोधको ( नु ) शीघ्र सवः) जो 
दरपन्न करता हे सो (आ) सर्व ओरते (वभूव ) होवे (इमा) यह (च) (विश्वा) 
सर्वं ( भुवनानि ) मांडलिकराजायोंके निवास करनेके स्थानक ( सवेतः ) 
( सनेमि ) सनातननेमिना धर्मेण धर्मकरके सहित वत्त॑मान जो होवे 
राज्यम॑डर ८ राजा › वेदोक्त राजगुणोकरके भ्रकादमान (परि) (याति) 
प्रात होता है ८ विद्धान्‌ ) सकर षिदयाका जानकार ( प्रजाम्‌ ) पाटने 
योग्य ( प्म >) पोषणको ( वधयमानः ) (अस्मे) हमारा ( स्वाहा ) 
सत्यनीतिकरके ॥ | 

अव पक्षपातरहित होकर पाठक जनको विचार करना चाहिये कि; 
महीधरजीने इसदी अध्यायकी सोरुमी श्चुतिमे ‹ सनेमि ` शब्का अथं 
क्षिप्र करा है, ओर पच्चीसमी श्चुतिमे ° सनेमि ` शव्दका अथं निघंटुके 
प्रमाणसे  पुराणनाम तिसका अथं चिरंतन राजा करा है. दयानंदसर- 
स्वतिजीने इस ° नेमि ` शव्दका अथ सनातन धम करा है. अव इनमेसे 
कोनसा अथ सत्य है ! ओर कौनसा मिथ्या है ! यह निश्चय, कदापि 
न हवेगा. क्योकि, नेभिराब्दकी व्युतत्तिसे पूर्वोक्त तीनों अर्थोमेसे एक 
भी, नही 1 इसवास्ते वेदोकी श्रुतियोके अर्थ, ठीकटठीक प्रायः 
नही माम होते हं. सो, परायः छिखही आये दै. विशेषतः इस श्युतिका 
अथ, जेसा पूरं लिखा ह, वेसा घटमान भी नही छगता हे,. यथार्थ 
आभेभायके न ज्ञात होने. ` 

“£ 
परपेपक्षः-आपके अभिम्रायमुजन इस श्ुतिका केसा अं होना चाहिये ? 


उत्तरपक्षः-हमारे व निभि 
(२२) बीरे (०००. ६४4 बि त | 
अ ट ` ₹* यथा.- 
९१६ नु ) विसया हे ( वाजस्य ) ॥ भावयकञस्य-भावयज्ञका * ( प्रसवः › 
५ कारक, जिनकी प्ररूपणास ` भावयन्न उन्न हआ है. क्योकि, 
जो भावयन्‌ हैः सोही पारमाथिक यज्ञ है. भावयज्ञका खरूप फेस है. । 
॥ अभिहोत्रमधिकारिका सा चेह । कर्मधनं समाश्रित्य ढा सदरा- 
वनाहूतिः। करमध्यानाधिना क्या दीक्षतेनासिकारिका॥१॥ ” 
भूव्राथेः~कमेरूप इंधनको आभरित्य अथात्‌ कर्मरूप इंधनकरफे रढ- 
निश्चरसत्‌ अच्छीभावनारूप आहति, धमंध्यानरूपं आधनिकरके ` करणी. 
एसी "= दीक्षित ब्राह्मणने करणी. । इत्यादि मावयज्ञका कथन, 
आरण्यकमं है. 
तथा ॥ 
द्वियाणौ परन्‌ कृत्वा वेदीं का तपोमयीम्‌ ॥ 
अहिसामाहूतिं कृला आत्मयज्ञं यजाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यानाशिवुंडजीवस्थे दममारुतदीपिते ॥ 
असक्मसमितक्षेपे अधिहोतरं कुरुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यूपं छल परन्‌ हवा कृत्वा रुधिरकदमम्‌ ॥ 
ययेवं गम्यते स्वग नरके केन गम्यते ॥ ३॥ 
भूवा्ः-इि्योको पशुकरके, तपोमथी वेदीकरके, अदिसाको आहुः 
तिके, आत्मयज्ञको, मे करता हूः वास्तविक यज्ञ तो यही है; बाकी, 
अनाय प्ुकों मारफे यज्ञ करना पह मोक्षार्थी पुरुषोका काम 
ती है महाभारतके शांतिपर्वैके २६६ अध्यायं भीः हसक 
्रमतमरचद्सूषि ड वाजनाम यका छिां है । तथा पडत ` भातदंत्विरारदन 
न भ्र यज्ञ र्लारै । तथा तारानाथतर्ववाचस्तिमच्रचायं्िरचि- | 


तमोपहा मी, १०११ परे छिला द. ॥, 


५१८ तंखनिणयभासाद- 


यक्ञको धरनिभित कहा दै. । ध्यानरूय, अधि हे. जिसमे, पे 
जीवरपकडमे, दश्चरूप पवनकरके दीपित आश्म, असत्‌कमरूपः 
काष्टके क्ेषन करे हए, उत्तम अश्रिहोत्र कर. यूषं ` करके पशु 
योको मारके, रुपिरका कदम ( चिद्ठड ) करकं यादे खगम जाड 
गमन करि, तो नरकन किस कयकरके गसन करिये !  ! ॥ . तथा ` 
जेनसिद्धांतमे माध्यज्ञका श्वरूथ, देस कहा हे. -। यज्ञ करनेवाले 
ब्रह्मणोको, हरिकेरवल्खनि यक्ञका स्वरूप कहते है- । हिसा ९. भ्रषा- 
वाद्‌ २, अदत्तादानं ३, भेथम ४. परियह्‌ ५ ये पाचों. आश्रवद्ाराको, 
पांच संवर, ग्राणातिषातविरलयादिबताीकरके, इस नरभवमे आच्छादन. 
करे-रोके; अससयमजीवितव्यकी इच्छा ने करे, देहका भसत लागे, शुचि 
महाबतोमे सरीनता न होवे, यष भावयन्न है. इसको यतिजन करते है. | 


बाह्मण पृते हैँ कि, हे शुने! इस भावयन्ञेके करनेके उपकरण कोनसें 
हे ? यज्ञ करनेका विधि श्या है! भावयज्ञ जो तेरे मतमें हैः तिसमें 
अशनि केसा हे ? अभिक रहनेका स्थान कोनसा हे ? शुचः . धतादिषक्षेष 
करनेवारी कडच्छी-चाटुआ कौनसा है १ करीषांग कोनसा हे ? अचिका 
उद्वीपक जिसकरके अधिको संधु खाते हैः सो स्या है ? इधन कौनसे हे ! 
जिनोकरके अश्रि परज्वालिये ह. । दुरितके उपश्चमन करनेका हेतु, एेसा 
श्ातिपाठ अध्ययनपद्धतिरूप कोनसा हे ? ओर हे सने! तं किंस विधितें 
आहूतिर्योकरके अधिको तपण करता हे ! 

मुनि उत्तर देते हे ॥ 


“॥ तवा जां जीवो जोदंठाणं जोभा स॒या सरीरं कारिसंगं ।. 

कम्म सजमजौगसते होमं हणासि इसिणं पसथ्थं ॥ ” 

भावाथः-बाद्च अधभ्यतरभेदभिन्न वारां प्रकारका जो तपे, 
अशनि हे, भवेधन कम दाहक होनेसै. जीव है, सो अभिक रहनेका स्थान 
हैः तपरूप अश्च आश्रय जीव होने. मन, वचन, कायारूप तीनों 
योगजे दैः वे शच दै; तिन्हकरकेही, घ्रतस्थानीय श्ुभव्यापार होते, है. 


# | | 
दा्चिरस्तम्भः। ५१९ 
शरीर करीांग हे तिसकरकेदी तपरूप अधिको दीपन करिये है, तद्धावा- 
वित्‌ हानेसं तिसको" ज्ञानावरणीया़े आठ कमै, इंधन्‌ हे, तिस 
०१. करके भस्मीभाव करने. जे संयम योग है, संयमके 
व्यापार ह, वेही शंतिषाठ अध्ययनपद्धतिरूप ह, सव॑ प्राणिरयोके विर्घोको 
दूर करनेवे होनेसं. जीवदहिंसारहित होनेसे, जो होम, सवैऋषियोको 
परास्त है, तिस होमकरके तयरूप अधिको, भ तप्पेण करता ह. । यहं 
भावयन्न अरिहंतके उपदेरसैही प्रकट हुआ है, अन्यस नही. यहं 
आश्चयं हे. 1 ( इमा ) इमानि ( विश्वा ) विश्वानि सवोणि ( मुवनानि ) 
भूतानि ओर जो इन सर्वभूतजीवोंको ( सवतः ) स वओरसें ( आवभुव ) 
यथा्रसखरूप कथन करनेसै प्रकट करता हा ( सनेभि )सो नेमि 
वावीसमा लिनतीर्थकर * ( राजा ) अने घातिकमचारॐ नष करनेसे, 
ओरं केवलन्ञानादि जञ स्वरूपं दीपता हुमा ( परियाति) सवैर 
अघ्रतिवद्ध विहारी होक जाता हे-देशोमे विचरता है. केषा ई नेमि 


(विद्वान्‌) सर्वज्ञ ह, मेरे कथन कर धर्म॑का यहं रहस्यहे, ओर इस हेतुसे भेन 
जगतको उपदे करना देः पेसे अपने अधिकारको जानता है भ 
(प्रजां -पोप-वधयसानः ) ञरकवेणं जायत कसैवशषवत्तिनः प्राणिनोस्मिन्‌ 
जगति इति प्रजा जीदसंघात इत्यर्थः तिसको | दयाके उपदेश ओर 
धर्सकी पिकी ब्रादधि करनेवाला ( अस्मे ) अस्मे नेमये-इस नेभिको इत 
होवे अर्थात्‌ आहुति होषे। एति ॥ नित 
तथा तेत्तिरीय आरण्यककं प्रथम अपाठकके "1 वि 
्ांतिकेवास्ते मगखाचरण करा ह, तिस दसा पाठ है। । ष 
्योजरिषनेमिः। ' इसका माप्यकारलं पल 0 
तिस नमसयिनत जन कती हः यतं 
चक्रके ंगाभावकेवास्त ५ दे, अथात्‌ ‹ व 


यह. ताध्यं गरड मौ सिक्का _ शी सपदिकोकी करी हुई हिसाको निवारण करके, तिस 


णक ' यि 





ण] | ] शराल्डाः ५१, 
वा मद्धमच % 
ॐ ] 1 परा | ४ 


, १९५ पतरपार । नेमिः ( पु.) जितविेष, एक जिनका नाम ॥ 


स्र तलनिर्णयभ्रासाद- 
का पालक होनेसै, अरिष्टनेमि हे. एसा गरुड हमको कल्वाण निर्पदरव 
कर.। यह माप्यकी व्याख्या, असमंजस साटुम होती ह. .क्याकि, भरथमं 
तो, गरुड पक्षी, तिर्यचजाति हे; सो कल्याणः गाति, निरुपद्रवः कें 
कर सकता हे! [र 
पूरवपक्ष-गरुड विष्णुका वाहन दै, . इसवास्ते वडा सामध्यवाखा हैः 
सो कल्याण शांति कर सकता हे. व 
उक्तरपक्षः-तव तो वाहनकी स्तुतिसं विष्णुकीदी स्ताते करनी उ. 
रिति थी. क्योकि, वो तो, कदापि सवं सामथ्यवारा होनेसे कल्याण 
शाति कर सकता है, परंतु पक्षी नही. तथा अरिष्टनेभिरूप विदोषण रखे 
जो अर्थं चक्की तनेसिका करा है, सो भी, अधघटितही माटुम होता है. 
` क्योंकि, विष्णुादि अनेक पुरुष रक्षक सने हः तिन सवेको छोडके 
उपमामे छोहमय नेको जा पकडा ! जेस कोड कँ कि, सुवणं केसा 
परीत हे, जैसा सरसव शशणका पुष्प तेसा हे. यह तो उपमा टीक.. है. 
परंतु जो कोड कहे कि, सुवणं ठेसा पीत दे, जेसा निःकेवख स्तनपान 
करनेवारे बारुकका पुरीष पीत होता है, यह उपमा अघटित है. एेसाही 
चक्रकी नेमिका विदोषण हे; इसवास्ते यह सव्याथं नही माटुम होता है. 


परवेपक्ष-आप इलका अर्थं केसे कर सकते दे ! 
उत्तरपक्षः-रिनेमिः यह विष्यं है, ओर तार्य; यह विरोषण हैः 


कहीं कहीं विष्य, विरोषण, आगे पीछे भी होते हे. । तव तो, ता्षयःस- 
मान न हसको कल्याण-शांति करो । तहां अरिषनेमिपदका यह 
अथं हे. । “1 धमचक्रस्य नेमिवन्नेनिः । ' धर्मरूप चक्रकी नेमिसमान, जैसे 
नेमि चक्रकी रक्षा करे है-विगडने नही देवे है, तैसेही भगवान्‌ वावीसमे- 
` -.धम अरिष्ट अहिंसा निस्पद्रवरूय तिसके पालनेवास्ते नेमिसमान,. सो 
कदिये अरिष्टनेमिः; सो अरषिनेमि, ता्यो-गरुडसमान है. 1 जहां जहां 
गरड संचार्‌ करता हे ९ तहां तहां सपादिकोकि विषादि उपद्रवोका नादा 
होता है ते्ंही अरिष्टनेमि वावीसमा अरित विचरता .ै,. तहां .इति 


उपद्रवादि नश्च हो जाते हैः 
कस्याण-शाति करो. | इति | 


दसरा उपद्र वक हे (~र नेवास्ते = (० 
र अथं रिनाम पाप उपद्रका हैः तिसके काटनेवास्ते नेमि च- 

क 1 धारासामान, सो किये रिषनेमि; अकार, रिदाव्द्‌ अमंगलवाचकं 
होनेसं खगाया हे.। यथा अपच्छिमा मारणतिसंखेहणा । तथा तिव्थयराणं 

अपरधन ( [ ति. | 
8 थे इदयादिवत्‌ । शेषाय पवत्‌ जानना ॥ येह दोनों अथं सम्यक्‌ - 
कारसं घट सकते दै. इसतरंकी अनेक श्ुतियां सामवेदादि संहिताओंम 
है, तहां भी, इसी रीतित अर्थोकी घटना करलेनी । 

£ तिर्थकरोको $ इ १ द 

्रव॑पक्षः-अन्य सवे ति्थकरोको छोडके, शश्रीनेमि” ओर “अरिषनेमि : 
इन दोनो नामोसे बावीसमे अहन्‌ अरिष्टनेमिकी स्त॒ति वेदम करनेका 
क्या प्रयोजन हे ! 

उत्तरपक्ष-जिस समयमे वेदोकी संहिता बंधी गह्‌ थी, शुष्क यजुर्वेद 
ओर यज्ञवेदके ब्राह्मण, आरण्यक, रचे गये थ, तिस समयमे श्री अरिष्ट. 
नेमि २२ मे अरिहंत विद्यमान थे. ओर श्रीकृष्ण वासुदेवके ताए सस॒द्र- 
विजयके पुत्र थे. तिनोने संसार यागके दीक्षा छेके, केवलन्ञान उन्न 
करके, धर्मतीर्थं प्रवततैन करा. ओर श्री्ष्ण वासुदेवजीने जिनकी भक्ति 
ओर स॒नियोको वेदना करनेस तीर्थकर गोत्र उपाजन करा, जिसके पभा- 
वसे आगामि उत्सष्पिणीकालमे अमम नामा अरिदंत हके निवोणपदको 
प्रास्त होगे. देसे अरिनेमि भगवानकी तिन बेदोमि स्त॒ति करनी असं- 
भव नही हैः 

था तैत्तिरीय आरण्यक प्र० £ अ० ५, मत्र ५ मेम प्रकटकरके 
अरिदेतकी स्तुति करी हैः 

यथा ॥ ` ५ 
अर्हन्‌ विपि सायकानिधन्ध अहनिष्कं यजतं विश्वरूपं । 

नि र ओजीयो ^ = त्व्‌ (~ 
अहैन्निदं दयसै विश्वमवूमुव न बा ओजीयो रुद्रे खद्स्ति ॥ 

६६ 


अभ ¢ @ य, (भध 
इसवास्ते ताश्ष्य आर्टनेमि भगवान्‌ हमको 


प्रर त्निणेयप्रासाद्‌- 
वयास्याः-हे अरन्‌! हे रुदर ! सेदयलसुरावतारभूतान्‌ खृपान्‌ वेदिक 
यक्ञादिकभ्मोनुष्ठानश्रसनेनेवि रुढः । सो हं श्ट ! ठम (अहन्‌) योग्यतासें 
वरिमोहनात्मक शादरूपी (सायकान्‌ ) बार्णोको (विसि ) धारणं करते 
हो तथा (धन्व ) अथीत्‌ पुरषार्थूप धनुष्को स्री धारण करते हो. ओर 
( हे अरैन्‌ ) अपनी योग्यताहीसं ( यजतं ) अथात्‌ पूजाके साधन (विश्वः 
रूपम्‌ ) नानापरकारके अंत्रयंज्रादि धारण करते हो तथां (निष्कस्‌ ) 
नानापक्रारषे खणयय भषर्णोको ( बिधि ) धारण करते ही 
ओर तेसदी ८ विधम्‌ अवृञ्चुवम ) संपृणे जर ओर प्रथिवीमें जो जीतने 
जीव हे तिनको (दयसे-ला हिंस्यात्‌ सवां भुतानि ) इयादि वेद्वाक्या- 
नकट दयाकरके पाटन कर्ते हो इसीकारणसें (हे रु) (खत्‌) तदह्यारे 
समान ( ओजीयो ) वलवान्‌ ( स्वै अस्ति ) कोड नदीं है, इससे आप 
हमारी भी रक्षा कीजिये-यह्यं जो कोहं यह रका करे कि मं्रमे तो 
( अह॑न्‌ विभि सायकानिधस्व ) इं सोहनादि शाघ्ोका धारण नही 
पाया जाता (सायक ) पदक्तँ तो कणोंकाही धारण पाया -जाताहै सो 
कहना ठीक नही. स्यांकि, बुद्धं अहेमसतानुयायी आजक्रु भी बड यलसें 
जीवरक्षा करते हे, तो पिर, उनसे धतुषवाणका धारण करना कैसे धट 
सकता है! कदापि नही. इत्स यष्ट जानना चाहिये कि, सिर जो 
इनको सायक ओर धनुषका धारण छ्िखा हे, सो केवर प्रशसार्थक हे, 
वास्तवभें नही- सो इसी आरण्यकृके प्र ५, अनु० ९ मे लिखा हे। 
यथा ॥ | 
“॥ अहन्‌ विभषिसायकानिधन्वेत्याह स्तो खेवेनमेतत्‌॥ " ` 
यह अहन्‌ भगवानूमं जां ( विभाषसायकानेधन्व ) यह छ्लिादहे, सो 
(स्तेदेवेनमेतत्‌ ) यह केवर स्ततिमात्रह्मी हे, वास्तवे नही. इससे 
विमाहनात्मक शालखराल्लका धारण अथ करना उचित है, अन्य नही. । 
रात ॥ ईस मन्थ रुद्रः रावः महावीर ( हनुमान्‌ ) आदि किंसीका भी 
अर्य नहा घट सकता हं. क्योकि पे तो, सवं शखधारीही -है, ओर 
रत भंवरमं तो, जो शखधारी नही दे, तिसको शखधारी कहा ह; जिसका 


दाचिशस्तस्भः। १२३ 


शंकासमाधान रिख आए दै. तथा तैत्तिरीय आरण्यकके १० मे पपाटकके 
अनुवाक ६३ मे सायनाचायं लिखते है. । 
यथा । 


५ || कथा त ^ + 

॥ । कथाकाधीनत्तरसंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा 

1 नष्पारयहयः ॥ ` इति संबततश्ुतिः ॥ | 
मावाथः-सरीतनिवारणकं धा, कोपीन, उन्तरासंगादिकोके लागि, ओर 
यथा जातर्ूपके धारण करनेवाछे, जे हैः वे, निर्य, ओर निष्परियहः 
अथात्‌ ममलकरके रहित होते है. यह लक्षण उच्छृ जिनकल्पिका है 
क्योकि न्थ जो राव्द है, सो जेनमतके शालखोमेहि साधुपदका वाधक 
हे, अन्यत्र नही. ओर अमेजन ठेोकोने भी, यहं सिद्ध करा हैक, 
“निर्ध शाव जेनसतके साधृयोकाही वाचक हे. वोद्धलोकौके शाखमं 
भी ' निग्गंयनातपुक्तः अथौत्‌ निर्यन्ञातपुत्र इस नाससें जेनमतके २४ मे 
वर्दमान महावीरस्वामिको कथन करे है. ओर जेनमतके शाखरमे तो, 
टिकाने २ शनो कप्पह्‌ निम्गंथाण वा निग्गंथीण वा-कप्पहू्‌ निरग्गथाण वा 
निम्गंथीण वा-निमंथाण महेसीणं'-इलयादि पाठ आवे है तथा पायः- 
करके पृकालमे जेनमतके साधु्योको निर्मयही कहते ये, ओर सधमा- 
सामी, जो श्रीमहावीरस्तरामीके पंचमे गणधर हृषः उनकी रिष्यप- 
रपरा जे साधु हृए, वे कितनेक काटप्त निर्गथगच्छके साधु काते 
थे; पीछे कारण प्राप्त होकर तिस निर्थयगच्छका ओर नाम्‌ प्रसिद्ध हुआ, ` 
यावत्‌ अतन कारम तपगच्छादि गच्छोके नामस कहे जति, दै. तथा 
लितास सणिलाठ नुमा द्विवेदी भी लिखते दै किः ्राहमणोके 
बराचीन अर्थं “जेन ' एसा नाम नही आता ह; परेतु, निवसन्‌, निर्ध 
दिमवर, ठेसा नाम वारंवार आता है. इससे भी निर्मथराब्द, जेनमतानु- 
यायी सिद्धं होता हे, तव तो सिद्ध हुआ किः जेनमतः, ्रुतिस्पतिसं भी 
पराचीन है. तथा पृक्त हमारा ख्ख, ` या जाने, कोन) ध | 

जिला हे? इलयादिं सल हभ. वताः कोड भी कहनेको म 
ह कि, जेनमत नूतन दै, वा जेनमतका ्ेदादिकेम नाम सी नही दः 


पुरे. त्निणयप्रासाद. 
 पूर्पक्ष-कितनेक सुन्ञजन कहते ओर शिखते हँ कि, जेनमतवाोकः 
व ॥ १ 9 व है ॥ 
जे ञे, वेदवावत ठेख हे, वे सवे, द्वेषवुद्धिपूवक मालुम होते है, सो 


कते ! | 
५..अबह्‌ परियवर।! जो जो वेदोमें निवृत्तिमागका कथन हे, सो 
सर्व जेनमतवालोंको सम्मत हे. करथोकिः जो जो युक्तिपमाणसें सिदध; 
संसारसे निवृत्तिजिनक, ओर वेराग्यउत्पादक वाक्य, वेद्‌, उपनिषद, 
ब्राह्मण, आरण्यक, स्ति, पुराणदिकोमें है, वे सर्वं स्व॑ज्ञ भगवान्‌के 
वचन ह. इस कथनमं श्रीसिद्धसेनदिवाकर, ओर श्रीभोजराजाका पौडित 
भ्रीघनपाठजी लिखते हें । 

यथा ॥ 

सुनिशितं नः परतंत्रयुक्तिषु स्फुरति याः कश्चन सुक्तिसंपदः॥ 

तवेव ताः पूबेमहाणेबोल्थिता जगतप्रमाणं जिनवाक्यविपरुषः।।१। 

उदधाविव सवेसिंधवः समुदीरणासत्रयि नाथ दृष्टयः ॥ 

न च तासु भवान्‌ इर्यते प्रविभक्तसरिस्स्विवोदधिः ॥ २ ॥ 

पावंति जसं असमंजसावि वयणेहिं जेहि परसमया ॥ 

तुटसमयमहोखहिणो ते मंदा बिटुनिस्संदा ॥ ३ ॥ 

भवाथः-हे नाथ ! हमने यह निशित किया हे कि परतेघ्युक्तियोमिं 
अथात्‌ परमतके शाखोमे जे के सृक्तिसंपदा, शरेष्ठ वचन रचना है, प 
सर्वः हे जिन ! तुमारेहि चतुदशपू्वरूय महाससुद्रस उठे हुए, वाक्य्चिदु 
ह.। तथा हे नाथ } जेस समुद्रम सर्व नदीये भवदा करती षै तेस तुमा- 
रोषे सवे दियं भवेश करती दै, परंतु तिन इषियोेविषे आप नहीं 
दीखते ५ हो. जसे एथ २ हुई नदीयोकेविषे समुद्र नही दीखता ह अथात्‌ ` 
समुरमे सवं नदीये समा सक्ती. हे परतु समुद्र किसी भी एक न्दी 
नहीं समा सक्ता हे; देही सर्व॑ मत नदीयसमान हे, वे सवतो, स्या 
दवादस्सुद्ररूप तेरे मतमं समा सक्ते है; परंतु हे नाथ ! तेरा स्याद्रादसस॒- 
ररूप मत, किसी मतमें मी संपूणं नहीं समा सक्ता है. । हे नाथ! अस. 
मजस भी जे परसमय, जेनमतयेः विना. अन्प्रमत गाख्र, जगतूमे जिन ` 


दात्रिशस्तम्भः। प्रप 
1 वो ष 0 मै सव चन, तुमा स्यादरादसिद्धांतरूप 
अथी भाडतंविहुनि्तंव विदु सरे हृ पाणीसदृशच है 
४ सनं बचन स्याद्वादरूप महोदधिके विदु उडके गए हे. ॥ इस 
स्ते पवक येदादिवचन जेनोको सर्व माण ह, परंतु जे हसक, ओर 
त वचन ह वे सर्व, जैनोंको सम्मत नही है असर्व भूरक 
.। 
यधा मनुस्परतो पंचमाध्याये ॥ 
यज्ञाथं पर्वः सृष्टाः स्वयमेव स्वरथसुवा ॥ 
यज्ञस्य भृत्ये सवस्य तस्मायज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥ 
मधुपक च यन्ने च पितृदैवतकर्मणि ॥ 
अत्रैव परावो हस्या नान्यत्रेयत्रवीन्मनुः ॥ 9१ ॥ 
एष्वथेषु परन्‌ हिंसन्‌ वेदतच्वार्थव्रिद्‌ दिजः ॥ 
आत्मानं च प्रं चैव गमयद्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
या वेदविहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे ॥ 
अहिंसामेव तां वियादेदादमो हि निर्बभौ ॥ ४९ ॥ 
भावाथै-खयंभु परमात्माने आप य्केवास्ते परुयोको उत्पन्न करे 
है, सर्वं यन्ञकी भूतिकेवास्ते, तिसवास्ते, यज्ञम जो बध है, सो, अवध 
हे, अथौत्‌ वध नहीं है.1 ३९ । मधुपकमे, यक्ते, पितृकमेमे, देवतकरमरमे 
इनममेही परर्योको मारने; अन्यत्र नही. पेसं मनुजी कहते हे. । ४१। 
इन पर्वोक्तं कायौमि परयोको मारता हुभा, वेदत्वाथका जानकर ब्रह्मण, 
आत्माको, भर पराको, उत्तम गतिम प्राप्त करता है. । ४२। जो वेदः 
कथित हिंसा इस चराचर जगतूम नियत करी है तिसको अर्िसाही 
जानो. क्योकि, बेदसेही धम दीपता है. । ४४ न इत्यादि हिंसक श्रतिः 
यांङपरही जेनोका आक्षेपे; इन ५ कचनाक्ह ७ | 
मतवा दवेषयुक्त वचन कहते है „ उनको वेदिकम वक 
पातत यथार्थं वचन भी, द्ेषुक्त मुम होते दै. परु पक्षपात छइ 


॥  तनिणयप्रासाद 


विवार करे तो सर्वं सल २ वचन प्रतीतं होते हंः योगजावानंदसरखति 


स्वामीवत्‌ 
र्वपक्ष-रेसे महामा योगजीवान दसरस्वातस्वासीज कोन हे! 

युत्तरपक्षः-सवेत्‌ १९४८ आषाद खरं १० सका दसा पक पत्र, 
गजरावाखे होक हमरिषास साञ्ञापीतने पहुंचा. तिस प्रको वाचके 
हमने तिस छिखनेवाठे निःक्षपाती ओर सत्यक यहण करनेवाखे, महा. 
त्माकी बुद्धिको, कोटिशः धन्यवाद दीया, आर एतिसकं जन्मका सफर 
माना. सो अस्रीप् तो, इसारे पास ह; तिसकी नकर; अक्षर २, हमं 
यहां मल्यजन पाठकोकं वघ्नं कार्त दा1खट करतें है. ॥ | 
५॥ स्वरिति श्रीमजेनेद्रचरणकमटसधुषायेतमनस्क श्रीलश्ीयुक्तपरि- 
बराजकाचा्यं परमधभेप्रतिषारक श्रीआसाससजी तपगच्छीय श्रीन्सुनि 
राज । बुद्धित्रिजयशिष्यश्चीसुलजीको परि्राजकयोगजीवानंदस्वामीपरम- 
हंसका पदक्षिणत्रयपवैक क्षमाप्राथनसमेतत्‌ ॥ भगवन्‌ व्याकरणादि नाना- 
दाखोके अध्ययनाध्यापनद्वारा वेदसत शेस वांध में अनेक राजा प्रजाके 
सभाविजय करे देखा व्यथं मगज मारना है । इतनाही णर साधनांदा 
होता है कि राजेखोग जानते समञ्चते ह फराना पुरुष वडा भारी 
विद्वान्‌ है परत आस्पाको स्या खम ह्यो सकता देखा तो कृ भी यरी, 
आज प्रसंगवस रेरगाडीसे उतरके वटिंडा राधाछ्रष्णमंदिरमे चहत दरस 
आनके डरा कीया था सो एक जेनशिष्यके हाथ दो पुस्तक देखे तो जो रोग 
(दो चार अच्छे विद्वान्‌ जो श्द्चसे मिखने जये) थे कहने छगे कि ये नास्तिकं 
(जेन)्ंथहे इसे नही देखना चाहिये अंत उनका स॒खपणा उनके गरे उतारके 
निरपेक्ष बुद्धिकेद्वारा विचारपूषेक जो देखा तोवो ठेख इतना सल वो निष्प- 
` क्षपाती लेख सुञ्ञे देख पडा फि मानो दक जगत्‌ छोडके दृसरे जगतमें आन 
खड हो १४ ओं आवाल्यकाट आज ७० वर्षे जो कुछ अध्ययन करा वो 
वैदिक धश बांधे फिरा सो व्यथ॑सः साटम होने छमा जेनतघादश्च षो 
अन्नारतिमिरभास्कर इन दोनो यंथोको तसासरा्जिदिवि मनन करता 
बेटा बो धकार. पदसा वखानता वटठिडेम वेढा दं । सेतवंधरामे-धर-. 


दा्रिशस्तम्भः। ५२ 
पात्नासे अव मे नेपाख्देश चखा ह परु व सेरी एेसी असामान्य 
महता इच्छा सुद्चे सताय रही दै क कसा भकारं भौ एकवार्‌ आपका 
मेरा समागस वो परस्परसंद्दयेन हो जवे. तो ये छत्कम्मा हजार ॥ 
महातमन्‌ हम संन्यासी है! आजतक जो पांडिलकीत्तिखाभद्वारा जो 
सभाविजयी हके राजा भहारजामे च्यएतेभ्रातिपात्त कुमायकं एकनमं 
पडिताका हास करा है ! आज हस यदि एकदम आपसे मिरे तो 

बो कमायी कीक्ति जाती रहेशी ये हम खूव समस्ते वो जानते है परतु 
हटधर्म भी श परिणास शुभ असा धस्मं नही । आज मं आपके 
पास उतनामाच्र खीकार कर सकता हूं कि भाचान धस्सं परम धम अगर 
को$ सल धस रहा ह तो जेनषम्थं था जिसका प्रभा नार कर्कं 
घेदिक धर्म वो ट्‌ शाख वो गरेथकार खडे भये थे प्रतु पक्षपातसुन्य 
होके को$ यटि वैदिक ऋ्ाखोयर दूरे देव ता स्फ्ट अरततं दाग कि 
्ेदिक वातं की यो रई भह से सव जेनरस्ास नतूना ईक) क्री 
हे! उसमे संदेह नदी क्षितनीकं वात षस ह ऋ जो प्रक्ष विचार 
करेविना सिद्ध नदी हेती है 1 संवत्‌ १९४८ सता आवा सुदि १० ॥ 

पम्विदन यह है कि यादं आपव पापन्नी पाइ तो एकदफा 
मिलनेका उयस करभा । इत्ति योगानंदखासी । कवा यागजीवानदस- 
रखतिखापम ॥ 

माखार्वषण्छोकनेयथा ॥ 

योगामोगालगाली द्रिजसजनजनिः शण्दार्तर „ ~ 

दिगजेता जेतृजेता सतिततिमतिभिः पूजितो जिष्णुः ॥ 

जीयादायादयात। एलव्ररद॑टखना रोरुटीरस्वर्नः । 

केदारौदस्यदारी 1 >ेनटसुवदोदासधासघ्रमत्तः ॥ 9 ॥ 


सैनपरसः की विभूतिकी 
=स श्छोकके सव अथ जनन दो श्रीगसारसञ 


अक्षरो कहना चाय ठेसा काव्य ठ, वस 


५२८ तच्चनिर्णयप्रासांद- 
चाहता था कि जैनतघादर्शं वो अज्ञानतिमिरभास्करमं जेनदेव प्रसा 
लेनी चहेती थी । एकवार आपको भिरनेवाद्‌ अपना सिद्धातका 
निश्चय फिर करना बने तो देखी जायगी ॥ * 
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दि गतिभिः पूजितोजिष्णुजिहैः ।॥ जौयादा- 
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यहं रेख उनका एक कागजफे टुकडेमे अलग था ॥ यह स्वं ठेख 
११ नहारमाकरा हे ॥ अब विचार करना चाहिये कि, इस कालम 


दा्चिश्चस्तम्भः । | ५२९ 


वैदिकमतवाछे जेनमतको द्रेषवद्धिस नास्तिकं कहते है, ओर महाविद्वान्‌ 
परमहंस परित्राजकजी निःपक्षपाती सदूलुद्धिवाठे जेनमतकी वावत केसा 
विचार रखते हैँ !! इससे हे परियवे ! जेनाचा्योनि जो जो ब्रेदवावंत 
रेख खि हे, वे सवे यथाथ तके बोधवस्ते छिस है न तु दरेषवुद्धिसे. 
ओर षय परयो भी, मतायही पुस्षोकोही माङुम होते दैः नतु पक्षपा- 
तरहित पुरुषोको. ॥ | 

परवैपक्षः-जेनमतमे प्राचीन व्याकरण तकशा नई! हे, इससे जेन- 
मत प्राचीन नहीं हे. एेसे कितनेके कहते हैँ तिसका क्या उत्तर हे! 

उत्तरपक्च-संपरतिकारमे जो पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण हेः 
तिससे तो जेनके व्याकरण प्राचीन हे. क्योकि, पाणिनीय व्याकरणके कततौ 
पाणिनी, नवमे नंदके समयन हुए है. सो पाणिनी, अपने रचे स्य्राकरणमं 
कहते है, यथा-“ त्रिप्रभृतिषु आकटारनश्य" ओर शाकटायनके कन्तो, 
तथा न्यासके क्ती, शाकटायन ओर व्यास्की आदिमे सेगलाचरण्मं 
ठेस छिखते है. 

«|| हाकटायनोपि यपथापलाय यतिपरासा्रणीः स्वोपज्ञ 

शब्दानुशासनवृत्तायादौ भगवतः स्तुतिमेवमाह । श्रीवीर- 

ममृतं ज्योति्वादिवेषेदसाम्‌ । अत्र चन्यासङेता व्याः 

ल्या । सर्ैवेदसां सर्वज्ञातानां स्वपरदश्चनसंवंधिसकख्शा- 

छानगतपरिज्ञानानासादिप्रमवसुसपत्तिकारणमिति ॥ " 

पाठ नँदिसूत्रतिसे द । | 

ववी गा सिदताय्‌ ) सभरकारके ज्ञानोका सवपरदशन 
व॑ध सकलशा्रातुगत परिन्ञानोका ( आदिप्रभवम्‌-भरधनन १ पाहला 
उतत्तिकारण, एेसे ७०८४ अर्त्‌ श्रीमहावीरको नमस्कार करय 

श्रीसहावीरको ( अमृतज्यातम्‌ , । 

इसत सिद्ध रस किः नस पिटक शाकटायन ओर नयासकनतौ 
ञ्चनमती ये.1* तथा जनेदर व्याकरण ओर  इरवयाकरणः, येभी पाणिनीसं 


{ ६५ 


५३९ | त्छनिणयपरासाद- 


पिके रचे गये है. ओर चतुदरपूवमे शब्दप्राथत १ नाव्यप्राथत २ वाय | 
प्रात ३, संगीतप्राभृत ४, स्वरपराशरृत ५, योनिप्रागरत ६ इत्यादे सवेजगत्‌की 
चि्याके प्राभृत ये. तिनमेसँं राब्दग्राभृतमे सवं शब्दके रूपोको सिद्धि 
थी, नाव्वप्राभृतमें सरव नाटकोंके विधिका कथन था, ओर प्रमाणनयप्रा- 
` भतम सप्तदातार नयचक्रकी सवालक्ष कारिका थी, तिसकी एक कारिका 
उपरते श्रीमह्टवादि आचार्ये द्वादशारनयचक्रतुंव नामक तकंश्ाख रचा, 
सो व्रत्तिसहित अष्टादश सहस्र (१८०००) श्छोकसंख्या हे. तिसकी पथम 
कारिका यह हे. ॥ 
विधिनियममंगट्त्तिव्यतिरिक्तत्वादनथकमवोधं । 
जेनादन्यच्छासनमनतं भवतीति वेधम्म्यम्‌ ॥ १ ॥ 

` तथा सम्मतितकं मूक १६८, कारिका चरत्तिसहित २५००० शोक प्रमाणहै. 
यह भी, पूर्वके भ्रमाणनयप्राशरतसे उद्धार करके विक्रमादिद राजाके समयमे 
वीरात्‌ (बीर-महावीरका संवत्‌) ४७० वषंके खगभग श्री सिद्धसेनदि वाकरने 
रचा हे. । तथा ङ्द भोनिधिगंधहस्तिमहाभाष्य ९, अनेकांतजय पताका २, 
धर्मसंयहणी ३, शाखवात्तीसमुचय ४, न्यायावतार ५ न्यायप्रवेश £ सवे. 
ज्ञसिद्धि ७ प्रमाणसमुचय ८, तस्राथं ९ षटददोनसमुचय १०, इल्यादि 
अनेक प्रमाण्यंथ पृवधारीयेकि समयमे स्वे गए दै. । तथा प्रमाणनय 
त्वारोकारुंकारसूत्र तिसकी ८४००० श्छोकश्रमाण स्याद्रादरत्नाकरनामा- 
वृत्ति १, छधुवृत्ति ५००० श्छोकघमाण रलाकरावतारिकानामा २ परमेयरत्न- 
` कोच २, रश्ष्मरक्षण ४, खंडनतकं < नयप्रदीप &, स्याद्रादकल्पटता ७, 
नयरहस्योपदेश ८, खंडखाय ९ स्यादादमंजरी १० प्रमाणमीमांसा १९, 
पमाणसुंदर १२ इलयादि संकटो प्रमाणयंथ पूर्वोक्त भंथानुयायी रचे गए 
है. । ओर व्याकरणके यथ, जेनेद्र॒ इंादि व्याकरणानुसारे बुद्धिसागर 
व्याकरण, ओर तिसकरा न्यास श्रीुद्धिसागरसूरिने रचा है. ओर विया- 
नंदसूरिने वि्यानंदग्याकरण रचा है, श्रीमर्यगिरिजीने शबव्वानुशासन- 
व्याकरण रचा है ओर श्रीसिद्धहेमव्याकरण श्रीहेमचंदसूरिजीने रचा है. 
तिसकी वावत किसी कविने तिस उ्याकरणको देखे यह श्छोक कटाः है। 


दाचि्यस्तम्भः। र 


यथा ॥ 
भ्रातः संदणु पाणिनिप्ररुपितं कातेत्रकंथा ट्था । 
माकार्षीः कटशाकटायनवचः क्षुद्रेण चाद्रेण किम्‌ ॥ 
कः कंठाभरणादिभिर्ब॑ठरयव्यास्मानमन्येरपि । 
श्रयते यदि तावद्मधुराः श्रीहेमचंदोक्तयः ॥ १ ॥ 
भावाथे-है भाई ! जबतक अर्थोकरके मधुर, एेसी श्रीहेमचं 
दरजीकी उक्तियों सुणते द, तबतक पाणिनिके पापको वंद करः 
कातं्रको वथा कंथा ( गोदडी ) समान जानः कोडे ( कटुक ) 
शाकटायनके वचन मत कर अथोत्‌ उच्चारण न करः तुच्छ चांद्रकरके 
क्या है ९ कुछ मी नही, तथा कंठाभरणादि अन्य व्याकरणोस भी कोन 
पुरुष अपने आत्माको पीडित कर ! कोई मी नही. ॥ तथा रिष्युपाटब- 
शकते सर्म २ के श्छोक ११२ मे माघकवि, न्यास्रथका स्मरण करते है; 
इसवास्ते माधकवि, न्यासके प्रणेता जिन ओर बुद्धिपाद बुद्धिसागर 
आचायेसिं पीछे हए हे. 
रेते माघकान्यके उपोद्घातके षष्ट (६, प्नोपरि जयपुरमहाराजाधित 
डित व्रजलारजीके पुत्र पंडित दुगौघ्रसादजीने छख हेः 
इस टठेखसे भी जेनव्याकरणोके न्यास अतिचमत्कारी है, ओर 
पाचीन पंडितोंको सम्मत द. नही तोः माघसरिखे महाकविः न्यालका 
स्मरण किसवास्ते करते ! ॥ 
पणिनिकी उलक्तिका खरूपः सा कथासरित्सागरः 
रानाथतकवाचस्पतिभद्वाचायविरचित ८ _ कोसुदीकी सरा नाम 
रं ओर तीसरे खंडके अनुसारसे छिखते है 
नगरे नवमे नेदके वखतमे वषे उपव्षनामा पंडित ५ 
विद्या ये, वररुचि ( कालच. ) व्याडी इदरदतत 
तीन सख्य १ त्डान्न था. सो तहास हिमाङयपवतरमं जके 


तय करता हुआ, तिसके तपसे तुषटमान हके किसी रिवनामा देषस्ाने 


पदम तसनिणयभासाद्‌- 


तिसकी इच्छानुसार नवीन व्याकरण रचनेका वर दीया, तव तिसने 
व्याकरणक अष्टाध्यायी रची. ओर वररुचि आदिकोको कहने खगा कि, 
मेरे साथ व्याकरणविषयमें श्रां करो. तव वररुचि आदिकोँने तिस- 
केसाथ श्राच्ा्थं करके सात दिनये पाणिनिका पराजय करा; तय तिस 
कारम महादेवने आकाशसे आके हंकरश॒व्द कराः तव ४८.४५.४५ तिन्‌ पंडिर्तोका 
इद्रभ्याकरण नष्ट हो गया; तव॒पाणिनिने तिन सवपंडितोको जीत 
रीये. तद पीछे वररचिने हिशाय पवते जाके, शिवकी आराधनासें 
वर पाके, तिस अष्टाष्यायीकी न्यूनता पृरणवास्ते वातिक रचा. ॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि, एाणिनि तंदराजाके ससय होनेसे श्रीवीरात्‌ 
१५५ वर्षं पीछे कगभग हा. तो, क्या, पाणिनिसे परिख पंडितजन 
व्याकरणसं शल्य थे १ शत्य नही थे, कितु जनेद्र इद, शाकटायनादि 
जेनव्याकरण ब्रचछित थे, तो फिर, जनयत व्याकरणयुन्य केस सिद्ध 
होवे ? कदापि न होवे. तथा पार्तजलिने जो अष्टाध्यायीके ऊपर भाष्य 
रचा हे, सो भी प्रायः जैने इंड शाकटायनादिव्याकरणानुसार रचा है. 

पूयेपक्ष-आपने कितनेही परसाणोहारा जेनमतको प्राचीन ठहराया 
सो ठीक हे; परंतु जैनः शव्द जिनशव्दस तद्धित होके वनता है, ओर 
‹जिन शव्द जि जये ' धातुका वनता हे, ओर ° जि ` धातु घाचीन नही है. 
क्योकि, श्री वाब शिवप्रसादजी सितारेहिद अपने रचे इतिहासतिमिरनाश्च- 
कके तीसरे खंडके पृष्ठ १७ म छिखते ह कि, जि जयः धातु प्रमाणिक नही 
है. क्योकि सायन ओर सृविहने अपने रचे उणादि ओर स्वरमंजरीमें इस 
धातुको छोड दिया है. यह धातु फिसी परसाणिक यथमे नही भिता है. 

उत्तरपक्ष-हे भरियवर ! वावुलाहवने जो टिखा हे, सो, स्या जाने 
किस अनुभवक्ञानसे टिखा दे !! ्या वाजी सितरेहिद बेदोंको प्रमा- 
णिकगर॑थ नहौ मानते है १ योक, यजुवद अध्याय १९ सत्र ४२। ५७ 
जि ५४ प्रयोग्‌ हे. जिसको शंका होवे सो, यजुवद देख ठेवे. 
वाके अप्रमाणिक होनें फिर वो ठेस वेदों पुराना पुस्तक कोनसा 
हैः जिसने जि जयधातुतरो अपरस्धणिक जानके छोड दिया ड यह ठेख 


दरानिशस्तम्भः। १२६ 


तो, किसीने जैनमतोपरि ्ेषवुद्धिसं छिखा 
् तु खा मादुम होता है. किसी 
७०५०५ यह सूज्ञा कि, जिस जि जयधातुसे जिन सिद्ध होता है. 
वि ह ४ इसीतरें देषयुद्धिसै ेदोमेसं कितनीदही ऋचा, 
ने आर शाखायाको गुम्म करदी है. तो विचारा जि जयधात्‌ तो 
१ चारा जि तुतो 
प्रवपक्षः-जेनसत वेदमतकी बातें लेकर रचा गया है, रेसे कितनेक 

कहते हैः तिसका क्या उत्तर हे 1 


उत्तरपक्षः-दे पर्षावानो ! तुमको विचारना चाहिये कि, जेकर जैन 
मत वेदकी कितनीक बातें छेकर रचा गया होवे, तव तो जो कथन, 
जलेनमतमे हैः सो सवे वेदो होना चाहिये. परंतु, कमेकी < मृरप्र- 
करति, ओर १९८ उत्तरपकृतियोके स्वरूपके कथन करनेवाले षट्‌कम्रथ, 
पचसंयह, कर्मपरति, प्रामृतकी संयहणी, प्राचीन पांच कमरंथ, रातकः 
घटदीतिं कर्मं, भज्ञापना उएंग, ग्याख्याप्रज्ञपि, आदिमे ठगभग 
अश्ीतिसहसर (८०००० ) श्छोकोका प्रमाण हे. तिनको कथनका गंधभीः 
चार वेदसंहिता, व्राह्मण, उपनिषत्‌, कल्पादिभं नही हे ओर साधको पद 
विभागसमाचारी, जिसके कथन करनेवाठे सवालक्ष ( १२५००० ) श्छोक 
लगभग है, ओर जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, वंधः 
मोक, इन पदार्थोका जैसा स्वरूप, जेन मतके शाम कथन करा हे, तेसा 
स्वरूप वेदो स्वप्न भी कदी नही दीख पडेगा. इसवास्ते प्रक्षावानोक्रो 
चाहिये कि, वेद ओर जेनमतके शाख पके तिनका सुकावठा कर ओर 
विचर, तव यथार्थ मालुम हो जावेगा किः जनमत वेवमेसं रचा गया 
8, वा, वेदोमे जे जे अच्छी बात हे, वे जेनमतसेसे छेके रची गई है! 


जो पूवोक्त प्रंथोंका सुकावछा करके त्च निश्चय करके धारेगा, तिसका 


कल्याण होकेगा. 

तथा जेनमतके प्राचीन 
ठे दे. । श्रीकांतानामा नगरीका 
त्रकरके ससुद्रमे जाता था; 


चीन होनेमे एक अन्य भी प्रमाण मिडा दहेसो 
संका रहनेवाला धनेरानामा श्रावक यानाः 
तिनके आधेष्टायक देवताने तिस जहाजकं 


५३४ तछ्छनिणेयपरासाद- 


स्तंभन कर दीया. तदर्प धनेशने तिस व्यं तरदेवताकी पूजा करी, तेव 
तिस समुदढरकी भूमिसे तिस व्यंतरके उपदेशे स्यामवर्णकी तीन पतिमा 
निकाटी; तिनमेसे एक प्रतिमा तो चारूपमासमे तीथपरतिष्ठत करी, 
अन्य श्रीपत्तनमें आमरीके ब्रक्षके हैठ प्रासादमे श्रीअरिषटनेमिकी परतिमा 
प्रतिष्टित करी, ओर तीसरी प्रतिमा श्रीयाश्वनाथकी स्थ॑भन मामके पास 
सेदिकानदीके कंठे उपर तरुजाल्यांतरभूमिमें स्थापन करी. 
पुरा गये कारमं शालिवाहनराजाके रज्यसे पहिरे वा खगभगनागा- 
जुन विद्यारसिद्धिवालाः बु्धिका निधान, भूमिम रहे हुए विंवके पभावसे 
रसको स्थंभन करता हु; तदपीछे तिसने तहां स्थमनक यास निवेदन 
करा. । ओर तिस श्रीयार्नायकी पतिसाके, जो संभातवंदरसें संप्रति. 
कालसं विद्यमान है, विवासनके पीड मागमे एेसी अ क्षरोकी पक्ति 
िखी हई परपरायसे हम सुनते है; ओर यह वात लोके भी प्रायः 
परसिद्ध हे. । सो छेख यह है ॥ 

नमरतीर्थकृतस्ती् व दरिकचतुठये २२२ ९ 

आषाडश्रावको गोडोकारयत्पतिमाघ्रयम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ--जेनमतमे देसी दंतकथा चरती कि, गत चोवीसीके सता. 
रमे नमिनामा तीर्थकरके शासन चलां पी २ २२२ इतने वर्षं गष 
-पकाडनामा श्रावक, गोडदेशका वासी, तिने तीन प्रतिमा वनवाई 
धी, तिसमे यह रलमयी प्रतिमा भी, तिसनेही वनवाई थी. 
जेकर इस चौवीसीके २९ क नमिनाथके शासन चलां पीछे २२२ २,इतने 
वपं गण वनवाह होवे, तो भी, ५ ६९६५० वके लगभग व्यतीत हुए हे 
यह ठेखसंवंधि कथन भभावकचरित्र, ओर प्रचयनपरौश्षा, अपरनाम 
कृमतिमत कौशिक सहखरकिरणनामकं थमे है. इससे भी सिद्ध होता 
€ कि, जञेनमत अतीव पराचीन है, इत्यं विद्रननपर्षत्सु ॥ 
७ #मद्रिजयानंदसारिविरचिते त्निणेयपरासादयये 
जैनमतपाचीनतावर्णनो नाम दाशः स्तम्भः॥ ३२॥ 
१ . 





त्रयाश्चरास्तम्भः। 
॥ अथत्रयिशस्तम्भारम्भः॥ 


॥ वत्तीसमे स्तभमं जेनमतकी प्राचीनता सिद्ध करी, अव इस तेतीसमे 
| जेनमत, बोद्धमतसे भिन्न, ओर पाचीन है सो सिद्ध करते हे. ! 

पूपपक्षः--कितनेकं मानते है कि, जैनमत बौद्धसतमेतं निकटा 
वा, चोद्धमतकी एक शुद्ध शाखा हे; तिसका क्या उत्तर है! 

उत्तरपक्षः-हे भियवर ! इसत वातका निश्चय, पाश्चाय विद्रानोनं अच्छी ` 
तरेसे करा है कि, जनमत, बोधमतसे पुराना ओर अरग मत है. आचा- 
राग सून्रका तर्सुसा जमन देशक वासी हरमनजाकोवी विदधान ( पल 8771 
५००६४ मने करा ह, सो पुस्तक प्रोफेसर मेक्ससु्टर भटजी ( 01095501: ए. 
भ धपालेने छपवाया हे, तिसकी प्रस्तावनामे अनेक पमाणोसे जैन. 
मतको, वोद्धमतसे पाचीन ओर भिन्नमत सिद्ध करा है. तिसमेसं थोडीसी 
वाते नमूनेमान् शिख दिखाते हे 

वे छिखिते हँ कि, जेनमतका मूर, ओर तिसकी बृद्धि, इन दोनों 
वातोमें जो कितनेक युरोपीयन विद्वान्‌ वहेम ( शंका ) रखते हे, सो ठीक 
नही. क्योकि, बडाभारी, ओर प्राचीन, पेसा जेन पुस्तकोंका जथा (समूह) 
हमारे हाथमे आया है; ओर तिनमेसं जेनसतके प्राचीन इतिहासे पृरेपूरे 
साधन्‌, जो कोड्‌ एक्ट करमेको चाहे तो तिसको मिरु सकते हे ओरये साधन 
ठेते भी नहीं है कि, जिनके ऊपर अपनेको प्रतीत न अवे. हम जानते हे कि, 
ञनोके पवित्र पुस्तक प्राचीन ह, ओर जिन संरकृतयंथोको तुम हम प्राचीन 
कहते हे, तिन यथोत भी येह भथ अधिक प्राचीन, युरोपीयन (1 
कवृक् हृष दै. इन पुस्तकोमेलं बहुते भाचीन होनेकी वाबतमे उत्तरके 
वद्धलोकोके भाचीनोमे भ्राचीन पुस्तकोसिं अधिकता करं एसे भ बुद्धमत 
ओर ुद्धमतके इतिहासके साधनोवास्ते उन्तरके र बुद्धलोकोके प्राचीन 
रथोका उपयोग फतेहमंदीसे करम आया है; तेसंही जेनी्येकि इति 
हासवास्ते प्रमाण करने योग्य मूलतरीके तिनके पवित्र पुस्तकों उपर हम 
तम किसवास्ते अविश्वास रखते दै १ तिसका कारण अपनेको कुछ भौ 


मालुम नदी होता द. 


५३य्‌ 


जेकर जेनयंथोका ठेख संपूण विरोधी होवे, अथवा इसमे रिख 
सवत्‌ मिक उपरे विरोधि अनुमान होता होवे तो, एस साधनों 
उपर आधार रखनेवाली सवे कर्पनाओंको . शंकासहित माननी 
अपनेको ठीक हे; परत फिर युद्धलोकोके वकि उत्तरकं बुद्धरोकोके 
मथो इस बाबत जेनयंथोका वर्तव कुछ भी विरप नही माटम होता 
है, तव तो किंसवास्ते खुद जेनमतके श्ाखोकी वाते अनुमानसं माननेमे 
आतीं है! तिस जेनमतके पस्तकोके कथनसं जुदा ( अन्यही ) समय 
का ओर मख जेनसतको अपिंत ८ आरोप ›) करनेको इतने सवे यंथकां- 
रकी प्रवृत्ति हई दै. इस प्त्तिका प्रकट कारण तो यूरोपीयन पंडितोको 
यह मास होता हे कि, जेन ओर बुद्धमतमें कितनाक ऊपरऊपरकी 
व्यवहारिक वातोका मिरतापणा देखके एेसा धारण करसेमे आया है 
कि, जो ये दोनों पंथोमें इतना सिरतापणा है, तो एकपथ दृसरसें 
खतत्र अन्य) होना नही चाहिये; परंतु एकपंथको अवद्य दूसरे थमे 
निकर्नाःचाहिये. इस आनुमानिक अभिपायतें वहत यूरोपीयन परीक्चकोंकी 
बुद्धि दुत्त हागहं हे, अव भी टुक्तही होरही है. देसे भखसें भरे हए अभि 
प्रायकोः असल करनेवास्ते, ओर जेनोके पवि्र पस्तक जे सत्यता ओर 
प्रतिष्ठाके पात्र है, तिनको सलयता यर प्रतिष्टा स्थापन करनेवास्ते, मे, अगले 
प्रमं प्रयत्न करंगाः जेनसंप्रदायका पवत्तवनेवाला, अथवा सर्वसे पीछेकां 
तीथकर महावीर ( स्वाभी ), तिस विषयतक हकीकातसं ठेके हम अपनी 
चरचाका प्रारंभ करते है-इत्यादि वहत छेख लिखके पीछे टछिखते है 
के-वुद्धं तहास वेशारीमे गया, जहां खच्छवीयोका अयेश्वरी जो निर्थ- 
थका ( जेनके साधुयोका ) श्रावक था, तिसको वद्धने परतिवोध करा- 
इत्यादे छ्िखके फेर छिखते हे कि-वुद्धमत्केही शासे छिखा हे किं 
दुदका भ्रातस्पाद्ध (शत्रु), ओर जेनसाधु अथवा निर्यथोके ययेश्वसीतरीके 
महावीर ( स्वामीं ) को तिनका प्रसिद्ध नाम नातपुत्तकरके छिखा है 
इनका गात्र बुद्धरोकोने अभ्िवेशायन छिखा हे, सो तिनका लिखना 
असत्य है. क्योकि, यह गोत्र तो, इनके स॒ख्य गणधर सधमा स्वामीके 
साथ बध रखता है, महावीर (स्वामी ) के स्थे गणधरमेत्ेयह सुधर्मा 


1 


त्रथछिरास्तम्भः। ८३७ 
खामीः एकेह महावीरस्वामकि पीडे जीते रहे थे; ओर अपने गरक 
नेवाणपाछे इनोहीने अयेश्वरैपणा धारण करा था 


महावौरस्वासी चुद्धके सहकारी होनेस, इन दानोके एकसशरी 
सहकछिक थे, तिनका ग्योरा ( खुखासा ) विवीसार, ओर तिसका पुत्र 
अभयजुमार, ओर अजातराघरु रच्छवी ओर भि, ओर मेखटिपुत्र गोशा 
रक, इन परुषोके नाम, दोनों सतोके पवित्र पुस्तकों हम तुम देखते दं 
अपनेको पीछे खवर हृदरं है, तैसे बद्धसोककी पीटठिकामेसं एसा 
माटुस ह्येता है कि, वेदरारीसं सहावीरस्वासीकं सक्त श्रावक वहते थ. यह्‌ 
वात जेनलोक कहते हे कि, इस नगरे पासंही सहावीरस्वामीका जन्म 
हा था, विसकषे साथ संपृणे, ओर पिर इस नगरोकं मुख्य आधकारक 
साथ महावीरका संदे था, सो पीठिकाकं कथनके साय अच्छीतरं 
निटता आता हैः इसके विना सी पीटेकासे निभ्रथाकां सत, जसं क्रया- 
( आत्ता नि है, तिसको अधनं क्रे कथका ए इसरोक परः 
लोकसे मोगनां पडता हे. ) ओर पाणी जाव हे, एेसा मानना वुद्ध- 
लोकाकके शासने लिखा है, सो जेनसतके साथ सपृण (सरता आत । 
है. सबसे पीछे नातपुत्तके निवाणका स्थल बुद्ध पापापुरसे मानते 
है, सो सच्च दै-इत्यादि अनेक दद्धकः, अर सहावीरके दृततांतका परस्प 
रविरेष दिखलके, बुद्ध पुरुष बोदमतके चखानवाख ओर महावीर 
सैनमतका चनिवाका, ये दोनो पुरुष अङ्गं अग ये. ओर बुद्धके 
नतत जेनसत परिरेका है, एसा पसद्ध्‌ करा हे. इससे जैनसत वबुद्धम 
तसे नर निकला दै, ओर न बुदधसतक्छ रल! है; किंतु बुद्धमतसं पाह 
छेका प्राचीनं मत दे 
था “सेकरेडुक्स आफ धी इस्टं ` कं ४५ सागतरीके उत्तराध्ययनः 
ओर सचरङतांगके भाषांतर करस्ना घरोफेसर हर्मंन जाकोबी, भरासद्ध 
श्न स्धर, तिस पुस्तककी भ्रूभिकाम्‌ खत है कि- 
छ निर्य॑थोके अरितससंबेधी अपने 
बोद्ध तिदद तका छिलान, नातपुत्तक नि न 
रोस विरद नहीं हैः कोक, जव इम्‌ सुर ह ४ 
६८ 


पृद८ त्वनिणयप्रासाद- 
निर्यथ एक अगत्यकी कोम होनी ` चाहिये. इस अनुमानका हेतु यह 
हे कि, वोदधोके पिटकोके वीच वारवार कथन करनेमे आया हे कि, निर्ध 
वद्धे, वा तिसके शिष्योके विरुद्ध परक्षवाङे है. अथवा तिनमेसं किंतने- 
कको वौद्धमतमे ठेनेमे आए. तथा निर्ध एक नवीन स्थापन करी 
हई कोम हे, ठेसा किसी जगे भी कहनेभे आया नही हैः. ओर अनुमान 
भी करनेन नही आया है. तिससे हम तुम निश्चय कर सकते हँ कि, 
बुद्धके जन्म पहिले वहुत वखत हए निर्थथ होने चाहिये. इस निणयको 
दृसरी एक बातका आधार भिता है. बुद्ध, ओर महावीरस्ामीके 
वखतें हए भखलिगोकश्षारेका कहना एेसा हे किः मनुप्यजातिके छ (६) 
विभाग दै. (देखो वोद्धका दीघनिकायका सामान्यफलसूत्र ) इस सूत्रके 
ऊपर वुद्धघोषने सुमंगखपिखासिनी इस नामकी टीका रची हे, तिसके 
अनुसारं मनुष्यजा्तके छ विभागसेसे तीसरे विभागमे निय्थोका समवे 
करनेमे आया है. निथ, तिसदी समयकी नवीन उत्पन्न हुड कोम होती 
तो, तिनको गोशाला मनुप्यजातिका एक प्रथक्‌ जुदा अथात्‌ अगयका 
विभाग गिणे, ेसा संभव नही होता हे. 

मेरे मत (मानने) मृजव जेस प्राचीन बोद्ध, निर्मथोंको, एक अग- 
 त्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानते थे, तेसंही गोरालेने भी निर््रधोको 
बहुत अगस्यको, ओर पुरानी कोमतरीके जानी हई होनी चाहिये. इस 
मेरे मतकी तरफेणमे आखिर दील यह हे कि, वोद्धोके मज्डिम 
(मध्यम) निकायके ३५ मे प्रकरणम बुद्ध, ओर निर्म॑थके पुत्र सचकके साथ 
हुई चचोकी वात छिखि हुं है. सचचक आप निर्यथ नही हे. क्योकि, वो 
आप वादमं नातपुत्त (ज्ञातपुत्र महावीर ) को हरानेका अभिमान जनाता 
है. ओर जिन तसरोका आप बचाव करता है, रे तल जैनेकि नहीं है 
` जव्र.एक नामाकरितवादी, जिसका पिता निर्ध था, सो वुद्धके वखतमे 
हभ, त निर्थथोकी कोम बुद्धकी जिदगीकी अंदर स्थापनेमे आई होवे, 
यह चन सकता नही हे. ` | 


तथा पर्वाक्तं पुस्तक्मेही छिखा हे कि--उन्तराध्ययनके २३ मे अध्यय- 
नकी १३ सी गाथाम कहा है कि, पाश्चनाथकी सामाचारीमूजब साधु 
उपरका ओर नीचेका कपड़ा पहरते थे; परंतु महावीरस्वामीकी सामा- 
चारीमे कपडेकी मनाई थी. जेनसृमे न्मसाधुका नाम वारंवार अचेरक 
रिखा है, जिसका अक्षरां कपडेविनाके ेसा होता है. | 


कि बोदधरोक अचेरकः, ओर निर्थथके वीच कुक तफावत रखते है. 
क ( धर्मपद ) नामके पुस्तकऊपर बुद्धघोषकी करी हुं 
दीकामे कितनेक भिशुसंनथि येसं कहनेमं आया हे कि १ अचेलकें 
निथर्थोको विशेष पसंद करते हे. क्योकि, अचेरक तदन नम्र होते दै 
( सव्वासोअपटिच्छन्ना ) परेतु नर्मय एकं जातका कडा नीतिमयोदाके 
वरास्ते रखते हँ 

कपडा रखनेका कारण बोद्धभिश्वुयोने यह पिया हे किः नीतिमयादा 
तचवाती है-रहती है. यह कारण खोटा दै; बोद्ध अचेलकः अर्थात्‌ मंख- 
सिगोराछेके ओर तिसके पहिले हृष किस संकिच तथा नेदवच्छके अनु 
यायी समन्नने, ठेस जानते दै. ओर तिनके मजञ्द्िमनिकायके ३६ मे 
परकरणसे अचेरुकोकी धरमसंवंधीं क्रियाओंका वणैन भी छिखा दै. 

इस उपरके ठेवते यह सिद्ध हथा करि, निर्थथमत, अथात्‌ जेनमतः 
वौद्धमतसें प्रथक्‌ भिन्न मत है, ओर बौद्धमते पराचीन हे. ` 

अव हम प्रोफेसर हर्मन जाको करे उत्तराध्ययनके २३ मे अध्य. 
यनकी १६ मी गाथके तरजुमेकी लमालोचना करते हे. । क्योकि, उन्होने 
जो अं करा है, सो अपनी वुदधीसं करा है, न त॒ जेनसंप्रदायानुसारः करयोकिः 
=नमतमे निति, माष्य, चरूणिः रीकादिके अनुसार अथे करा हुजा मान्व 
ह, नत सवदुद्धिरसेक्षित. जकर स्वुद्धिकी कपना अथं करे जावे, तय तो, 
अन्यमतोके शाखो कीतरं जेनमतके शाखोके अथ भी, नाना पुरुषोकी नाना 
भकार हो ज्वगे; तन तो असटी सै से अथे न्यवच्छेद 


हो जागे; ओर उतसूज्ाथैकी भ्रति दोनेसं जैनसतही न्ट हो जवेगा. 


६० तछनिणयप्रासाद- 
-सवास्ते अव्यवच्छत्रसंभदायसे पंचांगी अनुसारहीः जथ ` सुज्ञ जनको 
मानना चाहिये, परत अत्य प्रकारसं नही. * 
. उपर-छिखि भाधाका यथाथ अथं देसा हे. “ अचेहगो यं जे पुम्मो" 
ऽलादि-यचेटकश्चावियमानचेखकः । परिजुद्धसप्यसुद् इत्यागसमान्नज 
दतसार्थलात्‌ स्सिदचेखुको वा यो धरो वद्धंमानेन देशित इत्यपेक्षते । 
= उमोत्ति \ यश्चायं सांतसणि वद्धसानश्षिष्यवद्धपश्च्या कस्याचित्‌ कदा- 
चित्‌ मानवर्णविशेषितानि उत्तराणि च वहुपूस्यतया प्रधानाने वचस्राणि 
यसिच्रसौ सातरोत्तयोधसः पैलं देशितः । इतिरटषकछ । 

माषार्थ-अचेरुक किये, अत्ियालानचेरक, अथात्‌ वद्धराहित; अथ- 
वा पर्नातरस दसय अथे, एरिजीणे स्वे पुराने वद्र, अस्पसोलके, इसं 
आगमके वचनत्ते नकारको कत्छाथवचक हनिसं कुस्सितवख्रवाख जो 
धर्म, तिसको अचेखक धर्म किये; एेसा अचेलक धमे, वद्धमान महावीर. 
स्वामीने उपदे्या है. ओर यह, जो, सांतर, वद्धेसानस्वामीके रिष्योकी 
अपेक्षां किंसीको किसी वखत भमान, बणे, विरोषसहित; उत्तर वहमोखे 
हानेकरके प्रधानवसख हे जिसे, ठेसा सांतरोत्तर धम्‌, पाश्चनाथने उपदे. 
याहे. . ` 

भावाथ--इसका यह हे कि, सुखवसिका र्जोहुरण वजके पहिरनेके 
सवेवखररहित सर्वा्कष्ट जिनकस्थीकी अपेक्षा अचर धमं हे; ओर जीण 
अर्पमालके वख रखने यह भी अचेरु धमेही है, परंतु एकत वखरदि- 
तकाही नाम अचेरधमं है, एेसा जेनसतके शाघखोंका अभिप्राय नहीं है 
क्योकि, जेनमतके शाखरोमें टिकाने टिकाने वश्चादि यहण करनेका विधि 
कथन करा हैः यदि अचे शब्दका अथं न्न देसाही जेनमतके शाच्ो- 
को सम्मत-होवे तो; वद्धथहणविधि व्यो लिखते हैं ? इसवास्ते. -अचेख 
गर्द दुत्सत अथात्‌ जाण्रायः वश्चकाही अथं करना उत्चित हे. क्योकि 
नञ्‌ (नकार )-को षट्‌ ( ६.) अथ॑ सव विद्वान माना है. इसवास्ते 
यूरोपीयन ( पाश्वाय.) एडित जो स्वकर्पनासे जेनमतादि शर्खोका 





जानन्न -नकनभ्‌, 


` # जस कल्पसूत्र; आचारंग उपासकदयाग उपोद्धातादि पेद पाथरावविदनेनि करे. . 


तरयचिशस्तम्भः। ५४१ 
तरजुमा' करते ह, सो वड भूल करते है; इसवास्ते उनको चाहिये कि 
<।काक अनुसारही तरजुमा करं क 

अव यहा मरसंगोपात्‌ हम बहुत नश्रतासै दिगंबर जेनमतके मानने 
वासं विनती करते हे कि, हे भियवांधवो ! तुम भी; अपने ` मतक 
कदायहको छोडके पक्षपतसँ रहित होकर जरा विचार. करो कि, जेन- 
सूतक वडी भारी दो सखाय हो रही है; शवेतांबर १, दिगेवर २, इन 
दानामसं यथाथ जेनमत कोनसा हे ! | 
दिगेव्रः-यह जो श्ेतांबर सत है, सो तो विक्रम राजाके मरे षी 
एकसोछत्तीस ( १३६ ) वर्प सोराष्टदेशकी वष्छभीनगसीमे उतपन्न 
हुआ दे. एेसा कथन हमारे देवसेनाचा्य द्दौनलार भथमे कर गए है. 
तथाहि ॥ ॥ि 
छतीसे वरिससर, विक्मरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
सोरे वरहीप, सेवडसंघो समुप्पण्णो. ॥ 9१ ॥ 
सिरिभदवाहुगणिणो, सीस णामेण संतिआयरिभो ॥ 
तस्स य सीसर द्रो, जिणचंदो मंदचारित्तो. ॥ १२॥ 
तेण कियं मदमेद्‌ इत्थीणं अस्थि तप्भवे मोरफो ॥ 
केवखणाणीण पुणो, अश्टक्खाणं तहा रोओ. ॥ १३ ॥ 
अंवरसहिञओवि जद, सिञ्छ्इ वीरस्स गप्भचारित्ं ॥ 
प्रठिगेवि य मुत्त, पासुयभोजं च सव्वत्थ ॥ १४॥ . 
अण्णं च एवस, आगमउद्राद मिच्छसस्थादं ॥ 
विशढत्ता अप्पाणं, पडिटवियं पठमए णिरए. ॥ १५॥ ` 9. 
भाषां -विक्छमराजाके मरण ब्रत हुएपीषे ९३६ वं | 


वह्टभीनगसमे ेतपट श्वेतांवरसंघ उत्पन्न हाः ` भ्ीभद्रवाहुगणिका 
शांतिसरिनासा रिष्य हा, तिसका मंदचारत्रवाखा ५.७ 
रिष्य हआ, तिसने चह मत उत्पन्न क्या खीको तिसही ७४ ५4 
प्रापि ‰ केवलक्ञानिको आहार. तथा रोग. २. वखसहित. एेसा भी याते 


५४ त्वागिणयप्रासाव- 
सिंध होता है २, वीर भगवानका गभेपरावसैन ४, परिगम भी मुक्ति ५ 
प्रासकभोजन उंच नीच सर्वं कुरोंका साधुको कर्प ६, इत्यादि ओर भी 
आगमको उत्थापक मिथ्याशाच्र बनायके अपने आत्माको प्रथम नरकमें 
स्थापन क्रा. इति-तथा सुनि वख रक्वे १, केवली आहार करे २, खीकी 
भक्ति होवे ३, इत्यादि शेतांवरमतकं माने किंतनेही पटार्थोका खंडन 
हमारे अकरंक देवविराचित लधुत्रयी वृद्ध्रयीमं, तथा प्रमेयकमरमार्र॑ड, 
 षट्पाहृडादि अनेक अंथोमें परमाण युक्तिसे करा हेः तो किर हम शेता 
वरमतको असली सच्चा जेनमत कैसे माने ? 
 शतांवर-भ्रियवर ! जसं तुम्हारे देवसेनाचार्य, जो कि विकरमसेवत्‌ 
९९० के रगभगमं हुए हे, तिनोने ददोनसारमे-जो कि विकरमसंवत्‌ 
९९० मे बनाया है-श्वेतावरमतकी उत्यत्ति विकसके मद्यपीठे १३६ वं 
लिखि हे; तैसंही पूरवोकि ज्ञानधारी शेतांधरीयोने आवर्यकनियक्ति, 
भाष्य, चूणिमे दिगंवरमतकी उत्पत्ति छिखि है, सो ठेस ह. 
` छष्वाससयादं नुत्तरादं तद्या सिद्धि गयस्स बीरस्स ॥ 
तो बोऽयाण दिष्टी, रह्वीरपुर समुप्पण्णा ॥ ९२॥ 
रहवीरपुरं नगरं, दीवगमुजाणमजकष्टेय ॥ 
` .सिवभृवसुवहिम्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥ ९३॥ 
 उहाएपन्न्त, बोडियसिवमदरत्तराहि इमं ॥ 
मिच्छादैसणमिणमो, रहवीरपरे समुप्पण्णं ॥ ९९॥ 
बोडियसिवमभैओो बोच्यिगस्स होड उप्यत्ती ॥ 
 कोडिन्नकोर्वारा, परपराफासमुप्पन्ना ॥ ९८ ॥ 
भाषाथ--धामहावीर भगवंतके निर्गाण हुआ पौरे ६०९ कप 
बोदिकोके .मतकग दृष्टि अथात्‌ दिमंबरमतकी श्रद्धा रथवीरपुर नगरमे 
छ + | बोदिकौकी दृष्ट उन्न हुई हे तसे संयह- 
उद्यानं तहां छष्णनाभा न च र 
य समोसरेः तहां रथवीरषुर नरम 


श्रयछिरास्तम्भः | ५२ 


एक सह्महटशिवभूतिनामकरके पुरुप था, तिसकी भार्या तिसकी 
॥ माताकेसाथ ( सासुकताथ ) ल्डती थी करि, तेरा पुत्र दिन २ भ्रति 
आधौ रात्रिको आता है; मे, जागती, ओर भ्रूखी पियासी तवतक वेदी 
रहती दरू. तत तिसकी माताने अपनी बहुसे कहा किं, आज तु दरवाजा 
वेद करके सो रहे, ओर मे जागगी. वहु दरवाजा वेद करके सो गरहः 
माता जागती रही; सो अद्धैरात्रि गए आया, दरवाजा खोटनेकों कहा, 
तव तिस्की माताने तिरस्कारसे कहा कि, इस वखतमे जहां उघादे 
दरवाजे हेः तहां तुं जा. सो वहांसे चर निकला, पिरते फिरतेने 
साधूयोका उपाश्रय उधाडे दरवाजेवाङा देखा, तिस गया. नमस्कार 
करके कहने रगा, मुद्चको भरवरजा ( दीक्षा ) देओ. आचार्योने ना कही" 
तव आपी छोच करिया, तव॒ आचार्योनि तिसको जेनमुनिका वेष 
दे दीया. तहास सध विहार कर गण. कितनेक काररपीे पिर तिसी नगरमे 
आए, राजाने रिवभूतिको रलकंबरु दीया, तव आचार्योनि. कहा, पेसा 
वख यतिकर छेना उचित नही; तुमने किंस्वास्ते ठेसा वख ठे सोना ? 
देसा कहके तिसको विनाहपुरे आचायनि ति वखके टकडे करके रजो- 
हरणके निशीथिये कर दीने. तब, सो गुरुके साथ कषाय करता हृजाः 


एकदा प्रस्तावे गुरुने जिनकट्पका खरूप कथन कराः जेस जिनकल्पि- 
साधु दो प्रकारके होते है एक तो पाणिपात्र ओर ओढनेके वश्षौररित 
होता है; दसरा पात्रधारी, ओर वल्ोकरके सहित होता हे जो 
वधार होता है, सो आठ तरेका होता हे. रजोहरण, सुखवातकाः 
एवं दो उपकरणधारीं । १। दो पीछले ओर एक पञवड। ( चादर ) 
एवं तीन उपकरणधारी । २। दो प्ठेवडी होवे तो चार।३। तीन 
पचेवडी होवे तो पांच ! ४ । रजोहरण सुखवान्‌ २, पात्र ३, 
पाचन ९, पात्रस्थापन ५ पाच्रकेसरिका ६ तीन पडले ७, रजखण 
८, गोरछकं ९» एवं नव उपकरणधारी । ५। पृवाक्तं नवः ओर एक पलेवडीः 
एवं दहा उपकरणधारी 1 ६। दो पडी ओर पूवत नव, एवं इम्यारह 
उपकरणधारी । ७1 तीन पठेवडी ओर पूर्वोक्त नत, एवं बारा उपकरण 


८४ | तल्लनिणयभ्रासाद- 


ग्ड | - #. ५ 
धारी ।८। एवं सर्वं आठ विकल्प हात. ह . पसा भव्‌ जो 
पाणिपात्र, ओर वखरहित कहा हेः सोही अट दिकस्पामेसं पथम 


विकलपवाखा जानना ऋ आत 
जवः आचायि जिनकल्पका एसा स्वरूपं कथनं कर? तव दरव 


पठा कि, किसवास्ते आप अव इतनी उपाधि रखते हो ? जिनकस्प क्यों 
नही धारण करते हो ? तवः गुरने कहा कि, इस कालसं जिनकट्पकी 
सामाचारी नही कर. सकते हे. क्योकि, जंवृस्वाभिके सुक्ति गमनपछे जिन- 
करप व्यवच्छेद हो गया है. तव रिवभूति कहने लगा के, जिनकस्प 
उयवच्छेद हो गया क्यो कहते हो ? मे करके दिखाता दू. जन्‌कस्पही 
परलोकार्थीको करना चाहिये. तीर्थकर भी अचेरु थे, दृसवास्ते अचेलताही 
अच्छी है. तच गर्योने कहा, देहके सद्धाव हुए भी कषायमृच्छादि कि 
सीको होते हे, तिसवास्ति देह भी तेरेको लयागने योग्य हे. आर जो अप- 
रिमहपणा मनिको स्मे कहा हैः सो धसीधकरणोमे सी सच्छा न करनी 
ओर तीर्थकर भी एकात अचेख तदी य. ष्रोकि, कहा है कि, सवं तीथकर 
एक देव दृष्यवसखर ठेके संसारसे निकले है; यह आगसका वचन है. एते 
स्थविरोने तिसको कथन करा, यह गाथाका अथं हा. । ९३ एस गस्योने 
तिसको समश्चाया भी, तो भी, कर्मोदयकरफे व छोडके नग्र होके जाता 
रहा. तिस रिवभुतिकी उत्तरा नमा वहिन जो आया इड थी; उदयानमें 
रहं रिवेभूतिको वंवना करनेको गह. तिसको न्न देखके तिसने भी वल 
उतार दीने, ओर नर हो गह्‌, ओर नगरम भिश्चाको गह, तव गणिकाने 
देखी, तव षिचारा कि, इसका कूर्सिताकार देखके सोक. हमरे उपर 
विरक्त नहो जावि, इवास्ते तिसषकी उरः ( छाती ) उपर वच 
वाधा. *वो तो वघ नही चाहती है; तव रिवभतिने कहा कि, यह 
व्र त रहने देः देवताने तुञ्चको यह वश्च दीना हे, इसवास्ते. । तिस 
 शिवभूतिने दो चेरे करे. कोडिन्य १, कोष्टवीर २, इन दोर्नोकी रिष्य 
परपरातसत काटलखातरम मतक बद्ध हागई. पसं दिगवरसत दत्पन्च हा 


1 
# विसी जगह एते म॑ छख रै फ तिपतके उपर स्ररोसें एक गच्च एस गेरा॒जिस्सं उसका मग्रपणा 
ढकागया 


पह अभः भेने ` शरीहरिभदरसारक्त टीका 8 

मखभाण्यकारने करा ह विरोषा्थं पायै ग खा है. रेसाही अर, 
सणडृतवव्यमोनिभग पाय वन ध र भोचिनमननिकषमाभ 
दिगगवरीय | ह ¶ < र्‌ [तवस् तिरि 

तथा दिग मूसंष नंयाम्नाय सरखातिगच्छ वात्कारगणकी ८ ५ 
पटावलमे, -ओर भीहुदनंदिसिद्ांतीङृत नीतिसारकाव्यमें ठेस 8 
` यथा ॥ ेखा हे! 
| 
 प्रूव भीमूरसंघस्तदनुसितपटः काषटसंघस्ततोहि | 

तवामदाविडाल्यः पृनरजनि ततो यापुीसंय एकः ॥ 

तस्मन्‌ अमृखसंघे मुनिजनविमठे सेननंदौ च संघो । 

सयातां सिंहास्यसंघोभवदुरुमहिमा देवसंघशचतुर्ः ॥ १ ॥ 

भाषाथः-पारिले श्रीमूखसंघनिषे प्रथम दृ्रा श्ेतपटीगच्छ हूभा ! १। 
तिसपीछे का्टसंघ हुभा । २। तिक्त पीर द्राविडगच्छ हुआ । ३ । तिस्े 
परे यापुखीयगच्छ हुमा ॥ ९॥ इन गच्छोके कितनेक काटी 
शेतांवरमत हुआ । ५। ओर यापनीय गच्छ । १ । केकिपिच्छ । २। श्ेत-. 
वास । २1 निःपिच्छ । ४। द्राविड । ५। येह पांच संघ जेनाभास कहे हे. 
जेनसमान चिन्हभास दीखे हैः सो इन पांचोने अपनी अपनी वु्धिके ` 
अनुसारं सिद्धांतोंका व्यभिचार कथन करा है, श्रीजिनेद्के मार्गको 
व्यभिचाररूप करा. यह कथन श्रीईंढनंदिसिद्धां तीकृत नीतिसारे हे. 

तथाहि श्छाकाः ॥ 

कियत्यपि ततोतीते काटे शेतांवरोमवत्‌ १॥ 

द्राविडा २ यापनीयश्च ३ केकिसंघश्च नामतः ॥ १ ॥ 

केकिपिच्छः १ श्वेतवासाः २ द्राविड २ यापुखीयकः ४ ॥ 

निःपिच्छश्चेति ९ पचेते जेनमासाः प्रकीर्भिताः॥ २ ॥ 

स्वस्वमत्यानुसारेण सिदातन्यभिचारिणं ॥ 

विरचय्य जिनस्य माग निभेद्यंति ते ॥ ३॥ 

इन तीनों श्छोकोका भावाथं उपर छ्खि आए हेः 

१ 


५४६ तखनिणैयप्रासाद- = ` 

तिस मृरसंघर्मेही चार संघ उरन्न हुए, सेनसंघ । १। नेदिसंघ ।२। 
सिहसंघ । ३ । देवसंघ । ४। दुसरे भद्रवाहुके शिष्य अहेदहङि, तिके 
चार द्विष्योने चार संघ स्थापन करे. प्रथम .रिप्य' माधलंदि, -तिसने 
नदिवृक्षके नीचे चतुर्मासं करा, तिसने नेविसंघ स्थापन करा 1.९ । दूसरा 
िष्य चेर, तिसने वणक नीचे चतुमास करा, तिसने सेनसंघ स्थापन 
करा (२। तीसरा कीर्ति, तिने सिंहकी गुफाभे चतुमांस करा, .तिसने 
सिंहसतच स्थापन करा । २। चौथा भूषण, तिसने देवदत्ता वेदयाके घरमे 
वंषायोग धारा सो देवसंघ हुआ । ४। ¦ 


तथा च नीतिसारका श्छौक ॥ 
अहेदटिगरुश्यक्रे संघसंघदनं पर ॥ 
सिंहसंघो नंदि्ंघः सेनसंघो महाप्रमः॥१॥ 
देवसंघ इतिस्यषं स्थानस्थितिविरोषतः ॥ 
इसका भावा उपर छिख आण्‌ हे. 
अव विचार करना चाहिये फ, पूर्वोक्त टेखमें शेतांवरोत्पत्तिका संवत्‌ 
नदी छिखा है. तथा इस मृरुसंघकी पट्टावरिमे, ओर नीतिसारे प्रथम 
श्वेतपटीगच्छ । १ । पीछे काषटसंघ ! २ । पीडे द्वाविडगच्छ ।३ । पीके 
यापुरीयगच्छ । ४ । इन गच्छोके करितनेक कारपीछे ओेतांवर मत हआ, 
एसे छिखा है. यह कथन देवसेनाचा्य॑कृत दद्नसारके कथनसे विरोधि 
दे. क्योकि, दशेनसारमे पथम -धेतांवर । १ । पीठे यापुीय ! २ । पीठे 
श्वेतपट । ३! पीछे द्राविड । ४। पीछे काष्टसंघ, एस छिखा हे. ` 
तथाच तत्पाठः॥ ` | | 
-छत्तीसेः वरीससए विक्मरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
सोरे बरहर सेवडसंघो समप्पण्णो ॥ ११ ॥ 
काणे वरणेयरे दुण्णिप्नए पेच उत्तरे जादो ॥ .. 
 जाउरियसंधभेभ धिशकिरसादोह सेवडदो॥ २९ ॥ 


 चरया्िस्तम्भः । 
५ (क 
पचस छू विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
दक्खिणमहरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥ ` 
सत्तसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपततस्स ॥ 
णंदियडेवरगामे कटौ संघो मुणेयवो ॥ ३८ ॥ 
भाषाथेः-एकादश (१९) गाथाका अर्थं प्रथम छिख आए है, दिग॑वरके 
पक्षम. कल्याणी नगरी २०५ वर्षे यापु्ीय संघका भेद ॒हुभ, ओर 
श्रीकला -ओेतपट हुआ. ॥ २९॥ विकरमराजाके मरण प्राप्त हुए पे 
५२६ वर्च दक्षिणमधुरासं महामोहे दाविडनामा संघ उयत्त . हृंभा 
॥ २८ ॥ विक्रमराजाके मरण पीछे ७५२ वप नेदियडेवरगाम्मे काष्टसघ 
उत्पन्न हुआ जानना. ॥३८ ॥ 
इस काटसंघकी सूरसेघकी पदावर तथा नीतिसारं निदा नही 
छिखि ३, परतु देवसेनने काष्टसंघकी द्ीनसारमे बहुत निंदा शिखि हे। 


५९५७ 


तथाहि ॥ 
सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयटसत्थविन्नाणी ॥ 
सिरिपउमनंदि पच्छा चरसंघसमुद्रो धीरो ॥ २० ॥ ` 
तस्स य सीसो गुणव गुणभदो दिवृणाणपरिपुण्णो ॥ 
` परकवसयहमही महातवो भावर्टिगो य ॥ २१ ॥ 

` तेणप्पणोवि मच्च णाडण मुणिस्स विणयसेणस्स ॥ . 
सिते घोसित्ता सयं गय सरगरोयस्स ॥ २२ ॥ 
आसी कमारसेणो णंदियरे विणयसेणसुणिसीसे ॥ 
सष्णासभंजणेण य अगहियपुणुदिक्ओ जादो ॥ २२ ॥ 
परिवम्निऊण पिच्छं चमर धत्तृण मोहकलिदेण ॥ 
म्बरं संकछियं वागदविसपएमु सव्रेसु ॥ २४.॥ 
इस्थीणं पुण दिका सुछयरोम स्स वीरचरियत्त ॥ 
कृ्कसकेसमगदणं ख गुणवृ णाम 1३५4॥ . 


अष 


पट तच्निणेयप्रासाव- 


आयमस्थपुराणं पायच्छिततं च अण्णहा किंपि ॥ 
विरता मिच्छततं पवत्ति मूढरोएसु ॥ ३६ ॥ 
` सो सवणसंघवन्द्रो कुमारसेणो ह समयमिच्छत्तो ॥ 

चत्तोवस्तमो सदो कठं संघं पवत्तवेदि ॥ २७॥ 

सत्तसए तेवण्णे विक्मरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 

णंदियडेवरगामे कर संघोमुणेयवरो ॥ २८ ॥ 

भाषाथे-ध्रीवीरसेनका शिष्य सकल रशाखका ज्ञाता जिनसेन 
हुआ, तिसके पीछे चार संघका उद्धार करनेवाला धीर पुरुष श्री पदमनेरि 
हआ, तिसका गुणवान्‌ दिव्यज्ञानपरिपू्ण परकाव्यको मर्दन करने. 
वाला महातपखी भावलिगी गुणमद्र नामा दिष्य हुआ, तिसने अपना 
य॒ जानके विनयेन सुनिको सिद्धांत पाके स्वयं स्वगटोकको गमन 
किया. विनयसेन सुनिका दिष्य कुमारसेन हृ, तिसनेः संन्यास भांग 
दीया, फिर विनाही गुरुके हण करे दीक्षित हुआ, पिच्छको व्ागके चाम 
र अहण करके माहसंयुक्त हके तिने सभ्रवागडदेशमे उन्मार्ग चाया; 
तीको दीक्षा श्षु्कसोमको वीरचाथित्त कर्वदाकेदायहण छागुणत्त 
आगमराच्रपुराणप्रायश्चित्त इदादि कितनीक अन्यथा रचना करम मू 
ठरोकोमं मिष्या घवर्ताया, सो सर्वसंषसे वाहय ठेसा कुमारसेन रु 
उपशमको व्यागके मिथ्यासिदधांत, ओर काष्टसंघको ्रवरत्तावता हुआ. बि- 
कमराजाके मरण पीठे सातसो अरेपन ( ७५३ , वषे नेदियडेवरगामम 
का्टसंघ उतपन्न हुआ जानना. इति ॥ [र 
न तथा अन्य दिगंबर यथेमं छाहाचार्थसे काषटसंधकी उत्पत्ति छिखि है, 
` दशनसारमे कुमारसेनसे काष्टसंघकी उत्पत्ति छिखिहे,  . . . 

मूरसघकी बलात्कारगणकी पटराविनें भद्रवाहु श्रीवीरनिर्वाणतें 
ग नारि छिखा 8 तथाहि । बहुरि भीवीरस्वामीक मुक्ति 
` ६ च्यारसं सत्तरि (४७०) वर्ष गये पी भीमन्महाराज विक्रमरा. 
जाक अन्म भया, बहुरि पर्वोक्तं सुभ्राचायते विक्रमराजाको जन्म ह 


नयिरास्तम्भः। ५४९ 
विकमफे ज्यपदसै ॥ वध्चतारि 
तर चत्वार (9) पी ूरवक्त दूसरा भद्रबाहु आ- 
४५ हुवा. ।बहु भामहावीरस्वामी पी्ठेच्यारिसे बाणवें (४९२) वर्ष 
` « अ भनाचा्यका वत्तमान वष चोंस (२४) सो विक्रमजन्मते बावीस (२२) 
न बहुरि + ॥ राज्यते पप च्यार्‌ (४) दसरा भद्रवाहू हुवा जांणना. वहुरि 
भ्ीमहाबीरते च्यारसेसत्तरि (४७०), वषै पी विक्रम राजा भयो, ताके 
पीडे आट वधपर्यत बालक्रोडा करिः ताके पीके सोलह वषतांइं देश तरविे 
श्रमण करे, ताके पे छप्यनवर्पतांई राज कीयो नानाभकार मिण्यालके 
उपदेश करि संयुक्त रद्यो, बहुरि ताके पीछे चारीसवषतांईं पूव मिथ्या. 
को छोडि जिनधरम॑कुं पाछिकरि देवपदवी पाई, ठेस विक्रमराजाकी 
उत्पात्ति आदि है. 
तदुक्तं विक्रमपवंपे गाथा ॥ 
सत्तारेवदुसदजुत्तो तिणकारे विक्षमो हवई जम्मो ॥ 
अटवरसबारुरीखा सोडसवासेहिं भम्मिए देसे ॥ १॥ 
रसपरणवासारजं कुणति मिच्छोपदेससंनुत्तो ॥ 
चारीसवासजिणवरधम्मं पाठेय सुरपयं रुहियं ॥ २॥ 
इससे सिद्ध होता हे कि, दृसरे भद्रबाहु श्रीवीरनिर्वाणसे ४९८ वर्षे 
पट्टपर हुए. क्योकि, श्रीवीरनिर्वाणसे ४७० वे विक्रमराजाका जन्मं 
हुआ, ८ वषं विक्रमरजाने बाठकीडा करी, १६ वषं देशाटन करा, एवं 
स्वं मिाके ४९४ वषे हुए; पीछे विक्रमका राज्यपद हुआ, तिसंके 
राज्यके £ संवतमे भद्रवाहुका पटपर होना, एवं ४९८ वर्ष हुए. ओर सर्वा 
सिद्धिकी भाषाटीकामे श्रीवीरनिर्वाणसे ६४३ वषे भदरवाह हुए खिति है. 
पर्वोक्तं पटावलिमें भथम देत छिखा है, बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीछे 
च्यारसैँ अडसटि (४६८) वष गए सुभदराचार्य भया, ताके वमान कारे 
रष छह (६) वहूरि ताके पीर तथा श्रीमहावीरस्वामीपीछ च्यारसे चहोत्तरि 
(४७९) वर्ष गये यद्रोभद्राचाथं भये, ताका वत्तंमानकारुके वष अटारह 
(१८) है. ओर आगे जाके छिखा हे कि, बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपी च्या- 
रिति बाणे (४९२) वर्ष गये सुभद्राचार्यका वत्तेमान वषं चोद्स (२४). 


५८५० तछनिणयग्रासाद- 


था, शवरि तके. पीर तथा श्रीवीरनाथकृ ` सुक्ति हूवां पीछे च्यारसै 

बाणै ( ४९२ ) वषे गये दूसरा भढवाहु नामा आचाय भया, याका वक्त 
मान कारका वर्षं तेस (२३) का है." ठेस प्रथम छिखा है. पीछे “विक्रम 
राजकु राज्यपदस्थके दिनते संवत्‌ केवल ९ कं चचक १४ चतुदशोदिने 
श्रीभद्रवाहयाचा्य भये » पे छिखा है, सो भी पृत्रापरषिरोधवाला है 
इसकी गिणती पूव छिख आए हं 

` पर्वोक्तं प्टावरिेही “बहुरि ताके पीछे तथा श्रीवीरस्वासीपीछं पां चसे 
पंद्रह (५१५) वषं गये खोहाचायं भये ताका वत्तमान कार पचास (५०, 
वक्षका "रेस लिखके फिर छिखा हे कि“ श्रीवद्धमानस्वाभीको मुक्ति 
व्ये पांचसे पैस्षटि (५६५) वषै गये अहेद्ङिआचाये भये ताका वत्तेमान काल 
वर्ष अष्टाविति (२८) का हे ” प्रथम रसं छिखके [फिर आगे जाके 
मदरबाहखा्ीसं पाटानक्म च्लि है, तिसमे एसे जख्खा है 
« बहुरि ताके पीके सवत्‌ केवर छहवीस (२६) का फाल्गुनशुद्क १४ दिनमें 
-गृ्तगसिनामा अचां जातिएरवार भये” यह छेख भी विरोधी है, क्यों 
कि, प्रथमे ठेखमें भद्रबाहके पीछे रोह चाये, ओर पीठे अहदाछेको 
कथन करा; ओर पिरे ठेखमे भद्रवाहुके पीछेही अहदलिको कथन 
करा.-गुतगाक्षिकाही नाम अहदलि हैः विश्षाखाचा्थं भी इसीका नाम 
दै.तथा पूर्वोक्त ठेखमें .अहंदलिको श्रीवीरनि्वाणसें ५६५ मे पटपर हआ 
ठिखा हेः ओर पिरे टेखसें श्रीवीरनिवाणसं ५२० वर्धे अहंदलिपटसः 
पर हआ सिद्ध होता है 

` तथां भ्रभ्रचरचा समाधानम छिखा है कि “ महावीर भगवानके नि. 
वाणपीछे संवत्‌ ६८३ वर्षे धरसेनसनि गिरनारकी गफामें बेटे ये, तिस 
काटसं ग्यारां (११) अंग विच्छेद गये ये ” यह छेख विक्रमपर्वध, ओर 
परवोक्त मूटसंघकी पटावलिसें विरोधी है. क्योकि, पटटावलिमं देते छि 
खा है “वह्रि ताके पीछे तथा श्नीसन्मतिनाथ ८ महावीर > पीछे छहसै 
चउदह (६१४) वष गयं धरसेनाचायं भये; ताका वर्तमान वषं इकक्सका. 
हे” तथा पवोक्तं पद्ठवरिमिही भृतवलि आचार्थ्तकं एक -अंगके धारी 


मुनि लिखि हे, सो आगे. लिख दिखाने 


 अयासररस्तम्भः। 

ति । । ४ 
9 ५ ट्ख दै « ध्रसेनसुनि ` क्ञानवान रै 

अवि च › तिनके अस्पायु अपनी जानकर ज्ञानके 
च्छेद हने कारणते जिनयात्रा करने संय आया था, तिनपास 
पत्रीः वह्मचारीके हाथ भेजकर, तिक्ष्ण बुद्धिमान्‌ भूतवकि, पुष्यदंत, 
नामे दो सु सुवाये, तिनकुं ज्ञान सिखाया, तिनकुं विदाय करा. यह 
ठेख भी पूवोक्त येथोसे विसंवादी है. क्योकि, एवोक्त भोमि येसं लिखा 
दे बहुरे ताके पीछे तथा श्रीवीर भगवानूकुं निर्वाण भये पीके छसे 
तेतीस वषं भुक्ते पुष्पद॑ताचा्थं भये, ताका वर्तमान काट वर्षं तीस 
(३०) का भया, वहूरि ताके पीछे तथा श्रीमहावीरीदे छह तिरेसठि 
(६६३) वषं गये भूतवल्यानायं भये, ताका वर्तमान काल वीस (२०) वर्षका 
भया, णेस अनुक्रम अनुक्रमते भये बहुरि श्रीमहावीरस्वासीक्‌ युक्ति 
गये पीछे छहसें तियांसी ( ६८३ ) वषं तांद पूवं अंगकी परिपाटी चारी; 
फिरि अनुक्रमकरि घटती रही. ओर पूर्वोक्त अहदल्याचायांदि . पांच 
आचार्थका वर्तमान कार एकस अटारह (११८) वर्षका है, इहां तांई 
एकागके धारी सुनि भये दे, वहुरि ताके पौरं श्रुतिज्ञानी सुनि भये, 
देसे आचार्यनिकी परिपाटी ह | 

तथा च विक्रमपरवंधे ॥ 

पचसे पण्णे अंतिमनिणसमयजादेसु ॥ 

उप्पण्णा प॑चजणा इर्य॑गधारी सुणेयत्रा ॥ १२ ॥ 

अहवष्टि माहणंदि य धरसेणं पुप्फर्यत मूतवख ॥ 

अडवीक्ं इगवीसं उगणीसं तीस वीस पुण वसा ॥ १६॥ 

रगसयञटारवाते इगंगधारी य सुणिवरा जाद्‌[ ॥ 


(रि 


त्ति कटिय जिणे॥१५॥ 


५५१ 


। [९ >, (~ गर्वाणा $ 
स्सयतिगसियवासे णिव्रूणा अंगे 

इसका भावार्थं ऊपर - छिखं जाए है ५ 

` अव विचार करो-कि श्रीवीरनिवोणसें ६८३ वष धरसेन सुनि कहास 
आष } भूतव पष्पदंतको किंसने वलनया ?-भूतवारे पुप्पदत कास 


पय तछनिणयप्रासाद- 


आए ? किसने पढाये १ कोन { पटे ! वयोकिः धरसेनका द्यु ६३२ मे 
हृ, पुष्यदंतका खलु ६६ भ हुजा, आर्‌ भूतवलिका सलु ६८२ में 
हुआ, 9 रेखे सिद्ध होता दै, तो फिर, चरचासमाधान चनाने: 
वालेने श्रीवीरनिर्वाणसे ६८३ वे तानोका भिखाप केस कराय दिया 
ओर तिन दोनों भूतवकिपुष्यदं तने जेष्टसुदि ५ को तीन सिद्धात वनाये 
यह कैत छिख दिया ? यह तो तं हेमा, जेसं कोड्‌ कदे-“ मम सूखे 
रतना नास्ति, बा मम माता वंध्या व्तैते"-इसवास्तेही शेतांचरमतो- 
तयत्तिकी बावत जो ठेख छ्िखा हेःसो खकपोरखकदिपत है; सय नही हे. 
तथा मथुराके पुराने रमेत खोदनेसें स्तं म तथा महावीरस्वामीकी मूतिं 
उपर शिखारेख निकरे है, तिन रेखोके वाचनेसं जो कल्पना दिगंवराचा- 
योनि शेतांबरमतकी उत्पत्तिवावत छिखी हैः सो स्व मिथ्या सिद्ध होती 
हेः वे सवं छेख आगे चरृकर छिखेगे. 

 दिगवर~तखाथसूत्रकी सवाथसिद्धिभाषाटीकाके प्रारंभमेही शेतांव- 
रमतकी बाबत एेसा ठेख छिखा दै-तथाहि-श्रीवद्धेमान अंतिम तीर्थ- 
करके निवाण भया पे तीन केवी तथा पांच श्वतकेवरी इस पंच- 
मकारविषे भये, तिनमं अतके श्रुतकेवरी श्रीभद्रवाहस्वामीके देवलोक 
गया पीछे काठदोषतें केतेडक मुनि शिथलाचारी भये, तिनका संप्रदाय 
चस्या, तिनमें केतेडक वषपीकछे एकदेवर्िंगणि नामा साधु भया, तिन 
विचारी जो दमारा संप्रदाय तो बहुत वध्या, परततु शिथलाचारी कहावे 
है, सो यहु राक्ति नही, तथा आगामी हमत भी हीनाचारी होगे, सो 
फेला करीये जो इस रिथराचारक कोड बुद्धिकाश्ित स के. तव तिसके 
साधनेनिमित्त सूत्र रचना करी, चोरासी सूत्र रचे, तिनमें श्रीवद्धमान- 
स्वामी ओ | गोतमस्वासी गणघरका प्रश्नोत्तरका परसग ल्याय रिथराचा- 
रपोषणके हेतु दटातयुक्ति बनाय पतति करी, तिन सूत्रनिके आचारांगारि 
नाम्‌ ध्र पवनम्‌ केतकः विपरीत कथन कये; केवरी कवखाहार करे, 
खवू. मोक्ष होय, खी तीर्थकर भया, परीयहसहितकू मोक्ष होय, साधू 
उपकरण त्रच प्रात्र आदि चोदह्‌ रपि, तथा रोगम्छान आदि वेदनाकरी 


¶ न कन) मी 0 ण्य 


अयसिशाःस्तम्भः। ५५ 


पीडित साधु होय तो मयमांससदितका आहार करे तो दोष नही, इत्याद 
लिखा. तथा तिनकी साधककस्पित कथा बनाय ङिखी. एक साधुको मोदकः 
का भोजन करताही आलमनिदा करी तब केवलज्ञान उपञ्याः एक कन्याः 
को.उपाश्रयमे वुहारी देतेदी केवलज्ञान उपज्यः, एक साधर रोगी गुरुको 
कथे छेचल्या आखडता चास्या गुरं खाटीकी दह तव आत्मनिदा करी ताको 
केवसन्ञान उपल्या तच गुरं वाफे पग प्या; मरुदेवीको हस्तीपरी चदेही 
केवलज्ञान उपञ्या, इदयादिकं विरुद्ध कथा, तथा भरीवद्धैमानस्वामी 
ब्रह्मणी गर्भे आये, तव इंद्र वहति कडि सिद्धां राजाकी राणीके 
गमे थापे, तथा तिनकू केवर उपे पीर गोारानाम गरुढ्याकुं दिख्या 
दइ, सो वाने तप बहुत किया, वके ज्ञान वध्या, रिद्ध फुर, तव भगवाः 
नसं वाद किया, तव वादमं हास्यः सो मगवानसू कषाय कारे तेजुरेः 
दया चखाइ सो भगवानके पेचसका रोग हुवा, तव भगवानके खेद बहुत 
हुवा, तव साधानं कही एक राजाकी राणी विके निमित्त कुकंडा कवूतर 
मारि भतरस्याहे, सो वे महारताई ल्यावो, तव यह रोग मिट. जासीः 
तव एक साधु वह ल्याया, भगवान खाया, तच रोग मिष्या; इत्यादि 
अनेक काचित कथा लिखी- अर स्ेतवख पात्रा दंडआदि भेषधारी 


५ 


खेतंवर कषाये, पीछे तिनको तप्रदायसे केह समन्नवार भये, तिनने 
विचारी रेते विरुद्ध कथनते छोक प्रमाण करी नही, तव तिनके ५५ 
तकं प्रमाणलयकी युक्ते बणाय नयविवक् सी खड़ी करी. एसे जस तें 
ताभी, तथापि कहाताई साथे, तव कड संर तिन सूत्रनमे 
विरुद देखे, तिनकुं तो अप्रमाण ठप मोपि कीये, कमि राख, ति 

भी केदकने पेतारीस राखे, केदकने वीस राथ परस्पर विरोध वध्या 
तव अनेक गच्छ सये; सो अवता पर्त हैः निके आचार = ष 
लिकाणा नही. इनहीमं दिये भवेद तिने निपटह ७ 
धाला है, सो कारुदोष्‌ ह, 4 सचिरज नाही, जेनम । 

< ५. णी ह ताके निमित्त येते वण. 1 
` त्रेताबरः~यद त्वा्थतिद्धिभाषाटीकामे जो रख ङ्ख ह ५० 
रेषषुदधिस छिखा मुन होता दै. जेस दै दरैनसारमे छिखः 

(४।५। 


हे कि, शरेतांवरमतं चरछतिवाला जिनचड पथम नरकमें गया- अब 
विचार करो कि, देवसेनने संवत्‌ ९९० म दनसार बनाया तो, क्वा 
स वखत देवसेनको कोड अवधिज्ञान हमा चा 1 जिससं उसने जाना 
कि जिनचंद्र पहिली नरके गया १ इस देवसेनके रेखसही सिद्ध होता 
है कि, येतांवरमतकी वात जो कल्पना कंश है सर्वे अस्त्य ओर देष 
संयक्त है. देसही सवे दिमंबराचार्योकी कल्पनावावत जान खना चाहिये. 
तथापि सर्वाथसिद्धिभाषाटीकाके पाठको समारोचना विदूमात्र करते है 
इस टेखमें बहुत सुनि दिथिखाचारी हो गए तिनका ष चसा 
लिखा है, ओर अंतके श्ुतकेवरी घथस मदरवाहुस्वामीके छ चा लिखा 
३, यह ेतांवरमतकी सृ उत्पत्ति लिली हे. परत जिनचदढका नामः वा ,. 
उत्यतिका संवत्‌ यह डुक जी तदी क्िखां हे. तथा दिगंबरपडावलिमः 
जर विकमभवंधादि अथोभ श्रीवीरनिवाणसें १६२ वषं प्रथम्‌ भद्रबाहु 
अंतिम श्रुतकेवरीको स्वैवासी क्वि हः ओर देवसेनने शेतांवरमत 


म 


चलनेवाऊे जिनचद्रको श्रीवीरनिर्काणसं ७२६ वपे हुभा छिखा हे, इसवा- 
स्ते यह छेख भी परस्पर विरोधी है, इसीवास्ते स्वकपोरुकल्पित हे. 

तथा देवषिगणिने हिधिखाचारके पोषणवास्ते शेतां बरोके माने आ 
चारागादि सूत्र रपे, यह कथन भी अज्ञानविजृभितहो हे. क्योकि, पथम 
तो देवषिगणिनासा तांबेका कोई साधुही नही हुआ हे तो, रचना 
रही रही !! परंतु पथम सब पुसतक ताडपत्रोपरि छिखने छिखानेवारे भीः 
(प ¢ षि 9 श्रीवीरमिवाणसें (५. 
देवद्धिगणिक्षमाभ्रमण पूर्वके ज्ञानक धारक हुए है, वे तो श्रीवीरनिवाणसे 
९८० वर्ष पीछे हए है, तो, श्या शरेतांवरोका मत विनाही शखरके ८१८ 
वतक चदा रहा १ छिखनेवारेकी केसी अज्ञानता धी कि, विनाही 
शोचे विचारे अससंजस छेख किख दीया ! ! तथा देवद्धिगणिक्षमाश्रम- 
णजीने तो, शाख पु्तकारूढ करे है, परंतु रचे नहीं ह. जेनश्वेतांबर 
आगमेोकी रचना तो, यूरोपीयन सर्वं विद्रान मंडलने २२ सो वषंसं भी 
अधिक पराणी सिद्ध करी हैः * तो किर किसी अकज्ञने देवषिंगणिके 

मैः देखे सेतरेड्वुकके अतगेत् आचायोगसत्रके जते तरक्मेकी उपोद्घात ( मरस्तावना › म जर 

वुरह्रङृत सथुराके रिरकेखोने -भापणेमि { 


। तरयाघशःस्तम्भः। प 
छ क्या विद्वन्‌ तिस अप्रमाणिक लेखको सल मान लेवेगे १ 
भोर जो छिखा हे कि, करितनेक विपरीत कथन किनि. केवली कवर आः 

हार कर १, चखीकों मोक्ष २, खी तीर्थकर भया ३, परियहसहितको मोक्ष 
हीय ९, साधु वखपात्रादि चतुरा (१४) उपकरण राखे ५, तथा रोगग्छा- 
नादिपीडित साधु होय तो मथमांससहितका आहार करे तो दोष नहीं ६ 
इस्यादे छिखा, इनका उत्तर-प्रथम तीन वाते तो सत्य हे. क्योकि, केवटीका 
कवर आहार ओर खीको मोक्ष ये दोनों तो प्रमाणयथुक्तीसेही सिद्ध है जो. 
आगे रिखेगे. परंतु दिगंबराचार्थ छोकिकव्यवहारके भी अनभिज्ञ ये क्योकि; 
लोकिकमतवालोने अपने मतके आदिदेवते बुद्ध, बह्मा, विष्णु, महादेव, ईसा- 
दिकोंको स्ेज्ञ माने है परंतु वे आहार नही करते थे फेसा किसीने भी 
नही माना हे, ओर सवज्ञ आहार करे तो दृषण हे, एेसा भी किसीने 
नरी माना है. ओर जगत्‌ व्यवहारमें भी यह वात मान्य नही है कि, 
देहधारी आदार न करे, ओर शयीरकी शृद्धि ` होवे. क्योकि, विदेहकषेत्रमे 
तथा यहां चतु आरेकी आदिमे नव व्ष॑के मुनिको केवखक्ञान होवे; 
तव तिसकी विना कवर आहारके किये पांचसो धनुप्यको अवगाहना 
ते वृद्धि होवे ? इसवास्ते दिगंवरोौका कथन असमंजस है. ओर खी ` 
तीर्थकर हआ यह तो शरेताबरही आश्वयभरूत मानते हें तो, इसमे तकी 

0 1 ३। 
प: | परसहारीको जो मोक्ष लिखी ह, सो तो सृषावावही हे. क्यो 
कि, शरेतांबर तो परीयहधारीमं सा म भी नही मानते हैँ तो, मुक्तिका 
होना तो कहां रहा १ श्वेतांबरी तो, मूच्छको परिय मानते है, नतु 

धमोपिकरणको 1 । 
यक्तं श्रीदरातवेकाछिकस्‌र भ्रीरशच्यंभवसूरिपादेः ॥ 

` जंपि वलं च पायं वा कंबरं पायपुच्छणं ॥ 

तपि संजमङनद्र धारति परित य ॥ 

न सो परिरगहो वुत्तो नायपुत्तेण ताद्रणा ॥ 

मुच्छा परिग्गहो वृत्तो इ वृत्त महेिणा॥ . . . - 


पुपुष तछ्लनिणयपासाद- 
माषार्थः-जो षच प्रच्छादका शीतानिवारणवास्ते ओर भिक्षा अङग 
जलादि ठेनेवास्ते पान्न, ओर कंवर वाकल्प पादन रजोह्रणादि 
ये स्वं उपकरण संयम ओर छजाकेवास्ते सुनि धारण करते हं, ओर 
पहिरते हे. अर्थात्‌ संयसकेवास्ते पात्रादि धारण करते है, ओर रजाके 
वास्ते चोरपकादि वस्र पहिरते हँ. इसवास्ते इसको षट्‌कायके जीरके 
रक्षक ज्ञातपुत्र अथात्‌ श्रीमहाधीर तीर्थकरने परिह नही कहा है, परंतु 
च्छक परिह कहा है. अर्थात्‌ जिस वस्तु द्ारीरादि उपर मृच्छ 
ममत्व करना हे, सोही परिग्रह कहा हे, नतु धम॑साधनके उपकरर्णोकोः 
महाऋषि गोतम सुधमादिकोका एेसा कथन है. 
तथा दिगंबराचायं शुभवंक्ृत ज्ञानार्णवके पोडशा (१६) प्रकरणम भी 
लिखा हे । 
यतः ॥ 
निःसंगोपि मुनिनं स्यात्‌ संमूच्छन्‌ संगवभितः ॥ 
यतो मूच्छेव तच्ञैः संगसूतिः प्रकीरिता ॥ ५ ॥ 
भाषाथः-जो सुनि निःसंग होय, बाह्य परियहरहित लेय, ओर ममल 
करता होय तो, निःपरिग्रही न होय, जाते त्चन्नानिनने मृच्छ ममत 
परिणामहीकृ परियहकी उत्पत्ति कही है ॥ ५॥ इसवास्ते धर्मोपकरण 
धमसाधनकेतांइ रखने, तिनऊपर मच्छ नही करनी, इसवास्ते परिग्रह 
॥ तिस धर्मौपकरणधारी मुनिको केवलक्ञान, ओर मुक्ति दोनोंही 
दहै. 
दिबरः-जव धर्मोपकरण रखेगा, तव तो मृच्छ अवदयमेवही होवेगी 
सिर, तिसको परिमहका यागी कैसे माना जावे ! 
शेति 1. देवानांप्रिय ! तू तो अपने मतके शाखंका भी जानने. 
बाला नही हे, क्योंकि, ज्ञानार्णव अष्टादश ८ <) प्रकरणमें यह पाठ हे। 
तथाहि ॥ 
श्यासनोपधानानि शाखोपकरणानि च ॥ 


पूवं सम्यक्‌ समाटोक्य प्रतिरिस्य पुनः पुनः ॥१५॥ 


त्रयाशराऽस्तस्भः ५८७ 
गरहतोस्य प्रयलेन क्षिपतो वा धरातरे ॥ 
मवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फुटम्‌ ॥१६॥ 
1 भापाधू-शचया आसन उपधान शाख उपकरण इनक पहिरे नीके 
देख अर फरिफरि प्रतिखेषण कर अर अरहण कर, ताके अर बडा .यलन 
क्र ए्वीतलमे धरे, ताके संपुर्ण आदाननिक्षेपणसमित प्रगट कही है 
तथा योगेददेवृत परमासमप्रकाशकी टीकाम दिगंवरसुनिको तृणके 
अर्थात्‌ धासके प्रावरण-प्रच्छादन रखने कहे ह, ओर मोरपीछी कमंडर 
तो प्रसिद्धही है. जव दिगंबरसुनि शय्या १, आसन २ उपधान--गिदुक 
त्रिया ३, शख ४, दाखछके उपकरण पाटी ५, वंधन ६, दोरा ७, टिषिः 
का ८ तणके प्रावरण ९ पीठी १०, कमंडलु ११, इत्यादे उपकरण रखते 
ये, वा दिमंवर भनिको रखनेकी आज्ञा है, तव तो वे भी तस्हरि कहने 
तिन उपर भूच्छ ममल करते होयेगे; तब तो दिग॑वर्‌ सनिोको परिग्रह 
धारी शेनेसे कदापि साधुपणा, केवलज्ञान सुक्ति न होवेगी, तव तो दिग 
वरमत मक्षावानोको उपादेय नदी होवेगा. इससे तो तुमने श्ेतांबरोः 
की हानि करते हुने, अपनेही पगमे टार मारा सिदध होवेगा.। ४। 
पाचने अंकमें छिखा हे साधु उपकरण चौदह राखे, सो सख दे कया 
कि, उपकरणोके विना राखे प्रायः संयमका पारना नही होता ` हैः 
इसवास्तेदी तो दिगंबर साधु स्वं व्यवच्छेद होगष" हां कात त 
कहांतक रह सक्ते ह! शकक 
दिगंवर--हमारे मतके नद्मसुनि कणौटक आदि देशम ज॑नव 


मूरवद्री आदि नगरम अव भी हेः न ॥ 
` श्ेतांवर-यह तुम्दारा कना मह्नमिण्या दै. क्योकि, कणीटक्‌ दशके 


रहनेवाठे नागराज नामा जेन ब्राह्मणको, तथा भुत 

रती, भेतांबर तथा दिगवर जे कर्णाटकादि ०८ न मग 

आहि नगरमे यात्रा करके आष है तिनसं ह 1 
ष ते यथोक्त मुनिवृ्तिका पाठनेवाखा द्विम 

पूछा है किः तुम मु प हि 


नश्च साघु, कोद देखाः बा शुन है ? तव ति 


९५०८ न तद्निणयप्रासाद- 


दि्गवरमुनि हमने कोड भी देखा, बा घुना नहा दे. परंतु भारक परि. 
ग्रहधारी, ओर भदटारककी आञ्त श्रावकोके पाससं रुपदए उथाह्‌ करके 
भद्रारकको ल्यादेनेवाछे, ेसे “शुक ' नामस ्रालद्ध वेतोहँ. 
इसवास्ते यथोक्तवृत्ति पालनेवाला नप्र (दगनरसाधु अव्यतनकार्म 
कोड भी नही है. जेकर अंग्रेजी राज्यम रख तारक हुए भ शावगीरोग 

( दिगंबरंमतावरंवी ) अपने सये गुरुकी शोध नही करगे तो, कव कर 
गे!!! सत्य तो यह दे कि, एसे गुरु दैदी नदी. क्योकि, एसी अनु 
तदति तो कथन कर दीनी, परंतु तिसको पारे कोन ? इसवास्ते चउदह 

 उपकरणधारी ेतांबरीही साघु हेः अन्य नही.+ । ५1 

छट अकका उत्तर-रोगी ग्कानी साधु मयमांससादहेतका आहार करे 

तो दोष नही, देसा पाट शेतांवरके किसी भी आगममे नही हे. । ६। 
ओर जो छिखा है कि, तिनीकी साधक कल्पित कथा वणाय टिखीः 
एक साध्रुको मोदकका भोजन करताही आत्मनिंदा करी, तव केवलः 
ज्ञेन उपञ्या 
उत्तर यह ठेख मिध्या हे शरेतांवरशाखरमे एेसा लेख नही हे. 

, . एक कन्याको उपाश्रयमें बुहार देतेही केवलन्ञान उपल्या, यह लेख 
भी मिथ्या है, राखमे न होनेसे। गुरुचेलेकी वावत छिखाहेः सो भी भिथ्याहै, 
. केसा रेख न होनेसै. महावीरजीको गर्भ॑ बदला, यह अच्छेरा हुआ मानाहै. 
रिरि इसमें तकं क्या है? ओर जो गोसाङेने श्रीमहावीरजीके ऊपर तेजोले. . 
` श्या फैकी सो सत्य है. ओर तिस तेजोठेदयाकी गरमीसे भगवंतके शरीरम 

 पित्तञ्वर ओर पेचसका राग उतपन्न हु, यह्‌ कथन तो सत्य हे, परंतु यट तो 
` सव -धेतांवरोके शाचतरमं अच्छेराभूत माना है. ओर असातावेदनीयकर्मका 





ह † फरखनगरनिवासी चौधरी जियालाठजीने जैनवद्री मूनद्रीके वर्णनका पुस्तक प्रसिद्ध कर रै, 
सम मूखवद्रमे ३० घर ण्वि दै, ओर जेनव्रीम १०० धर जैनर्योकि दिखे है, परत ठेसा कही नहौ 
ल्ह कि, हम यत्ना करते.हए्‌ फटने नगर गद्‌, ओर हमने मुनमहारजके ददन पाए, पाप कटा 
, दिगंबर जनवरी वंगटूरकों कहते है, जर मृठवद्री मूढव्रीको कहते दै, | | 

# चतुदश (१४) उपकरण जौधिकरपधिकी अपेक्षा जाणने. कयो , जैनमतके शाखमि दो प्र 
रकी उपपि कदी है. जोधिक बौर यौपप्राहिक, ॥ ` | | 


त्रयधिराःस्तस्भः | ५५५९ 


उद्य कवरीके दिगंबरोने भी माना हे. पार्थपराण भृदरङ्ृत भाषाग्रथमे 
दिगबरोने भी कितनेक अच्छेरे माने है. तो पिर, अच्छररेभृत कथनको नही 
| यह क्या परक्षावार्नोका काम हे ? नही कदापि नही. । तम्हारे 
वडाने तो, जब अपने भथ अरग रचे तब जो जो कथन उनको अच्छा न 
लगा, सो सो उन्होने न छिखा. जैसे केवटीको कवर आदार १ स्री ती- 
थकर २, खरीको मोक्ष ३, भगवानका गभेपरावत्तन 9 गोसाखेका 
उपसर्ग ५, केवरीकोरोग & इत्यादि । ओर ेतांवराचाये सो मवभीर थे, 
इसवास्ते उन्होने सिद्धांतोंका पाठ जेसा था, वैसाही रहने दीया, जेकर 
शरेतांबराचार्थ तिन वस्तुयोको न मानते तो, तिनके मतकी कुछ भी 
हानि नही थी. ओर मानने कच्छ मतकी पुष्टि भी नही हे. परंतु अरि 
हेतका कथन अन्यथा करनेस, वा माननेसे मिथ्यादृटिपणा, ओर अने 
संसारीपणा होजाता है. इसवास्तेदी तुम्हारीतरं आगममका कथन अन्य- 
था नह कर सके दै. ओर तुमरे सर्व॑ोकी रचनासें शेताबरोके आगम 
पराचीन स्चनाके ह; देसी गवाही ( साक्षी ) सूत्ररचनाके कारके जानने- 
वाले सर्वं युरोषीयन विद्वानोने दीनी है" इसवास्त शरेतांबसोके आगमा- 
दमि जो कथन हे, सो सवैज्ञ अरिहंतका कथन्‌ करा हेज हे; ओर 
तुम्हारे सर्वं भथ पीरेसं रचे गये है, इलवास्ते तिनमे मनःकल्पितं वार्त 
भी बहुत छिखीं मई द _ | 
ओर जो यह लिखा हे किः भगवान्‌ने साधाने कदा एक राजाकी 
राणी विले निमित्त कूकडा कवूतर मारे भुतस्वा हे, सो वै मार 
ताईं ल्यावो, तव तर ५ मिट जासी, तव एक साधु वह स्याया, नः ` 
, तव रोग मिव्या- = व्याक 
# ठेख किसी अज्ञानीका छिखा माम होता है, क्यार्कि! 
रनर शा प ०४ | (८४) सूत्र रवे, पीछे तिनं 
४ २८ यद त धैताीस माने, राखे, कितनेकनं वत्तीस माने, 
विरोध देखे कितनेषन पंताखस्‌ मान, त, सो अवता परसिद्ध है 
देस परस्पर विरोध वध्याः छ ष ¦ 
इनके आचार बिचारका कट्‌ ठिकराणा नाह" 


व्यो विरेक 
उःरः--भ्थम तो वह ऊेखही मिथ्या है. ०७५ हमारे (-धेतावरोके ) 
शाम ेसा टेखही नही है कि हमारे मतके चोरासी आगम ह परत श्रीं 
दित दादामि पथद्‌ चौदह हजार (१९०००) प्रकीणं शाख छिखि हे 
तिनमेतं काटदोषकरके जितने व्यवच्छेदहो गए हैः वे तो गणः जां बाकी 
रोष रहे हे, तिन स्वको हम मानते हे. परंतु हमारे मतम एवकार्‌ नही 
है कि, चौरासी, वा पंतारीस, वा वत्तीसही मानने- ज मानत हैव 
सध, सिध्यादष्टि, ओर जिनमतसें बाह्य है. ओर जो गच्छोकि भेदका 
दूषणं दीया हे, सो तो तुम्हारे मतम भी समान हे. तुम्हारे आच्ोनिही दिगं- 
वरमतसे अनेक गच्छोके भेद लिखे है, जिनसंसं फितनेक उपर . लिख 
आए हे. परंतु इतना विद्रेष दै कि, -धेतांवरोतें जितने गच्छ, वा मत 
कहं जाते हे, वे सर्व, खीको मोक्च १, केवखीको क्वखाहार २, खी तीर्थ 
कर ३, गोसालेने तेजोलेक्या चखा ९, केवीको रोय ५, साधको चतु. 
देश्नादि उपकरण & इत्यादि स्वं वतिं मानते हें 
` . ओर यहं जो सवाथ्िद्धिवाखेने छिखा है किं ^ तिनको ८ वर्धमान 
स्वामीको ) केवर उपजे पीडि गोसाखानाम मरूच्याकुं दिखा दइ” सो 
यहं ठेख भी, असत्य है. ववोकि, गोलाख गरूल्या नही था, किंतु 
संखलीषुत्र था. तथां अगवानने तिस्तको दीक्षा नही दीनी थी, कितु 
उस्ने आपही हिर भुंडन करवायके शिष्यवुद्धि धारण करी थी. वास्त. 
विकमे' वो शिष्य नही था. क्योकि, ेतांवरोके शाच्रोमे इतको शिष्या- 
भास. छिखा हे. तथा यह दृत्तांत भगवान्‌ जव छद्यस्थ अवस्थामे विच 
रते थे, तिस वखतका है; परंतु केवलज्ञान हए पीछेका नही है. 
ओर जो दंदियोकी वावत छिखा है, सो भी मिभ्या है. वर्योकि, ठं दंढ- 
६ 2; ह" चपाक्र ६ 
व कपथ जेन श्ेतांवरभतमे नही ह यह तो. सन्मृच्छिमपंथ है सवत्‌ १७०९ 
„ म सुरतक वासी रजी निकासा दहे. जैसे दिगवरोमे तेरापेथी, गुमान 
ह पथोः आदि. तथा कितनेक विना गुरुके नश्च दिगंबर सुन, भारे श्रावगी- 
यासं.धन लेनेकेवास्ते बने फिरते हं, ओर लक वने फिरते & रेसेही 
तात्र मतके नामको करंकित करनेवाला, आचार विचरते भष 


पि 
* 4 
ि 


न हुभा है. इनका निय आचरण, इनकोही दुःखदायी 
वगाः न त्‌ वाखोको. इसवास्ते इनकेसाथ हमारा कृ भी 
संव॑ध नही हेः वीसपंथी, तेरापथी, गुसानयधी आदिवत्‌. ॥ =` 
॥ ओर तुम अपनी तक्ष नही देखते हो कि, हमारा पंथ नवीनी 
निकारा हे, ओर सवं शाख नवीनही रचे ह है. क्योकि, प्रश्चचर्चा- 
समाधाननामायंथके १३५ मे पश्चमे चखा है कि, “महा 
वीर भगवान्‌फे तीर्वाणषीरे सेवत्‌ ६८३ वषै धरसेन सुनि 
गिरनारकी गफामे वेढे ये, तिस्र कामे ग्यारा अंग विच्छेद गए ये 
ध्रतेन स॒नि ज्ञानवान्‌. रहे. कर्मपराभृत दूसरे पूषैकी कंठाय् धा, तिनके 
अपनी अल्पायु जान कर, क्ञानके अव्यवच्छेद होनेके कारणत, जिनया- 
त करने संघ आया था, तिनपास पत्री वरह्मचारीके हाथ भेज कर? तीक्ष्ण 
तुद्िमान्‌ भृतयछि ९ पुप्पदंत २ नामे दो सुनि वुरुवाये; तिनको ज्ञान 
सिखाया, तिनके विग कराः आप दतु हई. पीछे तिन दोनों भुनिअनिः 
येष शुदि ५ कु तीन सिद्धांत वनाथे. सित्तरहजार (७०००० ) छोकपर- 
माण धट १ साटर्हजार (६०००० ) ऋछोखपसाण जयधवट २ चाटीस- 
हनार ८ ४०००० ) टोकरमाण महाधवर २० इनक पठे, सो सिद्धांत 
कहराये. इम शाखम्‌ नेमिचद्रसिदयं तिने चामुडरायकेवास्ते गोमडसार 
त्वा. » तथा आचार्थ श्रीसकरकीत्तिविरचित परशषो्तरोपासकाचारके 
दसरे अध्यायमं 

श्रीसुधरममुनरेण चीत श्रीजंबुसवामिना ॥ 

्ेवरन्नानरेत्रेण ज्ञानं गाहस्थ्यगोचरस्‌ ॥ ३२ ॥ 

्रवदिमनिमिः सदरगशुतंतमः 

प्रणीतं सन्यसलानामुपकारराय तच्छतः ॥ २४ \) 


ततः काछादि दोषेण ्राय्मधांगहानित; ॥ 
हीयते प्रांगपूवादिश्तं शरीधरमकारणम्‌ ॥ ३५ ५ 


५५१ 


५६२  तत्निणयप्रासाद- 


ततः श्रीकुदकदाचायादिमुख्या यतीश्वराः ॥ `` =. 

परकाशयति सज॒ज्ञानं सदृहाधिष्टितात्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
 कमात्तद्धि समायातं परिज्ञाय महाश्चुतम्‌ ॥ 

कषये सदर्मबीजं हि ज्ञानं मव्यसुखप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 


` तथा तच्ाथसूत्रकी भाषाटीका सव्सिद्धिमे छिखिा हे ^ वहु 
रि मद्रबाहुस्वामीपीछ दिगथरसंप्रदाय, केतेक वषं तो अंगज्ञानकी व्यु. 
च्छित्ति भई, अर आचार यथावत्‌ रहवोही कीयो. पीठे दिगंवर- 
निका आचार कठिन, सो काटदोषते तथावत्‌ आचारी विरले रहि 
गण. तथापि, संप्रदायमें अन्यथा परूपणा तो न भई. तहां श्रीवर्ईमान 
स्वामिकं निवाण गये पे छहसेतियारीस (६४२) वर्ष पीछे दृसरे 
भद्रबाहु नामा आचाय भये, तिनके पीठे केतेऽक वरपपीे दिगंवरनिके 
सके नाम धारक च्यार्‌ साला भह. नंदि १, सेन २ देव २, सिंह ४, एस 
इनमें नंदिसंप्रदायमे श्रीकुदकुदमुनि, तथा उमास्वामीमनि, तथा नेमि. 
चंद्र, पूज्यपाद विदयानंदि, वसुनंदि, आदि वडे वडे आचार्य भये. तिनने 
विचारी जो, सिथलाचारी -धेतावरनिका संप्रदाय तौ, षुत वध्या, सौ 
तो काठदोष है; परतु यथाथं॒मोक्षमार्मकी प्ररूपणा चली जाय, देसे 
यथ रचीए तो, कदं निकटभग्य होय, ते यथार्थं समन्चि श्रद्धा करे 
यथाशक्ति चारित्र यहण करं तो, यह॒ वडा उपकार है, पेते विचारे 
पंथ रचे. ” इत्यादि ठेखोसं यह सिद्ध होता है कि, दिगंबरोे मतके 
सवं थ नवीन रचे हुए हे; घराचीन पुस्तक कोड नी. जकर दिगंवरमत 
सचा होता तो, गणधरादि सुनियोंका रचा कोड भथ, भरकर ण, अध्याय, 
सतु, भाशरतादि अवश्य होता, सो हे नदी; इसवास्ते यही सिद्ध होता ३ 
किः अपना मत चरानेवास्त दिगंनरोने सखकर्यनाके यथ नवीन रच लीने 
है. ओर दिगवरमतफे ता्थदियथोकी वासिका टीकादिमे श्रीदशवैकाः 
रिकः, उत्तराध्ययनादि क्रितनेही एुस्तकोके नाम छिखे हे. इसमे हम यह ` 
 पृछ्तेहं किः संग ओर पूवोका प्रमाण तो, तुम्हारे मतमे षुत कडा ` 


त्रयाचदयःस्तस्भः । १६३ 


हे 

लिखा है; इसवास्ते तुम उनका तो, व्यवच्छेद मानते हो; परंतु दरैका 
टेक, उत्तराध्ययनादि, कहां गए ! + 

दगवरः -वे भी व्यवच्छेद होगष्‌. 

धेतांव्रः-बड आश्वयकी वात हे कि, धरतेनमुनिके कंठाभर समुद्रस- 
र पूवेका कमप्राभृत तों रह गथा, ओर एकादद्ांग, ओर दश्ञ- 
, उत्तराध्ययनादि, अल्पय्ंथवाठे प्रकीणंक भथ ग्यवच्छेद हो 
गए { ! ठेसा कथन बरेक्षावान्‌ तो, कदापि नही मिग, परंतु मत कदा. 
यहीही मानेगे. तथा पृवोक्त ठेखोसे यहं भी सिद्ध होता हे कि, ङुदु- 
दादिकोने, शेतांबरमतकी इद्धि देखके, ेतांवरकी महिमा घटने- 
वासते, स्पद्धीसे, अनुचित कठिन व्रतिके कथन करनेवारे शाख रचे 
है. रागदधेषके वशीभूत हुआ जीव, क्या क्या उस्सूत् नही रच सकता 
है ? इन उससृत्ररूप भरथोके चखनेवास्तेही, पिके अंग भकीणोदि अंध 
तोड दीये सिद्ध होते. क्योकि, अकलंकदेवने राजवातिंकमे पंचमे 
अंगव्याख्याध्ञतिके कितनेक आधिकार रिखे हे, बे सवै, वत्तमान रेताः 
वरो माने व्याख्यापरजञति पांचमें अंगमे वियमान है; तो पिर! अकरटक- 
देवने किस व्याख्यापक्ञपिको देखके यह ठेख र्खा ! जेकर कहो किः 
गरुपर्परायसे कंठ ये तो, व्याख्यापक्ञपि उयवच्छेद केस हो गहं । 
„ दथा पररनचचीसमाधानके १६ मे प्रश्षमे रेस छिखा दै “ विद्यमान 
भरतक्षेनमें पंचमकाठमसे सम्यगदृ्टी जीव कते पाइए- | 

माधानः-जिनपंचरुब्धिरूप परिणामक परणतविषे सम्य्ल उपजे 
दे, ते परिणाम इस कलिकालमे महादुैभ, तिसतं दोय, तथा तीनः 
अथवा चार कदे है; पांच छह तो म दै. इस कथनकी साख सार । 
कातिकेय टीकाषिषे है 

तथाहि ॥ सदेहिनों देहिनः 
विते कति नात्मवोधविमुखाः । दहनः 
प्यते कतिचित्‌ कदाचन पुनजिज्ञासमानाः कत । 
आत्मज्ञः परमप्रमोदसुखिनः प्ोन्मीरुदंतदत्ो 


॥ (४ £ 
णयपासाद- 
१६४ तच्नि 


- द्वित्राः स्यबहबो यदि त्रचतुरास्त पचता टखनाः ॥ 

ते संते दिजा यादे इयात कथन्‌ इ नणवत्वकप्‌ 1 
इस कामें घने जीव आपु सस्यगृटरा्ट भान हे तो, मानो; परत 
 श्चाच्चविषे तीनचारही कहै है. आर पचरल्धका स्वरूप भट्भभाति 
जाना होड तो, आएको सम्यगृद्रिका अतुसान भो न कर. कोड एसे 
भी कह है, निश्चयकरी भगवान्‌ जाने, अनुमान मरं सम्यक्त ह यह 
भी -धद्धान, मिथ्या हे. जाते सम्यक्त अनुमानका विषय नही. ॥ > इस्त 
लेखका समालोचन-जव भरतखंडमं दो तीन जघन्य, ओर उक्क्रृष्ट पाच 
वा -छह्‌ (६) -सम्यक्त्धारो जावर वतेसानकार्स छार हः वे भा इृहस्थ हं 
वा.साध है, यह निश्चय नही. तव तो, सवं सरतखंडमे दो, वा छ (६) तक 
वके; जितने दिगंवर भावकः, भाविकाः, नन्नसाध्रुः भद्रकः पाडः आर 
क; ये स्व॑ मिथ्यादृष्टि सिद्ध ` होवेगे. प्रथम तो, सध्रु, साध्वीके 
व्यवच्छेद हो जानेस, श्रावक श्राविकारूप दाह संघ रह गए हु. स्वामी- 
कातिकेयादिने तो, दिगंवरांको सम्यगुदृष्टि हानेको भीः नहह लिखि 
दीनी, अथकारोने भूख करके तो, नही दो तीन सस्यगद्ृष्टि टखिख दीए 
हावेगे! क्योकि, दो संधिथोमें तो, सम्यगादद्रनका संभवी नदी हे 

प्रश्रो संधिये कौन ह ? 

उत्तरः-ग्रियवर ! संप्रतिकारमे, जो भरतखंडसं दिगंवरमत चरता 
हैसोदो संधिया हे. क्योकि, इनके मतम साध साध्वी तो हेही नही. 
भावक श्राविका नाममात्र दो संघ हैः इसवास्तेये दो संधिये हे; ओर 
इसीवास्ते ये मिथ्यादृष्टि है. क्योकि, तीर्थकर भगवानके शरासने तो 
चतुवध संघ कहा दै; इसव्रास्ते ये जिनराजके शासनम नदी मालुम 
होते है, दो संधिये होने | 


प्र्नः-इनके दां सघ, किसवास्ते व्यवच्छेद होगए 

उत्तः प्रथम तो श्रीवीरनिवाणसें ६०९ -वर्घे,.उनका मत चला था. तव. 
संही इनके तीन संघ चले है. क्योकि, पंचमहाबततधारणवाली साध्वी 
तो इनके मतमे होही नही सकती है, वख रखने. तिसको तो ये 


[+ । 
नयालराःस्तम्भः । मेः 


उक्षा श्राषिकाही सानते ह. राष रहा नम्रमाने, तिनके वास्तःजो 
्ठाचत्‌ काठन वत्ति छख दीनी है, सो तिसका पाटना -पंचमकाटमे 
अराक्य हैः ओर दिगंवरमत चलानेवाठे उने आचायं भी दीधेदर्यी 
तहा थ. क्याकेः जां करठिनघृत्ति, वञ्रऋषभनाराचसंहननवारेकेवासते 


चाः बाहा च्रत्त सवात्तसंहननवारेके वास्ते लिख मारी. क्या हाथिका 
वाञ्च, गदभ उठा सकता हे ! | 


भध तां देगवराचायाको पांच भकारे नि॑धोके खरूपहीका यथा 
वाध नहा मालुम हाता है. क्योकि, उनोने राजवार्रिकादियंथमि 
जसता पाच नय्रयाका खर्प ङेखा हे, तिस्र स्वरूपवारे वद्कस १, धति 
सवना नमथ २, यें दोनो जे इस पंचमकाटमें पार्ये है, तेस खरूपवारे 
डस भरतखडम दौख नहा पडते है. जव प्रत्यक्षपमाणसही तुम्दारा 
( दि गवर ) सत वाधित है, तो फिर अन्यप्रमाणकी क्या आवर्यकता है! 
ओर शरेताबरमतके व्यास्याप्न्नसि, उत्तराध्ययननिर्यक्ति, पंचनिर्यथी 
संग्रहणी, उसाखातिङकत तसाथंसन्न, ओर तलाथंसच्रकी भाष्य, "तथां 
सिद्धसेनगणिक्रृत तच्ार्थभाप्यवात्ति प्रमखं शा्खरमे जो पांच निं 
थका स्वरूप छिखा हः तिनमेसें वुक्स १, प्रतिसेवनानयंथ २, जेस खरूः- 
पाटे लिते ह, तेते स्वहूपवारे साधर, साध्वी, इस पचसकारुमं प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे भी सिद्ध हे. तो फिर शेतांवरसतदी असी जेनमत, ओर. 
दरिगंवरमत पचते निकला क्यों नही हेवेगा ? अपितु होवेहीगा. 
एकः वात याद रखनी चाहिये कि, जो जो कथन जिनेद्रदेवके कथः 
नानसार दिगंवरमतके चाघखमि हैः तिस कथनका हम बहुमान देते, ओर 
अनंतवार नमस्कार केरतं हेः परतु जा जा दगवराच सखकपारकरपनसि 
रचना करी दैः तिस्काही हम समार(चन करत हे | 
ओर जो दिगंवर कहते हे कि, शेतांवरान केवलीको कवले आहार १ 
श्रीको तद्धे सोश्च २ साधको चहं (१४) उपकरण राखनंः इला . 


विरुद्ध कथन ख्ख हं 


५६६ तै त्वनिणेयप्रासाद- 


उतर-परथम तों श्रीमयश्नोविजयोपाध्यायजी, जो के स्याद्रादकल्प 
लता १, वैराम्यकरपर्ता २, अध्यात्मांपानषद्‌ ३, अध्यात्सत्तार <, अध्या 
त्रहस्योषदेशच ५ ज्ञानसार, ‰ ज्ञानविडु ७, नपश < नयपदीप ९, 
अगरततरीगिणी १० समाचारी १९ खंडखाय १२ धसपरोक्ता १२ अध्या- 
त्ममतपरीक्षा १४, पातंजलचतुथपाददृत्ति १५, कमग्रहृातदरातते १९ अने 
कतजिनमतव्यवस्था १७, दवतस्वानिण्य १८, गृरूतसानणयं १९; धमतः 
निर्णय २०, तर्कभाषा २९ दरात्रिशतद्वाननिरिका २२ अष्टक २३, षोडश 
कवरत्ति २४, इसयादि रात (१००) यथक कत्ता, अर षटदरनतर्ककं वत्ता, 
तथा कारीस सवेपडितोने जनको जयपताका, आर न्यायावेदणरदकी 
पदवी दीनी थी, एेसे श्रीयद्रोविजयोपाध्यायजी छिखते ह के, जितने 
दिगंवरोके तर्कराल्र हेः वे सवे, शेदांवरोकफे तकशाख्ोने दरे हुए, अथां 
त्‌ खंडन करे हुए है तिनमेसं नमूनामाच्र यहां टिख दिखाते हं 
अर्ह । केवीको कवर आहारके हुए, सव्ञपणेके साथ विरोध होता 
हे, ठेसे मानते हए दिगंवरोका खंडन करते हँ 
नच र्वखहूर्वल्यन तस्वासवनज्ञव्वम्‌ ॥ 
कवलाहारस्ैज्ञलवयोरविरोधात्‌ ॥ 
व्याख्याः-केवखीको कवखाहारी हानेकरके, सव॑न्नपणेकेसाथ विरोध 
नही हे सोदही दिखाते है. कवदाहार, ओर सर्वज्ञपणेका जो विराध, 
दिगंवर मानते हं सो साक्षात्‌ मानते हें, वा परंपराकरके मानते हे ! 
यदि आदि पक्ष दिगंवर मानेंगे, सो दीक नदी. वथोकि, सर्वन्ञपणेके हष 
केवरीको कवखाहार प्राति नही होता है, यह वात नहीं है. ओर कवला 
हार मि तो सकता दै, परंतु केवरी खा नही सकता है, यह भी नही ह 
अधवा केवली खा तो सकता है, परत खानेसे केवलज्ञान डोड जायगा, 
इस शंकासं नही खा सकता हे यह वात भी नही ह; इन पर्वोक्तं तीनों 
वातमे हेतु कहते हँ; अंतराय कर्म, ओर केवठावरण क्मौका समल नाक्ञ 
करनेसे, पूर्वोक्त तीनो वतिं नही हो सकती है. जकार दिगंबर दस 
परपराविरोधपक्षको अगीकार करे विरोध कहे तो, सो नी वालके 


|  परयसिशःस्तस्भः। 
५ (५ ईप कवल आहारका, व्यापक १ कारण द 
क 1 तवत्तताके साथ विरोध है! ओर सो विरोध 
परस्पर षा हस्प ह, या सहानवस्थानरूप हे! यारे पथम पक्ष.मानोगे 
ग तो, तुम्हारे धि शानक नाच कवर आहारके व्यापकादिकोका परस्पर 
। दारस्रप विरोधके सद्धाव होने, तुम ( दिगंवरो ) को भी कवल 
हारका अभावे हेगा. अहो तमारा पुरुषकार ! ! जिसवास्ते अपने 
कहनेसेही पराभवको परा हृए हो" ओर दरे पक्षको माने तव तो, 
कवल आहारका व्यापकः 'हानिको नही भ्रात होता है. क्योंकि, कवल 
हारका व्याप्क तो, शक्तिविशेषके वसं उदरकद्रारूप कोनेमे प्रक्षेप 
करना हैः सो तो, सर्वज्ञे हए अतिशयकरके संभव करिये हे. क्योकि, 
बीयातरायकर्म समूल उन्मूलन करनेस; तहां तिस आहारक क्षेप करने- 
वारी शक्तिविरोषका सभव होने. _ 
ओर आहारका कारण भी वाह्यरूप, विरोधको पातत होता है१ वा 
अभ्यतररूप कारण, विरोधको प्राप्त होता है ? बाद्यरूपकारण भी खाने- 
योग्य वस्तु १, वा तिस वस्तुक उपहारहेत॒ पात्रादिक २, वा ओदारिक 
शरोर १ प्रथम तो नही. क्योकि जो, केवलन्ञान, खानेयोग्य पुदरलोके 
साथ विरोधि होवे, तव तो, अस्रदादिकोका ज्ञान भी तेसाही होना 
चाहिये. एेसा नही होता है कि, सू्की किरणोके साथ जो -अंधकारका 
समृहः विराधी हैः सो, प्रदीपाटोककेसाथ विरोधी न होवे. तेसं हए, 
हमारे भी, खानेकी वस्तु हाथमे ठेनेसै तिले ज्ञानके उलन्न होतेहीः 
तिसका अभाव होना चाहिए बहुत आश्वयकारि नूतनही तुस्हारा कोड्‌ 
तसाछोक कोचर है, अपने आपकोभी आहारकी अपा नही हे |! 
पात्रादिपक्ष भी ठीक नही दे. अ्ह॑तभगवंतोको पाणि ( हस्त ) पात्र 
होनेततै; ओर इतर केवखियोंको स्वरूपरसंही पात्रविरोध है १ वा, भअ 
7 
हो गया. ओर दूसरा पक्ष भी है नही, कैवखका निमोह १ 
तिनको (केवरीको ) पात्रादिविषे ममकारके न क योक 
कहना कि, पाजरादिकके हुए, अवदय समकार होना ताहियेः क 


५६५ 


५६८ तदसनिणयप्रासाद- | 


ठेस अवयमाव , है नही. जेकर इसीतरं मानोगे, तव. तो, केवलीको 
शरीरके हृ, अवश्य समकार होना चाहिये, सो दै नही, इतर जनम 
रीरा होए भी ममकार देखने | 
` ओर ओदारिक शरीर भी, सर्वज्ञपणेके साथ . विरोध नही धरता हँ 
दि विरोध धारण करे तो, केवलक्नानकी उत्पत्ति अनंतरहीः दारक 
रीका अभाव होना चािये. ओर अभ्वंतर मी, आहारका विरोधि, 
कारण, शरीर है ! वा, क्म हे ? तिनमेसे प्रथम कारण तो िरुदध नही 
है. बयोकरि, मुक्तिका हेतु, तैजसशारीरका सवज्ञकेसाथ रहना तुमने भी 
माना है. 1 दरसरे पक्षम कमै भी, धाति, वा अघाति १ घाति भी 
 मोहशूप है, वा इतर है? इतर भी ज्ञानद्नावरण हैः वा, 
अंतराय हे? आदिकं ज्ञानदरशनावरण तो नही है. क्योकि, 
तिनको तो ज्ञानदर्चनावरणमात्रसेही चरिता होनें, केवर आहारे 
कारणकी अनुपपत्ति हे. । दूसरा पक्ष भी नहीं है. अंतरायके नाश होने 
सही, आहारकी प्राप्ति होनेसे, ओर अंतरायकस॑का संपएणं नाद्च केवीके 
तो तुमने मी माना हे. । ओर मोह भी, खानेकी इच्छा रक्षण जो हेः 
सी तिसकां कारण हे, वा सामान्य प्रकार करके कारण हे ? प्रथम पक्ष 
(बुभुक्षालक्षण ) मे सव जगे खानेकी उच्छारूप सोह कारणहेःवा 
अस्मदादिकोविषे (हमारेतुम्हारेमे) ही हे १ परथसपक्ष तो प्रमाणसुद्राकरके 
दरिद्र हेः अथात्‌ भथम पक्षको सिद्ध करनेवाखा कोह्‌ प्रमाण नही है. 

दिगबरः--हमारेषास प्रमाण है, सो यह है. जो चेतनक्रिया है, सो 
इच्छापूवेकही है, जसे अंगीकार करी हुं (रिया ), तेसीदी सुजिकरिया 
है, सोही दिखते है. प्रथम तो, प्रमाता, वस्तुको जानता है. तदी 
तिसकी इच्छा करता है, पीछे उयम्‌ करता है, ओर तदरपीरे करता है 
. पतवर जेस तम कहते हो, तेसं नही हे; सुपमततमूर्चछतादिकरकी 
क्रियाकरके व्यभिचार हानेत ` 

^ पिगेवरः-हमः खवराचेतनक्रिया, पेसा विङेपणवाला हेत्‌, अंगीकोर 
करेगे; तच पूर्वोक्त उयभिचार न रहेगा. र 


प्रयलिशःस्तम्भः 


सेताषिरः --पेसें विरोषणवाला भी हेतु, 
करिया्येकि साथ व्यभिचारीहै.1 ` 
थो गने हमा पिह साया वसी वे 
~ शक्तिके सिद्ध होनेसे. ओर सामान्यप्रकारसे भी. 
महः तिक करनेका कारण नही है. जेकर होवे, तव तो, गतिस्थिति- 
०५५ मोही कारण सिदध होवेगा. नेकर तेस होवेगा, 
तब तो केवरीमें मोहके अभाव हृष, केवरीको गतिस्थित्यादिकोका भी 
अभाव हीवेगा- तव तो, ती्थकी प्रवृत्ति कदापि नही हेवेमी. जकर 
कगे, गति आदि कमही, तिन गयारिकोका कारण है, परं मोह नही 
है.. तव तो, बेदनीयादि कममही, कवर आहारका कारण हे, परं मोह नही; 
एस भी मान छवो. 
दिर्गृवरः-अषाति क, तिस कवर आहारका कारण हे. 
श्ेतांवरः-अघात्तिकर्म तिस कवरु आहारका कारण है तो, क्या आहार- 
पर्याक्ति, नामक्मका भेद, तिसका कारण हे; वा वेदनीय करम? येह 
दोनोंही भिन्नभिन्न कारण नही दे. क्योकि, तथाविध आहारपयापि 
नामकर्मोदयके हए, वेदनीयोदयकरके प्रबल ज्वरत्‌ जटराभिकरके उप- 
तप्यमानही पुरुष, आहार करता हे. पस हुए, दोरनोही एकटे हुए, तिस 
कर्व आहारक कारण होते ह क्तु सवेन्ञपणेके साध पिरधी नही है 
बयोकि, सवंज्ञविपे तमने भी तो तिन दोनोंको माने है. व 
दिगंवरः-मोहकरके संयुक्तही, पूर्वोक्त दन कवलाहारके कारण ह 
भरेतापर-यह ठुमारा कथन असंगत गतिस्थित्यादिकर्माकी तर 
कवलाहारको भी, मोह साहायकरहितकोही, तिके कारि हीनं 


अविरोधी होनेसं. 


५६९ 
कवरगतगतिस्थितिनिषया 


(न ४ मोहकी £. ५ । १ 

दिगबरः-अलयुभ कमे अक्कतियांही, मोहकी सहायताकी अपेक्षां करती 

हे, नही अन्यगत्यादिकः यर यह असातावेदनीय, अशुभप्रकृति ई; 
‰ #। ॥ 


इसवास्ते मोहक सहायता चाहती ह कित्‌ क 
। शेता्-क्या यह परिभाषाः अस्मदादकाम त देखनेसं कर्पना 


करते हो ! 
७ 


७० तरवनिणयभरासाद- 


दिभेवरः-दय. देसैहदी करते ह 

श्वेतावरः- रभ प्रकृतियां भी, अस्मदादिकोमे, मोहसदङृतही अपने 
कार्यको करती देखनेमे आती हे. तव तो, केवरीकी गतिस्थितिआदि जभ 
प्रक्रतियां भी, मोहसहङृवही होनी चाहिये. इसवास्ते पूर्वोक्त दोनो कृतियो- 
को मोहापेक्ष होकरके कवलाहारका कारणपणा नही है, कितु स्वतत्रकोही 
कारणपणा है. सो कारण केवटीमे अविकर अथात्‌ संपृणं विदयमानही है 
तिसगास्ते क्वलाहारका कारण, केवरीकेसाथ विरोधा नहा है. यादे 
कार्थका विरोध मानोतो जो कार्यं केवलक्ञानके साथ विरोधीदहेसो 
कवलाह्ारका कार्ष, केविमे मत उत्पन्न हो. परंतु अविकट कारणवाखा 
उत्पथ्मान कवखाहार तो, अनिवायं है; अथात्‌ कवलखाहारको कांड निवा- 
रण नही कर सक्ता है - | 

एक अन्यवात हे कि, सो कोनसा कार्य हे? जो, केवन्नानकेताथ 
विरोधी हे. क्या रसनेद्रियसें उत्पन्न हु मतिज्ञान ? ८४) ध्यानमें विच्च ! 
(2) परोपकार करनेमें अंतराय? (३) विसूचिका व्याधि १ (४) इयांपथ ! 
(५) पुरीषादि जुगप्सितकमं ? (६) धातुउपचयादिसे मेथुनेच्छा १ (७) 
निद्रा ?८८) आद्य पश्च तो नही हे. क्योकि, रसनेदियकेसाथ आहा- 
रका संवध होनेसाच्रसही जेकर मतिज्ञान उत्पन्न होता होवे तवतो, 
देवतायोके समृहने जो करी हे, महासगधेत टोंकी निरंतर वपी, 
तिनको सुगधी नासिकामे आनसं घ्राणेद्धियजन्य मतिन्ञान भी हाना 
चाहिय ॥ १॥ दूसरा पक्ष भो नहा है. क्योकि, केवटीका ध्यान 
शाश्वत हे; अन्यथा तो, केवीको चरते हुए भी, ध्यानका विघ्न 
होना चाये. ॥२॥ तीसरा पक्ष भी नही हे. 1 मकि, 
दिनकी तीसरी पोरुषीमे एक सद्र्ममात्रमेही भगवंतके 
करनेका कार है, बाकी रोषकार परोपकारकेवास्तही है. ॥ ३ ॥ 
पक्ष भां नही हे, जानकरकं, हित . मित॒ आहार करमेसे. ॥ ९ ॥ 
भी नही. अन्यथा, गमनादि करनेसे भी दयापथका पसग होवेगा. 1 
छटा भा नहा. पुराषादे करते हुए, केवखीको आपही ज्ञगप्सा होती 


क 
नयाशछ्राःस्तम्भः। ५.७१ 


१५५ अन्यजनोंको १ तिनको तो, नही होती हे. क्योकि, भगव॑तको निर्मोह 
होनेस, जुगुप्साका अभाव हे. जेकर अन्य जनको होती हे, तो क्रया, 
मनुष्य, अमर्‌, इदः इदढाणि, इलाईिं सहस्र जनोकरके सकल सभाक: 
विधेः पच्चरदित भगवत वैठे हए, तिनको जुगणता नही होती दे! 

दिव । -भगवतको आतिक्यवंत होनेसै, तिनका नस्नपणा नही कीखताहै. 

स्वेता वरः-आदिरयके परभावसं भगवंतका निहार भी मांसचक्षुवारोके 
अद्य दोन, दोष्‌ नही हे. ओर्‌ सामान्यकेवखियोन तो, विविक्तदरामें 
मलोत्स्गं करने दोषका अभाव हे. ॥ ६ ॥ सातमा आर आठमा पक्ष भीं 
ठीक नदी हे. मेधुनेच्छाः ओर निद्रा, इनको मोहनीकमं ओर दयनावर- 
णकर्मके कार्य होनेस; ओर भगवेतमे ये दोनोंही कमे, नही हे. तिसवा- 
स्ते कवलाहारका कार्यं भी केवलन्ञानके साथ विरोधि नही है. ॥७॥८॥ 
ओर सहचरादि भी विच नही है. जिसवास्ते, सो सहचरः उच्स्थपणा 
हे. वा अन्व कोई १ आदि पश्च तो नही है. क्योकि दोनी वादियेनि 
( शरेतांवर दिगंबर दोनोंदीने ) केवरीम छ्स्थपणा माना नही ह 
जकर अन्मदादिकोमें तेते देखने, छ्स्थपणेके साहचय॑का नियम्‌ 
माना जवि, तव तो, गमनादिकोको भीः छद्मस्थपणेके सहचर मानने 
पड़गे. ओंर अन्य, जो करः युखः चानादि, तिसके सहचारं है वे मी 
केवलक्ञानके साथ विरोधी नही हे. रेसंही उन्तरचरादि भी केवल- 
जानके ताथ विरोधी नदी है. इसवास्ते यह्‌ सिद्ध हुआ 1क' कवख्हार 
त्व्पणेके साथ विरोधी तरी है. इससे केवलिके कवलाहारका करन 
सिद ह. ॥ इति केवीषक्तिवयवसथा ॥ _ 

दिगंवर-खीको तद्वस मोक्ष नही दात्रे ह. । 

तथा च प्रभाचंढः ॥ लन्नप॑सकादिवरिति ~ 7 

५ खीणां न मोक्ष परेभ्यो हीनतवाज्पुंसकारवाध त ॥ 

भापाभैः-खि्ोको मोष नही हे तपाता न ह त) 

लेतावरः-यदां तुमने सामान्वकर्‌ धमिपणे चया अर्ह व 

= च्ियां हण करी हें १ प्रथम पश्चम पश्व ~ 

वा विवादास्पदीभूत ।लचा 


५.७२ तसछनिणंयम्रासाद- 
सिद्धसाध्यता है. क्योकि, असंख्यात वषायुवारी इुषमादि ` काटमे 
उत्पन्न हुईं तिर्थचखी, देवघीः अभव्य खरी इ्यादि वहत्‌ च्ि्योको हम 
भी मोक्ष नही कहते दै. । १ । ओर दूसरे पक्षम पक्षक न्यूनता ह. 
विवादास्पदीभ्रता, एेसे विदषण विनाः नियता क खाभके अभव 
हानेसे. 1 २। | | 
दिर्गवरः-विवादास्यदीभृता खरीदी, हमारा पक्च हे. __ _ न 
ठेतांवरः-हेतक्ृत पुरुषापकषः, पुरुषोसं हीनपणाः लियोमे किंसतरं है! 
(१) सम्यगूदर्शनादि रलत्रयके अभावं १ (२) विशिष्टसामथ्यके 
न होने १ (३ ) पुरुषोकरके अनभिवंय होनेसे १ (४) स्मारणारे न 
करनेसं १ महद्धिक न होनेसें १ ८६ ) मायादिप्रकषं हानेसें १ प्रथम पक्षम 
किसवास्ते स्निथोको रलच्रयका अभाव हे! 
 दि्गेवर्-वखरूपपरियहकं होनसे, चारित्रका अभाव है, इसवास्ते. 
` उवेतांवरः-यह कहना ठीक नही है. परिय्रहरूपता, वखको, रारीरके 
सवंधमातरसतं हे १ वखरके भोग करनेसें ? मूच्छ हंतु होनेसं? वा जीव- 
ससक्तिहेत॒तसें १ पथम पक्षम तो, भूमिआदिका सदा स्यश्च श्रीरकेसाथ 
होनेसे, परियहरदित, कोह भी सिद्ध नही होवेगा; तव तो तीथकरा- 
दिकोंको भी मोक्ष भिखना नही चाहिये. एतावता लाभ पाक्त करते 
हुए तुमने तो, मृरुकाही नाश करा ! दूसरे पक्षम वखघरका परिभोग, 
तिनको, अशक्य व्याग करके हे, वा गुरुडपदेशसं है? प्रथम पक्षतो 
ठीके नदी. क्योकि, प्राणो अधिक ओर कुर भी भिय नही हे, तिनको 
भी धमेआदिकेवास्ते चरीयां यागती दीखती हे. तो तिनको वख यागने 
क्या बडी बाते? दृसरा पक्ष भी टीक नही. क्योकि, विश्दररीं 
परमगुरु. भगव॑तनेः मोक्षाथी सियोको, जो सयमका उपकारि है, सोही 
वच्रोपकरण, “ लो कप्पदि निग्गथीए अचेछाए होए" निर्थयी (साष्वी) 
कोनी कल्प ह वखरहित होना. इत्यादि कथनसे, उपदिशा हे, अर्थात्‌ 
फसा उपदेश दिया हे; मतिङेखन ( मोरपीछी ) क्मडलु इत्यादिवत्‌. 
इसवास्ते कसं तिलके परिभागसें परियहरूपता होवे ? अन्यथा पतिले- 
खन आदे धमोपकरणकों भी, परिह होनेका प्रसंग होवेगा । 


त्रयधिदाःस्तस्भः। ‰ भ प७यद्‌ 
` तथाचाया ॥ 


यतसंयमोपकाराय वत्ते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ ॥ 
ध्मेस्य हि तत्साधनमतोन्यदधिकरणमाहाहंन.॥ ` 


1 साधन हे, ^ उपकारकं हि करणमुपकरणमिति 
वचनात्‌ ` अर इससे भिन्न स्वं अधिकरण है, पसं अहन्‌ भगवान्‌ 
कहते है. 

| दिगंवरः-प्रतिकेखन कमल तो, संयम पालनेअ्थं भगवंतने क हः 
परंतु व्र किसवास्ते ! | 

ठवेतावरः-वस् भी भगवंतने संयम पारनेवास्तेही कथन क्रे है. 
बयोकि, पायः अस्पसल्व होनेकरके, उघाड अंगोपांगके देखनेसे उत्पन्न 
हा दै, चित्तसेद्‌ ८ विकार , जिनको, देत परुषोँकरके -चियां, 
अभिभवको प्राप्त होती टै; जैसे उघाडी घोडीयां धोडार्योसः 
इसवास्ते वचर संयमके साधक हे, परंतु बाधक नही दै. तथा 
चखियां अवला होती है तिनोका पुरुष बरात्कारसं भी ` उपभोग 
करते ह, इसवास्ते तिनको व्रविना सयमवाधाका संभव आता है. 
परपको तेसं नही आता ह, वेस कहो तो, सो ठीक है. परतुः एतावता 
वख्रसे चारित्राभाव सिद्ध नही हाः कितु आहारादिकीतरे, वख भी 
चारित्रक उपकारक हुए 

दिगेवरः-जिन अस्पसलवरारी चखियोकोः भ्राणीमात्र भी अभिभव 
कर सकते दै तो, एेसी लिया महासत्ववानोकरके साध्य जो मोक्षमागे 
तिसको केत साथ सकती हं१ ` [का (सः 

सवेत[विर ;-यह कहना अयुक्त हे कयोकिः यहा मोक्षसाधन | 
नित स सानं अषि ° शरीरा सामथ्यै अथिक हवे, सोह जीव मष साभनेके पा 1 


# सधित्रिर्यते धाता प्राणिनोस्मिनित्यधिकरणमिति ॥ 


५७४ तचछ्निणयघ्रासाद- ` 
हलेन चाहिये, देखा नियम नही है. अन्यथा, पंगु, वामन, अत्यंत रोगी 
परषांको, लिर्याकरके अभिभव होते देखीए हे तव तो, वे भीः तुच्छ 
शरीरसलवाटे पुरूष, कते स॒क्तिके साधनेवार सत्क भागा हावग ! 
नसे तिनके शरीरसामर््यके न . हए भी, मोक्षसाधनसामथ्य अविरुद्ध 
हे, तेस स्नियांको भ जानना | | 
दिगेवरः-जेकर वस्त्रोके हुए भी, मोक्ष मानते हा ता, ग्रहस्थका 
मोक्ष क्यों नही मानते हो ! 
स्वेतांबरः-ण्हस्थको ममत ॒होनेसे, मोक्ष नही होवे दे. क्योकि, 
तेता नही ह्यो सकता है कि, गरहस्थी वस्मे ममल्न करे. ओर जो 
ममत हे, सोही परिह है; समत्वकं हुए, नग्न भां परिग्रहवान्‌ हता 
हे; ओरं शरीरम भी ममलके होनेसे परियहवान्‌ होता हे. ओर आयिका 
८ साध्वी ) को तो, ममत्वके अभावसे, उपसगादि सहनेकेवास्ते, वस्त्र 
परिह नही टै. यतिमुनिको भी याम घर वनादिमं रहनेवालेको, ममतके 
अभवसे परिग्रह नही है. ओर जिन महात्मा स्वियोने अपने आत्माकों 
बश्ष करा है, तिनको किसी वस्तुमे भी मृच्छ नही है. । 
` यतः 
` निवाणश्रीप्रभवपरमग्रीतितीत्रस्प्रहाणां । 

| £ # (५ क 9 

मूच्छ तासां कथमिव भवेत्‌ कापि संसारभामे ॥ 

भोगे रोगे रहसि सजने सजने दुर्जने वा। 

` यासां स्वातं किमपि भजते नेव वेषम्यमद्राम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथः-निवाणसरूप लक्ष्मीके उत्पन्न करनेमे परमपीतिकरके तीन 
उक्कट स्ण्हा अमिखाषा है जिनकी, ओर जिनोका खात-अतः- 
करण-मन भोगम रोगमे एकांतमे समदाय सजननमे वा दज 
नम॑ इयादि किसीभी संसारक भागमे वेषम्यमद्रा-अरांतताविका- 


रादिको नही भजता हे, तेसी महातमा च्ियोको मच्छ कैसे होवे ? 
कदापि न होवे इत्यथः ॥ ` 


अय्िद्ाःस्तस्भः । 


५ 

॥ अवि अप्यणोवि देहम नायरंति ममादयम्‌ ॥'' इति ॥ ` 

हा्माजन अपनी देहम भी ममत्व नही आचरण करते 
रत कहनेसे मूच्छा हेतु हानेसे, यह भी पक्ष, खंडित टोगया. शरीरवत्‌ 
रकां भी, किलीको मूच्छाहेतुत्वके अभाव हानेस, परियहरूपलका 
अभाव है. 

अपिच । शरीर भी मृच्छका हेतु है, वा नही ? नही, पेसा तो, नही 
कह लकते हो" क्योकि, शरीरके विना मृच्छ होतीही नही है. यदि हेत 
ह, तो वचकीतरं किसवास्ते खाज्य नदी ह ! स्याज्य है इसवास्ते १ 
वा सुक्तिका अंग हे इसवास्ते ! दुस्त्याज्य है इसवास्ते, रेसे कहो तो, 
सो सरवपुरुषोंको, वा किसी किसीको ? सर्वकों कहो तो ठीक नही. वयो 
कि, वहुत वन्हिप्वेदादिकस शरीर लागते हुए दीखते है. किसी 
किसीको कहो तो, सो ठीक है; जेत किसीको शरीर दुस्त्याभ्य है, तेसेही 
वख भी हो. ओर सुक्ति्जग कहो तो, वस्त्र भी अशक्तको खाध्यायारि 
उपष्टभरूप होकर, मुक्तिका अंग दैः इसवास्ते वयाञ्य नदी हे. यदि 
जीवसंसक्तिदैतुत्वसें कहो तो, शरीरको भी जीवसंसक्तिदेतुसे परिथहरूप 
मानना चाहिये. क्योकि, कृमि गडुक ( गंडोये ) आदिकी उत्पत्ति तिसमें 
भी प्रतिप्राणीको विदित दै. यादि कहो कि, रारीरप्रति तो, परम यल 
होने सो अदुष्ट है तो, यही न्याय वस्त्रको कगनेरमे क्या बाध हे? 
तिसदखत क्या तिस ॒स्यायको वायस (काग) भक्षण कर गये ह! 
वसत्रका भी सीवन, क्षाखन, इत्यादे यत्संही होता हे, इसवास्ते तिमे 
भी जीवसंसक्तिका संभव कहां रहा ? इसवास्तं वच्रसद्धावके हए 
चारिाभाव सिद्ध नदी हआ, व सम्यगदश्चनादि रलच्रयके 
अभावकरके लियोको पुरुषोंसं हीनता नही ह. ॥ १॥ 

ओर पिभिष्टसामभ्येके न हानेसं सत्रीको मोक्ष नदीः ॥ कथन 

> सप्तम नरकमे जानेके अभाव विरिष्टसामर््य 


ठीक नही हैः क्या म नरः | 
नही हे ? बादादिरुब्धियोसें राहत होनें १ अल्पश्चुतवाटी होनेसे ? 


4७५ 


९७६ तखनिणेयप्रासाद- 

वा अनुपस्थाप्यता, पारांचितकग्रायित्तोसं रहित होनें ¶ - पथम पक्ष 
लीक नही. जिसवास्ते यहां सप्तम प्र्वीगमनाभाव, जस जन्म 
स्त्रियोको शक्तिगामीपणा हे, तिसही जन्ममें कहते हो, वा सामान्यतः 
कहते हो ? प्रथम पक्षम तो, चरमद्ारीरि्योके साथ अनेकांत. हैः. अथोत्‌ 
यदि आय पक्च मानो, तव तो पुरुषोको भी, जिस जन्ममें मोक्ष भिरुता 
ह, तिसदही जन्ममें सप्तम प्रथ्वीगमनयोग्यत् होता नही हेः इसवास्ते 
तिनको भी सुक्तिके अभावका प्रसंग मानना पटगा. 6 
` - यदि दूसरा पश्च कहते हो तो, तुभारा यह आशय होगा. सर्ोँक्छषट 
पदकी प्राप्ति, सो सर्वो्छृष्ट अध्यवसाये होवे. ओर सर्वो 
देत ` दोही पद दै. सर्वदुःखस्थानरूप सप्तमी नरकप्रथ्वी, ओर 
 सर्वसुखस्थान एेसा मोक्ष. तव तो जसं स्त्रियोको -तिसके गमन 
योग्य मंनोवीर्याभावके हुए, सप्तम प्रण्वीगमन आगमम निषिद्ध 
हे तैसे मोक्ष भी, तथाविध शुभमनोवीयोभावके हु, नही 
होना चाहिये. प्रयोग भी इसतरं हे. । मुक्तिका कारणरूप, एेसा शुभ 
. मनोवीयं परम परकष्‌, च्ियोमें हे नही, क्योकि, सो प्रकषे हे इसवास्ते, 
सत्तम पृथ्वीगमनकारणरूप, अशुभमनोवीर्य प्रकषकीतर. । इति पृ्वपक्षः। 
, . उत्तरक्षः-यह सवे अयुक्त हे; क्योकि, व्यासिही नही हे. वहिर्व्या- 
.धिमात्रसें हेतुका गमकत्व नही हो सकता है, अंतव्यासि भी. चाहिये; 
, अन्यथा, तत्‌ पुत्रत्वात्‌.यह हेतु भी गमकत् होगा. .अंतर्व्याक्ति है सो 
पति्वधवरसंही सिद्ध होती हे; ओर यहां तो पति्व॑ध है नही, इसवास्ते 
यह . हेतु .संदिग्धविपक्षव्यादृत्तिवाखा हे, सो चरम शरीरस , निथित 
.व्यभिचारवाा. है, क्योकि, तिनको सक्षम प्रथ्वीगमनहेतुरूप मनोवीरय- 
-खकषके. अभाव हुए भी, मुक्ति हेतुरूपष मनोवीर्यपरकषैका सद्धाव है. तैसैदी 
मलस्य, त भी व्यभिचार अवेगा; तिनको सप्तम प्रथ्वीगमन- 
हेतु मनोव हुए भी, मोक्षदेतु शुभमनोवीरय प्रक्ष नही. होता 
हे. तथा जिनको अधोगमनशक्ति थोडी हे, तिनको उर्पगमनभ्रति भी थोडी- 


[॥ 


ही शक्ति दै,.एेसा नियम नही है. क्योकि, भुजपरिसरप्पादिमे व्यभिचार 


तरयच्ेराःस्तम्भः | ५७७ 
| परिस 
हव $ र रष्तक जाताहे तिस नीचे न 
सव उसे उर्ध्व हार आत ० 1 उरय पाचमी तकः; ओर 
सारपयत जाते है. ओर यह भी नियम नही दै 
' उच्छ अशुभ गति उपाजन सामथ्याभावके हुए, उक्ष शुभ गति 
१ न हाना चाहिये; अन्यथा तो, पृष्टहभगति 
~." $ पेट अशुभ गति उपार्जनसामर््यं भी 
नही है, पेतं कयो न होजावे १ ओर तेसं हष, अभव्य जीवो स्तम 
नरकगमन नहो होवेगा, इस वाते सततम परष्वीगमनायोग्यलकनो ठे 
विरशिटसामर्यासस, च्ियोको नही कह सकते ले. 
अथ । वादादिरुन्धिरहित होनेसं, चियोको वििटसामण्यभावं है 
जिसमें निश्चित इस रोकसंवंधी, वाद, विक्रिया, चारणादिरुष्धियोका 
भी हेतु, संयमविशेषरूप सामथ्यै नही दै, तिस मोक्षेतु संयमविरोष- 
रप सामभ्य हवेमा र एसा कोन बुद्धिमान्‌ मानेगा ! | | 
इवेतांवरः-यहं कहना शोभानेक नही हे, व्यभिचार होनेसैः माषतुषा- 
दिमुनियोको तिन रुभ्धियोके अभाव हुए भी, विरिषटसामर्ण्यकी उपरन्धि 
हानेसं. ओर छभ्धिर्थाको संयमविशेषहेतुकख आगमिक नही है. क्योकि, 
आगममे रुभ्धियोका हेतु, कमेक उदय, क्षय, क्षयोपदाम, ओर उपम कहा 
हे. तथा चक्रव, वर्ढेव, वासुदेव, आदि र्यां, संयमदेतुक नही है. 
होवे संयमहेतुक रन्धया, तो भी स्तयं तिन सवं र्धयोका अभाव 
कहते हो, वा कितनीक ङन्धि्योका ! आद्य पक्ष तो नही. क्योकि, 
चकवरयादि किंतनीक रभ्धियोंका तिने अभाव है प्रतु आमर्पोषध्यादि 
घहुतसी रन्धियां तो तिन है. ओर दूसरे पक्षम व्यभिचार ह पुरपोंको 
सर्व वादादि उन्धियोके अभाव हुए ष ॥ विरिष्टसामभ्य अंगीकार कः 
तेसं, वासुदेवरहिते, अती्थकसचक्रवः भी मोक्षका संभव होनेसे, 
ओर अरपशुतपणा भी, सुकतिकी श्ातिकरके, अनुमित विदिष्टसाम- 
ववैवासे मापतुषादिकोके साय अनेकांत होनेसै, कहनेयोग्यही नदी है. 


७३ 
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५७८ तसनिणेयप्रासाद- 


अनपस्थाप्यतापारांचितककरके शुम्य होनें लियोमे विशिष्टसामध्या- ` 
भाव ह यह्‌ भीं कहना अयुक्त है क्योकि, तिनके निषेधसें ध विरिष्ट- 
लामर््यका अभाव नही होता है. क्योंकि, योम्यताकी अपेक्षाहीसं राखरौमें 
नानाप्रकारका विङद्धिका उपदेश हे. । | ॥ि 

उक्तं च ॥ क | 
संवरनिर्जररूपो, बहृप्रकारस्तपोविधिः शाखे ॥ ` 

 रोगचिकित्साविधिरिव, कस्यापि कर्थचिदुपकारी ॥ 

भावार्थः-जेसे रोग ॒चिकित्साका विधि, किसीको किसीतरे, ओर 
किसीको किसी, उपकारी हाता है, तेसंही शाखमे कहा हुआ, 
संवरनिर्जरारूप, वहुप्रकारवाखा तपका विधि उपकारी हे. ॥ २ ॥. 

पुरुष वंदन नदी करते हैः इसकरके भी, ्ियोमें हीनता सिद्ध नही 
होती है. वयोकि, तसा अनभिवयत, सो भी सामान्यतः मानते हो, 
वा गुणाधिक पुरुषकी अपेक्षां मानते हो १ आवयपक् असिद्ध है. क्यों 
कि, तीथकरकी माता आदिको, पुरंदरादि इंटरादि भी पूजते है, नमस्कार 
करते हं तो, शेषपुरुषोका तो कहनादही क्या है१ ओर दृसरे ` पक्षमें 
आचाय अपने शिष्योको वंदना नहीं करते है, तव तो, आचार्यसें 
हीन हाने, शिष्योको मुक्ति न होनी चाहिये; पस्तु फेस हे नहीं 
वयोकि, चंद्ररद्रादिके रिप्योको मुक्ति हइ शाखोमे सननेमे आती है 
तथा गणधरोको भी तीथंकर नमस्कार नही करते हें; तव तो, तिनको 
भी हीन गिणने चाहिये, ओर तिनको मोक्ष न होना चाहिये ! इसवास्ते 
मूर देतु व्यभिचारी है. अपरं च । च तुणसंघ, सो तीभकरेको वंय है; 
ओर च्ियों भी संघमेंही हे, इसवास्ते जे संयमवती है, तिनको तीर्थ- 
करवं्यस्र सिद्ध हुआ; तव तो, च्ि्योको `हीनस्व कहां रहा ! ॥ ३॥ 

स्मारणादिके न करने. यह पश्च अंगीकार करोगे, तव तो, केवल 
आचायेकोही सक्ति होनी चाहिये; रि्प्योको नही. क्योकि, वे 
स्मारणादि करते नही हे 


्रया्चसःस्तम्मं ४ ।. ५७ ९ 


( ४.०.०५ स्मारणादि अकुल यहां विवक्षित नतु 
दि जकन्ुखमात्र; ओर नही. जिया व ^ = 
कती + । + नही, स्यां कदापि पुरपोको स्मारणारि 

 कतािरः-तब तो  ुरुषविषे ` पस कहना योग्य था. यदि ठेस 
न तो भी असिद्धता दोष है. वरयो, कितनीक सर्वज्ञे आम- 
मक रहस्यकरकं वासित है सतधातु जिर्नोकी, देसी स्तियोो किती 
जगे तथाविध. अवसरमें स्लायमान इृ्तिवारे साधको स्मारणादिका 
करना, विरोध नही हे. ॥ ९ ॥ 


अथ अमहद्धिक होनेसं शिया पुरुषासे हीन है. यह पक्ष भी टीकः 
नही दै. क्या आध्यासिक समृष्धिकी अपेक्षा अमहदधिकत्र है, वा वाहय 
त १ भयम पक्ष तो नही. वरयो, आध्यालिकसमृचि, 
सम्यगूदशनारे रल्त्रय है; तिसका तो, स्रियो भी सद्धाव है. वाद्य 
समृद्धिवासा पक्ष भी ठीक नही. कयोकिं, ती्ंकरकी ऋष्िकी अपेक्षा 
गणधरारि, ओर चक्रधरादिकी अपेक्षा अन्य क्षत्रिया, सर्व अमहिक. 
ह; तच तो, गणधरादिकोको भी मोक्ष न होना चाहिये. ` 

दिगंवरः~परुषवरमकी तीथकररूप जो महती समृद्धि हे, सो च्ि्ेमिं 
नही है; इसवास्ते खिथोको अहमद्धिकपणेकी हम विवक्षा करते ह 

शेतारः-इस तुद्यारे कथनमें भी असिद्धता दाष दै. कितनाक परम 
पुण्यपात्रभृत लियोको भी, तीथकरखके आविरोधरसै; तिसके विरोधसाधक 
किसी भी प्रमाणके अभावे, तुस्हारे कहे अनुमानको अथापि विवादास्पद 
होनें, ओर अनुमानांतरके अभासे. ॥ ५ ॥ 

,“ मायादि प्रकर्षवचसें मोक्ष नही. यह भी कथन धरेष् नरी हे मायादि 
मकर्थव्लको, खीपुरुष दोनोमें तुल्य देखनेसः ओर आगमम सुननेसे ; 
नथा नारद चरमकरीरीको भी माया भकर्षवतर सुनते है. तिस 

वरास्ते लियोको, पुरुषस हीनल होनेसं निवांण नही दैः यहं कहना 
अच्छा नही दै. ॥ ६ ॥ | | 


५८९  तछनिणैयप्रासादः 


दिगबरः-निर्णकारण ज्ञानादि परम भकष, चिमे नही है; "परम 
घ्रकषं होनेसे, स्तम प्रथ्वीगमनकारण पाप परमश्रकषवत्‌ 

छवतांबरः-यह कहना ठीक नदी है. क्योकि, ^ परम पक्षं हाने ” 
यह तमारा हेतु व्यभिचारी है; च्ियोमे मोहनीय . स्थिति परम कषे 
जजर खीवेदादि परम प्रकष॑के बांधनेके अशुभ अध्यवसायके होनेसें 

दिगंवरः-च्ियोंको मोक्च नदी हे, परियहवस हीन, ग्रहस्थवत्‌ 

स्वेतांबरः-यह कहना भी अच्छा नही है; वला धर्मोपकरणोको 
अपारियहपणे अच्छीतरेसें सिद्ध करनेसं. ॥ इति स्री निवे संक्षेपेण वाध 
कोद्रारः॥ 

ञओर साधक प्रमाणोका उपन्थासर एेसं ह । कितनीक्‌ मनुष्यखिया 
निर्वीणवारी है, अषिकरनिर्वाणके कारण होनेसे, परुषवत्‌. निवाणका 
अविकरसंपृणकारण तो सम्यग्‌दनादि रलत्रय हेः वे तो स्िरयांविषे 
हेही. ओर नपंसकादिविपक्षसें अस्यंतव्याघ्रत्त हानेसे, यह हेतु, विरुद्ध 
अनेकांतिक भी नही हे. तथा मनुष्यल्लीजाति, किसी व्यंक्तिकरके सक्तिके 
अविकट कारणवाली है, परतरञ्याकी अधिकारित होनेसे, पररुषवत्‌. ओर 
यह असिद्धसाधन भीं नही हे. ^ गुद्िणी बाख्वच्छा य ॒पत्रावेडं न क- 
प्प्‌ ” गविणी-गभवती, ओर बारखकवारी छी, पबज्या देनेको नदी 
कस्पती हे. इस सिद्धातकरके तिनको. अधिकारीपणा कथन करनेसें 
विदोष प्रतिषेध ( निषेध ) को रोष च्ियोको अनुन्ञा होनेसे. । इति घी 
मु{कन्यवस्था ॥ 

यह पृवाक्त कथन ( केवलिभुक्ति, ओर - स्रीस॒क्ति ) पमाणनय. तता 
खोकारकारसूत्रकी रल्ञाकरावतारिका नामा टघुघृत्तिसे दिग्ददीनमात्र करा 
हेः ओर अन्क्पर॑थोमें तो, बहुत विस्तारसे खंडन खिखा हआ हे, सो भी 
कामं पडेगा क्ते छिखेगे. इसवास्ते दिगंबरोके सर्व तर्कदाख, शेतांवरोके 


तकशा्रोने दले हुए हे; यदि. कोई विनादली तफ दिगंबरोपास . हे.तो 
पक्रट करे; तिसको भी -शेतांबर दद्गे 


त्रयचिक्ःस्तम्भः । ५८१ 
प्रभोत्तररूपकथन तो थोडी समस्चवारे ल 1 1 नः ओर ५ 
^ उत्तर-शवेतावर » ॥ त 
वति तो भुवनतिलकरूप है, इसवास्ते तिनको तिरक नही 
उतरः~यह कहना अनमिन्ञोका हे. क्योकि, जेते भगवान्‌ तीन 
रोकके छत्रस्य हे, तो भी, तिनके मस्तकोपरि छत्र धारण करनेमें आवि 
है तेरी तिरक सी जाणना- तथा तुमारे संखृत हिवंशपुराणमे 
भी; भगवंतको तिरक करना छिखा है. 
. तथाहि ॥ 
्ैरोक्यतिटकस्यास्य ठखटे तिख्कं महत्‌ ॥ ` 
अचीकरन्मदेद्राणी शभाचारपरसिद्धये ॥ १ ॥ छ 
भावारथः-तीन सौकके विक इस भगवेतके लाटमे शुशी होके 
हदवाणी शुभाचारकी प्रसिख्िवास्ते तिरक करती हुई. 1 १। 
्रश्र-रेपरहित, ओर रागदरेषरहित, अशिहंतको वरिखेषन किंसवास्ते 
करते हो ! | 
उतरः-हरिवंशपएुरणमेही हिला है 
यतः॥ 
जिनेद्ंगमथेदराणी दिव्यामोदिषिलेयनेः । 
 अन्वटिप्यत भक्त्यासौ कम्मेटेपविघातनम्‌ ॥ 9 ॥ 
भावार्थः-जिनेद्रके अंगको अथ इंद्राणी प्रधान आनद देनेवाठे वरिरे- 
पर्ौकसके भक्तिसे रेपन करती हु. केसा विरेपन ? कर्मलेपका घातक ।१। 
`“ ओर पाहुडदृत्तिमे पंचामृतलात् करना भी छिखा हे. ओर जिनवर तो, 
 बरिसुवनके छ दै तो, तुम तिनके उपर चत्र कयो करते हो १ जेस भग- 
धिन ही भमु मतव तिक महि 
करना, ओर छत्र करना, यह कैसां अन्याय ह ॥ | 
्रश्न-मगवंतको तुभ आभरण करिंसवास्ते चडाते ह! 


॥॥ 


५८२ ` तछछनिणयप्रासाद- 


उत्तरः-हमारे तो पवधर भीसंयकासगणिक्षमाश्चमणजीनः न्यवहार- 
सूत्रकी ` भाष्यमे कहा हे किः जिनराजके विवको बहुत आभरः 
णोसिं शगार करना; जिसको देखकं मव्यजनाकं चत्तम॒वहुत 
आनंद उलयन्न होवे. ओर तचार्थसृत्रादि पांचसो ( ५०० ) भथके कत्ता 
श्रीडमास्ातिवाचकने, पृजापटरनासा यंथर्मे २१ भकारक . जिन- 
राजकी प्रजा कही हे; जिस भी आभरणपूजा कही है. तथा अन्य 
आगमो मी, आभरण चडानेका पाठ है. इसवास्ते चडाते है. परतु तुमारे 
मतके घत्तावंध हरिवशपुराणमें देखा पाठ है. । 
 यतः॥ | | ॥ 

५॥ एण्ट्विडण खीश्सायरजरेण मसि आहरणडञ्जरेण ॥ " 
इत्यादि | 
भाषार्थः-क्षीरसारगके जखकरके स्नान करवाकं -दे दीप्यमान आभर 
करके भूषित करा । इत्यादि-तो किर तुमः ए़तिमाको आभरण क्यों 
नही. पहिराते हो ! ` ` | 
 दिंबरः-उपरके तीन उत्तरसं जो हमारे अंथोकी साक्षी दिनीदहे,सो 
तो ठीक दै; परत हम तो अ्रथोक्तवाते जन्मकल्याणककी अपेक्षा, आनते है 

सवेत बरः-त॒म जो भगवंतको निय स्नान करते हो, ओर यात्रा करके 
शुद्ध जर ल्याके तिस या्राजरते ल्लान कराते हो, सो किस कल्याण 
ककी अपेक्षा कराते हो ? जेकर कष्टोगे जन्सकस्याणककी अपेक्षा कराते 
हैः तव तो, साधी वघ्राभरण कटकं कुड सुद्ुटादि भी पहिराने 
चाहीये, भंथोक्त होनेसे. जेकर कहोगे, योमावस्थाकी अपेक्षा कराते हे, 
तव तो, पानीसें खान करानसें तुम रोक अपसधी ठउहरोगे.- तथा जव 
तुम खोक भगवंतके विवको रथ, वा पारुकी, वा तामक्ञाममे आरोहण 
करते .हो, तब कोनसी अवस्था मानते हो ? जेकर कहोगे जन्मकस्याणक, 
वा ग्रहस्थावस्था.मानके करते हे, ठव तते, वस्राभरणकटककडलसुश्ुटादि 
भी पहिराने चाहिये. जेकर कहोगे, योगावस्थाक्मी अपेक्षा करते है तव 
तो, बहुत अलुचित काम करते हो !! क्योकि, भगवंत तो योम. रीया- 


प्रयचिशःस्तम्भः ५८३ 
न्व सीय सश चेः तोः ठम वसवा, लोकम 
गक राम चटनवारे सिद्ध करते हो? `, 
` ईगवृर्‌ः-यह तो हम, हमारी भक्षिस करते है. ० 
सेतावरः-तव तो भक्तिं कटकुडरादि वयो नही पहिराते. हो १ ` 
दगवरः-कटककुडलमुकुटादि पहिरनेसं जिनस॒द्रा विगड जाती हे. 
सपेतांवररथमें ता पाङकीमे वैठे हप भगवंतकी मुद्रा भीः | विगडं । 
जाती है. क्योंकि, चाहो नञ्न होवे, चाहो वस्त्ादिसदित होवे; जव रथ, 
वा पारकीमें वेढा होवेगा, तव तिसको कोडइमभी त्यागी, वा योगी 
वा योगमुद्राका धारक, नही कंहेगा. जसं तुमरे मतके नश्र सुनके 
रथम, वा पारकीमे, वा हाथी, घोडे, ऊट, उपर चढकेखियिरिरितो,. 
तिसको कोड्‌ भी दि गंवरी वंदन नही करेगा; ओर न उसको सुनिअवस्था, 
वा योगमुद्रा, मानेगा. इसवास्ते हठ छोडके ेतांवरो कीतर पूजा भक्ति, 
चंदन, पुष्य, धूप, दीपाभरणारोहणसं करो, जिससे तुद्यारा कल्याण होवे. 
ओर श्वेतांवरमतसे तो, जिनप्रतिभाका अचित्य खरूप माना हे; इसवास्ते 
सर्व अवस्था जिनप्रतिमा्मे विराजमान है. भक्तजन जेसी अवस्था 
कल्पन करे है, तेसीही अवस्था तिनको भान होती है. ओर भगवेतकी 
स अवस्था सम्बगूदटिको आनंदोत्पादक है. इसी हेतुसँ जिनमतरमे पंच- 
कल्याणकः के है. ओर कल्याणक शव्दका यहं अथ हे कि, पांच.-बस्तु 
ग १, जन्म, २ दीक्षा ३ केवर ४; ओर निर्वाण ५ मै उत्सवभक्ति 
करने, जो, भक्तजनोको कल्याण अर्थात्‌ मोक्षका हेतु होवे, सो कल्याः 
णक, । हम दिगंबरोको पृते ह _ कि; तुम जिन जन्मकल्याणककी भक्ति 
करते हो, सो धर्म मोक्षका सानके करते हो, वा 9७५ जानके ? जेकर धमं 
मोक्षका हेतु जानकर करते हौ, तव तो, 1 रहो; ` त॒मारी भक्ति 
ठीक दै, सदैव कर्तव्य दै. जेकर पाप मानते हो, _ तव तो अस्पवुद्धि हो 
वयोकि, लाखों न्य खरचके, पापोपाज॑न करके दुगोति 2 यह 
मखोहीका काम दै; दोना हानि करन क ति जसं पायो 
श्वामहोत्सव करकैः सोषुसोध्वीके दरनोक जाते € साधुता 


तछनिणेवभ्रसाद- 
आदि करते हे, प्णषणादिकोमिं मोदकादिकी पाभवना 
= = ७, $ (९ अनेक क, 
करते है, तपस्या करनेवाटेको पारणा कराते हैः इव्यादे अनेक का्ममिं 
हासे दरभ्य खरचते हे; ओर किर कहते दै कि, यह तो संसार खाता 
ह, वाहरे बाह ! ! ! वच्डेके भादयोने वहुतहो ज्ञान सपादन करा | 
प्रशचः-भगवेतकी प्रतिमाके शछरीरमं अन्यवस्तु कु भी जनीन 
चाहिये, निवल जिस दर, वा धातुकी प्रतिमा होवे, सोही होना 
चाहिये 9 ५ (५ = (ह क, 
~ उत्तरः-तुम्हारे मतकी द्व्यसंयहकी वृत्तिमेही छिखा हे कि, जिनपति- 
` भाका उपगूहन (आगन ) जिनदासनामा श्रावकने करा. ओर 
चार्धनाथकी परतिमको र्गा हुआ रल, माया ब्रह्माचारीने अपहरण 
कराचुराया- 
तथा च तत्पाटः ॥ 
ऋ ४९ र * मिति । 
«|| मायाब्रह्मचारिणा पाश्व॑भद्यरकप्रतिमाटमरतरहरणं कृतमिति ॥" 
प्रश्रः-जिनप्रतिमाके किसी भी अंगने चदनादि सुगंधका लेपन, न 
करना चाहिये. | 
 उत्तरः-वुह्यारे मतके भावसंयहमे जिनप्रतिमाके चरणों चंदनका 
सर्गध. लेपन करना छिखा है. 
तथाह । गाथा ॥ 
* - , अ 
चदणसुअंधटेओ जिणवरचरणेसु कुणद्‌ जो भवि ॥ 
हद तणु विक्किरियं सहावसस्॒जधयं विमं ॥ 9 ॥ 
~ ८०.५३ब०४५० चरणोमिं जो भग्यजीव चंदनसुगंधका रेष करे, 
सो खाभाविक सुगंधसदित निर वैक्रिय शरीर पामे, अथीत्‌ देवता 
होवे. ॥ तथाः पद्मनंविकृत अष्टकम लिखा है. 
यतः ॥ 


पुछ 
बिमार हए दवाइ 


 ^॥ कपूरचेदनमितीव मयारपितं सत्‌ 
सत्पाद्पकजसमाश्रयणं करोतीत्यादि ॥ ° 


अयिराःस्तम्भः। ५५ 
भाषुथे-मेरा अपेण क हूथा कपूस्वेदन, हे जिनेद! हुमा चरण 
कमरमें सम्यक्‌ आश्रय करता है. इलादि+ ॥ 
तथा त्रछोक्यसारमें छिखा है 
युत्‌ ॥ . 
५ चदणादिसेयणच्रणसंगीयत्ररोयमेदिरेसुदा 
कीडणगणणगिहहिभविसारवरपसारदिं ! 
भाषूधैः-चंदनकरके अभिषेक मूल संगीत अवलोकन मंदिरमं युक्त 
क्रीडाकरण गणणा ग्रहस्थेनि विशचालप्रधान पशा करके ॥ 
तथा तघछ्ाथसूघ्रकी राजवात्तिकं नामा अक्टकदेवङ्त दीकामे छिखा 
हे कि, मदिरका गंधमाल्य ( पुष्पमाखा , धृपादे जो चरावे, -सो अश्म 
नाय कम उपाजन कर 
तथाह ॥ 
^“ || भिथ्यादर्नपिदरनतास्थिराचेत्तस्वभावताकूटमानतुखक 
रणसवर्णमणिरत्नायनङ्ृतिकुटिठसाक्षत्वागापागच्यावनव 
णगंधरसस्परा! न्वथाभावनयंत्रपंजरक्रियाद्रव्यांतराविषयसं- 
 वधतिकतिमृयिष्ठतापरनिदालप्ररसादतवचनपष्ःयादन 
महार॑भपरियरहोज्वरयेषरूपमदृपरूपासत्यनस । क्रोरामोख- 
वंसोमाम्योययोगवशीकरणप्रयोगपरकुतृहुसोलादन [संका 
दरयैत्यप्ररेश्षगधमार त्यधपादिमोषणविरेबनोपहासेष्टकापाः 
बदवायिमयोगभतिमायतनरिश्रयारमोयानािगातीनर 
तरोधमानमायालोभपापकर्मोपिजीवनादर सएषस- 
नाम्नः ॥ 
८५४ करना चाहिये कि, गध पुष्प माला चदढावनेदही नही 
ता देवे तो, मदि गमात्‌ कथमा्यथूषादि कहास अवग १ जीर तिनके 8 
+ प्त कायक ठीकरमे एस ९ हे-अनेन दतेन चदन रक्षति का (भष 
वद टे चंदर करिवि खीर चरण पिदा ( तिलक ) क्रिय, ॥ 


५४ 


६६६  तचछनिर्णयप्रासाद्‌- 


यमान न हृष, चुरावेगा क्या १ ओर अशुभनाम कम॑का आश्रव ( आग- 
मन ) किसको होवेगा ? तव तो, स्वामी अकरुकदेवका छिखना ५६ त॒मारी 
श्रद्धा भूजिव मिथ्या ठदेगा ! इसवास्ते सिद्ध हीता दै किः दिगवरोकों 
अपने चलाये-माने मतका आयहही हे, न तु न्यायबुद्धि. ॥ 

रशचः-जिनवरकी प्रतिमाको छिगका आकार करना चाहिये. क्योकि; 
भगवान्‌ तो, दिनरात्र वछरहितदी होते है. इस वास्ते जिस जिनप्रति- 
माको छिगका आकार न होवे, सो जिनप्रतिमाही नही है. क्योकि जिन- 
बरे रूपसमानदही जिनविव बनाना चाहिये; अन्यथा ध्यानमें विव 
होता दै. इसवास्ते वखादिककी शोभा करे, स्थिर ध्यान नही हो 
सकता हे. 

दुत्तः-जिने्रके तो अतिशयके प्रभावे छिगादि नही दीखते है, ओर 
परतिमाके तो अतिरय नही है, इस्तवास्ते तिसके छिगादि दीख पडते हे; 
तो फिर, जिनवरसभान तुमारा माना जिनविव केसे सिद्धं हुञा ? अपितु 
नही सिद्ध हुआ. ओर तुमारे मतके खड़े योगासन छिगवारी पतिमाके 
देखनेसें, ियोके मनम विछरति ( विकार ) होनेका भी संभव हे; जें 
सुंदर भग ॒कुचादि आकारवारखीं सखीकी सृत्ति देखनेसें पुरुपके मनमें 
विङ्कृति होवे हे. ओर छिग देखनेसें जिनप्रतिमा, सुभग भी नही दीखती 
है. ओर उदयपुरके जिले वागडदेशमं तुमारे मतके लिगाकार प्रकट 
बा नेमीश्वरादिके खड योगके पेसै विव हें कि जिनके दरंन करमे- 
वास्ते सगे वहिनभाह भी प्रायः साथ एककाटमें नही जाते है. -ओर 
अन्य मतवाटे भी, देसे विवको देखके उपहास्य करते है. यद्यापि महादिवका 
केवट ल्गही अन्यमतवाले पूते ह परंतु | जिसने यह रिघजीका लिंग है, 
पला नहा सना हः वा [खगका मथमही देखनेसे नही जान सकता हे 
क, य॒ह्‌ कंसीका (रग हे. क्योक्रि, उसमे लिगकी पूरी पूरी आति 
नहा ह; कतु केवर अव्यक्त एक पत्थरकी ठंवीसी पिंडी दीखती हे. 
तथापि, प्रायः संन्यासी ठोक, नघ होने तिसके दश्च॑न नही करते हैः 


ष, ऋ 


णसा सुनते ह. 


त्रयाधश्चःस्तम्भः। ` ५८५ 


रोर 
ओर तुमने तो पुरुषाकार प्रतिमाके दृषणोंके उप्र पेसाः ठिगाकार 
(क (क 9 भ देखेगा तिसकोही (क 
वनाया हे कि, जिसको जो कोह देखेगा, तिसकोहौ अच्छा नही र्गेगाः 
तो फिर, जिनवरसमान तुमारा जिनवि् किंसतरं सिद्ध हुमा ! 


ओर जो तुम जिनसमान जिनका विव मानते हो, तव तो,जिनरिवके 
भमूह ( म।फण ) इयाम करने चाहिये; आंख खुणेसं सालः टोठे शेत, 
आना काटा, कीकी अतिकारी, देसी बनानी चाये; दाडीमूृहछ कारी 
वनारी चाहिये; हाथपमके तले रक्त (छार) करने चाहिये; जेकर पसे न 
करोगे, तव तो, जिनवरसमान तुमारा जिनर्िब कदापि सिद्ध नही हेवेगाः 


थ जैसा समवसरणमे जिनेश्वरका आकार हे, तेसाहौ, आकार 
तुम प्रतिमाका मानते हो; तव तो, पार््नाथ भगवंतके शिरषर करा 
हआ धरणेद्रका तरप्पाकार छतर क्यो वनति, ओर मानते ह ? वु्योँकि 
धरणेदरने तो छग्मस्थावस्थामे खडे पा्चनाथ भगवंतके शिरपर छत्र 
फणाकारका करा था, नतु समवसरणमं वेटकि. ओर जिस भिनद्को 
चेह केवरन्ञान उत्पन्न हुः तिसका विव खडे योम चयो चात्ति हौ ! 
ओर जिनवरका खूप तोः रक्षमूषणोके आकारवाखा देदीप्यमान था; ओर 
तसारी प्रतिमाका तो, तेता रूप हे नदी, तो फिर, जिनस्रूपका स्मरण 
मको कते टो सकता रै ! ओर पाश्ताथ भगवेतक्ा वणं तो, प्रिय. 
गुव्ण-मोरथी मरीवासमान था; ओर तम तो रथाप, सक्त, पातः श्रेतवणेकी 


परतिमा बनाते हो. तो फिर, तव्नुरू करैत सिद्ध हृदे १ इसवास्ते कटक 
कुडठ स॒कुटादे आभरणोसंयुक्त, ओर भूप दीप नेवेय ष्य पलायित 
लिनराजका पूजन करना चाहिये. क्योकि दिग॑वरारायके शानि भी 
देसेही पूजाविधान सिखा हे; सो यिचत्‌ 1रंलत ह. | 
श्रीउमासवामीने श्रावकः क्रिया हे, तिमे पज प्रकरणम ठेस 
ठिखा हे. ॥ । 3 
छातिविंटेपनविमूषित पुष्पासदीप  प्रूपफरतेदुरपनरूः ॥ 
प वारिवसैश्मरतपववादिन्रगीतनतस्वसतकक 131 


तत्वनिणयपासाद- 


इत्येकविंदातिविधा जिनराजपजा चान्यत्‌ 
यं तदिह भाववशेन योज्यम्‌ ॥ 
भावार्थः-स्नान १ विदेपन २ पुष्प २, वास र, दीप प धूप & फट ७, 
तदद् <, पत्र २, सपारी १० नेवेय ११, जल १२ वख १३ चामर १४, 
१५, वादिच्र १६ गीत १७, नाटक १८, स्वर्तिक १९ काष ( भडार ) २० 
ओर दर्वा २१, यह इकर्वासि परकारकी श्रीजिनरजकी प्रजा जाणनी, तथा 
ओर भी, जो भिय होवे, सो शद्ध भावासें पजनमे योजन करना 
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तथा भगवदेकसंधिषिरचित श्रीजिनसहिताम पेसं लिखा हे. ॥ 
निखयपजाविधाने त वरिजगस्स्वामिनः मरमोः॥ 
कृर्टानेककेनापि खापनं न विग्रह्यते॥ 9 ॥ 


विदध्याकरटमित्यादि-~ 
भावाथः-निलपूजािधानमें भिजगत्खामी भगवानको एक कलसे 
भीलखलानजो नही कराते दहः तिनको कलह कुख्का नारा आदि पाप 
हषे हैः पे जाणना 
तथा श्रीरमाखामिविरचित भरावकाचारमे देते कहा हे. ॥ 
(५, ९ 


व्रभात्तं चनसारस्प पजा कयाज्नरनापर ॥ 
तथा ॥ 


चटनन वचना नव पूजा कृयात्कदाचन्‌ ॥ 


भावाथेः-प्रभातके समय धनसार ( वरास ) स श्रीजिनराजकी पजा 
करनी. । तथा-चंदनके षिना कदापि पजा नही करनी 
तथा वसुन दीजनसंहितामे एसे लिखा हे. ॥ 


(५ 


जनाचतपटहह ककमादवेरुपनः ॥ 
विव. पर्यात ज॑नद्र ज्ञानह्नः स उच्यते ॥ १॥ 


भवाथः-कुङुम ( कसर ) आदि सगधेत द्रव्यो ठेपतें राहेत चरण 


है जिसके, ेसे जिनरविवका जो दर्शन करत 
¡ हे, तिसको ज्ञानहीन परुष 
कहिये हे. | न 


५८८. 


(५४ 


नयाचछर्चःस्तम्भः। ५८९ 
तथा भाराधना कथाकोषमे पसं छिखा दे.॥ 
ालछत्पुर्‌ राजां वसुपाो विचक्षणः । 
श्रीमनेनमते भक्तो वसुमत्यभिधा प्रिमा ॥ १॥ 
तन श्रीवसुपार्न कारितं भुवनोत्तमम्‌ ॥ 
उसत्सहसकृटे श्रीजिनेद्रभवने शुभे ॥ २॥ 
भीमत्पश्यजिनेदरस्य प्रतिमापापनारिनी ॥ 
तत्रासति चैकदा तस्यां मूपतेर्वचनेन च ॥ ३ ॥ 
दिने रपं दधव्युचेरपकाशः करखान्विताः ॥ 
मांसादिसेवकास्ते त॒ ततो रात्रौ सटेपकः ॥ ¢ ॥ 
पतत्येव क्षितो शीघ्रं कदर््यते खिरा मुदाम्‌ ॥ 
एवं च कतिचिद्ारः खेदालिनने पादिक ॥ ९५ ॥ 
तदेकेन परिज्ञात्वा टेपश्ारेण धीमता ॥ 
देवताधिष्ठितां दिष्यां जिनेद्रप्रतिमां हि ताम्‌॥ ६॥ 
कायंसिद्धिभवेयावत्तावस्कारं सुनिश्चरम्‌ ॥ 
अवग्रहं समादाय मांसादेमुनिपाश्चतः ॥ ७ ॥ 
तस्यां ठेपः कृतस्तेन सर्पः संस्थितस्तदा ॥ 
कार्यसिदधिर्भवव्येवं प्राणिनां बतद्रालिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदासौ वस॒पाटेन भूभुजा परया मुदा ॥ 
नानावखसुवर्णायेः पूजितो रेपकारकः ॥ ८ ॥ ॥ि 
भावारः-अदिदन्रपुरनामा नगरका राजा वसुपाखनासा . हृजाः जा 
विचक्षण ओर श्रीजेनधर्मका भक्त था, तिसकी राणीका नाम वसुमती 
था, तिस वसुपाठ राजान अपने बनवाये संहसकूट नामा भ्रीपानाथके 
मदिरमें पापोके नादा करनेवारी श्रीपाश्वनाथकौ तिमा स्थापन करी; 
एकदा प्रस्तावे तिस राजाने केपकारोंको ्ीपाशवनाथजीके त 
पर छेष करनेकी आज्ञा करी, तव कछावान्‌ छपकारः ।दनम अतिशय 


५९० तसनिणयप्रासादः 


मेहनत करके ठेप करते दै, परंतु ठेपकार मांसादिकं सेवनेवाटे होनेसे 
लो छेष रात्रिकेविषे जलदी भूमिऊपर भिर पडता है, जिससं छेपकारादि 
वत कदर्थनाको पर्त होते हे. कितनेहीवार पसे करते रहै, परंतु छेष 
ठहरता नही है, ओर राजा सेदको प्रात्त हुए; तव बुद्धिमान्‌ एक 
लेपकारने तिक जिनैदरकी दिव्यप्रतिसाको देवताधेाष्टेत जानकं, जवत्तक 
कार्यसिद्धि न होवे, तबतक, अधात्‌ तितने कारका मांसादि नही 
खानेका मनिके पारस नियम ल्के, तिस प्रतिलाके ऊपर छेषप करा; तव 
सो छेषप ठहर गया. पसे बतश्ालि प्राणियाको कायसिद्धि हवे ह. तव 
वपुपार राजाने परमहषसें अनेक अकारर वच्लसुव्णादिकौकरके तिस 
लेपकारका ए८जन करा 
व -नंदीक्कत परतिष्टापाटमें पसे लिखा हे. ॥ 
कपुरेटाट्व॑गादेद्रव्यामश्रतचदरेः 
पस. मववा.सलतवा24द ङ यजन्‌ ॥ 9॥ 
भावाथशएगंघकरके वास्तितं करी हे संपूण दिशाय जिनोने, पसे 
कपर, एङाफर ( इलायची ), वंग, आदि द्रव्याकरके सिभ्रित चंदनसें 
जिनको चच अथात्‌ रप करं 
तथा धममकीतिङकत नंदी ्वरस्थ जिनविंवकी एज देसे लिखा हे. ॥ 
कपूरकुकुमरसेन सुचंदनेनं 
|  येजनफादयगरं परिटेपयंति ॥ 
6 - + (~ "क [+ द ज ध ध्‌ ॥ धरा 
` तिष्टति ते मविजनाः सुसुगंधगंधा- 
१ [र ~ € । 4 न्‌ ५ (~. 
| दिव्यांगनापरिवृताः सततं वर्षति \ १॥ 
भू्राधथः-ज `भव्यप्राण कृष्रकुङमके रसकरा, ओर भरे चंदन- 
करके, जिनपादयुगकको टेप करते हे, वे भविजन ससध शरीरवाञे 


हके दिव्यरूपवारी देवांगनाओंके साथ परिषरे हए निरंतर साग्सेतक 
असत्‌ हूर 


(- 


तरयध्रिराःस्तम्भः । 
तथा पूजासारनामा जिनसंहितामे देते छिखा है. ॥ ` 
„ त दमततया परया विश्या करपूरसंमिभितचेदमेन ॥ 
जिनस्य दवासुरपूनतस्य सुरेपनं चार करोमि सुत्तयै ॥१॥ 
जसुरार्देकस पू] ६ भटा ठेपन करता 
तथा त्रिवणाचारमें रेस छिखा हे. ॥ | 
जिनाभिचंदने स्वस्य शारीरे ठेपमाचरेत्‌ ॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रं च कटिमेखर्या युतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिनाधिस्पश्चतां मारां निरे केठदेरके ॥ 
र्खाटे तिरक कार्यं तेनैव च॑दुनेन च ॥ २.॥ 
भावाथेः-जिनसू, तके चरणकमरुके च॑दनसें अपने शरीरको छेषप कर, 
ओर काटिमेखखा ८ कंडोरा-तरागडी ) संयुक्त यज्ञोपवीत अपने शरीर. 
ऊपर धारण. करे; । तथा जिनमृद्धिके चरणोको सपद्व हुईं माखाको अपने 
कंठमे धारण करे, तथा अपने कखाटऊपर तिसदही चंदनसें तिक करे.॥ 
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तथा पृजासारसें सं छिखा हे.॥ 
त्रह्मघ्नोथवरा गोघ्नो वा तस्करः सवेपापक्त्‌ ॥ 
जिनांपिगंधसंपक्छन्सतो भवति तसक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
भावारधः-जो ब्रह्मघाती, तथा गोघाती, तथा तस्कर चोरः क सर्व 
पापेकि करनेवाला पुरुष है, सो भी, जिनेद्रकं चरणापार र्ग हृ गेधके 
सपरसे, अर्थात्‌ तिस गंधको भक्तिपर्वक अपने शरीरको रगानेसैः तस्षण 
्ीघरही पूर्वोक्त पापों सुक्त होता हे-छट जाता हे. ॥ 
तथा श्रीषालचरित्रम फेस छिखा है | 
 दिवसाष्टकप्यतं प्रपूजय निरतम्‌ ॥ 
| ०९ € = ०.0 [दिकः ॥ १॥ 
पूजाद्रव्येजगस्तारसभठजरः दक ॥ 3.1 


५९९ 


५९२ तस्वनिणयप्रासादः 
तव॑दनसुगंध्यंवुखजीव्याधिहराः स्फुटम्‌ ॥ 
प्रत्यहं वस्पतेस्॑तया प्रयच्छ रागहानय ॥ २॥ 
भावार्थः-मदनसुदरीको सहामुनिने कहा किः श्रीसिद्धचक्रका आदं 
दिनपरयत निरंतर जगतमे सारभूत णसं जादे आठ भकारके पूजाके 
द्रव्यते, अर्थात्‌ अष्टद्रव्य पूजन करः ओर ०५२ उ्थाधिको हरनेवारे, 
ठेस सिद्धचक्रको स्प हुए, चंदन, सुगंध, जर, आर मालाः रोगके दूर 
कुरने वासते भक्तेसं अपने पतिको रगाव- | | 
तथा निरवाणकांडमे ते सिखा है.॥ _ ,. 
गोमहटदेवं वदासि पंच स्यधणुहदेहरचतं ॥ 
देवा कुणंति विद्धि केसरकुसुमाण तस्सउवरिम्म ॥ १॥ 
भावाषः-गोमदृदेव ( बाहूवरु) को मे वंदना करता दुः केसे हें 
गोमहटदेव ! जिसका पांचसो धनुष्य प्रमाण उच्चदेह है, ओर तिस्तके ऊपर 
देवता केसर ओर पृष्योकी वषा करते हेः 
तथा षटकमोपदेशरत्नमाकमे पेल खिला हे. ॥ 
इतीमं निश्चयं कला दिनानां सप्तकं सती ॥ 


श्रीजिनप्रतिविबानां शपनं समकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
+ ४ (कस (५. 
चंदनागसकपृरसगंधैश्च विरेपनम्‌ ॥ 
+ & (ॐ) ~ अ $ 
` सा राज्ञी विदधे प्रीत्या जिनद्राणां त्रिसंभ्यकम्‌ ॥ २॥ 
भावाथः-यह (पाक्त ) निश्चय करके मृदनावरीनाम्‌ राणी, श्री- 
जिनेदरभतिमाको सात दिन स्नान कराती भ ई; ओर प्रीतितें वरिसंभ्यामे 
जिनेद्रको चंदन अगरकपूरादि सुगंध द्योतं विरेपन करती भई. 
-: तथा प्रतिष्ठापाटमें एेसं छिखा हे. ॥ | - 
'“ क _ + (^. ¢ त्रे 
जिनाधरिस्पशमःत्रेण त्रेरश्चानुम्रहक्षमाम्‌ ॥ 
+ ७ . #, (५. 
इमां स्वगरमःदूत॑। धास्यामि वरखजम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावा नः भे पधानमालाको धरण. करता हुः केसी माला ! जिनैद्रके 
चरणके स्पशमान्रसे तीनो रोकोको अनुप्रह करनेमे समर्थ, ओर खगैकी 
लक्ष्मीकी पासिसे दतीकसान्‌. `: ` ~ -ः  . . 


त्रयचिराः स्तम्भः। ५९३ 
तथा आराधनाकथाकोषम करकंडुके चरित्रमे ेस छिखा हे. ॥ 
तदा पाकः सोपि स्थित्वा श्रीमलिनाय्रतः ॥ 
भा सर्वो ते पद्व ग्रहाणेदमिति स्फुटम्‌ ॥ १॥ 
उक्त्वा जिनद्रपादाव्जोपरि क्षिप्ता पैकजम्‌॥ 
गता मुग्धजनानां च भवेत्सत्कमंममंदम्‌ ॥ २॥ 
भावाथेः-तव सो गोपा भी श्रीजिनमूरसिके आगे स्थित होके, भो 


स्वो । यह कमर हण कर, ठेसा कहके श्रीजिनेद्रके चरणकमरो- 
पारे कमलको शीष क्षेपन करके, गया, इलयादि. 


तथा श्रीजनयज्ञकल्पपरतिष्ठाशाछरमे पेस छिखा हे. ॥ 
“ ॥ श्रीजिनेश्वरचरणस्पशादन्या पूना जाता सा माख 
महामिषेकावसाने बहुधनेन म्राह्या मव्यश्रावकेनेति ॥ ” 
भवाथ-भरीजिनेश्वरके चरणस्परसं अमूल्य पूजा हु, सो महाभि- ` 
घेक अंतमे मव्य श्रावकने बहुत धनकरफे यहण करनी. 
तथा बतकथाकाषमं एसे ङिखा हे. ॥ 
ततप्रश्चच्छेषटिपत्रीति प्राह मद्रे श्रणु तुये ॥ 
रतं ते दुर्मं येनेहासुत्र प्राप्यते सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
शकृश्रावणमासस्य सक्तमीदिवसेहंताम्‌ ॥ 
स्नापनं पूजनं तवा भक्तयाष्टविधमूितम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रीयते मुकुटं मुरि रचितं कुसुमोतकरंः ॥ 
कटे श्रीवृषमेरस्य पुष्पमाखा च प्रीयते ॥ २ ॥ का 
भावा्ः-तिसके भश्च आयिकाजी कहती मदः हे भद्र 1 ष्रि 
सुण, मेँ तुजको बत कहती दः जिस वतकं भभा इसरोकम, ओर 
परखोकमे दभ सुख प्रात करिये ह; । सोही त्रत दिखावे है १००४ 
मासकी सत्तमीके दिन अरन्‌ भगवानकी मूत्तरयोको भाक स्नान कम ध 
अष्टद्न्यकरे जिनेद्रका पूजन करके, छुसुमोके ८ पुष्पाक 9 समूल २ 


५७५ 


५९४  त्निणयप्रासाद- 


हण सुुटको जिनके मस्तक उपर धारण कासय ओर श्रीकऋषभदेवके 
कैटमें पर्पमाखा धारण करिये. इयादि ॥ 
तथा श्रीपाङ चरित्रे एसे खिखा हे. ५ 
तत्र नदीश्वराषएटम्या सद्धचक्रस्य पूजनम्‌ ॥ 
चक्रे सा विधिना दिव्येजरेः कपुरणंदनः ॥ १॥ 
अक्षतेश्वंपकायेश्च पक्तात्ेवेरदीपकेः ॥ 
स्गधिभिर्भ्या नारिकेयदिसत्फरेः ॥ २ ॥ 
दिरेपनगंधांवुपुष्पाणि सा ददी मुदा ॥ 
श्रीपारयांगरक्षेभ्यः पाणिभ्यां रुगविहानये ॥ २॥ 
भावाथ-तव मदनसंदरी, अष्टान्हिकाविपे सिद्धचकका विधिसं, 
दिव्य जर, कपुर, चंदन, अक्षत, चंपकादि पुष्प; पक्रान्न, दीपकः सुगं 
धिधृप, ओर नारिकिरादि सुंदर फट, इदयादि धष दरव्योकरके पूजन 
करती ह; ओर तिस पृजनके वपिरेपन गंधोदक पष्पांको (अधात्‌ 
नेमाल्यको ) श्रीपाटकेतांइ, तथा अंगरक्षकोकेतांड रोगहानिके बस्ते 
अथात्‌ रोगके दूर करनेवास्ते अपने हाथोसे देती भर. ॥ 
तथा भय्या भगवतीदासछत व्रह्मविरासमें एेसा कवित्त कहा है ॥ 


(4 क 


जगतके जीव तिन्ह, जीतेकं गमानी भयो | 
एसो कासदेव एक, जोधा यो कहायो हे ॥ 
ताके सर जानी यत, फएटनीके वद वह | 
केतकी कमर कद्‌, केवर सुहायो टे ॥ 
मारुती सहास॒यंध, वेटखकी अनेक जाती | 
चंपकं गखाव जिन, चरनन चटयो हे ॥ 
तरीही सरन जिन, जोर न वसाय याको | 
सुमनसं पूजो तोही, मोहि ठेसो भायो हे ॥ १ ॥ 
तथा योगौद्रदेवकृत श्रावकाचारमें देते छिखा हे. ॥ 


अयच्िश्षःस्तम्भः। क 


“॥ दीवद्‌इ दण जिणवरहं मोह होड ण्ट ॥ " 
7 दीपक पजा करता है, तित्तक्षा मोह 
तथा जिभसंहिताविषे पेसा सिखा हे. } 
ॐकेवस्यादवोधाो योतयत्यखिटं जगत्‌ ॥ 
यस्य ततपादपीटप्रे दीपान्‌ प्र्योतयाम्यह्‌ ॥ १॥ 
भावाैः-जिसका केवरक्तानस्पी सये संपुर्ण जगत्को प्रकाश 
करता है, तिस ॒जि्ैढके पादपीठे आगे भै दीपकोको प्रकारता दुः 
तथा य्या भगवतीदासङ्कत ब्रह्मविासमे पेत छिखा दै. ४ 
दीपक अनये चहुं गति न आवे कहु । 
वर्क वनाये कमेवर्सि न वनतु ह ॥ 
आरती उतारठही आरत सव टर जय । 


पाय विग धरे पापपकति हरतु ई । 
वीतराग देवजी कौजे दपकसां चित्त खय | 
दीपत प्रताप शिवगामी थां भनतु है ॥१॥ 
तथा ५१ उमास्वामिषिरितश्रावकाचारमे पसं सिखा दे. \ 
म्यह कुसुमैः पूजा सेष्यायां दपभूपयुकः । 
वामे धृपदाशच दपं कुयाच्च स॒नयुल ॥ १॥ 


(कि 


£, >, ~ अ ५, भ 
दक्षिणे भागे दीपस्य च निवेदनम्‌ ॥ 
१) करनी, संध्याम दीप- 


प-मध्यान्हः > \ स पजा करन 
मावाधैः-मध्यान्हं दुसुम ( ए ) सपू 
पपसंयक्त पजा करनी भगवानवः वामपसे भूपदाहं करन ओर सन्मुख 
दीपक करना, ओर अनक दक्षिण पासे दीपककं स्थापन करना. ॥ 
तथा वरणारसीदासजीने कहा दे. ॥ ध . 
। दोहा. ॥ पावक दहे सुगधकः 4 "६ सोय ॥ 
तवत धूप जिते, अष्टकम क्ष होय ॥ १॥ 


श तल्छनिणयप्रासाद- 


तथा षटुव्रिधपूजाप्रकरणमे पसं छिखा हे. ॥ धि 
एवं काडण रओं खुहियसमुदोव गनमाणरहिं ॥ 
वरभेरीकरडकाहटजयधेटासंखणिवहे्िं ॥ १ ॥ 
गरगरंति तिविठेिं कंसतारेदिं श्रमश्चम॑तेहिं ॥ 
धुमतफडहमदर्हुडकमुखेहिं विविदे ॥ २॥ 
चिद्रे्न निणगुणारोवणं कुणंतो जिणदरपी्विवे ॥ 
इविरुग्गसुदणएड चैदणतिख्यं तभो दिनईइ ॥ १ ॥ 
सवुवयवेसु पुणो म॑ततण्णासं कुणि पडिमाए ॥ 
विविहस्चणं च कुना कुसुमे बहुप्पयारे्िं ॥ २॥ 
वलिवत्तिएहिं जुवारेहिय सिदत्थपण्णरुक्वेहिं ॥ 
पुवयुत॒वयरणेहि य रइज पूयं सविहवेण ॥ १ ॥ 
गहिङण सिसिरकरकिरणणियरधवरस्यणभिगारं ॥ 
मोत्तिपवारमरगयसुवण्णमणिखचियवरकंटं ॥ १ ॥ 
सुयवुत्तकुपुमकुवरयरजपिजरसरहिविमरजरमाश्यं ॥ 
जिणचरुणकेमखपुरओ सेवि तिण्णधाराओ ॥ २॥ 
कप्पूरकुकुमायरुतरुकमिस्सेण चदणरसेण ॥ 
बरबहुलपरिमसमोयवासियासासमृहेण ॥ २ ॥ 
वासाणुमग्गसपत्तामयमत्ताटिरावमुहटेणं ॥ 
सुरमउडघडियचरणं मत्तिष समछहिज जिणं ॥ ¢ ॥ 
ससिकेतखंडविमटेहि धिमलजखोह सित्तअद्रसुजधेहिं ४ 
जिणपडिमपद्िए जिय विसुदधपुष्णैकुरेहि च ॥ ५ ॥ 
वरफर्मसरारेतंहुखचणिहसुुंडियदीहसयलेहि ॥ 
मणुयसुरासुरमहियं पूजिजं जिणिदपयजुयरं ॥ ६ ॥ 


तरयधिशःस्तम्भः । १९७ 


मारियकयंवकणयारियंपयासोयवररपिएहि ॥ 
मद्‌ररणायचपयपमुप्परुसिरुवारेहिं ॥ ५७.॥ 
कणवीरमद्धियां कचणारमयकुदरकिंकराएहि ॥ 
सुरबणजजुहियापारिजारवणदगरेहिं ॥ ८॥ ` ` 
सोवण्णरूवमेहि य मुत्तादामेहि बहुबियप्येहिं ॥ 
जिणपयसकयजुयरं पूजि सुरिंदसयमहियं ॥ ९ ॥ 
दहिदुदसप्पिमिरसेहि कमरमत्तएदिं बहुप्पयारेहिं ॥ 
तेवद्विवेजणेहि य वहुविहपक्षणभेरदहि ॥ १९॥ 
रुप्पसुवण्णंसाइथाटणिहिएहिं विविहभरिएहिं ॥ 
पूयं वित्थारिला मत्तए जिणंदपयपुरभ ॥ ११ ॥ 
दीविहि णियपहोहामियक्षतेएदिं धूमरहिएहि ॥ 
मंदमंदाणिखसेण णवत सच्रणं कुला ॥ १२॥ 
घणपटरुकम्मणिचयवृ दूरमवस्ारियंधयारेहिं ॥ 
निणचरुणकमरपुरञ कुणि रणं सुभक्तिए ॥ १६ ॥ 
कालायरणहचंदणकप्परसिर्दारसाददयेहि ॥ 
णिप्पण्णधुमयत्िहि परिमखपंतियाटीहिं ॥ १४॥ 
उगगसिहादेसिरहि सम्गमोक्छमरगहि बहरुधुमेहि ॥ 
ध्विन जिणिदपायारविदजुयं सुरिंदृणुयं ॥ १५ ॥ 
संवीरमोयदाडिमकवित्थपणसूयनाटिएरह ॥ 
हितारतारुखन्जुरविवणाराचारा2 ॥ १६॥ 
द्रफरतिदुमामख्यजंबुविहाह सरिमह ॥ =. 
लिणपयपुरभो रयणं फठेहि कुला सुप्र ॥ १७ ॥ 
अदविहरमगसणि य हषहपूजोवयरणशर न ॥ 
धुवदहणाद तहा जिणपूय्य वितीरिज ॥ १८॥ 


तल्निणयभ्रासादः- 


५९८ 
भावार्थः-ेसें पूर्वोक्तं भकार शव्द करी, केसा राद ? क्षाभका प्राप्त 
जारवं तित्तकी उपमा याभ्य श्रष्ठः भेरी ९, 


अआ समद्र तिका जा गर 
करड २, काह ३, जयधंटा 2 शख + ईन वाजिघ्रके समहके राष्द- 
करी गलगख अथात्‌ अव्यक्तराव्द ह्य हे; तथा तिवि ९ ओर कांसी 


ता, मजीरे, आदि वाजित्राक क्चमञ्चम राय होय हे; तथा पटहटोर ९ 
दंग २, आदि वाजित्रके राव्दोकरी एकधूम मचा रा हे;। इत्यादि ॥ 


नाटक करनेका विधि ह 

तथा-जिनेद्रके गणका आरोपण, जिनप्रातेमामं स्थापन करता इजा 
वैेः ओर इष्टटघ्रोदयके हए, जिनध्रतिमाको [तिरक दंव । पछ यातमाक 
सर्वं अवयवमिं मंचन्यास कर; पीठे वहूप्रकारकं कुसुम-पप्पाकरकं अनक 


प्रकारक पूजा करं 

तथा-वारनाकरी, तथा जवारेके हरेत अकुरोकराः तथा सरसवपत्रः 
ओर ब्रक्षोंकरी, तथा पर्वोक्तं उपकरणोकरी, अपने विभवानुसार (जन 
प्रतिमाका प्रजन करे. ॥ 

अथ पजाविधिरूच्यते-अव आगे पृजाका विधे कहते हं॥ 
च॑द्रमाके किरणसमान उञ्छ रत्नासं जडी हदं ्रारोको अहण 
करी, जिनप्रतिमाके चरणकमख्के आगे तीन धारा जरको दज 
( जिनप्रतिसाको न्हषण करानेका विधे प्रथमका गा थायाम है-एवं 
चत्तारिदिणा-इदयादि ) कैसी है स्ञारी ? सोती, प्रवारः ( गुखयां ) मर 
कत, खण, मणि, इनोकरके खचित-जडा हु हे कट, अथात्‌ सुद्र 
मणिमोतीसुवणं आदिकोस जडी हृदं परनाछिका-जर नीकलनेकी टूटी 
हे जिसकी, तथा सूत्रोक्त पुष्प ओर कमलादिकोंकी रजकरी पीत, ओर 
सगित, एेला निमंरु जरु भरा है जिससे. ॥ इतिजख्पृजा-1 

कपर, केसर, अगर, मखयागिरमिभित चंदनरसकरके घसनेसे पचुर 
सुग॑धकरके वासित करा हे दिशासमूह _ जिसने, तथा  सुग॑घ दऽ्यके 
अनुमागकरके प्राप्त हए, श्रमरोकी जो मदोन्मत्त पंक्ति तिसकरके 
वाचार्रेत अर्थात्‌ जिस गेधके षचुर्‌ सगंधते चायो त्फ भ्रमर पिर रहे है 


त्रयसिश.स्तम्भः। ५९९ 


तथा अव्यक्त ध्वन्युचार कर रहे हं. एसी सुंदर सुगंधसे देवताके सुकुटकरके 


धारत स्पारत चरणकमर है जिसके, ठेस श्रीलिनेश्वरदेवको विटेपन 
कर. ॥ इतिगेधपंजा-॥ 


चद्रमाको चा दनीसमान अतिउञ्वरु अखंडित निर्म अतिस॒गंधित, 
तथा निमर जरकरफे धोए हए, एप्त अक्षितं ( चावल ) करकं {जन- 
प्रातिमाके प्रतिष्ठित हुए पूजन करना; कसं पूर्वोक्तं चावर ? मानु 
पुण्यके अंकुर है; । अति मिष्ट करमशारी ओर तंदखके समृहको स्वच्छ 
करके तिन चावलोंकरके, मनुष्य सुरासुरकरके पूजित एस ्रीजनेद्रक 
पदयगरकां पजं. ॥ इत्यक्षतपृजा-॥ 


मारुती, कदेव, सुरथमुखी, अगोक, वदु, ( बोरस्तिरी ) तिलकरश्वकं 
पष्प, सदारनामा पुष्प, नागचंपेके पुष्य, उतल-कमख, नेगंडोके, कण- 
वीर कंडीर) के, सद्टिकानामा, कचनारके, सचदुदके, ।ककर? _कस्पवृ 
क्के, ज॒हके, पारिजातिकके, जासूसकं पृष्पः उसरेके पत्र, सोनेके पुप्प, 
चादीके पष्प, इत्यादि अनेक प्रकारके पुष्योकरफे, तथां माता साद 
आदि अनेक प्रकारकी मारायोकरी, देवेदरादेकाकरकं पूजित त 
भ्रीलितेदके चरणदुगलोका पुजन करे. ॥ इतिपु्यपूजा-॥ 


दहिदुग्पध्रूतकरो निधित मिष्टतंदर्का भात करी, तथा नानाप्रकारक 
शाक आदि व्यंजन ( तीमन ) करी, तथा नानाप्रकारके पक्ाञ्चकरां 
सोना चांदी कांसी आदिके थालमे मोदकादि अनेकप्रकारकं भक्ष्यका 
स्थापन करी, श्रीजिनवरकं चरणक्सखक आने भक्तिसे पजाका विस्तार 
कर. ॥ इतिनैवेद्यपूजा-॥ | 

तथा भगवानके चरणकमरुक अग भाक्तेसे दीपककी रचना कर 
छसे दीपककी १ अपना ्रभाक समृहकरके सूयके सदृशा प्रताप धारण 
करा है जिननि, तथा धूमकरयः रहित शिखा है जिनकी, तथा मदमद 
पवनके वशसं नुयकेसमान रृत्य करते संते, तथा अतिसघनकमकः 
पटरुके समृहके समान जो अंधकार तिसका अपते प्रकाद्यके आतंश्चव- 


तछानण्यघ्रा तेणयपरासादः 
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करके दर करते संते, देस दीपकोकी रचना, भाक्तस अदुक्‌ चरणः 
कमलके आगे करनी. ॥ इति दापकप्रूज।~॥ 

काटागर्‌ (अगर), अवर, चदन, कपरः सर्हारसापद्‌ सुगध 


 द्रग्योकरफे उपनी जो वत्तियां, तिनाकरक सुरद्करकं स्तवे हृष 


श्रीजिनेद्रके चरणकमरको धूपित करे. कैसी वात्तया १ सुगधकां पक्ति 


ओर धमकी उर शिखा, तिर्नोकरके दिखाया हे स्वगं ओर मोक्षका मागं 


 निनोने, ॥ इति धृपपूजा- ॥ 

जवीरफट, कदलीफट (केटा), दाडिम (अनार ), कपिय्य (कोट), 
पनस, तूत, नाछिएर, हितार, ताः खजर, कंदरा (< गोद्दफट ) 
नारंगी, सुपारी, तिदुक, आमखा, जांवृ, विल्व, इदयादि अनेक प्रकारके 
आगे सुगंधेत, ओर मिष्ट पक हुए फलोंकरके जिनेद्रके चरणकमलके 
आगे रचना करनी. ॥ इति फटपृजा- ॥ 

अष्टविध मंगल दव्य सारी ९ करडा २, चामर ३, छव °, ध्वजा ५, 
ताटबीजना & खास्तिक ७, दर्पण <, तथा बहुविध पृजाके उपकरण, तथा 
धूपदहन आदि, भगवानकी पूजाके अर्थे विस्तारना.॥ इति पूजाविधानम्‌ -॥ 

इवयादि अनेक शाच्रोमे, तथा ओर भी मुक्तावखिपृजा, नरेढरसेनभटा- 
रकृत प्रतिष्टापार, प्रभाकरसेनकरत परतिष्टापाठ, आद्ाधरछ्रत प्रतिष्ठापार, 
योगीदरदेवकरृत श्रावकाचार, म गवदेकसंधिक्कृतजिनसंहितादि शाखरोमें 
नानाप्रकारका पूजाविधान कथन करा है. ॥ तथा भगवन्जिनसेनाचा्ेङृत 
आदिपुराणमें छिखाहै कि, उत्तमङरके मनप्यको जेते ग॑रुजनकी मारा, अपने 
रिरपर धारण करने योग्य है, तेसंही जिनपदस्परितपष्पकी माला, अपने 
शिरऊपरे धारने योग्य हे. 1 तथा श्रीनजितनाथ तीधकरकी माता जयसे 
नाने वाल्यावस्थामें अ्टाहमहात्सव करके, अनक शरीरको को विरेपन करा, 
पुष्पम्राखा चटाई. पीछे जिनप्रतिमाके चरणकों स्पर् इड तिस मारको 
रेकं अपने पिताको देह, पिताने भी ख॒शीसें छेके प्ीको पारणा करनेकों 
{वदाय करा. इत्यादे कथनं श्रीआनितनाथ प्राणम हे. तथा सदलोचनाने 
एसां गधादकः, ओर पृष्पमाखा, अपने पिता अकंपनामा राजाको दीनी 


तय्िशःस्तम्भः ! ६०९ 
जो कथन श्रीआदिपुराणमे हे. तथा पद्मनेदिआचार्थन पद्यनदिप्चीसीमं 
दीपकोकी भ्रेणिकरके भरुक आरती करनी कही दै. । तथा जिनसंहितामे, 
कनत्तकमासम कृत्तिकानक्षत्रके संष्यासमयमे श्रीजिनमदिरमे कार्सि- 
कात्सिवि करनका विधि छखा है; जिसप्ने लिखा है कि, यथोक्त विधि. 
करकं नानाप्रकारके नैवेय जिनमे धारण करने, ओर ूजासथानादि 
केंतनेकं स्थानोमे प्रत पूरित कपूरी वत्ती आदिके दीपकं करने, ओर 
मडपः दरवाजा, पारवारण्रहुः प्राकारतट, तोरणादि उर्व अधःस्थानोमें 
तेखादि पूरित दीपक करने, इत्यादि. तथा षटकर्मोपदेरापरलमारामे, 
कपुरघृतादिकस निकार दीपकपूजन लिखा दै. इलयादि अनेक शाखं 
पृजासंवंधि वणन हे. इन स्वं रेखोसें मालुम होता है कि, भगवानकी 
प्रतिमाको अंगी्यांकी रचना नही करनी, यह केवर दिगंबर भाइयोका 
हटदही ह; क्योकि, चांदीकी, सुवणकी, मोतीकी, इत्यादे माला, ओर 
पुष्पका सकट, तथा सवे शरीरकं विरूपन, इद्यादि करने तो ऊपर हम 
दिम॑वरीय शाखरानसारदी छख आए है. तो, श्ेतांबरकी अगरचना, 

आभषण प्जादिकोपरि क्यो संदेह करना चाहिय ! व्याकर जिसबास्ते . 
श्रेतांवर पर्वोक्तं कायं करते हँ, तिसहवास्ते दिगवरा भा करते है; सोही 
दिगंवशय पस्तकका पाट थोडासा छिखते है. । तथाहं 1 ^ बहर साना- 
हया पष्प, तथा मोतीनिकी माङाका चढावना कया है, सो जिनं 
दिरमे वहृढधन्थोपा्जनके अथ, बहुरि अतिशाभाके अथः तथा प्रभावनाव 
वृदधिके अर्थ, तथा उक्कषमावचेे वृष्क अथः तथा बहुथनलागनकं अथ. 
णाह हके अथः तथा आतेउपमाक अन इत्यादि. ॥ षः 
मालाको चरणेोपरि चडावन, आर गस _ नह। पटिरावनी, ५ 
मनकल्पित वृत्ति है क्यकः भार) गरू्महा परनन जति सः 
आआवाटगेपाखागनास = सद्ध ह. यादं गर्न पिराव व ४ 
` जते है, इसवास्ते नही पर्हिरावन। चह ५ एस कहा ता, सुकृ 
ति अर यकटको मस्तकोपारे स्थापन करना दिगंबरीय 


पाट प्रवे खख आए हं 


आभरणह( € 
शाखरमेही खा ह; ज) 
७फ 


&६ ` तनिर्णयथ्रासाद- 


दिगरवरीः-यह पूर्वोक्त पूजा विषयिक आपका श्रम्‌, प्रायः न्ययं हे 
योक, हमरिही शाखके पाठ है, ओर इन सवेपाठोंको हम मानते ह 
ओर इन सर्वपाठानुसार हम करते भी हैः | 

धताबरी-यह आपका कथन सल है, परंतु हमारे पूर्वोक्त ठेखोमे 
कितनाक श्रम, वीसपंथी दिगंबरी आदि सवं दिगंबराम्नायके वास्तेही है; 
जिसमे भी, पजाविषयक श्रम तो, प्रायः तेरापथी दिगंवरीयोकेवास्ते हँ 

तेरा्पथी दिमेबरीः-पएष्पादिकसें पूजन करनाहि पाप हे. क्योकि, , 
उसमे बडी रिसा होती है. ओर धमं तो, अहिसामय है- अभिषेकं 
ओर पुष्यादिके चढावनेमे बहुत सावयारंभ होता है, इसवास्ते हम 
पूर्वोक्त विधान नही करते हैः | 
 उत्तरः-वाहजी बाह ! ! आपको भी दुंकमतका स्पशं हुआ माम 
होता हे. क्योकि, एेसी जेनागसविरुद्ध भद्धा तो, अपठित दुंडकमता- 
वरुवीयोकी है; परंतु दिगंबराम्नायकी तो ठेसी श्रद्धा नही है. चकि, 
दिगंबराश्नायकरे श्रीयोगीदरदेवदत श्चावकाचारमे, तथा सारसंयहरम, 
तथा आराधनाकथाकोशादि शा्खोमिं छिखा हे कि, श्रीजिनाभिषेकमे, 
पुष्पादिकसं जिनपृजा करनेमे, ओर तीथेयात्रा, जिनविव, पतिष्ठा आदि 
कारयोमि, जो आरभ कहता हे, ओर सावययोग कहता हे, तथा हिसा 
रम्‌ कथन करता दै सो मिष्या ट है, दशेनश्रष्ट ह, पापी है, सम्यग्‌ 
दरीनका धातक दे, ओर श्रीजिनधर्मका द्रोही है. 


 . तथाहि ॥ | 
` आरभे जिण्ण्हावियए जो सावजं भणति दंसणं तेण ॥ 
जिमद्रमरियो इृच्छण कांडओमंति ॥ १ ॥ 
जिनामिषेके जिनवेप्रतिष्ठाजिनाख्ये जैनख॒यात्रयायां ॥ 
 , साबदयटेशो वदते स पापी स निदको दर्चनघातकश्च ॥१। 
भरीमनिनेद्रचद्राणां पूजा पापप्रणाशिनी ॥ 
स्वगमोक्षप्रदा प्रोक्ता प्रत्यक्षं परमागमे ॥ १॥ 


| त्रयधिरःस्तम्भः । 

स एकदश गुदो महामन्यो न संदायः ॥ २॥ 

यस्तस्या निंदकः पापी स नियो जगति ध्रुवस्‌ ॥ । 

दुःखदाख्यिरोगादिदुगंतिभाजनं भवेत्‌ ॥ २ ॥ इत्यादि. 

भावाय उपरही कह दिया है. ॥ इसवास्ते शाख्रोक्त श्रद्धा 
करके कक्तञ्यता युक्त हे. वर्क, पृष्पादिर्कोकरके जिनोँने श्रीजिनरा- 
जका पूजन करा दे, तिरनोने तिसका एल स्वरगखोकादि यावत्‌ कमते 
मोक्ष पाया है; तिसका कथायुक्तं पण्याश्रव, तथा व्रतकथाकोशः तथा 
आराधनाकथाकोश, तथा षट्कमोपदेशरनमालादि अनेक. दिगंबरोय 
दाख विस्तारसें वणन करा हे. परंतु, किसी भी जेनमतके शास्र, 
तेसा नही छिखा है कि, ठाने पुरुषने, वा अमुक चखीने पूष्पादिकसि 
श्रीजिनराजकी पजा करी, ओर तिस पूजाके प्रभावस्ते नरक भात करी {| ॥ 
ओर -देतांबरमतकै श्रीराजप्रश्ीय ( रायपसेणी ) सूत्रम तो, एूजाके पांच 
फल रिख है 
तथाहि ॥ ऋ) 
“हियाए सुहाए खमाए निसेयसाए अणगामित्ताए भविस्सङ्‌ ॥ 
भावाधः-्री जिनप्रातिमा पूजनेका फल ूजनेवार्लको हितकेवास्त, 

सुखकेवास्ते, योग्यताके वासते, मोक्षके वास्त ओर जन्मां तरम ` भी 
साथी आनेवाली दै. ॥ इसवास्ते _हटकदायहक छोडके शाक्तः 
ही श्रद्धान करना योग्य दैः यदि पूर्वोक्तं (पू आदि द्रव्यो ।हसा 
मानके पजन करना छोड देवोगे, तव तो, 1 जिनमाद्रः 
ओरं गङारवाडा, आदिका वनावना भी तुमको छोड देना त एवोक्त 
जयोति अधिकतर (तुमारी ्दधासुजिव , सावार ॥ भू 
प्रतिष्ठा भी, नही करनी चादियेगी, सवियारभ होनेसं. वार्हजी नते 
दविम॑बर नाम धरायके भीः कथन यथाथ नहां 


हो, तो ओरोके कथनका तो क्थाहि कहना हे १... . . ~. ` 


६४९ तछनिणेयप्रासाद- 


ओर जिनप्रतिमा, जिनमेदिरके वनवानेका फल दिगंवराचार्यनिही 
ेसं कहा है 
तथाहि पजाप्रकरणे ॥ 
वुथुभरिदटमेत्ते जिणभवणे जां ठव जिणपडमं ॥ 
_. .सारेसव्रसेत्तापे सरहद सा णस [तित्थयरपण्ण ॥ ३ ॥ 
~तो पण जाणद्‌भवण सम॒ण्णय पृरहतारणसमम्म ॥ 
णिम्मावह तस्स पठं को सक्र वाण्णडं सयटं ॥ २॥ 
मावाथैः-कंथ॒भरि (कुटुवर ) रक्षकं पत्रप्रमाण 1जनभवनम सरसव 
मात्र जिनप्रातिमाको जो स्थापन करे, सो भव्यपाणं तीथकर पृण्यघक्- 
तिकों पाक्ष करे हे. । ओर जो प्राणी भावांसदित ` वडा ऊवा शिखरवंध 
प्रदक्षिणा तोरणसहित जिनभवन चनवावे है, तिस्के सपण फटका वणन 
करनेको कोन समर्थं हे ? अपित॒ कोइ नही. ॥ तथा प्रजके फटका भी 
वणेन प्रथ्‌ २ दिगंवराचार्योने कहा है 
तथाहि षदूविधपृजाप्रकरणे ॥ 
जरख्वाराणक्लवण पावर सहण हव णयमा ॥ 
-चंदणस्वेण णरो जायइ्‌ सोहग्गसंपण्णो ॥ 3 ॥ 
 जायह्‌ अक्छयणिहिरयणसामिम अक्खएि अक्खोहो ॥ 
अक्खीणरदिजुत्तो अक्खयसोक्खं च पाचेड्‌ ॥ २ ॥ 
` कुसुमं कुसेसयवयणतरुणिजणणयणकृस॒मवरमाटा ॥ 
'वख्येणचचिय देहो जायद्‌ कुस॒माउहो चेव ॥ ३ ॥ 


~ 


जाय णिविजदाणण सत्तिगो कंतितेयसंपण्णो ॥ 
. खवण्णजरुहिवेखातरंगसपावीयसर्ररो ॥ ¢ ॥ 
` दीबेहिं दीविया ससजीवदवद्रं तच्च सभ्पावो ॥ 

` सभ्पावजणियकेवरुपदीवतेएण होड णरो ॥ ५ ॥ 


अयधिशःस्तम्भः 1. | ६०य्‌ 


 धूवेण सिसिरयरधवरकित्तिधवरीयजयत्तोपुरिसो 1 
जाय फठेहिं संपत्तपरमणिव्राणसोक्वफरो ॥ ६॥ ` 
धाह घंटसदाउरेसु पवरच्छराणमनम्मि ॥ ` 


भ वरविमाणेसु 


संकीडइ सुरसंघायसाहिभो वरविमाणेसु ॥ ७ ॥ 

छताहू ने? 9 (^ रिहीणो ^ =. 

त्ति एस छतत मुज पुरवा च सततुप 

चामरदाणेण तहा विनिलद चमरणिवदोहं ॥ ८॥ 

अहिसेयफरेण णरो अहिसिचिज्र सुदंसणस्सुवर ॥ 

तीरोयं * क. (4 ० ० (५ ^ 

जरेणसुरदिपमुषहदेवेहि भक्तीए ॥ ९ ॥ | 

विजयपडाणहिं णे संगसिमुहेसु विजद्ञओ होड ॥ 

छसंडविजयणाश्षे णिप्पडिव्व्खो जसस्सी य ॥१०॥ 

क्रि जंपिएण वहूणा तीसुवि खोयेसु किंपिजं ॥ . 

सोक्खं पूजाफटेण सं पाविन्‌ णस्थि संदेहो॥११॥ ` 

भावार्थः-जो नर, जिने ्रदेवके आगे ज्धारा निक्षेप करे हे, तिसः 

का निश्चयकरी तिस जलधाराके परभावकरफे पापमखका दोधन होवे 
हे; ओर जिनेद्रको चंदनरेषन करने नर, सोभाग्यसंयुक्त होता है. । 
=ो पराणी, भक्तिसे जिनेदरके अक्षतके पुंजकरी अक्षतपूजां करता है, सो 
अश्चय निधेवाखा होता है, रत्नोका खामी होता है, अधात्‌ पट्‌संडसवामी- 
चक्रव होता हे, क्षोभकरकेरदित होता है अक्षीणलग्धयुक्त होता हे 
ओर यावत्‌ अक्षय सुख मोक्षको पराप्त हता हे | भभूकी पष्पोसें पजा 
करनेसे कमलवदनी तरुणीजनके ने्ररूप पुष्पका वरमालाकरके आधघ्रत 
ठेहका धारी होता दैः ओर कामदेवसमान रूपवान्‌ हाता ह. । परभुके 


अगे नैवेयप्रदान करनेसं पुरुष शक्तिमान्‌ हो ता है, - क न 
तेजस्वी होता हे, तथा रावण्यताके समुदरक वेला १ ५ 
भ करता है.1 दीपकपूजा करनस जेसं दीपक त द ॥ 
वस्तुको भका करता ह तैतैही तिस प्राणिको अन्ञानाधन्न ^ ‰ 


"ऋ 


६०६ तलानिणंयभासाव- 


केवलन्ञानरूप दीपकके तेजसं जीवाजीवा ठ्‌ तव्वोका भक होता है 
अर्थात्‌ वो पाणी, भावधिकार अज्ञानको दूर्‌ करके खात्मभ्रकाड केवलः 
जानको भराप्त करता हे, जिसके प्रभावसं सवे तीनराककं चराचर पदा- 
पोको आपही देखता हे. । प्रभुके आने धूपको भ्रज्वलीत करके जो प्राणी 
धपपजा करता ह, सो प्राणी धूपपृजाके प्रभावसं चंदरमासमान अति 
=ञ्ज्वल कीिकरके धवलित करा है जगश्चय जिसने, एेसा पुरुष होता 
है; ओर एरपरजाके प्रभावं प्राणी मोक्षके सुखफखको धाप्त हातां है. | 
जो प्राणी प्रभके मंदिरे घट देताहेः सो प्राणी तिस्रके फलस धंटोके 
दाव्दोकरफे व्यास पेसं प्रधान देवविसानोमं संर अप्सरायोके दामे देव- 
तायेकि समूहसदित क्रीडा करता हे. । छतरदानकरके अथात्‌ भगवान्‌के 
ऊपरि छच चढावनेसे प्राणी शत्चुरहित एकत्र प्रथ्वीका राज्य पास 
करता हे; ओर जो भगवान्‌को चामर करता हे, तिसके पभावसं उस 
भाणिको राजादि चामर करते है. यहां चामर चमरीगायके केर्शोका 
जाणना, अन्य नही. क्योकि, भगवस्जिनसेनाचायंने श्रीआदिपुराणमं 
चमरीगायके केशेकिही चामर खिखि हे 

त स्वकीचि (नद्‌ पम्यिसानं १९ ^~ 

॥स्वकीत्तिनिमरेवीं चमरिजन्मभिः ॥ इतिवचनात्‌ 

तथा श्रीजि्नैदरको जलखाटिपंचासरतकरके आभिषेक करनेके फलसें 
प्राणी मेरुपवेतके ऊपरि देवता, ओर इंढादिकोकरके भक्तेपू्वैक क्षीरसा- 
गरके जलकरके करे हुए अभिषेकको प्राप्त करता है. । भगवान्‌के मदिर 
फे उपरि विजयपताका (ध्वजा) चढावनेसे पाणी सयामादिश्टोके विपे 
विजयकों परा करता है, षट्खंडस्वामी-चक्रवर्पी ह्येता हे, निः्रति 
पक्ष (शातुरहित) होता हेः ओर यशस्वी होता हे. । वहूता क्या कहना ! 
तीनो -खोकोमे जो जो सुख हे, सो स्वं पृजाके फर्स प्राक्च होता है 
इसमे सदेह नही हे.॥ इिपजाफरम- } 

तेरापंथी दिगवरी-हठ्मनेक्दासो तो सय हे, परत शाखमे 
जरूपृजाविषे तो गंगाजर, अक्षतपृजामे मोतीके अक्षत, पष्पपजामें 
करपव्रक्षकं पुष्यः. ओर दीपकपूजामें रलके दीपकादि छिखा ३, सो यह 


| ग्रयतिशःस्तम्भः। ६०४ 

भी | + १ रनेसें ई | ट । न । 

५ ०४ भेग होता है; इसवास्ते गंगाजाई एर्वोक्त 
न्य जर, रारिके तंदछ 

नाहि आदि नही चडावनं 

 उक्तरः-हे श्रातः। शाखरोमिं तो सही प्रकारकी वस्तु कदी हैः. जो 

प्रथम छिखही आए हे; इसवास्ते जिसको जेसी मिटे, तेसी पत्र सार 

वस्तसे पजादि करनी; ओर श्रद्धान सवहीका करना. क्योकि, (उमा 

स्वामीने श्रद्धानवानकोही उक्छषट फर शिखा है 

तटम्‌ ॥ 


जं सङ्क तंक जं चण सङ्ईतं च सदह 


सदहमाणो जीवो पाव अजरामरं खणं ॥ १॥ 
भावाथैः-जो करसकीए तिसको करना' ओर जो न करराकीष 
तिका श्रद्धान करना. क्योकि? भद्धावान्‌ जीव, अजरामरस्थानको 
पाठ करता हे. । इसवास्त शाखोक्त आचरणही यथाथ हे, अन्य नरी. 1 
तेराप॑थी दिगंवरीः-ठुमने प्रथम्‌ ज। जो छेख छ्खिदहः वे सवै प्रति 
छादिनकेवास्ते हः अन्य दिनेकेवास्ते नही | 
उत्तरः-यह तुमारा कथन ट८+कं नह। हे. वयोकि, पूर्वोक्त पाट प्राता" 
दिनाभितं नही हैः कतुः कार मकटसक्तमी, कोह मुक्तावरीतपोययापनः 
कोड्‌ नवपदमाहेमा, क्र नदीश्वरपृजा इत्यादि आश्रित है. तथा षाव 
धुपजाप्रकरणमे चार भकार पज्ञाका व्णीन करा है; तिस छेत्रपजो, ओर 
काङपजाका वणन करा हे; 
तथाहि 
जिंणजम्मण णक््छवम णाणपत्ती य मेक्लसंपत्त ॥ 
णिसिहिसु खेत्तपूज। पविहाणेण कायत ॥ १ ॥ 
गभ्पावयारजम्माहितेयणिकवणणाणा ॥ 
जम्हि दिणे संजा जिणण्वणं तदिणे कुला ॥२॥ 


दहिखरग १५ 


सप्पिदहिखीरं बजरपुण्णानन कलसे दहि ॥ 
णिसिजागरं च क्ष्व गाडय्रहि कायवृ ॥२॥. 


तत्चनिणयपरासाद्‌- 


णंदीसरअ्टदिवसेसु तहा अण्णेसु उचियपवृसु ॥ 
जं कीरद जिणमहिमा वण्णेया कार्पूजा सा॥ %॥ 


भावाथः-ती्थकरोकी जन्मभूमिकाकी, तीर्थकररोकी तपभूमिकाकी,केवल- 
ज्ञानप्राक्तिकी भूमिकाकी, आर निवाणकस्याणकी भूमिकाकी, पर्वोक्तं विधान- 
करके जो पूजा करनी, सो क्े्रपूजा हे. भावाथे यह हे कि, अयोष्यापुरी 
आदे चतुवदति तीर्थकरोकी जन्मपुरी, तपोवन अ्थौत्‌ दीक्षाभमी, 
ज्ञानोत्पत्तिक्षेत्र, तथा अष्टापद, सम्मेत शिखर, गिरनार, चपापरी, पावा 
पुरी, आदि निवाणक्षेत्र, इन स्थानम जायके जलादिद्रव्योसे पर्वोक्त 
निधिकरके तत्रस्थ चैलयाख्यस्थ जिनमरतिमाकी, वा जिनचरणयगलखकी 
पजा करनी, सौ क्षेत्रपूजा हे. ॥ तीर्थकरके गभावतारका दिन, जन्मा- 
भिषेकक्का दिन, दीक्षाका दिन, ज्ञानका दिन, ओर निर्वाणका दिन 
अथात्‌ जिनके पांचकल्याणक, पूते जिन दिनो हए, तिन दिनेमि 
पथाक्तं विधिसं पूजा करनी; ओर विशेषतः इश्चुरस, धरत, दहि, दग्ध, 
ओर सुगंध जखके भरे हुए पवित्र विविध प्रकारके कलठरंकरफे जिन- 
मू(त्तको अभिषेक करना; तया रात्रिकेषिषे संगीत, नाटक, जिनगण- 
गायनारेकाकरकं रात्रैजागरण करना; तथा नंदी-चरादि अष्टादिनामें 
आर अन्य भी षोडश कारण, दश्च खाक्षण, पष्पाजदिसमंध दरामी, 
अनतत्रत, रलन्रय आदे धमोचित पतेकं दिनो श्रीजिनमंदिरते जिनपजा 
प्रभावनादं काय करनं; सा कार्पूजा जाणनी. ॥ इललमतिप्रपंचेन ॥ - 

प्रभ-सुप्नका पाडा कमंडट्विना अन्य कुछ भी रखना न चाहिये 

उत्तरः-यह तुमारा कथन अयोग्य, ओर स्वशाच्रानभिज्ञताका स॒चक है 
क्याक, ब्रह्मचारपाचाख्यछृत तखा्थसूत्रावचूरि, जो . किं व्रह्मचार्थित- 
सागरङृत तच्राथट(कान्त उद्धार करी दुह हे, तिसमें पांचसभियाक् 
आधेकारमं आदानानेक्षेपलभितिका ठेसा स्वषूप छिखा है 


तथाह्‌ ॥ 
*॥ पच्छादना ध्मोपकरणानिं नतरुलख्य स्वाकरणं 
विसन्जन सम्पगादानानक्षेपसमितिः ॥ 


६०८ 


€+ 
अयाछराःस्तम्यः । 


६५९ 
भाषधे-षिच्छादिकेकरके ध्भोपकर्णोको . परतिरेखकरे अगीकार 
करने, आरं रखने, सो सम्यग्‌ आदानसमिति है. । यहां पीडी आदि 
रखिखा है, सो आदिशब्दसं क्या क्या अहण करना ? ओर भरतिटेखके 
रहण करने, रखने वे धरमोपकसण, कोनकोनसे हैं 
तथा प्वक्त तखाथेस्रावचरिमेंही ॥ 


॥ संयसश्ुतप्रतिसेवनाती्टिगे्योपपाद्रस्थानविक 
ल्पतः साध्याः 
इस स॒च्रके अधिकारभें छिखा हे. । तथाहि ॥ 
< |] छिगं हिभेदं दन्यभावलिगभेदात्‌ तत्र भावारगन 
पेचपरकार अपि निर्थथा वतिं इव्फरभिनः ससम 
महर्षयः. स्ीतकाखादौ कंबरदिकं यस्वा न भरक्षाख्यतं 
त सीन्यंति च प्रयल्नादिकं कुवैत अप्रकारं पार्हरताति 
मगवत्याराधना प्रोक्धामिप्रायेणोपकरणवुःषरापक्षया %- 
` क्तव्यम्‌ ॥ 
पाषायैः-टिग दो प्रकारके ह द्रभ्याखम ओर भावछिग; तिने भावं 
छिगी पाचध्रकारके निर्थय होते हं, आर दव्य अससथं महाच्छापि हं. जं 
स्रीतकारुषदिमे कंवखादिक्म भह" करके धोवे नही है, सीवते नहा ह चय 


तनादि करते नदी देँ ओरं शीतकाछके दूर हए स्याग कर्त ह; इति । 
यहं कथन, भगवत्याराधनाम कयत करे हए अभिप्रायकरक उपकरण 


करीरकी अपेक्षा जाणन्‌" ॥ 
तथा प्रवचनसारवृत्ति उपधिका सेद कहा दे. \ यतः ॥ 


छेदे ' जण ण्वि गणिम सेवपाणस्स ॥ 
सघ्णो तेणिह वदि ईक्षा <> वियाणित्ता॥ 
पषार्थ-जिसके करन॑स न द" =>द. छने ओर छोऽनेभे, इस सतस 
उपधि आहर तिहार. कारणे सेवना कुरतेको, तिस्स तिससे श्रमणपणा 


वते है, इषमकारक्म ओर क्षेत्रको ज्ञानक. .. 


६१० त्रनिणैयप्रासाद- 


तथा प्रवचनसारकी इतिमे जिनेशवरके आधिकारमे साधरुकी उपार 
धमध्वजकरके कही हे. । तथाहि ॥ 
५ न विद्यते छिगानां धर्मध्वजानां ्रहणं यस्येति बहिर 
गयातिर्टिमामावस्येति ॥" 
भाषार्थः-नही हे रिंग धरमध्वजोका हण जिस जिनेश्वरके, अथात्‌ | 
चहिरंगयतिलिगका अभाव है. ॥ | 
भावसंयहमे भी उपकरण विशेष कहे हे। तथा च तत्पाटः ॥ 
उवयरणं तं गहियं जेण ण मगो हवेद्‌ चरियस्स। 
गहियं पुल्थयवाणं जोगं जं जस्स तं तेण ॥ 
भाषाभरैः-उपकरण सो अहण करिये है, जिसके यहण करनेसें चारि 
का भंग नही होता हे; ओर यरहण करा पुस्तक पाना पुस्तकोपकरणादि- 
भी, चारिका भंग नही करे है. क्योकि, जो जिसके योग्य उपकरण हैः 
सो तिसकेवास्ते महण करना है. ॥ 
कुद्ुदमुनिकृत मृखाचारमे साधुकी उपधि प्रकटपणे कथन करी 
है. । तथाहि ॥ 
णाणुवहिं संजम॒वहिं तउवुबहिमण्णमविडवहिं वा ॥ 
पयद्‌ं गहणिक्खेवो समिही आदाणनिक्खेवा ॥ 
भा प्थः-ज्ञानोपधिः पस्तकपषिकावधनादि; संयमोपधि, जिसके रखनेतें 
संयस पाल्‌ सके; ओं तपोपधि, तथा अन्य भकारकी भी उपधि, इन 
रवोक्त सवै उपधिर्योको परयलसें यहण निक्षेप करना, तव संपूण आदान 
निक्षेपसमिति होती हे. ॥ 
ओर बाोधपाहुडकीं न जिनमुद्राका कथन हे. । यतः ॥ 
। शिरकूचरमश्रुखोचोमयूरपिच्छधर : कमेडलूकरः। 
जधःकशरस्षणं जिनमुद्रा सामान्यत इति ॥ 


अ्रयल्िशःस्तम्भः। १९१ 


भाषूधेः-मस्तक दाठी मका तो छोच करा हुभा, मोर पीी धारण 
करी हुई, ओर कमडटर हाथमे, अधकेर्शोका रखना, यह जिनसुद्रा 
सामान्य प्रकारं हे. वाहरे ! दिनमे राह भूलेहुये मेरे दिगंबर भाडयो! 
क्या तीर्थकर भी शिरदादीमृंखका लोच करते थे १ ओर पीछी क्मडलू 
रखते थे, जिसस तुमने जिनसुदराका देता स्वरूप सिखा है ! इससे यह 
सिद्ध होता हे कि, तुम जिनसुद्राका स्वरूप भी यथाथ नही जानते 
हो. तथा प्रवचनसारकी वृत्तिसं, ओर बोधपाहुडकी वृत्तिसँ सिद्ध होता हे 
कि, पीछी कमेडलूसं अन्य भी उपधि साधु रख ठेव. करयो, बोध 
पाहुउवृ्तिमे पछी कमंडलू रखना जिनमुद्रा कही है, ओर्‌ भ्रवचनसार 
वृत्तिम बहिरंगयतिङिगका जिनेश्वरकों अभाव कहा हे; तो, बो बहिर 
गयतिखिग कोनसा हे, जो जिनेश्वरमं नदी है ? ॥ 

तथा योेदरदेवकषिरचित परमात्मकाराकी टीकामे भी साघुको ` 
उपकरण अहण करने शिखि हे. तथा च तत्पाठो यथा ॥ =. 

“परमेपक्षासंयमामावे तु वीतरागशुदात्मानुभूतिभावसय- 

मर्षणाथं॑विशिष्ठसंहननादिश्तयमावे ॥ सति यद्यपि 

पःपयीयद्रारीरसहकारिभूतमन्नपानसेयमशचज्ञानोपकरः | 

पतणमयप्रावरणादिकं किमपि शहाति तथापि ममल न 


करोतीति॥ " 


तथाचोक्तं ॥ 
रम्येष्‌ वस्तुवनितादिष वीतमोहो । 
मोरा किमिति संयमसाधनेषु ॥ _ 
धीमान्‌ किसासयभयात्‌ परिहत्य भुक्ते । 
7तीषधं व्रजति (~ [तचिदप्यजीणेम्‌ | | 
घृधं व्रजति जातु ॥ १ 

भाष + रपपकासयमके अभाव हुए, वीतराग शुध आत्माके अनुभव 
व संयमकी रक्षा करनेवास्ते, विशिष्टसंहननआदि शात १ 
यदापि तप प्याय, ओर शरीरके सहकारिभृत, अथात्‌ साहाय्य | 


अन्न, पाणी; ओर संयम, रच, ज्ञान, इनके उधकरण, तथा तृणमय 
प्ावरण, घांसका उत्तरीय वख, इत्यादि कुछ यी यहण करता है; तथापि 
तिने ममल नही कस्वा हे. इति । सोही कहा हे. । रमणीय धनधा 
स्यादि वस्तु, आर वनिता-खी, आदिदाव्देस मताः ।पताः पुत्रः पुत्र, भाड्‌, 
वहिन, इ लयादिकोमि जिसने मह व्याग दियादहेः सो निर्मोही, क्या 
संयमके साधनोमें वृथाही सोह करेगा ? अपित्ं कभी सी नही. इसवातके 
हढ करनेवास्ते दृ्टंत कहे है. बुद्धिमान्‌ रोगके भयस भोजनको त्यागके 
ओर ओषधको पीक द्या कशी मी अजीणेकों पाक्त होता है! कदापि 
नहा. पसह जन्भमरणादिदुःखरूप रोगके भयस संसारके मोहरूप 
भोजनको त्यागक, निःसंग हाके, जिनवचनासतरूप ओषधको पीके 
संयमके साधनों अजीणरूप सोहर जानत नही होता हे. ॥ 


तथा । रजवाचकर्भं भा उष्ररणारवयक्‌ ऊख ३. । तथ्‌ ॥ 

^ अविधिसंविमागश्चदर्विधो भिक्षोपकरणवधप्रतिश्चयमे- 
दात्‌॥ २८॥ ` अतिथिर्छविभागश्यतसभिदयते। कतः । भि- 
क्ापकरणाषधप्रातेश्रययेदात्‌ । सोक्षाथमभ्यत्थित्तायातिथये 
सयतपरायणायं शुद्धाय शद चेदसा निरवद्या भिक्षा देया 
धमपकरणाने च सम्यगूटुश्नज्ञादचारिद्रोपवंहणानि ` 
दतन्यान जषिध्‌ ब्रायोष्युपयोजनीथं प्रतिश्चख्श्य पर- 
मधमन्रद्धया प्रतिपाद्यिदव्यदति। च राच्दोवक्ष्यसाणगृह 
स्थधमंससुचयाथः 


भापार्थः-आतिधिसंविभागनामा वारे (१२) व्रते चार (४) भेद होते 
ह; भिक्षा १, उपकरण २, ओषध्‌ आर उपाश्रय ४; मो्षकेवास्ते उदयत 
तयमम तत्पर एस शद्ध अतिथि स युक्ता यद्ाचन्तसं निरवदय-दषणर- 
हेत भिश्ना देनी १, ओर सस्यगदक्न सान, चारत्र, इनकी घ्द्धि कर- 
तर उपकरण दने २, योग्यं ओषधं द्राप्त कर देना ३ ओर परम धमं 


त्रयचिश्नःस्तस्सः। ६१३ 
7 प्रप्त कर देना ट च दाव्द वध्यमाण ` एस्यथ 
तथा) राजवात्तिकमेश र ! यताः) 
॥ धमापकरणारां यहणविसर्जनं प्रति यतन प्रादननिक्षेप- 
णसायलातः॥ ५ ` धमातर लना प्रचपराधिना दव्याणा 
ल्ानादसोधनाय गहणे विजये च निरीक्ष्य प्रप्य प्रव- 


4 (५ 


तनमादाननिक्ेपणासभितिः ) 


> = 


भाषाथः-धमके अविरोधी, परे अलुपरोधी, ज्ञानादिके साधन, पेते 
द्रव्याकं महणसें ओर लाग॑ननँ देखके ओर प्रभाजजन करफे परवत्तना, 
सो आदानानक्षपणासाति हे. ॥ 

तथा राजवात्तिकसहा । सतः ॥ 

^} संस्क्तादपानोपकरणादिविभजतं विवेकः ॥ ” संसक्ता- 

नासद्पानोपकरणदीनां विधजनं विवेक इत्युच्यते ॥ 

भाण्थः-ससक्त जीोत्पचिवाटे अन्न, पणी, उपकारणादिकोका 
लयाग करना ` (परठना ), सो विवेक किये हे. ॥ 

तथा राजवाक्षिकवैही पंच प्रकारे निर्भरथोका स्वरूप छादे 
तिनमें यकुराका स्वरूप एेसं छिखा है. । यत्तः ॥ 

« | वकु विधः उपकरणवकुशषः दरीरवकुरश्चेति ॥ 

तत्र उपकरणाभिष्य्धविततो विविधविवित्रपरिगरहयुक्तः कह 

विरोषयक्तोपकरणकक्षी तस्धस्कारमतीकारसेवी भिक्षुरुप- 

करणवकुर्रो भवति शंसीरसंस्कास्सेवी शरारवकुशचः ॥ | 

भाषा्भ-वकडा दोप्रकारछा होता हैः उपकरणवुशा । ओर शर्यर- ¦ 
चकद्र २; तिन जो उपकरणणोसं रक्त चत्तवाला ननि प्रकारके विचित्र 
परियह्यक्त, वहत सुंदर उपकरणका इच्छक, ५९ तिन उपकरणाक्रा 
तस्कर प्रतिकार करनेवाला, किश्ुं साथ, सो उपकरणव्रा हता है 
ओर रीरा संस्कार करनेकोखा, रारौरव्श हता €. ॥ 


६९४ हि त्वनिणेयप्रासाद 


तथा बङुशानिर्थथने सामायिक, ओर चछेदोपस्थापन, यह दो 

संयम दिगैबराचायनि माने हे. । तथाहि ॥ 
^॥पुराकवकुाघ्तिसेवनाकुशीखाशरयोः संयमयोः सामायि- 
कच्छेदोपस्थापनयो भवंति ॥ इतिराजवात्तिकटीकायाम्‌ ॥ 


तथा ज्ञानार्णवमें शय्या, आसन, उपधान ( तकीया ) आदि, सुनिकी 
उपधि कही हे; जो पाठ उपर छख आए ह. । इत्यादि कितनेही दिगं- 
वरदास्मि स॒निकी अनेक भरकारकी उपधि कही है. एस उपकरण रख- 
नेसे दिगबरमतका मुनि तो, परिथ्रहधार नही हाः ओर शेतांवरमतका 
मुनि, चतुरा उपकरण रक्खे, तिसको परिग्रहधारी मानना, यह मतां 
धपणा नही तो, अन्य क्याहे! 

ओर दिगंबराचार्योको द्रव्यक्षे्रकारखुभावकी अनभिक्नता हानेसे, ओर 
अनुचित कठिन सुनिवृत्तिके कथन करने, प्रथम तो मुननी, अथौत्‌ 
साध्वी व्यवच्छेद होगडई; पीडे साघु व्यवच्छेद होगणए. आचार्यो पाध्यायका 
तो कहनाही क्या हे ! |! ओर श्ेतांवरमतमें तो, श्रीमहावीरजीसें ठेके 
आजतांइ अव्यवच्छिन्च चतुविंध संघ चखा आता हे. ओर बकुशकुशीर 
इस कारमं जे पाद्ये हे, तिनका आचार, व्याख्यापक्ञप्ति (भगवतीसूच) 
आदि शाचछ्रोमे कथन करा हे, तेसं आचारके पालनेवारे साधु साध्वी 
सांप्रतिकालमें भी उपलन्ध होते है. इस देतसे दिगैषरशाखोकी असः 
त्ता, ओर -धेतांबरके शाघ्की सलयता, प्रक्ष प्रमाणसेंही देख रो; 
अन्यप्रमाणको कुर आवद्यकता नही हे. 


्र्न-केवरी कवलाहार नही करता हे, ओर तुम केवरप्रको कवला- 
हार मानते होः सो, किस पमाणसें मानते हो ? 

उत्तरः-आगमपमाणसं मानते है. क्योकि, श्रीत्वा्थसन्नमे परिष- 
हका अधिकार चछा है, तहां केवली-जिनके शक्चधापिपासादि 
इग्यारं पारेषह कहे हैः ओर त॒मारे मतकी द्रम्यसंयहकी वृत्तिम 
चारिभरके अधिकारमे कहा है कि, तीन योगोका व्यापार जिनं 


जयच्िदाःस्तम्भः । 


1 ००० भखिनि करे दै, जिसको भदेशोका चंचरभाव ह, 
यह योगत्रयव्यापार हे; ओर कमभरेथोमे वैतालीस (४२) 
कमषकतियां उद्यमे केवीको कही हे, वे, अपना अपना नाना- 
भकारका रस॒ दिखाती है. । अवयवोका जो भकर्षसै चलाना है, सो 
भवचनसारमं क्रियाविदोष कहनेकरके केवलीर्को कहा है, समय- 
सारमं भी अगसंचाखन कहा हे, भक्तामरस्तोत्र भगवंतको चरणोसे 
चलना कहा हे एकीभावस्तवनमे जिनवरचरणोंका न्यास कहा ह, 
भावपाहुडकी वृत्तिमे तीथकरके चरणोंका न्यास कहा है, वीरनदिक्रेत 
भरीचद्रप्रभचरित्रमे ओर हरिशचद्रकायस्थविरचित धर्मदामोभ्युदयमे भी, 
भगवान्‌का विचरना लिखा है 
अव पूर्वोक्त शाखोके पाट, अथंसहित, अनुकमतसे छिखते है. । 
तत्रादौ तघ्ाथसूञ्रपाटो यथा 1 | 
५॥ सूष्ष्मसंपरायछद्मस्थवीतरागयोश्चतुददाएकादराजिने ॥” 
भाषा्ै-सक्ष्मसंपराय, ओर छदयस्थ वीतरागमे अर्थात्‌ दशमे इम्यारमे 
वारमे (१०। ११। १२) गुणस्थानमें चौदह (१४) परीषह हे; ओर जिन-के- 
वीमे इग्यारह (११) परीषह है. तब तो, क्षुधापरीषहके हुए, केवीको 
कवलाहार सिद्ध हआ. परंतु कितनेक दिगंबरटीकाकारोने, टीकामे 
नकार यहण करा है, सो महाउत्सृच्र हे. “एकादशभिने न संतीतिशेषः ” 
ेसी मिथ्याकस्पना सिद्ध करी है. क्योकि, दिगंबरटीकाकार सूचरशेरीके 
अनभिज्ञ माम होते हे. जव सूत्रम नकार काही नही है, तो टीका- 
कारन नकार कांस काढ मारा १ जेकर नकार माना जावे, तव तो, 
संल सर्वसूत्रके साथ “न संति ` क्रियाका संबंध मानना चाहिये. तव 
तो, देसा अर्थं होवेगा, सूक्ष्मसंपराय, ओर छद्यस्थ वीतरागके चतुश्च 
परीयह नदी दै; परंतु मतांधपुरुष मिथ्यातवके उद्यसे क्वा क्या अटी 
कल्पना नही करसकता है १ अपितु सवै करसकता है. जब केवीमं 
वेदनीय कर्मके उदधे इ्यारट परोषह है तो फिर, शछधके लगने 


६९५ 


६९६ तस्छनिणयश्रासाद- 
(द स्था (९ 


केवली कवराहार व्यो नदी केर १ स्किः ओदारिकशसरक 1 
कवदाहारविना नदी हो सकती है. ॥ १ ॥ 

दरव्यसंयहत्तिपाठा यथा ॥ 

“ || सयोगिकेवलिने यथाख्थातं चारित्रं = तु परमयथा- 

ख्यातं चानि चोराम्यवाप चरद्चरदार वत्‌ वहहिषदस्ममावापं 
` याोगव्रथव्यापाश्श्चारत्रसल जनयतत ४ 

भाषाथ-सयोगिकेवरीके यथाख्यात चारित्र हे, परंतु परमयथाख्याते 
चारित्र नही है. जैसे चोरके अभास भी, चोरकी संगतिवाखा चोर हे; 

तेसंही मोहोदयके अथव हए भी, योगत्रफका व्यापार चार्मं मर 

उस्पन्न करता हे. ॥ २॥ | 
 प्रवचनसारपाटो यथा ॥ 

ठाणनिसेज्जविहाश धथ्ददेशये अ णिवो देसि ॥ 

अरहताण कड वार्याचारव्‌ इदस्याण्‌ ॥ 

भूष्‌ाथः-स्थान, नषध्या, विहार, धसपएदृर यह्‌ सवं ।तेन आरहतो 
को स्वाभाविक हे. चियोको सायाचाश्ैतरे. \॥३॥ 

उप ्रदेम-इवयादे भक्ताभरके काव्यसे भगवान्‌ कमरोपरि पादं 
न्यास, स्थापन करते है. 

-५॥ पादौ पदानि दच य॒ जिव धत्तः ४" ॥ इत्ति वचनात्‌ ॥ ४॥ 
` एकीभावस्तोच्रभ सी पादन्यासं सिला हे. ॥ 

“पादन्यासादापे च पुनतीं याच्या ते चरिटोकीरसित्यादि+? ॥५॥ 
 तीर्थकरकमरूऊपर पादन्यास करते हे.॥ 
` वातार्थक्राःकवलपीरे परोद व्य्चतीसि" सावपाहुडवृत्तिव चनात्‌ ५६ 


ए च 


चद्रपभचरित्रसें मगवानका विहार लिखा है. ॥ 


4 इत्थ विहत्य मगवान्‌ सकस धटित्नीमित्यादिवचनात्‌॥॥७॥ 
धमनाथचरितरमे भी भगवातका विचरना लिखा है. ॥ . . 





मरयचिशःस्तम्भः। ६१७) 


| चि ध 
अथ पुण्यः समह्कषटो भव्यानां निःस्पृहः प्रमुः ॥ 
देशे देदो तमश्ठें व्यचरदरानुमानिव ॥ 
भाषाथेः-मेव्यपाणियोके पण्यं खिचा हुआ, निःस्प्रह भी भगवान्‌ 


| 


देशोदेशमे मिथ्यारूप अंधकारको छेदनेवास्ते › सूयैकीतरं विचरता 
भया. ॥ ८॥ 
_ तथा जन, जो अंग न चवे तो, शुभ विहायगति, ओर अगुभ 
(वहायग।तेका उदय किसतरं होवे १ नही होवे. ओर जिनके सात योग, 
केसे होवे १ ओर जो कल्पनाकुयुक्तिसे कहते हँ कि, देवते तीर्थकरकरो 
उटठाते, विठरति ह, ओर चलाते हे; सो कहना महा मिथ्या हे. क्यो- 
कि प्राचीन दिगेवरमतके .शाखरोमे, ठेसा ठेख किसी जगेमे नही है. 
तो फिर, केवखीको देवते, उठना, बैठना, चना, कराते है; एेसा करंक- 
रूपकथन, मिथ्यादृष्टिदीषसंसारीविना कोन कर सकता हे ! 
ओर जो तीथंकरकेवीके, परम ओदारिक रशासर कहते हैः सोभी 
इनके भंथोसतं विरुद्ध हे. क्योकि, कायावोधपाहुऽमे ओदारिकदी कहा हे. 
सो पाठ यह दै. ॥ 
 एरिसगणाहिं सहियं अदइसयवेतं सुपरिमरमोअं॥ 
 आओरारीयं च कायं णायत्रं अरुहपुरुसस्स ॥ १ ॥ 
भापाभः-इन पृबोक्त गुणसदहित, अतिरशयवंत, सुप रिमलआमोदसंयुक्तः 
ओदारिककाया, अरिहंतुरूषो की जाननी. 
 श्रश्चः-ल्लीको सर्वचारित्र ओर मोक्ष नही हैः क 
उत्तरः-तुमरे मतके शाचोमेहीः खीको चारित्र ओर मोक्ष होना 
टिखा है. 
यतः ॥ म वि संजत्ता 
` जह दंसणेण सुद्धा उत्तामग्गेण सावि संजुत्ा ॥ 
घोरं चरियं चरिता-इत्यादि 


७८ | 


६१८ त्वनिणयपरासाव्‌- 


भाषा्ः-यदि दर्शनसम्यक्त करके खी, शुद्ध हेः उक्तमागंकरके सो 
मी, संयुक्त है, घोर इरनुचरचारित्र आचरणकरके-इत्यादे ॥ ओर इस 
पाठकी वृ्तिमेही महाव्रतका उवार कहा है; अन्यथा चलतुविध सघ केतं 
होवे! | 

ओर त्रखोक्यसारमें खीको मोक्ष कहा है. । तथा च तत्पाटः ॥ 

वीस नपुंसकवेआ इत्थीवेया य हंति चारीसा ॥ 
पुवेआ अडयाला तिदा इकंमि समयंमि ॥ १॥ 

 भापषाथः-नपुंसकवेद वीस (२० ) स्रीषेद्‌॒चार्खसि ( ४०), पुरुषवेव्‌ 
अहताखीस ८ ४८), ये सवै, एकसो आह ८ १०८ ) एक समयमे सिद्ध 
हृष हे 

प्रभ्रः-नस्न दिगंवरमुनिके चिन्हविना, किंसीको भी केवड सज्ञान नही 
होता है. 
 उत्तरः-ब्रह्मदेवकृेत समयपाहुडकी वृत्तिम लिखा है कि, भरतराजाने 
भावसें परिह छोडा हे. । तथा पराकृतवंध हरिकदापुराणमे खिखा है 
कि, शिरमें कर-हाथ डारतेही भरतनृपतिने केवलन्नान द्या. .। ओर 
द्रव्यारेगराईत पांडवोने, कर्मोका अंत किया. ॥ 

^ जा चिहुरुप्पाखण सिवद हत्थु ता केवरु उप्पण्णो पसत्थ्‌॥"- 

इतिहरिवंशपुराणे ॥ | 

प्रशः-ञाप प्रथम लिखि आए हैँ कि, वे सर्वं ठेख आगे चरके छिसेगे 
तो,.अब बतराइए, वे ठेख कोने हे ! | 

उत्तरः-बे खेख सर ए. कनिगहाम (8? +. 00 रा प्लत +) के 
आ्यीओरोजिकल रीपोट' ( ^ 701.0द041, रगा ) के तीसरे 
बोरयुममे (१२-१६५) छपाण हुए मधुराके पल्यात शिलाेख ह; जिनकी 
नकर नीचं लिखते हे | 


नितिन ६६९ 


११ सिद्ध॑सं 9 
॥ ६७ ६ १ दि १०॥५को रियतो गणतो वाणि. 
न ४4४ कुटतो बैरितो शाखातो शिरिकातो भत्तो वाचकस्य ` 
५५ संभरसिंहस्य निवत्त दत्तिरय, “^ -“वि र्य 
विकिये जयवारस्व देवदासस्व नागदिनरय च नागः 
दिनाये च मातुये श्राविकाये दिनाये दानं (श्री) वद 
मानप्रातेमा ॥ ` 
माषांतरः-^॥ जय !* संवत्‌ २० का रप्णकालका मास पहिा (१) मिति 
१५. श्रीवद्धमानकी रतिमः, दत्तिकी बेदी वि -“ खकी ची जयवाल जयपारः 
देवदास ओर नागिन अर्थात्‌ नागदिन्न वा नागदत्त ओरं नागदिना 
अथौत्‌ नागदिन्ना वा नागदत्ताकी माता दिना अथौत्‌ दिन्ना वा दत्ता घरको 
मालिकिणी रहस्य रिष्यणी श्राविका तिसने अपण करी-~यह परतिमा- 
कोटिकगच्छमेसे काणिजनामा कुर्मसं ्ररीश्चाखाके भागके आयै-संघ- 
सिहकी निर्वचन हे अथात्‌ भरतिष्टित 2.५ ॥ १॥ 
५} तिददं महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नचमे ९. 
मासे भथ १ दिवसे ९ अस्यां पुवीये कोटियतो गते 
बणियतो करतो वैरितो शखातो वाचकस्य नागनंदिसि 
निर्वरतनं ब्रहमभूतुये मध्िमितसवुट निनिये विक्टाये श्री 
€ कारित ८ £ 4 हितस्लाये रे 
मानस्य प्रतिमा कारिता सवेसतस्वान < \ 
यह छेख श्री महावीरकी प्रतिमाङपर है. ह १ 
५, य! कनिष्कमहाराजाके राज्ये नव (२) मे वषमे । 
सत प्राणिर्योकि कल्याण 


भूरध म ष न 
(® सहित मिति पचमी (नइ = पचमी (५मे- 

५ सिद्धं ४ इस कर््दका ५ जय › अभर युरोपीयन पटिति किया है, सो यथार्भ नही दे. क्पोकिः ञन- 
त | वाचक मानकः आर्दिभं च्वि 


मते प्रायः £ ॐ ' ' अंह › ४ सिद्धं ' इसादि चन्द वरप, भैर नमस्कारर्थं वा 


जति ई. ॥ 


६२० तघ्ानिणयमासाद- 
तथा सखकेवास्ते भदिमिन्रकी खी ओर व्रह्यकी तिकटां नामा पुत्रीने 
श्रीवदमानकी प्रतिमा वनवा है-यहं प्रातमा-काटगणकं बाणज 


करके ओर वरी शाखाके आचायं नागनंदिकी निव॑त्तन प्रातिष्ठत है. ॥२॥ 


^॥ संवत्सरे ९० व..... ..“ स्य कृटुबनि. व्‌. दानस्य वोधुय 

कोटियतो गणतो ग्रश्चवाहनकतो कर्तो मजञ्छरमातो 

द्राखारो....सनिकायभतिगाखाए्‌ थवानि............ ॥ ° 

इस छेखकेवास्ते डा० बुल्हर कहते है कि, इस टठेखकी टी हद 
नकल मेरे वस्मे नही हे, इसवास्ते इसका पृणरूप में स्थापन नही कर 
सकता द्रु, परंतु पदिखी पेक्तिके एक टुकडेकं देखनेस एेसा अनुमान हो 
सकता हे कि, यह्‌ प्रतिमा किसी चीने अपेण करी हे (वनवाई हे) 
ओरसो खी एक परुषकी मारुकणी (कट विनी ›) सर दसरे प्रकी चरी 
(वधु ) थी, एसे छिखा है ।-संघमें कोरियगच्छके प्रश्षवाहन ` कूटकी 
मध्यमदाखाके-इसयादि-॥ २ ॥ 


“ ॥ स० ५७य. २ दि २० एतस्या पयि चारणे 
गणेपेतिधमिककृरवाचकस्य योहनदिस्य शिसस्यं सेनस्य 
निचंतनसावक-इत्यादि ॥ 


सवत्‌ ४५ उणकालका महिना द्रा (२) भिति २० इस मितिं 
यह ससारां रष्यका देवापण करिया हु पाणी पीनेका एक ठाम हे यह . 
भ 


रोहनंदिका दिष्य चारणगणके पेतिधर्िककलकां आचायसेन तिसका 
पतिष्ठित हे. ॥ ४ ॥ 


॥ सेदं नमो अरहतो महावीरस्य देवनारास्य राज्ञा वास- 
देवस्य संवत्सरे ९८ वष मासे दिवसे ११ एतस्या पर्वयि 


अया्रश्रःस्तम्भः | 


0. ^ ््‌ ९ 4 4 
अच्यरहानयता गणतो परिहासककुरुतो पोनपत्रिकातो 

शाखाता गणिस्य अय्वदेवदत्तस्य न........॥* 

यह भी एक रिरारेखका उतारा है. | 
र नाराकत्त पेतं अरहतमहावीरको नम- 

सुद्‌ फे संबत्के ९८ मे वपम वयोकतके चो महिने 
हुणः (रेहासककुखुके पोणपत्रिकाशाखाके. ॥ 

अब इन रपर खे मथुराके परान शिरारेखोकि वांचनेसे दिगंवरा- 
पनाय माननेवाले पक्षपातरहित सुज्ञजन भ्रिय॒वांधव दिगं वरलोकोको 
विचार करना चाहिये कि, दिग॑वसेय पटहावरीयोमे तथा दशनसलाराटि 
दिगंबसय भरोस, जे रेख श्ेतावरमतकी वावत च्छिदः वे सत्य हेः 
वा नही है १ ओर येह रिखाठेल शेतांवरोके कथनको सिद्ध करते दै 
वा, दिगंबर कथनको १ वये कि, शेतांवरमतके दगाश्रुतस्कंधमूत्रके आः 
=मे कट्पाध्ययने छिखा हे कि, श्रीमहावीर खाक आट (८मे पार 
प्र श्रीवीरात्‌ संवत्‌ २९५ मेँ श्रीस्थुरभद्र खामी स्वरवासी हुए, उनके 
पाटपर ९मे पटधर श्रीसुहस्तिसूरि हण, उनके षर्‌ (६) शिरप्योसं 
षट्‌ (६) गच्छ उत्पन्न हए. 

तथाहि ॥ 

« | स्थविर आर्यरोहणसे उदेह गणः जिसकी चार शाखायं हदः ओर 
छ.कुल हृष. । स्थविर भद्र रासे ऋतुबादिवः [ गच्छ १ चार 
शाखा, ओर तीन कुर हुए । स्थविर कामात वेसवाडियागण, गच्छ) 
तिसकी चार शाखा, ओर चार दल. । स्थानस्‌ सुभातेटुसं कण 
ओर चार कुट. । स्थावर ऋापेगप्तसत माणत- 


गण, तिसको चार शाखा ध 
ञओीर चार दुल. । स्थविर श्नीगु्सं चारण 


कर्मण, तिसकी चार शाखाः | 
णः | 
गच्छ, तिसकी चार शाखा, ओर सात कख =. 

मरे गच्छ, शाखा, करके नासका क्ट इसमाफक दै. 


६२२ तरवनिणयप्रासाद- 























गच्छ. साखा | ६2२1 
१ इद्रवाज्रका, ॥ | १ नागभूत,॥ | ५ नंदिज, ॥ 
9५ मासपूरिका, ॥ |२ सोमभत,॥ |६ पारिहासक, 
` | ३ मतिपत्रिका, ॥ | ३ उछ्छगच्छ, ॥ 
क, पुणेपन्रिका, ॥ | ४ हत्थलिल, ॥ 
1 | १ चपिद्िञ्चया, ॥ | ९ भदजसियं, ॥ 
२ भादेका, ॥ २ भदगुक्तियं, ॥ 
१ ३ काकदिया,॥ | ३ यदोभादिकं, ॥ 
-“ | मेहटिजिया, ॥ | 
द वा 
| ३॥ | १ सावत्थिया, ॥ | १ गणियं, ॥ 
^ २ रजपाणिया, ॥ | २ मियं, ॥ 





| पष | ३ अतरिजिया, ॥ | ३ कामहियं, ॥ 
॥०। | क (५ (क्प [1 ॐ 
४ खेमलिलिया, ॥ | ४ इंदपरगं, ॥ 








1) नि उखनागरी, ॥ | १ बंभरिन, ॥ क 
कोटिक |२ विद्याधरी, ॥ २ वत्थलिज, ॥ 
गच्छ, | ३ कयरी, ॥ ३ वाणिज, ॥ 


४ मन्ज्िमिह्छा, ॥ | पण्टवाहणयं, ॥ 








| । ५॥ | १ कासवाजिया, ॥ | १ ऋषिगसक, ॥ 
आ (१ गोयमनजिया, ॥ । २ ऋषिदन्तक, ॥ 








गच्छ. | २ शस्या, ॥ | ३ अभिजयत, ॥ 
४ सोरटहिया, ॥ 
1 १ न) १ वत्थलिजे, ॥ | ५ मालिं, ॥ 
२ सकासिया, ॥ वेटियं 
गच्छः > स्मसि २ पौीडधम्मियं, ॥ | ६ अज वेडियं, । 
४: ,॥ - | ३ हालिनं,॥ .|७ कण्ट्सह्‌, ॥ 





४ विजनागरी ४ ननागरी, ॥ _। ४ पुप्फमित्तिजं,॥ 


चतुखिश्षःस्तम्भः | ६२३ 

इन पूवोकं षद्‌ (६) गणोमेसं १।४। ६ गणोकेः उनके कुकोके, भौर 
उनकी शाखायोफे नाम, मथुराके शिरलिखोमे शिखे ह. ओर देवसेन 
भष्टारकं अपने रवे ददौनसारभंयमे छिखते है कि, विक्रमराजाके मरण- 
पीछे एक-सो छत्तीस वष गए सोरखदेशके वमी - नगरमे तावर संघ 
उन्न हुम; तथा सुलसंघ, नान्नाय, सरस्वतिगच्छ, वङात्कारगण, इन 
चारो नामोकी मधुराके दिराटेखेमि गेध भी नही है; जकर ध्ेताबरीय 
शाक पूर्वोक्त गणेकि ठेख कल्पित माने, तो भूमि्मेसं वे लेख केसे 
निकछते ? इसवास्ते शवेतांबरीय शाक ठेख सत्य सिद्ध होते है. ओर 
दिग॑वरोके खेल मिष्या सिद्ध होते है. क्योकि, शतावर बावत देवसेनके 
रेखसे मध॒राके शिखे भाचीनतर है; इसवास्ते श्ेतांबरीय १८५५ । 
जे जे गण कुछ श्राखाके नाम शिख दै, वे सत्य ह. ओर जे जे दिर्गवरः 
मूरुस % नंयान्नाय २, सरखतिगच्छ ३, बलात्कार । ४, शिखिर्ैःवे 
नवीन कल्पित सिद्ध होते दै. जब श्रेतांबरमतकी सत्यताकी ` गवाही 
भूमिके शिकारेखही देते &, तब तो, ग्रेकषावानको तिसकोी सत्यकरके 
मानना चाहिये. ५ 

॥ इति परसंगतः संक्षेपतो दिगेबरमतसमारोचनं ` समासम्‌ ॥ 


॥ इत्याचा्श्रीमदविजयानंदसूरिविरचिते तखनिणैयपरासादे जेनमतस्य 
पराचीनतानौद्धमतान्यतावणनो नाम जय्िदः स्तम्भः? ३३ ॥ 





[क क भियो ० गिरिक 
्न्ण्ण्ण्यनन्न्न्कन्नन- ररि 


॥ अथचतुचिशस्तम्भारम्भः॥ ` 
तेदीसमे स्तेभमं जेनमतकी प्राचीनताकाः ओर बोद्धम तसं थकताक 
वनं कीया; अव इस सरोतीसमे स्तम जेनमतकी कितनी वतिपर 
आधनिक कितनेकः पडिताभिमानी शंका करते द, उनके उत्तर लिखते दै. 
त ्रः-जेनमत्े -वषभदेव अरिदंतकी जो पाचसो (५०० ) धतुषमाण 
अवगाहन  छिखि है, ओर चोरासी ( ८४००००० 9 पुवेकी आधु 


६२४ तस्निणयप्रासादव्‌- 
लिखी हे, ेतं लेखको वांचके कितनेक रोक, जो अंग्रेजी फारसी पदे 


= + अ ओर अ ५ च जेन | 
प दै, वे उपहास्य करते हे; सो णेसी अवगाहना, अर आचुक्ता ज॑न- 


मतवाछे क्योकर सत्य मानते हें ! 

उत्तरः-हे भव्य! जवतक पक्षपात छोडके _ ूध्मबुद्धिसं विचार नही 
करते हे, तबतक वस्तुके तको नही परा हाते ह. क्योकि, पृथिवीम 
अधिकं रस होने तिस प्रथिवीकी वनस्पतिमं भी अधिक रसवीयं होता 
है, ओर तिस वनस्पतिके खानेवाे पुरुषादिकमें अधिक वर होता हे, 
ओर तिनके शरीरम वीर्थ-धातु भी अधिक होता हे, ओर जिसका वीर्य 
अधिक होता है, तिस्तका संतान भी कदावर (वड अवगाहनावाला ) 
होता दे, हाथीवत्‌.। तथा पंजावकी भूमिस गुजरात देकी भूमि रसम 
ल्युन है, इसवास्ते पंजावकी वनस्पति खानेवाङे पंजावीयोका रारीर 
गुजरातीर्योकी अपेक्षा कदावर ओर वङवीन्‌ हे; ओर पंजावसे कावुरकी 
भूमि अधिक रसवीर्यवाली है, इसवास्ते वहांकी मेवादि वनस्पति दहिदु- 
स्थानकी अपेक्षा बहुत रसवीयेवारी होनेरसे, वहाके पुरुष भी कवावर, 
ओर अधिक वख्वान्‌ है. इस छिखनेका यह प्रयोजन है किं, जेनमतके 
सिद्धांतानुस्ार वत्तमानकार  अवृसप्पिणी ` चलता है, अथौत्‌ जिस 
कालसं समय समय भूमि आदि पदार्थोका अच्छा बणे, गंध, रस, स्पशः 
घटता जावे तिसको अवरसप्पिणी काठ कहते हे. 

यदुक्तं पंचकर्पभाष्ये ॥ 

क (+ (~ 


मणिये च दुसमाए गामा होहिति उमसाणसमा ॥ 
इय खेत्तगुणा हाणी काटेवि उ होहि इमा हाणि ॥ १ ॥ 
समये २ णता परहायते उ वण्णमाद्रेया ॥ 
दृधं पजय होसतं तत्तियं चेव ॥ २॥ 
दूसमअणुभावेणे सादूजोग्गा उ दुहा खत्ता ॥ 

` करव य दुप्मक्खा अभिक्खणं हति उमरा थ.॥ ३॥ 


चतुखिराःस्तम्भः। 
(५, 
दूसमअणुभावेण प प्रहाणी होहि आस्हिविराणं ॥ 
न दिपरि 

ध मणुचारणपि उ आउगमहादेपरिहाणी ॥ ¢ ॥ इत्यादि ॥ 
नन न (रिम 
यर कामं । दोवेगे, येह क्षेत्रके गर्णोकी हानी जाननी. 
आर कारमं भी यह वक्ष्यमाण हानी होवेगी, सोह वतावे कि 
समयमे अनते अनते बन्य॒पयायोके वण आदिदाव्दत्तं रस, गंध, 
स्थरो, जे जे भ शुभतर ह उनोंकी हानी होवेगी, परत ' अहोः 
रात्र ` तावन्मात्र _ रहेगा, दूसमकारके प्रभावे साधुयोके योग्य 
षे भायः ए ओर सुकारमे भी साधू्योके योग्य भिक्षा दुभ 
होवेगी, ०७५ इनक्ष आर राज्यादि उपद्रव वारंवार होवेगे, तथा दृसमकाटके 
प्रभावसें ओषधि अच्नादिकोके बरकी तथा रसादिककी हानी होवेगी, ओर 
तिसकरके मनुष्योके आयु बुद्धि, आदिदव्से अवगाहना वरपराक्रमा- 
दिकोंकी भी हानी होवेगी, इद्यादि अवसर्प्िणीका वर्णन किया हे, सो 
अवसप्पिणीकाल प्रथम आरे प्रारंभ हुआ है, तवसे भूमिआदि पदा्कि 
रस~वीयं घटनेस पुरुषादिकोकी अवगाहना आयु भी घटने र्गी; सो 
अबतक, तथा आगे कितनेक कारतांड घटती जायगी. कमस धटते 
घटते हमारे समयतक असंख्य वषं गुजर चके है; खाखों करोड़ों बपकि 
व्यतीत होनेसं थोडी २ घटते २ हमारे समयमे थोडी अवगाहना आयु- 
रह गह हे; इसवास्ते असंख्य कार पिरे वडी अवगाहनाका होना 
संभवे है. इस कारमं जो नदी मानते है, वे क्या, असंख्य कार असं 
ख्य वषं अतीतकाखका पुरा पुरा स्वरूप देख आए है, जो नदी मानते हे ! 

अव अतीतकारमें पुरुषादिकोंकं शरीर वड २ कदावर थः इस कथन 
ऊपर हम थोडासा प्रमाण भी छिखते हे. । सन १८५० ई० मे मारुथां 
नजदीक, भूमिम खोदते हुए, राक्षसी कटके मनुप्यके हाड भरमिमृसं 
-निकलेथे; उनम जबाडेका हाड, -आदमीके पगजितना रवा धा,.ओर 
एक बुश अर्थात्‌ चोवीस. (२४). सेर.पक्रे गे तिसक्रौ -खोपरोम समा 
सक्तेये, एक २ दांतका वजन - प्रडणा-आंउस . (ऊुछक न्यून दा तोट ) 

७ 


६२५ 


६२६ ततनिणयप्रासाद- 


परमाण था. । ओर कीनटोलोकस नामका राक्षस पंदरा (१५, ५९.२३ ६ ईच 
चाथा, उसके खभेकी चोडाइ १० पटुटकी थी; ओर सार वस- 
तमे मालुम हु फरटीभ्स नामका सखस २८ ट उचा धाः यहं कथन 
गरजरातमित्रके ३० मे पुस्तकके तारीख १८ सपटेवर सन १८९२ के 
कमे छिखा हे. 

तथा तारीख १२ नवेवर सन १८९३ के वुंबङ्का गुजराती पत्रमं छिखा 
है कि, हंगसमे राक्षसीकदके एक मेडक ८ दुद॑र-देडका ) का हाडपिंजर 
मिला है; इस मेडकको ‹ लेत्रीरीनथोडोन ? के नामस पिछाननेमें आते 
है. प्राचीन शोधोके करनेस माम होता हे कि, एेसी जातके भेडक 
तिस अतीतकालमे बहुत अस्ति धरते थ, परंतु आजकारमे पसे भेड- 
ककी अस्ति है नही. इस मँडककी खोपरी इतनी वडी है कि, उसकी 
दोनों आंखेकि खाडंकि वीचमें १८ ईचका अतर हे; इस खोपरीका वजन 
३१२ रत परमाण है, ओर सवे हाडोके पिजरका वजन १८६० रत 
प्रमाण, अर्थात्‌ छगभग एक टन परमाण होता है. तथा पोफेसर थी- 
आओडोर क अपने वनाए भृस्तर विद्याके यंथमे छिखते हँ कि, पवेकारमें 
उडते गिरोटी ( छपकरी-किरटीं ) जातके प्राणी पेसं चड थे, जिसकी 
पांख २७ पुट रबी थी. जव एस प्राणी पुवं कार्म इतने ब्डेथे, तो 
फिर मनुष्योकी अवगाहना वहुत वडी होवे तो, इसमें स्या आश्चयं हे ! 
ये पूर्वोक्त सवं शोधं अंमेजोने करी हे. अव जो कोड कहे फि, इतने वडे 
शरीरवाङे मनुष्य, मेडक, भिरोरीको हम नही मानते है, तो फिर हम 
उनको क्या परमाण देवे ? क्योकि, एस अकरके पतल ८ वारवानों ) 
को तो सवज्ञ भी नही समञ्च सकते है. ओर जो कोड भूस्तर विव्याकीं 
शोधको सल्करके मानते हे, उनकेवास्ते तो पूवोक्त प्रमाण बहुत 
वलवत्‌ है कि, पिछले जमानेमे मनुष्योके शरीर बहुत बडे कावर 
येः इससं हुत प्राचीनतर कारमें जो अवगाहना जेन सिद्धातमे छिखी 
द सो भी सत्य सिद्ध होसकती हे. । तथा मनुस्मृतिकी टीकामे श्रीराम. 
चद्रजोकीं 12 चरसहस ( १०५०० ) वषकी लिखी है । तथा महाभार 


न चतुचिशःसतम्भः । | ९६२५ 
तके षडर ( १ ६ ) अध्याये ति 
पकनेका 0 ४ 0 ०) करयपकगे खी कटके अंडेको 
नेका फाल पक सहल (१०५१६ ला ओर वनिता अंडेको पक 
नविरा ( १९) अध्यायमे राहुका शिर ; ५ न # 
ह.। तथा परोल (९६ ४ न शिखर जितना नडा छ्खिा 
वारां योजन र्वा, हाथी सि हे.* तथा पट्‌ ८९ ४५ ५ ओर 
५ ! हाथी छिखा ह+ तथा तीन योजन उचा, ओर दश 
याजनका परिष ( धरा ) एसा दुभ ( कच्छर-काचवा ) छिखा है. । तथा 
तारतमथसं नुह आदि किंतनेक भनुष्योंकी ९००, वा ८०० सौ वकी 
दु, लिखी दै. इससे मालुम होता हे कि इस्त पहिखे प्राचानतर जमा 
नेम सनुष्यामं बहुत वडी आयुवाे मनुष्य थे. इस समयमे भी हिदुस्था- 
नको अपेक्षा कितनेक देशम अधिक आयुवाठे मनुष्य विद्यमान दहै; तो 
पिर, असंख्यकाठके पिरे मनुष्योकी सर्वं देम शत (१००) वर्ष 
परमाणही आयु माननी, यह वुद्धिमार्नोको उचित है ? नही. इसवास्ते 
सवैज्ञोक्त पस्तकोमे जो जो छेख हे, सो सवं सत्यही है. परंतु जो तुमा- 
री समञ्षमे नही आतादहे, सो तुमारी वबुद्धिकी इुबंखता हे. क्योकि, 
जो कोड इस समयमे किसी नवीन पुस्तकमे छिख जावे कि, एक पुरुष सो 
(१००) मण वोजा उठा सकता हैः ओर एक पुरुष २७ मणकी रोहमयी 
मगरी (्ुद्रर-मोगरी) उठा सकता है, तो क्या तिस टेखको आजं ५० वष 
पीठे त॒च्छुद्धिवाठे मान सकते हे! नही. परंतु यह वात्तो हमारे भरत्यक्च हे. 
पंजाव देदके खाह्येर जिठेमे बखटोहे गामका रहनेवाखा,फततेसिंह नामका 
एक सिख ४०, वा, ५० वा १००, मणक बोजेवारे अरहट ( 1 उठा 
लेता है; ओर पूवोक्तं जिले चथांवाला मामका रहनेवाटा, होरास्ंह ना- 
मका एक पुरुष २७.मण रोहेकी मृगी ( मुद्धर-मोगरी ) उटाता 
हे, यह हमे भल्यक् देखनेर्भे आया हे. इसीतःं सवैत्तके कथन ॥ कयि 
पराचीन ठछेख, कालांतरं अ्पवुधिवारोकी समञ्चम आने कटिन द. अरपदुचिवाोकी समञ्चं आने कठिन हे. 


स्टार माफ ईडिया ने छिखा दै कि, वेडे कदके आदमीको चढ- 
जाणना फ, यदि इतना वडा हस्ती 





# वध्र शिवप्रसाद सितारे रिद (स्य । 
जेकेवास्ते इतना वडा घोट। कसि मिलता होगा £ सो इसका उत्तर र ज 


न) क क क रगे । 
=स जमनम हेता धा, तो क्या घोडे नही हति £ | ! ! 


६२८ तल्लनिणयप्रासाद- 


९ 
= _ (र द, स्थ [५ 
, कितनेक कहते हे कि, जेनमतमें एथिवी स्थिर, ओर सूयं चर 


` प्र न = लं तो, कितनेक 
ताहे, दसा ठेख हे; ओर विद्यमान कम्म ता, कितनकः पाश्चात्यादि 
विद्वान्‌ कहते हँ किः प्रथिवी चरती है, ओर सयं स्थिर हे; ओर 


कितनेक कहते. है कि, प्रथिवी भी चरती है ओर सूयं भी अपनी मभ्य. 
रेबापर चरता है; यह क्यो कर है ! 

उत्ताः-प्रथम तो हे भग्य ! जेनमतके चोदहपूवे, एकादशांगः उपांगः 
प्रकीणैकः, निथुक्ति, वातिक, भाष्य, र्णी, आवि जसं सुधम स्वामी गण 
धर आदिकेने स्वे ये, ओर जेस चज्रस्वामी दद्ापूवेधारीने उनका 
उद्धार करके नवीन स्वना करी, सो ज्ञान पायः सवै, स्कंदिखाचायके 
न व ह नेसे जो शेष. किरि 
समयमे उयवच्छेद हो गथा हे; उनमेसें जो शेषः किचित्‌मात्र रहा, सो 
नाममाच्र रह गया. फिर उस ज्ञानको स्कंदिखादि आचायं साधुयोने 
नाममात्र आचारांगादिको एकत्र करके रचना करी, परंतु स्कदिलादि 
आचार्यं साधुयोने खमतिकस्पनासें च्छ भी नही रचा हे; जो शेष रह 
गया था, उसकोही तिस तिस अध्ययन उदेशेमे स्थापन किया. फिर 
देवद्धिगणिक्षमाश्रमणञदिकोने ताडप्रोपर मृरुपाठ, निर्युक्ति, भाष्य, 
चूणि, वृत्ति, आदि ओर अन्यप्रकरणपरसुख एक कोटि ८ १००००००० ) 
पुस्तक लिख. वे पुस्तक भी, जेनोकी गफखत, मतोके ञ्चगडे, सुसल- 
मानोके जुखमसे, ओर गुजर देशम अभ्रि आदिके उशद्रवसे, वहुतसे न्ट 
हागणए; ओर कितनेक भंडाोमे वंद रहने गर गणः; जेस पाटणमें 
फोफलियावाडके भंडारमे एक कोटठडीमे ताडपत्नोके पुस्तकोका चुणै 
हआ भुसकीतरं पडा दे. ओर जेसरूमेरम तो, प्राचीन पुरस्तकोका 
भडार कहां है | सो स्थानही भावकलोक भूर गणएदहै. तो भी, डक्टर 
र सावनः सुवं हातिम डढ लाख ( १५०००० ) जेनमतके पुस्त- 
ऋका पता छंगाया दे; ओर उनका सूचीपत्न भी अमेजीमे छपवाया है 
पेसा हम ने सुना भ जव इतने पुस्तक जेनमतके नष्ट होगण हे तो, 
हम रक क्या कर जेनमतके पुस्तकके रेखानुसार सर्वं पश्नोका समा- 
धान कर सके कि, इस अभिपरायस यह कथन किया हे ! 


चतुखिरःस्तम्भः। ६२९ 


॥ 1 हु परथिवी सूं आदिके चरनेका 
किसीनि आगति "9 मान बाधके प्रकट करा हे; परंतु सवस्व- 
॥ किसने आंखो नही देखा दै. करोषि, दक्षिण उत्तर भ्रुव वताते 
है, ओर उनका स्वरूप सिखते है, ओर यह . खी कहते है कि, दक्षिण 
क कोई भी पुरुष नदी जा सकता है. ओर शरुवकी तरफ़ जाने- 
का भ्ल करनेवाली कई मेडलिअका पता भी बरफके पहाडोमं 
रगा नरी है. जवः पेत दै, तो फिर, उनके छिखे कल्पित-आनु- 
मानिक खहूपवे सता. कैसे मानी जावे १ क्योकि, - पृथिवीके 
कितने हस्ते ठेस है कि, वे अभितक जाननेसे नदी आये है. थोडे 
अरसेकी घात हे, एक अखबार ८ सयुसपरपर ) मे हमने वाचा है 
कि, अमेरिकन -श्रोधकोने यह विचार किया कि, यहं भूमस (धृ) 
कासे आती है! तरा करते हए उनको एसा मालुम हुभा कि, दर फास. 
ङेपर एकं शहर तीसहजार (३००००) धर, वा सलुष्योकी वस्तीवाखा दख 
पडा; उक्त विषयमे बे छिखते ह किः हम नही जानते है कि, इस 
दारका क्या नाम, ओर किंस नादशाहकछी हकुमत इसपर है ? सही 
पथिवीके अनेक विभाग, विना जाने पड तो ष्ठि, हम कते स 
कदिपित-आुमानिक वाको सकर मान ठेव १ तथा मि० वीरवद 
राधवजी गाधी, वी. ए. के पासि एकं असेरिकिन विदानका बनाया हा 
(अनो एण्ोव (षध 201 ^ 01.09 नामका पुस्तक हमने देखा, 
जिसमे फेला लिखासुणा हे, कि परथिवी मोर नहीः वितु चपटी (सपाट, 
हे, ओर परथिवी फिरती नह ह, किंतु सूर्यं फिरता-है, एल एत ८३५८५ 
ह, तथा आकाशे येतं तरे हैः उनको देख हम्‌ एसा अतुमान भ 

ह किश्रथिवी स्थर हे, ओ सुर्य चरता दै, ओर जो कोट वि १ 
अके यह वात देखना चाहे तोः उसको हम दखल सक्ते भी हः तथा 
दमि भी स्यं चरता हे, रेत रखा है. ४ अ 


„ तथाहि प्रथम ऋग्वेदे ॥ 


-रणिरविथद॑तोवयोतिषकसिसूय ॥ विश्वमामातिरोचनं ॥५" 


६३० तदछनिर्णयप्रासाव- 


ऋ० अ० १ अ० ८ वण ७। 

भाप्यका माष(थः-ह सूर्य! तू तरणि-तरिता दैः अन्य कोड न जासके 
ठेसे बडे अध्व मार्गमे जानेवाटा हैः ॥ 

तथा च स्येते ॥ 

योजनानां सहे द दरे शते दरे च योजने ॥ 
एकेन निमिषार्ेन क्रममाण नमोस्तु ते ॥ १ ॥ इति ॥ 

भाषार्थः दो सहख दो सो ओर दो (२२०२) इतन याजन सूय आख 
मीचके खोले तिसकाटसें आधे कामं चता हे, इयादि-। तथा ऋग्‌- 
वेद अ० १ अ०३वणन्द्मे लिखा दहे किः सुवण्मय रथम वैटके जगतूको 
प्रकारा करता हा, ओर देखता हथा, सर्य आजाता हे. । तथा देव दी 
पता हुआ सूर्य, प्रबणवत मार्गकरके जाता हे, तथा उष्वदेशयुक्त मागे- 
करके जाता हे, उदयानंतर आमध्यान्हतांइ उध्व माग है, तेसके उपरांत 
आसार्यकार प्रवणमागे हे, यह भेद हे; ओर यजन करनेकं देशम सयं 
श्वेतवणके अकरके जाता हे, ओर दृर आकारा देशसं यहां आता हे. | 
` तथा ऋ० अ०२अ०१व०प्मंखिखा दहे. । यथा ॥ 
“ ॥ सूर्योहि प्रतिदिनं एकोनपष्व्याधिकपंचसहस्रयोजना- 
निमेरु प्रादक्षिण्येन परिभरान्यतील्यादि ॥" 
मापा्थः सूयं प्रतिदिन ५०५९ योजन मेसुको प्रदक्षिणा करके परि 
श्रमण करता हे. इत्यादि. । 

तथा ऋ० अ०२अ०५व०्२म दिखा हे. । यथा 

“| अचरंती अविचटे दे एवैते द्ावाप्रथिव्यो इयादि. 1 

अत्रि अचर अथात्‌ स्थिर दोही दै खरग १, ओर प्रथिवी २ 
इत्यादे चायसं सूयका चखना, ओर प्रथिर्वाका स्थिर रहना कथन 
कया हं. एसही यलुवदादिसंहिता, ओर व्राह्मणभागोमे सर्यके चरनेका 
कथन दै. वेवरके हिस्से तोरेतमे भी छिखा ह के यहस्या जव खडा 


क गि ष सूयं कितनेक धंटेतकं चरनेमे थम गया था; इत्यादि 
सवे धमषु प्रायः सयका चरनादी छिखा दै. । 
१५५ ्रन्र ५ कहते ५ कि, जेनमतम जो भरतखडकी लंबाई, ओर 
› कही हे, सो बहुत हे; ओर देखनेमे हिदुस्तान थोडासा दै, इसका 
क्या सघब हे ! 
„, इत्र ;-जेनमतमे हिद्स्तानका नाम कच्छ भरतखंड नदी रिख दैः 
किंतु आर्थ, अनार्य, सव देश भिलाके ३२००० देश जिसमे वसते ये 
उसका नाम जेनमतमे भरतखंड छिखा दै. वे अनाय, आयं देश जनस 
हे, उनके नाम श्रीपरज्ञापना उपांग सूत्रं लिखते है. । प्रथम अनार्यं 
देदोके नाम छिखते ह. । शरक १ यवन २ चिरात ३, रवर वव्वेर 
५, काय & सुरुंड ७, ओ ८, भग ९ तीण्णैक १०, पक्रण ११, नीक 
१२, कुरुष, १२ गोड १४, सीहर १५ पारस ९ गोध १७, अंध १८ 
दमिर १९, चिर २० पिद २९ हारेस २२ दोव २३५ वोक्रण २४ 
गंधहार २५, बहि २९ अर्जलं २७, रोम २८) पासं २९, वकुश्च ३० मका 
२९ वंधकाय (चुका) २२ सूकणि (चक) २९६ कण ३७ मेद ३५१ 
परहव ३६ मारव ३७; मभ्गर (महर) ३८, आभाक्तिकः ३९ कण (अणक) 
४०, वीरण (चीन) ४१ सहासिक ४२, खस ४३, खासिक ४४, नर्र ° प्‌ 
मद ९६, उोविरग ४७, रुङुस ५८ खकुत ४९ केकेय ५०, अरव ५१ 
दूणक ५२ रोमक ५२ भमर ५४, इत्यादि । ओर शक ५ स २ 
कवर ३, घव्मैर £, काय ५ भ्ठ उड्‌ ७, सेडड ^ ॥ 
क्षाणिक १०, कुटाक्ष ९९ गोड १२ सिहल १९ पारस १४, ६9 
आधर १६ द्रविड १७, चिल्वङ १८, पुरिद्र १९ आरोषा २० । [ २९, 
पो्धाणा २२ गेषहारका २९ वहरीका २४, ज्या २५ व| 
२७, वका २८ सरुचा २ चदु जिर 
> ४, माखवा ३५, सहुरा २९ आभापिका द, अपन 
र कर | व खसा ५! खापसिका ८२) नेदरा ४६३ 
३८, चीना २९ लासिका 9० इ “= 


५८ मोधिका ४६, आरव °> डविकट ०८; कु 
१; 


६२२ तचनिणयपरासाद- 


र्णा ४९, केकया ५०, हणा ५१, रोमका ५२ सक्खा ३ मरका ५४, 
इलयादि अना्थदेशके वासी मनुर्योके र सूत्रम छिस 
है. । ओर शक १ यवन २ शवर इ वच्वर ४ काय ‰ ुरुड ९ डुगोण 
७, पक्रण ८, अक्छाग ९ दृण १० रसस ९ पारस १२ खत १३ 
तसिकः १५. टिल १५ य १६, बोस १७, बोक्स १८, भिकिद १९ 
पिद २०, क्रँच २९१, श्रसर रर रूका २३ कोचाक २४, चीन २५, 
चक २६ मांग २७, दमिल २८, कुलक्षय २९ केकय ३० किरात 
३१, हयमुख ३२, खरभुख ३३, तुरगगुख ३४ मंढकमुख ३.९ हयकण ३६ 
गजकरणी २७, इल्यादि अनार्यदेदके नाम, सूत्रछतां गकी नियुक्तिमे कहे 
है. । इदयादि एकतीस सहल नवसौ साढेचहत्तर ( ३१९७४॥ ) अनायं 
दे जिसमें वसते है. ओर साडे पञ्चीस (२५॥) आर्यदेशा है, उनके नाम 
प्रज्ञापना सूरे छिखते है. । राजण्हनगर-मगधजनपद १, अंगदे- 
श-चपानगरी २, वंगदेद्-ताम्रलिक्षीनगरी + कलिगदेश-कांचनपुरनगर 
९, कारीदेश-वाणारसीनगरी ५ कोरशरूदेश-साकेतपुर अपर नाम अ 
योध्यानगर & कुरुदेश-गजपुर ( हस्तिनापुर ) नगर ७, कुश्ावत्त- 
देश-सोरिकपुरनगर <, पंचाट्देश-कांपिखपुरनगर ९ जंगख्देश- 
अहिछनत्तानगरी १० सुराध्रदेश-दारावती (द्वारिका) नगरी ११, विदे. 
हदेश-मिथिखानगरी १२ वत्सदेरा-कोरांवीनगरी १३, शांडिस्यदेश- 
नेदिपुरनगर १४ मलयदेश-भदिखपुरनगर १५, वच्छदेश-वैराटनगर 
१६, वरणदेदा-अच्छापुरीनगरी १७, वद्याणदेश-मृत्तिकावतीनगरी १८; 
चेदिदेश्ष-शोक्तिकावतीनगरी १९ सिधुदेशा-वीतभयनगर २०, सोवीर- 
दश-मथुरानगरी २१ सूरसेनदेश-पापानगरी २२ भंगदेदा-मासपुरिवदा- 
नगरी २३, कुणाखदेश-~श्रावस्तीनगरी २४, राटदेदा-कोटिव्धनगर २५. 
शेतंविकानगरी केकय आधा (ग) दे, येह साडे प्चीस (२प्भ)) आ्थदेदा है. 
क्योकि, इन देशोमेंही जिन-तीर्थकर, चक्रव, वरदे, वासुदेवादि 
आये पुरुषोका जन्म होता हे, इसवास्ते इनको आर्थदेशा कहते हैँ 
येह सवे आयदेश विष्याचल, ओर दिमार्यके बीचमें हे. हैम, अमरा- 


चतुखिश {स्तस्थः । ६३३ 
1 
निर नी पेलेही आदेशा कहा है. एसे अनार्यं आर्यं सर्वं देशा 
सलक वत्ती हजार ( ३२००० ) देर जिससे वास्ष करते ह, तिसको 
सनमतमें भरतखंड कहा है; नतु रहिडुस्तानसाच्रको. । रेसे पुवोक्त भरतः 
१ भूप वहत ज्भोपर सञुदरका पाणी पिरनेसें खुली भूमि 
वाडा रह्‌ ग ह चृह॒चातं जेन अर्थो, ओर परमतके यथो भी 
सिद्ध होती है. ओर अङुमानस भौ कितनेक दद्धिमान सिदध कः 
रते है. जेते सन १८९२ सपरैवर साप्त तारीख ५ को नवमी आरीष- 
टल किस (पत्त छाए, 00 दक 58) जो ठकंडनशहरमे भरी 
धी, तिस पंडित शकष अपे साषणमे एेसा सिद्धं करा है कि, 
एसीयासे ऊेके असेरिकातांइ किसीसलयसे समुदा पानी वीचमें 
ही था; कित केवर कही सूमिका सपाट थी. पीछे समुद्रके 
लटके आजातं वीचने देशोननि टाएु बन गए है. ओर ईसा इसु खीस्तसं, 
पटिटे १५०००, तथा २००००, वयके रगस॑स सासान्य भाषाके बोरनैवाटे 
प्राचीन लोक, षएयिषीके कि्ी भागं वस्ते ये.* तथा डोक्टर ुर्दर 
साहिने अपने भाषणे जेन लोकों संघं एकः ति्ंघ वांचके सुना- . 
वाथा, जेनरोकौकी शिद्प विच्धा कितनेकं दरे ( कितनीवः वाव. 
तो › युद्ध लोकैकी शिर्पवि याके साथ मिकती जाती हः तो भ, अन 
कनि वे सर्व बुद्धसोकोके पासते नही ल €; ।कतु बो विथा, जैन 
कि यरकीदी हः देसा सवूत कर दौया धा~-यहं समाचार चन 
नरके १२ मे पुस्तकके अकटो्र सन १८९ के ४० मे ओर्‌ ४१ अक्‌ 
यह्‌ यहां प्रसंयसे टिखा £ इवासते चीन, रस, अमेरिका 
अरतखंडमेही जानने. ॥ पृषत साढपचप्त आ्यदेर्ैको, जेलमेतम 
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। 0 ~, भ, ४ 
प्श्र~-यदि मेती अपेक्षा वेह २५॥ देहा आय हः अर्‌ र । २१९० १ 
द - अनाय हेतो, क्या आव अलय तरेके भी हैः जिस्ास्ति ईन 


पा जवं कतेहो १ _ त ममर न यै ऊहते हो ! 
£ सः # च हि को ३ करो मनष्पर रचेको छ 
| टत कथन्त जे इताः त मानते दै कि, इस परथियीकं सवक "ज म तेनो छ सदत 
न ५ | ( च 4 ॥ धत ध 
(९००० ¬ वर्प टृए € स भिध्या यहसता ६ 
(२ ६ 





वनिणयप्रासं € 
६९४ सानणयप्रासयाईद- 


यत्तः-हां- अन्यतरके भी आयं है जेनमतके प्रज्ञापना सूत्रम नष- 
प्रकारफे आर्यं कहे है. । तथाहि ॥ क्षेत्राय १ जाति अच २ कुखाय ३ 
कर्मायं ९, शिल्पा ५ माषायं & ज्ञानाय ७ दशनाय < चारिघ्रायं ९.। 


अव प्रथम आर्यं पदका अथं छिखते हे. । 

^|तत्रारात्‌ हेयधर्मैभ्यो याताः मातत उपादेयधर्मरित्यायाः 

पृषोदरादृयदति रूपनिष्पत्तिः ॥ ` 

तहां आरात्‌ यागने योग्य धमस जाते रहे हः ओर भ्रात ह अंगीकार 
करने योग्य धमकरक वे किये, आयं. ॥ 


१. केत्रार्थ-शषेत्रायेका स्वरूप तो, उपर छख आए हं. ॥ १1 


२. जातिआ्य-अस्व्ट ९ काठद्‌ २ वहु ३, वदग ४ हारत ऽचः 
ञचघण &, रूप ये इभ्यजातियां परसिद्ध हे, तिसवास्ते इन जातेयाकरकं 
जे संयक्त हे, वे जातिके आयं ह, रोप नही. ययपि शाखांतरोमे अनेक 


जाति कथन करी है, तो भी, खोकोमे यही जातिये प्रजने योग्य प्र 
सिद्ध हे. ॥ २॥ 


२. फुखाय-उमकुख १, भोगकर २, राजन्यकट ३, दश्ष्वाकुकुख २, ज्ञातिं 
कख ५, कोरवकुख &. जिनको श्रीपभदेवजीने कोतवबारका पद्‌ दिया 
था, उनका जो वश चला, तिसका नाम उमर १, जिनको श्रीऋषभ- 
देवजीने पृञ्य बडाकरकं माना, उवका वंद भोगकुट २ जो श्रीकषभ 
` देवके मित्रस्थानीये थे, उनका वंश राजन्यकुर ३, जो श्रीमहावीरजीका 
वराः सा ज्ञात ( न्णत,) छख 9 जो श्रीपसदेवजीका वंदा, सो इध््वा- 
कुकुख ५, जो श्रीषभदेवजीके कुरुनामा प्रच्रसे वंदा चखा, सो कोरव 
वंश &. चंदवा, ओर सूर्यश, जो श्रीकषभदेवके पोते चंद्रयदा, ओर 


सूययशके नामत प्रसिद्ध हए रहै इष्ष्वाकुवंशके अंतरभतदही भगिने है 
न्यारे नही, ॥ 


व 8.५ 
कृम्‌।य-इनके अनेकः भद हे । दोसिका जातिविरोष १ सोत्तिका 
 कप्पासका २, सुक्तवेताङका जातिविशेष ४, भखवेताठकका जावि 


् कोलावि 

ह ॥ १ ९ नसाहोनिका ७, इत्यादि अनेक प्रकारे 

(ध का 

कु भ भकार ह| दरजीका काम करनेवाले १, ततु- 
1 ॑। ॥ ॥ द्कूलद्धावदा ३, दूातेकारा ४, विच्छिका ५, 
1 । 7 ~ सह पाडकाकारा ८ नकारा ९ भारा १५, 
7 › “^ प्स ९२ छप्वारा २० चत्तारा १४, सखारा १९ दं तारा १६. 
भंडारा १७ . जप्भागारा १८ सहारा १९ कोडिगारा २० इत्यादि 
अनक प्रकारके रि्पायं जानचे ॥ ५॥ 

६. भाषायं-जहां अर्दमागधी भाषाकरी बोरुते ह ओर जहां बक्षी 
छिपिके अठारह (१८) मेद प्रवत्ते है, अर्थात्‌ छिखते है, सो भाषाय, । 
ब्राह्मी छिपिके भेव उपर लिख आष हः ओर अठारह देवकी भाषा 
एकत्र मिरी हुड बोरी जाती हैः सो अर्मागधी भाषा, पेसं निररीथ 
चूण्णिमें छ्खा हे. ॥ ६ ॥ 

€ ५ _ है + _ (^~ ¢ श्रतन्ञानाय ७ 

७. ज्ञाना्यं-इनके पांच मेद है. मतिज्ञानायं ९ श्रु २ अव- 
पिन्नानायं २, सनःपर्यवज्ञानायं ९, केवलक्ञाना्य ५. इन पां चां ज्ञानोभसं 
जिसको ज्ञान होवे, सो ज्ञानाय. इन पांचों ज्ञानोका स्वरूप नंदि सृचरसं 
जान ठेना. ॥ ७ ॥ | 

८. दञ्चनाये-इनके दो भेद ह. सरागदक्चना्यं ९ वीतरागदरनायं रः; 
सरागदर्शानार्थ, कारणभेद होनेसं कायंभेद नयके मतसें दद प्रकारके ह । 
निसर्मरुचि | २, उपदेशरुचि २ आज्ञारुचि २४ सूत्ररचि ४ वीजरुचि + 
अभिगमरुचि & विस्ताररूचि ७ ्रियारुचि <, संक्षपरचि ९ धमरच 
१०. 1 इनका स्वरूप पसे हे. । शरृताथत्वेन सद्धूता सच हं यह पदाथः 
देस रूपसे जिसने जीव १ अजीव २ पुण्य २ पाप ४ भ ॐ: 
वर & वंध ७, निजेरा < मोक्षरूप ९ नव पदाथ* जानं हः; कसं जा 


नन 





= 








श्रामिवविजयजी उपाध्यायविरपित ^त वगी ता” म जीवक प्रतिपक्षी ज्जा, पुण्यका पाप; जाच्र- 
न ं | > श॒ पदां दिवि; यर्‌ श्री भगवती 
वका सवर, वंधका मोक्षः आर निजैराकी प्रतिपक्षिणी वेदनः रेखे द पदां ट्ति ट; आर 
मत्रं मी नवपदार्थोकः वर्णन कासे अनत वेदनाका वणन किया दे. ॥ 


तछ्चनिणंयपासाद- 


+, 


६२ 
= 0 परोपदेदाविना, जाति्छस्ण्रतिभारूप अपना सातकस्क जान हः 
ओर उनके सत्य होनेकी रुचि आस्लाक्‌ साथ तल्वूवकटक पारणाम्‌ 
जो करता है, देसको प्वसगराच जानन्द्‌ †. इस कथनक्महीः रपतर कहते 
है. जो परुष जिनैद्र देवके देखे हद्‌ पञधा न्यं क्षत ‰ कल 
२, भावस, वा नाल १, स्थापना ९ दव्य दः स्ववि ८ दसः चार 
छार खथसेव आपही परक उपदंगविना 4 ष श्छ (नल उद 
खच्रके ? रेह है, येह जीकादेपदाथः जरस जनद्‌ दवत क्ख ह्‌, अ 


९९ । 


न्यथा नही हे, वह निसर्भरुचि हे. । १ । इनही जीवादि लक ॒पदार्थाको, 
जो, छद्यस्थके उपदञस्त, वा जन-तथक्मर-सवदक उपदर्षत श्रद्ध, 
उसको उपदेगरसुचि जाननी. \२। जी हह वि्वाक्षताथगमरको सही 


किः कर्ण्व ष्क 


जानता है, केवल जो प्रवचन यज्ञा हैः तिस सस्यकरकं सारता 
है, जो प्रकचनोक्त हे, सोहा सस्यं हं, अन्यं रह, यह आक्यछलतच जानना, 
। ३। जो अंगप्रविष्ट, वा अंगदाद्य सृच्चको पठता हृखा, तिस श्रुतकर 
केही सस्थक्त्को अवगाहन करे, खो सचरचि जाननी. । 2 । जीवादि 


0. 


क्रिस एक पदकरके जावादे अनंरषदाधं सस्यषस्दवान्‌ आत्वा पसरही है 


क 1 


केर पस्तरं हं 2 ज॑ पानकं एकदंश्गतं तक वद संलस्त जख्या 
आज्तमण करता हैः तैसं एकदेदात्पद्धकर्चि सी, तथाविध क्षयोप- 
राम भावस शेपतलखोसें भी रुचिमान्‌ होता दै; रेद्धे यीजक्चि जा 
ननी. । ५। जिसने आचारादि एकादा (१६) अग्‌, उत्रःप्ययनादि 
प्रकीणेक, दृ्टिवाद वारमा अंग, ओर उपांगदूप श्रतन्ञान, अशं देखा 
दै, ओर तछरूचि धात करी है, चित्रको अधिसवरुचि कहते हे. । ६। 
धमास्तकायादे सते दव्याकं साद ( एयाया ) खो यथायोग्य अत्यध्ादि 
सव पसाणाक्रके, ओर सव॑ नेगस्रादि नयो सेदोकरके जिसने जाना हे, 
सां विस्ताररच जाननी; क्षवे वस्तुपयार पपचङ्ते जानतेकरके तितत 
रुचिको अविविसल हानेसं । ‰ । दार, ददन, चारे, तपम विनय, 
तया ₹यादं स्न सालातयाविपे, अर लनोगतिप्रयख सय यत्तियोंदिवे 
जा "्वालात्ररूत्, अधात्‌ जिलके जावर ज्ञानादि अआचसिर अनदान 


[ब्‌ 
चत॒चिशःस्तस्भः । ६९७ 


^ | 

7 निन नही करा ‰ ओर 9 है, । ८\ जिसने कुद 
ओर जिसने कपिलारि स हः जिनम्रवचनमे कुश नही हेः 
र जिसने कपिलादि सत उपादेयकरके यहण नही करे है, तथा जिस 
को परद्शनमात्रका भी ज्ञान नही हे, पेते संकषपरचिवा्ा जानना, 
। ९1 जो जीव धर्सास्तिकायादिके धम, यल्युपष्टंभकादि स्वभावको ओर 
श्रीजिनेद्रके कहे श्तधमं ओर चार्थिधमको भरद्धेः सा धमराचवाखा जानना 
। १० एेसं विस्षगादि ठराप्रकारका रूचिरूप दरन कहा. ॥ अवं जनाय 
चिन्हेकरफे, सम्यगुदरंन उच्च हुआ जानीये, निश्चय करीए व्‌ लग्‌- 
चिन्ह दिखाते दै. ॥ वहु्ानपुरस्सर जीवादि पदार्थेकि जाननेवास्ते 
अभ्यास करना; लिनेनि जीवादि पदार्थोका खरूप अच्छीतरसं जाना ह 
-सद्धी तेवा करनी, अथीत्‌ यथाशक्ति उनकी वयात करनी जिनकी 
सतं ार्मकी श्रद्धा शर्ट हो गड हे, एसे जा निन्हवाद, मओओर कुदरंन 
तिभ्वा श्रद्धावाले शास्यादिकः उनको वजन, अयात्‌ उर्नाा सग पार 
चय न करना; इन टगाकरक सस्यकः हे, पेसा श्रद्धीये. ॥ इस द 
त आठ आचार हैः वे सम्यद्परकारसं पाटन चच है. दि उनका 
दघ करे दो, इरन (स्स्यक्ल)का भा आत्‌ कस उद्टघन होवे हः व ग< 
आचार वेह है. ! निः्ंकित शेकाराहेत हाव. शका तरक ई; एक 
>जका, ओर सरी सवैशेका; देशका जत स जीवकरे समान जीवतवके 
हप भी, टर्‌ कसं एक्‌ ष्यं ६ अर ९ सरा यथव्य हं? आर सव राक्णः 
प्राक्रतनिचद्ध दानसं सकट यह पवचनकाल्पत्‌ हावगा। 1 यहं ठर जर 
शशका करनी उचिद नकष हैः जिस कारणस च क, 0 
के पदाथ दहे हं एः दतस मरण दतं € आरं दसरे विनाहतुक ग्रहण 


~> > उीधास्तिलादि जं ह, उनक सिद्ध करना प्रमाणक सदधाव 


ह्य हे अ+ अव्याद्‌ अहस्ता ह असखडार्टृक्कि 


हाय्य व ह 
पश्वाकरक उनके साधक हतया, अथाव हार्बसः उनके (इ भदः 
५ ङो पतचनक्ग प्िवंध हः सा वाखा 


सार गाधचचर तनस उर्‌ परतस्‌ ज 
{दा अनचयहा4 ६ ] 


क. भ ०५ 


६१८ तद्निणयप्रासाव- 


च ॥ 
बारखश्चीमहमखाणा चणा वारकाक्षणाम्‌ ॥ 
अनुग्रहा तचन्ञैः सिद्ांतः प्राकृतः कृतः ॥ १ ॥ 

एक अन्यवात भी हे कि, पराङृतमें भी प्रवचनका निवध दृषट्ट अवि 
तेधी हे, तो फिर, केस अवां तर परिकल्पनाको शका उसन्न हाच ? क्यों 
कि, स्वन्ञके विना अन्व कोड्‌ भां दृष्ट आवराघवचनः नहा कह सकता 
हे. यह निः्कित नामा प्रथस आचार हे. । १। नःकाक्षत, वांछा कर 
नेका नाम कांक्षा, सो काक्षा जिसथकी नीक गड्‌ है, सो किये 
निःकांक्षित, अथात्‌ देशा, सवे काक्षारहित हवि; तहा देशकाक्षा, एक 
दिगवरादि दश्चनशी वांछा कर; ओर सव्रेकाक्षा, सवहीं ददन अच्छे, 
ठेस चितन करना; येह दोनों भ्रकारकी काक्षा करनीं ठीक नही हे 
क्योकि, रोष दशरनम षट्‌ जीवनिकायपोडास, आर असत्‌ प्र 
रूपणाके हौनेस; इति निःकांक्षितनामा दसरा आचार. ¦ २। विाचाके- 
त्सा, मतिश्रम फटम्रति संराय करना, जिनर्ासनतो अच्छा दैः कितु 
प्रवृत्त हुए मञ्चक इस कन्तय्यस फट हावगा, वा नहा † क्या, कृषाः 
कमीदिकरियामे दोनोंही देखने आते हैः इयादि विकल्परदित होवे. 
क्योकि, नही अविकरु उपायके हुए उपेयकी परासि नही होती है, अ 
पितु होवेही हे; एेसा निश्चय जो ह्यना, सो निर्धिचिकित्स नामा तीसरा 
आचार जानना. । ३ । अग्रदहषि, वार तपस्वीके तप, विद्या, अतिरय- 
क¡ देखनेसं मृढटस्वभावसें चरचित्त न होवे; सख्सां श्राविकावत्‌, सो 
अमूढद्ष्टेनासा चौथा आचार. । ४। समानधासिक ज्नोके गणोकी 
पशसा करक उनकी बृद्धि करनी, सो उपवरंहणानामा पंचमा आचार 
। ५। धमस सीदाते ( डोखतेहृषए ) को फिर धमर्मही स्थापन करना, सो 
स्थिशेकरणनामा छट आचार रर. । ६ । समानधापमकं जर्नोको अन्न पाणी 
वचादिकांसं उपकार करना, सो वात्सस्यतानामा सातमा आचार. 1 ७। 
भनावनाः धमकथा, धमसहस्सवादिकोंकरके तीथेका षकाश्च करना, 
उन्नते करना, सो प्रभावना नासा आठ्मा आचार. । ८ । इन आटो 
आव्वारसाहत सम्यग्‌दशनसंयुक्त जो होषे सो दश्चनार्य. ॥ ८ ॥ 


पचनिराःस्तम्भः ६३९ 
९. पारिनायै-इनके भेद भ्र प्रज्ञापनास्में अनेक प्रकारके वरे है. परत 
सामान्य प्रकारं जो आता १, अनृत २, अस्तेय २, बरह्मच ४, य्न 
चिन्य ५, इन पाचों महावतोका पाठक होवे, सो चारितरा्य जानना.॥९॥ 
येह नवभेद आयक है. यह आयपद्‌ जेनमतके शाखरोने हजारो जगे 
उघारनेमे आति. 
जेस ॥ 


^ ॥ अजसुहम्मे जनजंवू जजपप्मव दरतयादि ॥ * 

एक कट्पाध्ययनमेही सेकडो जगे उवार है. ओर जेनमतकी साध्वी. 
याका नाम भी, आया है; इसवास्ते यह आर्यं शय्द भ्रेष्ठताका वाचकं है 
साप्रतिकालमे दथानेदिये ( दयानंदमतानयायी ) भी, अपने आपको 
आयं समाजी कहरुति दै. परेतु जो अथ, आर्यपद्का हम उपर किख 
आए है, सो जिसम घटे सोही आर्थपदवाच्य है, अन्य नही है. । इति 
संक्षेपतः कतिपय शंकानिराकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

इसयाचायेश्रीमद्धिजयानंदस्रिषिरचिते त्निण- 
यप्रासादे चतुचखिशः स्तम्भः ॥ ३९ ॥ 


॥ अथ पंच्िशस्तम्भारस्मः॥ 

विदित होवे कि, व्यास सूर्म जैनमतके कहे तस्ोका तीन स्मे 
संडन किया हे, उन सूत्रोपर शंकरस्वामीने भाष्य रके तिस वि 
स्तारसे पर्वोक्तं तोका खंडन ख्ख दै. बहुतसं जेनमती यह भी 
नही जानते हे कि, शंकरखामी कोन भे! ४९ हण हँ १ ओर उनोनि 
हमारे मतका कित रीतिसें खंडन क्रिया ह १ ओरं बहुत ब्राहमण रोक 
शंकरखामीने जेनीरयोक वेड जहाज ` भरवाके इव ५ विय थे, इलयादि 
अनेक मिथ्या वाति कर रहे हः प स्वं माठुम हो जगी. इसवास्ते ॥ 
वर्धि (३५) स्तम हम रोकरखासीकी उत्पत्ति सत्ति ष | 
शिष्य अनंतानंदभिरिकृत शकरभजय, >^ ८०५८५ अव 
प्रिजल्य अथानुसार छिखते है. ओर जिन जेनमतके ताका खंडन नि 


६९० तत्लनिणयमप्रालाद्‌- 


तरं व्यासजी, शंकरस्वामी आदिकोन ।लखा हे वाहा खडनवृचकः छ 

तीस (३६) मे स्तभमं रुखग 

करलदेदके एक नगरमे सवज्ञनासा वाद्धणः, आर कासाक्षी नामा 
तिसकी भार्या रहते थे; उनकी एक विशञे्टानामा पुत्र जव आठ्वपकां 
हई, तव तिसकं पतान विश्वाजत्‌नाजा ब्राह्मणक पुनन्छा पतव्रषह्‌ द 
विशिष्टा, शिवके आराधने तत्परः आर विवेकवाा धा. एसी वदि 
शको लयागके तिसका पति विश्वनित्‌; अरण्यसं तप केरनकेवास्ते नश्य 
करता हाः तवसे विरि अकेटी रहगईइ. ओर महादवको पृजाभ 
क्तिसं अतिषसन्च करती भह. तव महादव सवेव्यापा हैः ता ची, उसके 
वदनकमलमें वेश करके उसके उदरमें पुत्ररूपं गभर्पणे उन्न हुआ. 
गर्भकाटसें पीर जन्म हुआ, पुत्रका नाम शंकर रक्खा. ॥ इतिरोकरस्वा- 
मीजन्मवणेनम्‌ ॥ 

वाल्यावस्थासेही शकरने शस्छलसें सवे विचा पडी. पीछे चंश्रस्वा- 
मी मावाकी आज्ञा लेके नभदा नदीके किनरिपर वनने जाकर भोविद- 
नाथ संन्यासीके शिष्य हुए; तहास चरके दांकरस्वामीने काशीसं आके 
कितनेक दिन निवास किया, ओर अपनी बह्मविययाका, सुननेवारोको 
उपदेश करते रहे; तह्य उनके कितनेही शिष्य होते भये. तहास चख्के 
हिमाख्यपवेतके बदरीआश्वसमे जा रहे; तहां वेदांत, उपनि३, गीता- 
दिका भाष्य सर्वते हए, ओर रिष्योको अपते स्वे हए भाष्यका पठन 
कराते हए. तदपीछे शारीरिकस्ोंका भाष्य रचा, तदपीरे कमास्टिभट- 
पाससें वात्तिक करवानेकी इच्छा उक्पन्न सह, तव हिमालखयस दक्षिण 
दिशाको चरे. प्रथस कुमारिखसटहृके जीतनेवास्ते भयाग आये, तहां ्िवे- 
णीस्नान करकं रेष्य(साहेत किनारेपर्‌ बेटे. तव लोक्तोके सखस एेखी वातत 
सुनी, “जिसने पतसे छलक (पकांग)मारकेवेदवाणीकोंप्रासाण्य सिद्धकरी, 
सा यह कुमास्छः सव वदाथाका जाननेवाखाः, अपना दोय द्रकरमेकेवास्ते 
तुषा्रकरक दग्ध हाता हे. सवे शरीर तो जरुगया दे, एक सख शेष रहता 
दै~यह सुनके संकरसखामी तुरत वहां गष, ओर तुषरारिसे बेटे, कुमारि 


पचध्िरःस्तस्भः ९४१ 


को देखा, ओर प्रभाकरा 
। दि शिष्यवरम § 
जद अश्ुतपृवे, शंकरखामीको रेखक व पदन कर्‌ रहे दै, कुमारिरने 
स्वामीने उसफो अपना भाष्य दखल = नद पाया, तव शंकरः 
भाष्य तो ठीक शै प चा, तव कुमारिलने कहा तुमारा 
ठक है, परंतु ¢ < 
^ › प्रतु इस भाष्यके प्रथमाष्यायमे 
वात्तिका चाहिये, जकर भने दी £ ` क ( ८००० ) 
वात्तिका ; ५ नही कति हाती तो, मे उसकी 
न्ताः परु थम तो मे, बद्धस वादमे हारा, ओर उन 
मेनं द । वादमं हारा, आर उनकाही 
ररण भने छिया; तव भै उनका सिद्धा 
वाले दने वेदिकमत खंडन करा, तव मेरी आंसोसे आंसु गिरे, ओर 
पासवालोने मुञ्चे देखा. तवसे उनोने मेरेपरसे वि र 
छ ते 7 श्वास छोड दीया कि, 
म माननवाला नही हे, हमने विरोधीमतवारे ब्राह्मणको 
डाच, आर्‌ 4 हमारे मतका तस जान शिया, इसवास्ते इसको 
उपद्र करना चाहिये. एेसी साह करके वोद्धोने सुद्चको उदचपासादते 
भ ॐ 
नीचे गिराया, ५ भ॑ उप्र चट आया, ओर मुखस कहा कि, यादि 
्रुतियां सत्य हे तो, भ, गिरता हआ भी, जीता रू. मेरे जीते रहनेसे 
ति्यां सस्य € ॥ गिरनेसें मेरी 4 1 
श्रुतियां सत्य हो गड, परेतु गिरेस मेरी एक आंख फुट गई, सो तो, 
विधि भ, न | 
फी कर्पना हे. एक अक्षरका प्रदाता गुरु होता दै, शास्र पठाने- 
भ भ, ॥ 9 
वाठेका तो क्याही कहना हे ! मेने सवैज्ञ बुद्धशुरुपाससे शाख पढके उ- 
सकाहौ घुरा किया, उसके कुटकाही प्रथम नाश किया, ओर जेमनिमत 
माननेसे मैने इश्वरका खंडन करिया, अथात्‌ इश्वर जगत्कत्त सर्षज्ञ 
नही हे, ठेसा सिद्ध किया. इन दोनो दृषणोकि वास्ते, यह प्रायतत 
मेने कियाद, परुः तृ, मेरे बहनो, माहिप्मतिनगरनिवासी, मंडन- 
मिश्रको जीत खेवेमा तो, तेय मत सवेजगे प्रचछित होवेगा. इतना 
कहकर भह स्द्युको प्राप्त हुभा-* 

+ आर्नदगिरिकरत कंकरत्रिनयंमे ९५ प्रकरणम ठिला है } तव पर्मगुरः मदयचाथको व 
हम, ह हिज । ते जङ्ञानकरक यह अवया परत करी है, हू ! प गूढ अथवा व्यष्यान नही 
जनता दै. यत्तः । 1 . 
दताजेनमन्यते हं इतधनमन्यते इतम्‌ ॥ 
उभौ तौ न विजानीतो नाभ दैतिन हन्यते॥ _  _. 
तिरतः । मएनेवठेको जो हंता-्िसक मानता दै, ओर इतको मण मनत है, वे दोही जगद. 

८१ 


९४९ तसनिणयप्रासाद- 


शकरस्वामीने मारिष्मति नगरीमे जाके मेडनमिश्चको पराजय करा, 
तव उसकी भार्यानि शंकरखामीको कामश्राखकी वतिं पी, शंकरस्वा 
भीको उनका उत्तर नही आया. तव शंकरस्वामा वहा 9 चङे गये, 
किसी देशम अमरक नामा राजका सुरदा देखा, तव्‌ एक पवेतकी गुफा- 
मे जाके अपने शिष्योको कहा कि, जवतक मे पीछा इस शरीरम न 
आङ तबतक तुमने इसकी रक्षा करनी; एेसा कहकर योग महात्म 
शंकरे शसीरको छोडके शंकरका जीव, उस राजाके शरीरम प्रवेद कर 
गया; तव राजाका शरीर धीरे धीरे अंग हिाके जीता होगया. तव सवं 
राणीयां मंत्री आदि आनंदित हुए, वडे उत्सवसें राजमंदिरमं लेगप; 
मं्ियोने परस्पर विचार किया कि, यह किसी योगीका जीव राजाके 
दरार पवेश कर गया है, नही तो, राज्य करनेकी पेसी कुदाखता 
कासं होवे ? यह गुण सथर, फिर तिस शरीरम न चला जावे, इस 
वास्ते, जो मृतक शारीर होवे, वे सर्वं, जखा दो, एेसी अपने नोकरोको 
आज्ञा दे दी.# | 

इधर परम निपुण शंकरखासी, अपने मंत्रियोको राज्य चखाना सौ 
पके, आप, राजाकी राणीयोसं भोग करने खगे. कैसे मोग ? जो अन्य 
राजा्ओंको भिख्ने दुरम हेः वहुत सुंदर महेम राणीयोके साथ 
पासाओंकरी बयुतक्रीडा करते हुए, अधरदरान, वाहुउद्रहन, कमलसे 
ताडना, रतिविपथय ग्लहपण करते हुए, अधरसे उतपन्न हुआ सधा- 
अम्रतके श्छेषसं मनोहर सुखके पवनके संवंधसे सगेधी कांता-ख्ियोके 
हाथतते पास हआ इसवास्तेदी अतिप्रिय मदका करनेहारा, ठेसा मदिरा 


~~~ 
[ति कि | ~ 


क्योकि, न यह किसको मारता दै, ओर न किसीते मरता ह. देसे कहा हुआ भश्चचा्थ, परम गुरुको 
कहता हुमा) . जाप्रतकालानागत नूतन बोद्रतर, किसवात्ते यदं आकरे, तृ, मुञ्षको तपाता टै तब 
गुरने कहा, # वेद नही हू; वितु; संकराचाय, शरद्धदरतमाभेदाता, प्रसंग यहां आया हं. यह्‌ वचन 
मुनके अदग्धशेपरारीर भद्भाचायने कहा; मेरी वहिनका पति, मेडनमिश्न, सवक्नसद्श, सकलयियामे पितामह- 
समान हे, उसयैः साथ, तृं, वाद्‌ करनेकी खाजकी निदृत्तप्यत, प्रसंग कर. इलयादि ॥ 

# आनद्गिरोत रोकरदिग्िजयसं राणी शरीर जख टेनेकौ आज्ञा करको दी इत्यादि ट्खा है, 
तद्िपयिक वणन हमरे वनाए्‌ “ जेनतन्ादशै ” से जान ठेना, 


पचतिदःस्तम्भः । ६९३ 


भाषण है जिसमे, निभृतयोमांचित 
सीर्कारयुक्त कमलकीतरं सुगंधित श्रसरणङीख मन्मथ हे जहा देसे 
कांतामुखको पीके व राजाः इच होते हुयेः आवरणरहित जघन 
है जिसमे, दया है तरे (नीचे)का होट जिसमे, अतिशयकरके मदेन करे 
है स्तनयगरु जिसमे, रतिकृजितक्ण्द है जिसमे, पाया हे उत्साह जिसमे, 
पाया है कियाभेद संवेशन वा जिसमे, नख कर रहे हँ गात्र जिस्मेः 
गड़ है हतरकी भावना जिसमे, पेस्ा वचनके अगोचरः अतिशायिक 
सख, उत्पन्न हभ हे; वह्यं भी, ब्रह्मानेदही, अनुभव करते रहः सोदही 
दिखाते है. श्रद्धा षीति रति धृति कीति कामसं उन्न हदं धवमलाम।( 
दिनी घोरा मदनोलादिनी मदामोहिनी दीपनी वंशकरो रजनौ इतनी 
कामकी कला खीके अंगोमे सवं हे, ओर खीके अगमि असक २ तिधिमं 
मदन वास करता ह, एसी कामका कलाम जानकार मनोज्ञ हे चेश 
निसकी, सकर विषयों व्यापारयुक्त इान्या ह जिसकोः सदा परमद 
उत्तम करी ह जो इुवरक्षणगुरुको उपासना तिसकरके अद्यत. भटा 
नित है अंतःकरण जिसका, सो निर निरावाध निधुबन मेथुन तसम 
जो पधान ब्रह्मानंद तिसके भोगते हृष. सो शंकररूथ राजा ¦ वेकीतरं 
राणीयेकि साथ भोगेको भोगता हुआ, जेसं वात्स्यायनने कामशाखरसं 
स्थन सेवनेकी विधि लिली है, तैसं शंकरस्वामी मधुन सेवते हृष 
कामना स्वयमेव सक्षात्‌ देखते हये, वात्स्यायनके कह सूत ओर 


उनकी भाष्यको सम्यग्‌ देखके, एक अभिनवाथ गभत निबंध काम- 


तालच, दपवेदाधारी शंकरस्वामनि सचा. शंकरस्वामी तोः विखसिनीयासं 


उक्त रीतिसे भोग कर्त रहे 

-धर शंकरस्वामीकं दिष्य, आपसमे कहने खम क गरुजीने १ 
मासक्मी अवधि कोथा, सो भी पांच छ दिन ४ व थ 
गर्‌ अपने शरीरम आकर हमारी अनुकपा नही करते है. हम 


कहां ददे ? का जिं ! फेसी चता करक किसी एकको शारीरक र्कः 


~+ "~~ =^ ("वीं 


०४ तत्वनिर्णयपासाद- 


हराकर, आप स्व दूढनेको गये; वे पठेतादि देखते हए अमरकयृपके 
देशम आण. उनोने वहां श्रवण क्रिया किः वहारा राजा मरक कि 
जी उटा है. तव रिप्योको धेत आङ्‌, आर जाना किं, यहा हेमारा 
गुरं हे. ओर जाना कि, यह राजा गीतका कोश, आं र्‌ खीयामें (आसक्त 
है, तब उननि गानेवारोका वेष किथा, तव नगरमे उनके गानेकी भरसि- 
द्धि हइ, तव राजाने उनको गान सुननेकेवास्ते बुखवाथ, तव उनान गानमें 
“ तुद्छुमधि » का उपदेश्च करिया, जौ आनदगिरिकृत विजये ओर 
माघवक्कत विजयते प्रकट है. उनका उपदेश सुनकं राकरस्वामी हादभे 
अयि, ओर राजाका शसैरको छोडकर अपने शरीरम भवदा करगये. परंतु 
तिस्र अवत्तरमे राजाके चाकर, शंकरखामरीके दरीरको अच्चिसे दाह कर 
रहेये, तव शसरसें पवेश्च करके शंकरखामीने अभिको रांत करनेकेवास्ते 
` नरर्सिहका स्तोत्र पठा, जो टीका्मे छिखा हे. अभि शांत हुआ, तव 
शंकरखामी वहस चख्के रिष्योके साथ जा मिरे. वहांसें मंडनमिश्ररे 
घरमे आये, ओर तिसकी भायांके प्रश्चोके उत्तर देके उनको जीते. मंड- 
नको अपना शिष्य किया, वहांसं दक्षिण दिञ्चाको चदे, महाराष्रादि 
देश्गेमे अपने रचे य्थोका प्रचार करते हुए; ओर अपने शि्योसें पाशु 
पत, वेण्णव, वीर, दोव, माहे-धरादि मोको खेडन करवाते हुए; अनेक 
तीर्थोकी यात्रा की, अपनी मातासं मिरने गये, तिसरका अंत्यसंस्कार 
किया, पीछे दक्षिणादि देम फिरे, वहसे चरके विद देशके सधन्वा 
नामा राजाकों अपना शिष्य किया; सुधन्वाने मनाभी किया तोभी, 
शंकरखामीने कणादिदेशोमें कापालियोंका पराजय किया; वहसि बिचर- 
ते हुए, उजयनी नगरीमे आये. सर्वं जगे दिगूविजय करके जिन २ मत 
वा्खोको जीत, तिन सवके नाम आनेदगिरिनि अपने रचे शंकरविजयमें 
खा है. जेनमतका खंडन शेकरने जेसा करिया है, सो आनंदगिरनि 
ठेसा छा हे. 


। तिप रेकी भाषाः-तदपीे शोकरस्वामीके पाल ज्ञेन ` आया, 
सा है जेन? . कोपीनमात्रधारी है, मकरके जिसका अंग अरा 


पच्निशःस्तम्भः। 1 


देः सदा ' अहन्‌ ` ेसा वारवार उचारन करता हुआ, शुल्यांकगुन्यपुद 
धूताविडु पुड्‌, एरन्यासाहत परयचवत्‌, स्वं 
सकर रोकगुर रोकरस्वामीको तिन 
म व कहता हृ; भो सामिन्‌ ! मरा मत 
रो. जिनदेवं सवज्ञ सवका मुक्तिदाता है; 
दला इस पदकं वाच्य ` जृ" को ` नु: इति पदकरकं पुनत 
, सोही दिन्यत इति 'देवः है सवं पाणियेकि ददथकमटामं 
जीवरूपसे अवस्थित दे एसे ज्ञानमात्रसं, देहक पात हान सं अनतर 
मुक्ति हे जीवको निय मुक्तिरुप होनेसं, तिसतें करचरणादे साधन 
राजो जो कसं किया रै, सो सत्व है, तिसको तिके आधीन होनेसे 
इसवास्ते जीव शुद्ध है ओर देहं मरापड ह, ल्ञानादिकरके तिसको शु- 
द्धिका अभाव होनेसे ब्रथा प्रयोजन है, इसवास्ते स्लानादि कम करन 
योग्य नही हे. पेते पराप्त हा सिदध हभ. \ इति जेनमतपृषरपक्षः ॥ 
श्रीपरमगर्‌ कहते हेः भो जेन ! तूने अति मूढन च्या कला १ जीवक 
 देहकी निवृत्ति सही मु है! ओर निशरयोजन होनें सानादकम 
करना योग्य नही, यह तेरा कथन अयुक्त हे. यरयोकि, जीवके तीन तरेके 
देह है. स्थर % सूक्ष्म २ कारण ३ भकः ओर स्थूलका लक्षणः, पंची 
कतपंचमहाभूतखरूप दे, सो, चोवीस (२४) तच्लातमक दै. । ९ । सृक्ष्मका 
सतारे (१७) तारक लक्षण ₹' एकार (६९) दद्वियः पचमहाभूत ५ 
ओर वद्धि % एषं सप्तदका (१७). । २। ओर कारण अज्ञानमाच्र दै. । ३। 
जर स्थरका सृक्ष्ममः सक्ष्यका कारणस, कारणका सगणम, सगुणका 
निर्मणपरमासामे, तिस तिस अधथिपतिविदिष्ट देहोका पसं. ख्य ह 
सतचिदानंदरक्षणसाक्षत परमात्ाही, जीव होता है स ध 
, 
सोरी, परमाला है. तेसं भद्रम निवत्त हप क्ति ह दसन 


सः-प्रयक्ष देखे शरीरस शरत कटपना न ४. 
होने प्रमाणका अभाव है तो, जीवका क रतो शी 
संचार कथन करना चाहिये, मनःकास्पत्‌ स्वश्चमं गा देखी ह, 


हिमवान्‌ देखा हे, ठेसा ज्ञान तो है. कोक देहस आत्माके निर्ममनको 


> कल्पित जीवका भी निगेम 
यक्त होनेसेः कारण ्रीरखके हुयं मनक 


तचनिणयप्रासाद- 


नही कहना चाहिये, जीवके निर्भमके ह्ये फि्‌ ्राप्तिके अभावसे स्वाः 
तरमेही मरण प्रसक्ति हे, चोवीस तमिह किंगशषरीका अंतभाव होने 
उसकी कल्पना व्यं है. भूतजाति इद्रि्योको तद्रूप होनें. ॥ इसवास्ते 
इस क्ट करपनाके करनेस कोड प्रयोजन नही दै, तिसवास्ते कही 
देह भिन्न २ जीवक है, तिसके पातानतर जावकः। सक्ति हे. 

उत्तरः-तव शंकरस्वामीने कहा. हे जेन ! तू १ दै तून त्व 
नही सूना हैः पंचीकृतभूतोकरके पचीस ( २५, लस्ना इड्‌ ह तिसकरके 
चोवीस (२४) तख हृए दै, पंचविंशति (२५) संख्याको ज्ञानरूप होनेसे, 
चोवीसी (२४) करकेही देह सिद्धि होवेगी, एेसं नही है. अपंचीकृतपंचभूतके 
अभावतते, इस कारणस, पंचीकृत ओर अपंचीकृत भूतोकरके देहकी 
सिद्धि कहनी चाहिये, इसवास्ते स्थुख अपेक्षाकरके कछिगङरीर अंगीकार 
किया हे. स्थलशारीरके पातानतर, जीव, सृक्ष्मशरीर आसक्त हुआ, परलोक 
गमनारंभ होता हे, ओर अरूढ पुरुषके छिगशरीरके नारा हुए, सवं 
मनमेही अध्यस्त होवे हे. ओर सो शुद्ध मन तो जायदादि अवस्था 
स्वामीयोस विश्च तेजस प्राज्ञोसे भी उपरि विराजमान, अंगु्टमाज्र सव 
जगत्‌ प्रभु मनोान्माख्यको प्राप्त हाता हे, सोही कारण शरीरका ख्य 
है, ेसा परसिद्ध हे. पेसं तीनो शरसीरोके नष्ट हुए, सगुण, निर्ण, उभ 
यात्मकः, मनोन्मनपरमास्मामें रीन होता है; सोही मोक्ष हे. पेते सर्व 
अतीतेद्विय ज्ञानवानोँने कहा हे. सा अयत इःसाध्य सोक्षकी प्राप्ति 
देहपातके अनंतर नही संभव होती हे, पेसा सिद्धांत हे; एेसा शंकर. 
स्वामीने कहा हुआ, जेन, शिष्योके साथ स्ववेषभाषासे रहित होया 
हआ शंकरस्वामीका दिनघरति चावलादि वस्तु आकर्षणरीर वाणिगूजन 
( मोदी ) होता भया. ॥ इत्यनंतानेदगिरिषतो जेनमत निवरैणं नाम 
सप्तविंशं प्रकरणम्‌ ॥ 

ओर जो माधवने दादा (१२) शोको जेनमतके सप्तत, ओर 
सप्तभगाका खंडन, अपने रचे विजये छिखा हे, सो व्यासङृत सूत्रकी 
शकरराचत भाष्यके अनुसारे खा हे, तिसका उत्तर आगे चरके ख 
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पचगरिशःस्तभ्मः। 1 


स्थानम सिखगे, वहसे । = 

कुर, पचाखादि जण 1 ब ध 
ठेते खंडन कार श्री हैको शकरसामीने | जीता. पी कामरूप देशने 
मे जाके शेकरस्वामी शाक्तभाष्यके कन्तो, अभिनवरुप्तको जीतते त 
तव्‌ अभिनवगुप्तन शंकरको कामण करनेका विचार किया तव शिष्यो 
सहित रांकरस्वामीके साथ श्रिष्यकीतरं वत्तने ठगा, ओर शंकरके 
वध करनेका उद्यमं करने ठगा, सो अभिनवगुप्त, शंकरस्वामीको 
अभिचारिक कमे करता हुआ. केसा अभिचारिक क॑ 7 जिसकी वेदय 
भी चिकित्सा न कर सके, एेसा. तिस भगंदरनामा रोग उन्न 
हु, तिस रोगस जरते हए रोहीके कौचडसं शंकरको धोती भीज गह. 
अजुगुप्सपरिशोधनादिरूप सेवा, तोटकाचायनामा रोकरस्वामीका रिष्य 
करतां ह~ शंकरसवामीको रोगकी उपकषा करते देखे शिष्योने बहुत 


हि षि ~= ~~~ 





¢ संकरलामीका गृ यी इसी रोगस हुम ह, तयापि सत्‌ १८८४ के सलयाधंप्रकासकरे २८७ 
पृष्टापि लामिदयानेदससछतिजीनि सिखा है. ५ ज्र वेदमतका स्याषन हो चुका ओर विद्या प्रचार कर 
जका विचार करसही थे इतनेम दो चैन उपसं वरथनमाभरेदमत ओर भीतस क्रमेन जथोत्‌ कप्ट- - 
मनि थे, शकसच नपर अति परस र, उन दोेनि सवस पाकर शंकराचायेको दसी विपु कु 
दि कि उनकी कषुषा द्‌ रोण, पथात्‌ शरीरम एदे सी दोकर छ महीनके भीतर रारीर ट गया.” 
दत्‌ छेदे सिद्ध हेता है क, लामि्ीने खपतकी परहिकेवाप्ते अय ९ उ छिलके ओर्‌ निदा 
करके भेटि सेकके पसन याट खडा किमा ह त्था द्यानैदसरठतिको चैनमतका क्तेपमा भ 
नही था, यदि रेता तो पर्त पुसतकभ॑द ४४५ पत्रोपरि पे क्यो चिते ! कि “ दिगेवरतका तावके 
ताध उतनादी भेद ह कि दिवर्सेग चीका संसग न कते चर मेतवर के दै. ५ अफे स्वाभिः 
जक छिनेपर किं जिसको इतना ५ त नही ! जवर जैनमतका यथाय ्नातपणाही नही था तो; उक्ष 

४ कुहटाचत =. ऋ. 
करा खंडन फिंसको प्रमण हेणा ? दते भी नही. जग ९ व ५ क ध षाः 
ता महार मोजन देवि वैसारी उदर ९ < ५ आता दै. सो स्वामिक वितः ९५ ५. ८ 

~ ~ निय वताय, पि चवे तफ स्यार कत त हवे 2 अथवा स्वामिजीने 
वड पति करे पसा निय वसा था) त 1१९१ क 
"व निदा कलवा ~» > पक दिया होमा ! क्योकि घवामिजौके टर 
नानव अन वत ॥ न र, अच्छ दै. देखो साया पत्र २८७ 
द्ध हेता दै > करिसीका मत खंडन सव त । 
सिद सेता € #ः व | म चयि भि जै जलती पकता जगत्‌ धिव रंकराचयेका निजमत 
प्ति २९ ^ अन ६ ¢ से | = जैनिेमि डके लिये उस तका छकार किया हो त यु सच्छा 
ध्रा ते वह अच्छामत मर्ध अ ( ति २ तो पसे हमा कि 
धातो कह र + द्या ह यह हस्प (६ 
तद्र श्रयत दै! ट कपट नदौ त अन 
दसरेको अपदाकरुन कसित अयना न | 


९४८ तच्वनिणयपासाद- 


समश्ञाया कि तुम रोगकी चिकित्सा करो तव रकरस्वा मीने कहा किः 
रोग, जन्मांतरके पापोसें होता हे, सो भोगनेसंही नाश्च होता है, इस- 
वास्ते भोगनेतंही नादा करने योग्य है. जेकर न भोगा _जावे तो, ज- 
न्मांतरमें भोगना पडता है, यह शाखका कहना हे रि्योकि ०५४०६ अतिआ- 
हसे शंकरस्वामीने चिकित्सा करानी मान्य क, तव रिष्योने हजारों 
व्यो चिकित्सा करवा, परंतु भगंदर तो बढ गया. तब सर्वं वैय, 
अपने २ घरोंको चे गण. तथ शंकरस्वामीने महादेवका स्मरण किया 
तव अश्चिनीकुमार वेयको बाह्यणके वेषमें महादेवने भेजे, अश्विनी 
मार भी हाथमं पुस्तक रेके शंकरस्वामीके.पास आके वैठ गये, ओर 
कहने खगे कि, भो यतिवर | यह तेरा रोगः दूर नही ॥ हो सकता हे. 
क्योकि, अभिचारकरके यह उपयन्न हुभा है, ठेसा कहके वे निजस्थानमे 
जाते रहे. तव शंकरखामीके शिष्य पद्यपादने कोधे आके ठेसा भत्र 
जपा, जिससे अभिनवगुप्त मर गया. शंकरस्वामी पीछे कादमीरमें गये, 
वहां सरखतिका मंदिर चतु्दाखाङा, जिसके मध्यमे सर्वज्ञपीट नामा 
चोतरा हे, तिसपर जो चे, सो सजनं सवज्ञ होता है, ओर 
सोही उस मंदिरमें प्रवेश करनेमे समथ होता है, अन्य नही. शंकर 
स्वामी उस मंदिरके दक्षिण दरवजको सखोटनेवास्ते वहां आये, ओर 
दाक्षणका दरवाजा खोला, अनेक वाकयोके पश्चमे उत्तर दीए, जब 
अभ्यतर ( अंदर ) जनको उत्सुक हुए तव सरस्वतिने कहा कि, केवट 
इस पीठिका ऊपर चठनेवालाही स्न नही होता हे, परतु चढनेवाठेमें 
गुता भी होनी चाहिये. सो शुद्धता तुमारेमे है, वा नही ? क्योकि, 
यातथममे निष्ट पसे तुमने सम्यकूषकारसे खी भोगी है. ओर कामः 
कखारहस्यभवीणताकरे तुम पात्र हृए हो. इसवास्ते देते पद्पर चढनेकी 
तुमारेमे किसी भकारसे भी, योग्यता नही हे. 

यह सुनकर शाकरस्वामीने कहा, हे अवे ! जो तूने कहा कि, अंगना 
(जा) भोगी, सो इसका उत्तर यह दे कि, जिस देहा तसम कर्म किया है 
(त्तस यहं देह अन्य है; इसवास्ते इस देहको पाप नही छगता हे. यह 


$+  @७ 
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सुनकर भ राकरस्वामीका पूजन करा. रंकरस्तामीने भी शार. 
दापीठमे कितनेक कारु वास किया, वहाते केदार ग ये, ओर ग 
मास हुए. ॥ इति संक्षेपतः शंकराविजयानुसारिरकरस्वाभिखरूपकथनम्‌॥ 

अब हमको जो कषक कहना हे, सो छिखते है. जो ब्राह्मणादि लोक 
कहते ह कि, राकरस्वामीने जेन बौद्धो के वेडे भरे इुबवा दीएथे, सो 
कहना मिथ्या हे. क्योकि, जव भगंव्र हुआ पीछे रारदामटठे वास 
किया है, ओर मरनेके थोडेसं दिन बाकी (शेष ) ये, तव तो, ‹ सैन 
` बोद्ध ' ' पतंजलि ` आदि वादी, वि्यमान रिखि है. ओर शंकरविजर्या- 
मं भी, पूर्वोक्त छेख नही है. इसवास्ते पूर्वोक्त ब्राह्मणादिकोंका कहना, 
महामिभ्या है. निःकेवङ मिभ्यामतको मिभ्या बोकके सच्चा करा चाहते 
है खामी दयानेदसरस्वतिवत्‌. | 


ओर पतिकेसंगमविना, आर्नदगिर्नि शंकरस्वामीकी माताजीके 
गभेमे शंकरस्वामीकी उत्पत्ति छखिखी दैः सों प्रमाण बाधित है. 
क्योकि पुरुषदीयेको सीकी योनिमें प्रवेश करेविना, कदापि गभेकी 
उत्पत्तिः नही होती दे; यह कहना प्रमाणसिद्ध दहै. इस काले 
पाश्चादय विद्वानोने सायन्स (80४0४) विद्याके वरस अनेक 
वस्तुयोके संयोगसै अनेक कार्की उत्पत्ति कर दिखाई दै, परतु किसी 
भी पदा्थेकि मिटापत्ते मनवाठे मनुष्यकी उत्पत्ति, छरी पुरुषके संयोग, 
वा पुरुषवीर्यको खीकी योनिम प्रवेश करोषिना, नही कर सक्ते है 
ठेसा तो किसी कालम भी नही हो सकता दै कि, खी पुरुषके 
संगमवरिना, वा पुरुषवीरय खरीकी योनिम भवेद करेविना' खीको गभकी 
उसपत्ति होवे. परंतु मतानुरागी पुरूष, अपने मताध्यक्पुरुषको, विना पि 
ताके वीर्य उस्पन्न होना छिखते हैः सो, मूको आश्चयं करनेकेवास्ते 
ब्रा व्यभिचार छिपानेकेवास्ते, ओर अपने मताध्यक्षकौ अन्य मनुष्यो | 
-त्तमता जनानेकेवास्ते, ओर इश्वरकी ( अवयदुत शक्ति प्रसिद्ध करनेके 
वास्त, छिखते है. परंतु यह नही जानते थे कि, पेसं 4 
लको पक्षावान्‌ कदापि नदी मारनेगे, आर एल रेखे उनकी मातु 
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-यभिचारका कलंक उव्न्न होवेभा. क्योकि, जव ई्रीय ` शक्तिसे उ. 
नका उलन्न होना भानते है तो, क्या ईश्वर खीके गभेविना अपने आ 
पको सनुष्यरूप नही बना सकता था १ इसवास्ते परलक्ष अनुमान आ- 
तागमसे विरुद रेखा ठेख, प्रेक्षावान्‌ तो कोडं भी नही छिख सकता 
है. यद्यपि परमास्तागममे एेसा ठेख हे कि, पांच कारणोसे, खी, पुरुषके 
तंगमविना भी, ग्म धारण कर सकती है. वे कारण यह है. ॥ 

५ पंचहि खणेहिं इत्थी पुरिसेण सादे असंवसमाणी- 

वि गप्भं धरेला तंजहा दुव्वियडा दु्चिसन्ना सुक्घपोगगे 
अद्रिजा ॥ १ ॥ सुकरपोग्गरुसिद्रे से वत्थे अंतो 

जोणीए अणुपविपेन्ा ॥ २॥ सथं वा से सुक्रपोग्गठे 

अणुपनिसेजा ॥ २॥ परो वा से सुकपोग्गरे अणुपवि- 

सेला ॥  ॥ सीओदगवियडेण वा से आयममाणीए सु- 

करपोगगरे अणपविसेना ॥ ५ ॥ 

भाषाथैः-वच्ररहित विरूपताकरके गुद्यपरदेशकरके कथंचित्‌ पुरुषनि- 
ष्ठ शुक्र ८ वीयं ) पुद्रखवारे भूमिपष्टादिक आसनको आक्रमण करके 
बेटी हुई, तिस आसनपर स्थित हुए पुरुषनिखषट शुकपुद्रलोको कथंचित्‌ 
योनिसे आकषेण करके म्रहण करे. ॥९॥ तथा शुक्रपुद्रसे लिवडा (भीजा) 
हआ वच, उपलक्षणसं तथाविध र भी केशादि, चिकी योनिमें प्रवेश . 
करे, अथवा अनजानपने तथाविध वको पहिना हुआ योनिम वेदा 
करे, ओर शुक्रपुद्रलकों यहण करे. ॥ २॥ तथा आपी पुत्राथिनी होनेसें 
ओर .शीतररक्षकत्र होनेसं शुकपुद्रखको योनिम पवेश करववे. ॥ ३॥ 
तथा पर, सासुआदि पुच्रकेवास्ते वहुके गुद्यप्देशमे वीर्थपुदधरोको प्रवेश 
करवावे. ॥ ४ ॥ पत्वल द्रहप्रमुखगत जो शीतर जर, तिमे स्नान 
करती हुई खीकी योनिम कथंचित्‌ पूर्वेपतित उदकमध्यवर्ीं शुकयुद्रर 
पवेश करे. ॥ ५॥ इन पांच कारणोसें छी पुरुषसंगमवनिना भी गभ. 
धारण कर सकती हे. 


पचधिश्चःस्तम्भः । 6 


प पाचां कारणोमे भी, चीकी योनिमे  पुरुषवीयके प्रवेया 
चद गभातयत्ति कही हे. इसीतरं अन्य किसी खरीकी योनिस्‌ 
१०० वीयं भरवेश करजावे, ओर तिस उसके गर्भोयन्न 
४ ८९५.अ ' विरुद्ध नही. परंतु इन पूर्वोक्त पांचो कार्णोविना, ओर 
अपने तेकेसंगमविना, जेकर गर्भोतपत्ति हो जवे तो, अवरयमेव तिस 
छने व्यभिचारं गभ धारण किया, देला सिद्ध होवेगा. इसवास्त पुर- 
पका वीयः जबतक योनिद्धारा छीके गभौरायमे नही जावेगा, तवतक 
कदाप गभत्पत्ति नही होवेगी. इसवास्ते आनंदगिरिका रेख, युक्तिपर 
माणत्तं बाधित हे. 
ओर जो रशंकरसखामीको महादेवका अवतार, ओर सर्वज्ञ छिखा 
हसो भी मिथ्या हे. क्योकि, जव शंकरखामी मेडनमिश्चकेसाय 
वाद करनेको गए हँ तव मैडनमिश्रकी दासीको मंडनमिश्रका घर 
पा ! क्या सर्वन्न सेको कहते हँ कि, जिसको मंडनमिश्रके .धरकी 
भी खवर नही थी कि, कहां है १ मेडनकी भायोके पृष्ठे प्रश्ोका उत्तर 
नही आया, स्या सवेक्ञसं भी कोड बात छीपी है ! मडनमिश्रके घरमें 
व्यासजी, ओर जेमनीने श्राद्धका भोजन करा, क्या वेदांतीयोके मतका 
यही पर्यवसान फल हे, कि मरे पीछे, वा वेदातीर्योकी मुक्ति हु पीठे, 
वा व्रह्म हए पीछे भी, छोकोकि घरमे श्राद्ध जीमते पिरते हें १ क्या सवं 
वेदांती भी, इसीतरं रोकोके घरमें श्राद्ध जीमते फिरेगे १ जव व्यासजीही 
भखे, ओर भोजन जीमते फिरते हँ तो, यह जगत्ही सवके कामम 
आता हे, पिर जगत्को मिथ्या कहते हे तो, क्या मिभ्या कहनेवाठेही 
मिथ्यावादी नही है ? बरहारि है वेदांतियों ! तुमारे सिद्धांतका केसा 
रहस्य है कि, मरे पछि भी वेदां ती, रोकेोके घरमे रोदीयां खाते फिरते हे! | 
र्वप्चः-मंडनकी भायीके प्रश्नोका उत्तर शंकरामीने यह विचारक 
नही दिया कि; मेरे उत्तर देने मेरे यतिधमेका क्षय हो जावेगा- 
शीरं वेरा करके मदिरापान किया; 


;-जव राजाके स्तक न 
णीय ८८४ >) आसनोसें मेथुन सेवन 


सैकंडो राणीयोसं वा त्स्यायनाक्तं चोरासी 


६२ तच्ननिणेयप्रासाद- 


किया, ओर एकमासे अधिक कारपर्थते उन राणी्योके सुखके ूक- 
सालाको अम्रतसमान मनोहर मानके चूसा-चाटा, ओर कामसाख 
सीखा, तिस धृक चाटनेमें भी ब्रह्मानेदही भोगा ! कया एेसा काम क- 
रेस तो यतिधर्मं क्षय नही हु, ओर कामधश्ोके उत्तर देनेसं य- 
तिधमै क्षय होता था १ हा ! इसके उपरांत अन्य वडा आश्चयं कोनसा 
हे १ ओर शंकर तो ‹ उद्धरेतः ' था, राणीोकेसाथ भोग करनेसं ^अ- 
धोरेतः ` किसतरं हो गया ! 

रवपक्ष-शंकरस्वामीके शरीरम यह व्यवस्था थी, परंतु देहांतरमे 
यह नही. इसीवास्ते तो शंकरस्वामीने कादमीरवासिनी सरस्वतीके प- 
श्नोत्तरने कहा है कि, देहांतरका किया पाप, इस देहको नही ख्गता है. 

उत्तरपक्ष-हमारी समन्मूजव तो, तुमारी मानी सरस्वती, तुमारे 
कहनेसही अज्ञानिनी सिद्ध होती है. क्योकि, पिरे तो उसने शंकर 
स्वामीको प्रचरीयोस भोग कर्नेवारे जानके निर्दोष पुरुष नही जाने; 
ओर फिर रांकरखामीका उत्तर सुनके चुपकी होके रोकरस्वामीकी पृजा 
करने खग गई ! ! अव हम यहां यह परश्च पृते हे कि, पाप करने ओर 
पापके फर भोगनेवाखा वोही देह हे, वा अन्यदेह ? जकर बोही देह 
हैः तव तो जन्मांतरमे पापका फर भोगनेवाला देह नही है, तो श्ठिर 
दोकरस्वामीकी देहने जन्मा तरके देहके किये पापस भगंदरका भारी दुःख 
करयोकर भोगा ! ओर जब देहही पापका करने ओर भोगनेवाखा है, 
तव तो, जीव, सदा सुक्त होना चाहिये, पुण्यपापे रहित होनेसे, ओर 
देहके साथ संबंध न होनेसं- जेकर कहोगे, जीवदही पुण्यपापका कतत, 
ओर भोक्ता है, तब तो, दांकरस्वामीही परलीगमनरूप पापके कन्त ओर 
भोक्ता, सिद्ध दोवेगे; ओर कामशाख पटने असर्वज्ञ सिद्ध होगे. 
तथा देहातरम परवेदा करनेसे जेस उनकी ब्रह्मविद्या जाती रही, तेसेही 
सव वेदांतीयोके मरे पीठे बह्मविवया नष्ट हो जावेगी. क्योकि, वेदांती- - 
धि कहने मृजव बर्मविया, देहके सायही संवधवाली हे; नही तो, देह 
छोडनेत रोकरस्वामीकी ब्रह्मविदा, नष्ट वयो होती? जेकर रकरस्वामीकी 


पचरिरःस्तस्भः। न ६५६ 


वहाविया नष्ट न होती तो, उनके शिष्य उनको ‹ तमति ' का उप- 
देश क्या करते ! ओर दकरस्वामी यदि सवैन्न होते तो, अपनी करी 
मासकी अवधिको क्यो भर जाते १ ओर देहांतरमं कामास्र सीखनेको 
यो जाते ? क्या सर्वक्तसं कोई शाख छीपा है ! ओर उत्तर देनेसे मेरा 
यतिषमं क्षय हो जायगा पेखा विचार क्यों करते १ क्योकि, फिर भी 
तो उसीही शरीरम वेदय करके मेडनमिश्रकी भायोको उत्तर दिये; स्या 
उस वखत उत्तर देनेसँ यतिधस क्षय न हुमा १ ओर शंकरस्वामीको 
साक्षात्‌ महादेव मने है तो, क्या पार्वतीजीसै भोग करनेसं तपत न 
हए ? जिससे मृतक शरीरम घवेश करफे परयो भोग करके उनके 
ओपटोको चसक ब्रह्मानंदका स्वाद किया ! ! ! ओर महादेवको तो, तु- 
मते सन्यापी माना है तो, राजाके शतक शरीरम अन्य कौन प्रवेश 
कर गया १ ओर कोन निक आया ? क्योकि, शंकर तो, आगे सवं 
जगे व्यापकं है. ओर शंकरखरामीको जो भगंदरका रोग हआ, सो एवे 
जन्सातरके पापक पलत छिखा हे तो, क्या प्वजन्मांतरोमिं शांकर 
स्वामीने पाप करे मानते हो ? तथा तुम तो, पुण्यपापके फलका पदाताः 
$श्वरको मानते हो तो, फिर क्या शंकरने अपने किये पापके फ भोः 
गनेवास्ते, आपी अपनी गुदा भगेदररूप फोडा करष्टय ! ओर अ 
भिनवरुषने, जो अभिचारक कमे करकं शंकरको भगंदर फोडा किया 


& 
# ज 


तो, क्या अभिनवगुस शंकरसं अधिक सामर्थ्यवान्‌ था ? वाः शकर अ 
पते वदकेके मत्से उसको दूर नही कर सकता धा 0 क्योकि, शकरकों 
तो, तुमं सवेशक्तिमान्‌ मानते दो. + 

ओर शंकरस्वामीके शिष्य पद पादने नरसिहरूप करफे, ओर मंत्र 
जाप करके, मेरव, कपारीः ओर अभिनवगु्को मार डा, क्या षै 
अज्ञानी, रागी, देष याः जो रेखा काम किया ? क्या ब्रह्मवित्‌ नरी था! 


यदिथातोः शंकरकीतरे समभाव कयो नरी क्या १ इसवास्ते ध 
सि होता हे कि, इकर ओर शंकरके १ प्रभ कोड भी, रा ८३ । 
अततान मोहे रहितः ओर सर्वज्ञ, नदी धा. ओर जो जो कल्पना करकः 


आनदमिरि, ओर ` माधवने अपने २ रचे विजयोमं शंकरकी वावत अ 
धिकं बडाई ठिखी दे, सो अपने गुर, ओर्‌ अपने मतके आचायके 
अनुरागसे किख है. जेस १. शिष्योने नि इस काल- 
ते “ दयानंददिशूषिजयाकं ” स्वा है. परंतु जेसी दयानंदसरस्तिने 
मतक विजय करीदै, ओर जेसी उसके मतकी धूर अन्यमतोंवाखे 
रोक उडा रहे हे, सो हम परत्यश्च देख रहे ह. सवत १९४७ मं सरकारी 
गिनती सुजब चाखीस हजार ( ४०००० ) के कगभग दयानदसरस्वतिके 
मतके माननेवटे आथसमाजी भगिने गए है, उनमें भी प्रायः बडा भाग 
पंजावीयोका है. पेसीदही शंकरविजय होवेगी. क्योकि, थोडेसंदी वषं 
हृए दै, पंजावदेदामे उदासी ओर निमे साधुनि, इ्तिप्रभाकर, वः 
चारसतागर, निश्चलदासङृत भाषावेदांतके पुस्तक, ओर उपनिषदादिकोके 
अनुसार, वेदांतमत, प्रचित किया है. ओर वेदांतमत माननेवाले जि. 
तने पंजाबी हः इतने अन्य रोक नही मालुम होते है, ओर दक्षिणमें 
परायः रामातुजके मतवाखेनि, मध्वकं, निवाकं आरे वेष्णवमतवारने, 
ओर तुकारामादि भक्तिमागवालोने, शंकरस्वामीके चराये रुद्धादधेत- 
मतकी बहुत हानि करी. ओर गुजरात, कच्छ, मारवा, मेदपाट, हडोती, 
हंगड ( जयपुर ), अजमेर, मारवाड, दिष्टी मंडलादि देशों परायः शंक- 
रस्वामीका मत, प्रचलित नही हुआ मालुम होता दै, क्योकि, पवोक्त 
दशमे प्रायः जेनमतकादी प्रबल बहुत था. ओर शंकरस्वामीके मतके 
असरी रहस्य, अतम नास्तिकोके समान महा अज्ञान, ओर मिध्यात् 
मोहसं उन्मत्तता, ओर परायः सत्कमेसिं भ्रष्टता, आदि कुचलन देखनेमें 
आते हे. 

ओर जो शंकरस्वामीका शिष्य आनेदागिरि, जिसने शंकरविजय पुस्तक 
रचा है, उस को तो, जेनमतकी किंचित्‌ भी, खवर नही थी. क्योकि 
उसने छिखा है कि, कोपीन (रंगोटी ) मात्रधारी, मस्तके विहु-तिल- 
कका धरनेवाला, मलदिग्ध अग, एेसा जैनमती, शंकरखामीके पास 
रिप्योसदित आया. यह ङेख तो, आनंदगिरिने अवश्यमेव किसी भंगा. 


५ _ 
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दिके ५, च 
(शा . माम 7 हैः क्योकि, एत 1 वेयका धारकः 
' (दगवरः दाना मतम नही टिखा है. शेतांवरमतमे तो, 
रजोहरणः, सुखबलिका, चोरुपटहक, आदि चतुैश ८ १४) ओधिक उप- 
करण, ओर 1 ओपग्राहिक उपकरणधारी सुनि छिखा है. ओर 
गव्रमतमं पीठी कर्मडलर आदिका धारी मुनि छिखा हे. परतु मस्त- 
कर्मे विदु-तिख्क करना, दोनों जगे, मुनिको निषेध हे. इसवास्ते जेन- 
मतका साधु तो, शंकरके पास गया, कोड भी सिद्ध नही होता दै. ओर 
भावक भी, नही. क्योकि, जेन-श्रावक तो, निलय त्रिकाल जिनेद्रकी स्लान- 
प्क पृजा करनेवाला, रफटिकरत्नसमान, अभ्य॑तर वाहिरसे निर्मस 
ङिखा है. उसके शरीरम तो, मलका होना, कोपीनमात्र धारन करना, 
सभवही नही है. ओर रिष्योका होना असंभव है. ओर दिगंबरमतका 
टक भी, नही था. क्योकि, उसका भी वेष उक्त पकारका नही है. ओर 
सांप्रतिकालमे (आजकल ) जे ल्ानरहित, मरूदिग्धांग, परमेश्वरकी पूजा- 
रहित, हुढकमतके माननेषरे प्रसिद्ध है, वे तो शंकरस्वामीके समयमे 
येही नही, तो फिर, आनंदगिरिका छिखना भंगादिके नशेके वशसे नदी 
तो, अन्य क्या है! | 
ओर जो आनेदगिरिमे, * जिनदेव ` श्दकी व्युत्यत्ति आदि पूवप 
किला है, सो सव, स्वकपोरकस्पित महामिथ्या लिखा है. क्योकि, वैसा 
पक्ष जेनी्योको सम्मतही नही है. ओर शकरस्वामीने उसका खंडन 
किया लिखा दै, सो पेसा है, जसा वं्यासुतका शगार पणन करना. 
इस हेतुत शंकरविजयोमं जो कथन जेन वोद्धमतकी वावत लिखा हैः 
सो सर्व, खकपोरुकद्पित होनेसे मिथ्या है "द | 
वाचकवर्म ! रेस न समं कि, यह यथ १५ 
शकरखामीविषयक, ओर दोनों शंकरविजयोविषयक रुः ६. परतु 
जवः तुम स्वै मर्तोका पक्षपात छोडके मध्यस्थ होके विचारोगेः तव 
तुमको थंथकारका टेल सद्य २ भतीत होजावेगा" _ ह्यन संतं 
ओर कुमारिकिभद, ओर शकरलामावभ चाचतः अ । 

„` एल षट, ३ 

इतिहास रिखनेवाठे कटर हंटरः आई, इ: ; डी, 


तस्निणंयप्रासाद- 


(न उप प्ण, ८.1४. 11. 2.) ने ठिखा है; उसका 
तरजुमा गुजराती भाषामे सरकारकी तरफ हुआ है. उसके सन ९८८६ 
ङ छपे पस्तकके प्रष्ठ १०९ मँ छिखा दै किः ईसवी १ व विहारका 
वासी मारिल ब्राह्मण हआ, ओर उक्त सन ९०० म श करस्वामी दभा 
खिला है. ओर पष्ठ १०३ म छिखा है कि, इसवी सनके ८०० में सेकेमें 
कारिने उपदेश करनेका प्रारंभ किया, वेदानुसार पुराना मत यह है 
कि. सगुणखष्टा, आर ईर हे पेसे मतक उसने बोध किया. बोद्धधमंमें 
सगुण र नही था; पीछेकी एक कथाम पसा छ्खा है 
कि, कुमारिकने बोद्धमतके विशुद्ध उपदेदा किया, इतनाही नही, वरुकः 
उनके ऊपर बहुत जरम करनेके वास्ते किसी दक्षिण हिदके राजाके 
मने ठेसा निश्चय करत्राया कि, उस राजाने अपने सेवकोंको आज्ञा 
दी कि, वोद्धमत माननेवाडे बद्ध, ओर वालकपर्यत, सेतुवंधरामेरसे 
लेके हिमारयपर्यत, जहां होवे, तहां सवेको मार दो, ओर जो न मारे 
उसको भी मार दो. तथापि, हिमाखयसें ठेके कन्याङ्ुमारीतकः जुर्म 
करनेकी सत्ता जिसके हाथमे होवे, सो उक्त काम कर सके; प्रतु एसा 
भारी राजा, उसकाटनें िदमे नही था. हां, दक्षिणर्हिंदके बहुतसें रा- 
जाओमेसें किसीएक राजाने अपने राज्यम एेसा जरम गुजारा होवे तो; 
होवे. परत यह तो, एक छोटीली बातको बडी करके दिखटाइ दै. 

तथा प्रो° मणिखाल नभुभाई द्विवेदी, अपने बनाये सिद्धांतसारमें एसे 
छिखते है-सातमे आटमे सेकेमे शंकराचायं कुमारिङ विगेरेने, इस (बोद्ध) 
धके सामने बहुत प्रयत्न किया है. कदापि किसी स्थम लडाई ञ्गडा 
भी हुआ होगा, तो भी बोद्धधमेको बाह्यर्णोने, राजाओके पास निकल्वा 
दिये ओर बोद्धधमंके अनुयायी (माननेवालो) को कतर करवा दिये यह 
बात तो, केवर पुराणकल्पनाही रगती है. [ स्वर्गवासी पंडित भगवान 
रालजीका भी यही मत था. ] तो बोद्धधमं हिंद्स्थानमेसे केसे खोप हो 
गया ? तिसवासते उस धमका वंधारणही जवावदार हे. प्रथमसैही इस 
धमकी नीप बहुत सखत थी, इसमे साधु होके रहना बहुत मुरिकेट था, 


६५६ 


पचनरि्ःस्तस्भः | ६५७ । 


ओर नः वोपरि । - 

ते सन माम 
सण इसपर जा साच हह थी, तिसको 

कायम ॥ साधन-अच्छे थेथ-क्षामान्य रोको, ओर विद्वान 

लको रुचे पसं सयहे इल्यादि-इस धर्मसं नही ये. इसवास्ते कालां- 

तरम लोकोने वेदातादे धसेका सार, शंकरदरारा स्प होनें, इसको 

( बेोद्धधसको ) छोड दीया; आपह इस धर्मका नाकच हो यया, 


तथा सन १८९. अकटोवर तारिख १२ मीके छपे गुजराती पत्रमे 
` ्राचान गुजरातका षकः विन्न (२१) ” इस विषयस्‌ लिखा दे किः 
वाह्मणाऊपरात अन्नसन्नके निषहवास्ते, देवाखयके निवोहवास्ते, दरू 
ए्टेके वनानेवास्ते मठोके निवाहवास्ते, इयादि भी दानपन्न मिते 
हे, उससं वद्ध भके वखतसे वोद्धविहारको दान दीयेका भी प्रमाण मिता 
हे, ताश्रपन्रोके दान वहुतकरके स्मा्तघमंके प्रवत्तनकास्ते माम होते 
है परेतु वौद्धधस् चरता था, उसका ऊपर छिखा प्रमाण मिर्ता है. 
इसके सिवाय हीवेन्तैगके पृस्तकोसे भी भरव, खेडा, वष्टभी, सुराष् 
माटवादिकोमे वोद्धघसंका भचार देखनेम आता है. भराचान समयमे 
उसका जो राजकीय, ओर दसरा भावस्य था, सो देखने नही आता 
है. ओर य दनैः शनैः ( धीमे भीमे ) निर्वैरं होगया होना चाहिये. तो 
मी, धारवाड जिदेके डवरुगामसं एक शिखाकेख, इ. स. १०९५ का ह. 
उससे बुद्धेः विहारको, ओ आयतारादेवीके विहारको दान दीये ई 
जस्त उेखनेम आता है कि, कर्नाटकतरफ, बोद्ध, यावत्‌ इ्यार 
(६१) मे सैकेतक चरता थाः ओर उसको दानादिकं आश्रय मिरुता 
था. कन्देरीकी गुकारं शक ७७५, ओर ७९९ क छल ह व्ह रार 
राजा असोधवधके खंडणी ( मातहत » कमकणक ऋखा्यन म 
वरखतके है. तिसमे भी, बौद्धधुफाको दान केका रेख मिखता है. अथात्‌ 
पोराणिक, साधम, ओर कापालिकम्‌तका शेवधमः, चतं भरवख रते 
तथापि, वोद्धमत, यावत्‌ वारे ८१२) सेकेतक चाटु-षिययमान रहं 
पमाण मिरे क 
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६५८ तत्तरनिर्णैयप्रासाद- 
इन पूर्वोक्त ठेखोत माधवरचित शंकरविजयका जो यह ठेख हे. । 
आसेतुरातुसाद्िश्च बोदानां वृद्धवाखक । 
न हंति यः स हंतव्यो श्रत्यानित्यवदन्नुपाः ॥ 
भूवा्-सेतुबंधराम-रतं ठेकरः दिमार्यतक, वोद्धोके चबृद्धसे 
लेकर चारुकपयंतको, जो न हणे, (न मारे ) उसको मार देना; ठेस 
अपने नोकसेप्रति राजे छोक कथन करते हुए. सो मिथ्या सिद्ध होता है 
ओर माधवने जहां बोद्ध लिखा है, वहां भी, आनंदगिरीने जेन 
खिला है. माधवङ्ृत विजयके सर्म ७ के पृष्ट ११-१२ मे, ओर आनंदः 
गिरिक्कत विजयके प्रष्ठ २३६ मँ देखो. क्या जाने, आनंदगिरिको जेनी- 
योने बहुत सताया होगा, इस्वारदे, बोद्धोकी जगे भीः जेनमतीही 
छिख दिये !} ! परत हमारी सम्चमूजव तो, आनंदगिरिको जेन ओर 
बौद्धमतके प्रथ २ जाननेकी भी; बुद्धि नही थी. ओर रंकरने, जेन- 
मतोपरि कुमार्टिवत्‌, जरम गुजारा, एेसा तो, दोनोही षिजययंथोमे 
नही टखिखा हे. 
एसे पूर्वोक्त खरूपवाठे शंकरसखामीने, वेदां तमतके व्यासस्रोपरि भाप्य 
रचा है. उसमे व्यासजीके कथनानुसार, जेनमतका खंडन, लिखा है 
सो खंडन खंडनपृवेक, आगेके स्तंभमे लिंगे. 1 इत्यलम्‌ । 
इलयाचायेश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तच्निणयप्रासादे 
दरंकरखामिस्वरूपवणनोनामपंच त्रश्चःस्तम्भः॥ ३५॥ 


॥ अथं षटजिशस्तम्मारम्भः॥ 


पंचन्रिश ( ३५ ) स्तम्भे शंकरस्वामीका स्वरूप कथन किया, अथ 
इस छन्तीस (३६) मे स्तम्भमें शंकरस्वामीने जेस जेनमतकी सक्भ- 
गीका खंडन क्या हे. सो, ओर उसके खंडनका खंडन छिखते है. तहां 
~ जेनमतवाले जेसा ससभंगीका स्वरूप मानते है, तेसा भाषां 
लिखते हं, जिससे वाचक्वगंको मालुम हो जायगा कि, शंकरस्वामीनि, ` 


पट्वरिाःस्तम्भः । ६५९ 
जो ससभगका खेऽन छिखा ३, सो, जेनमतालुसार हे, वा अन्यथा है ! 
ओर शकरसासीको जैनमतकी स्तममीका बोध, यथाथ था, वा अयः 
थाथं था! 

जेनमत साननेवारोको प्रथम सत्तभंगीका स्वरूप जानना चाहिये. 
योक, सतर्मगीही, जेनीयक प्रमाणकी भूमिकाको रचती दै. इदम 
° प्रवादीयेक वादरूप हाथी हे, उनके पकडने अथात्‌ पराजय कर्‌ 
नेवासते, ओर अपने सिद्धातके रहस्य जाननेवास्ते, श्रेष्ट जे वादी है, वे 
सम्यक्‌ प्रकारसे सप्तभगीका अभ्यास करते ह. 1 
यक्तं ॥ 
या प्रश्रष्टिधिपयंदासभिदया बाधच्युता सतवा । 
धर धर्ममये वाक्यरचना नैकात्मके वस्तुनि ॥ 
निलोषा निरदेशि देव भवता सा समगौ यया । 
जल्पन्‌ जल्परणंगणे विजयते वादी विपक्ष क्षणात्‌ ॥॥१॥ 
माघथैः-प्रन्नवशते विषिः ओर परठुदास, भेदकरके अनेकामक 
वस्तमे, एक एक धर्मक अक्षाः तातपरकारकी सर्वैप्रमाणोसं ञ्‌ 
वाधित, ओर निर्दोष, जो वचनकी रचना हैः सो सर्गी है. हे 
अदन ! देव ! ईर ! सी तततमंमी, तमने कथन करी देः जिस सम्त 
गीकरके, वादरूषी ये संामम वादी, ्रतिवादीर्योको एकक्षणं ज 
ठेते है. ॥ १॥ तथा यह जो शब्द है, सो यत्‌ (कचित्‌ सदर, असदंशः 
अर्धक प्रतिपादन करता ह" सप्त्गहीको परापत 
~ >, सर्वगे यह ध्वनि विभिनिपेधकरके अपने अथको कहता 
आ, सप्त्गीको प्राप्त होता दै; यह तयी है. सो सप्तर्भगीः केसे 
` सरूपवारी हे १ उसका लक्ष कहते 1 8 „वरोधेन 
५ || एकत्र वस्तुनि रकेकधमेपयुवागन अविरोधः 
-यस्तयोः समस्तयोश्व विधिनिषेधयोः करन स्याकारा- 
कितः स्ता बाकूप्योग , सत्त्मगीति ॥ 


६६० ` त्वनिणयभ्रासाद- 


अर्थः-जीव, अजीव आदि एक पदार्थकेविपे, एक्‌ एक धर्मम परके 
करने, सकल परमाणोतं अवाधित, भिन्न भिन्न विधि परतिपेध्‌ ओर अ- 
सिन्न विध्‌ पातषधक््‌ वलागकरय कहा हयाः स्थात्‌. र्दकरक खादित, 
जो सातप्रकारके वचनका उपन्यास, सां सप्तथी जाननी. विधिः 
विधिजो हे सो सतूथंश है. श़ातेपधौ सदशः आर प्रतिपेध, निपेध जो है 
सो, असत्‌ अंश है. पदाथसषट्हके सद॑श्च असद धसादि अनेक प्रकारके 
विभाग करनेसं अनतमगीका प्रस्षग हाता हैः जिसके दर करनेकेवास्ते 
स॒च्रकारनं एकपद ( एकच , का यहण [क्या ह. अनतवससयक्त जीव 
अजीवारे एक एक्‌ वस्ठ्सं मी षिधि निपेधकरके, अन॑ततधमद परिपश्चका- 
रूमं अनतभयका संभव हे; उसका व्याद्रात्तकेवास्ते एक दक घमस पर्यन- 
योश पेसे पदका अरहण करा है. इस कहनेसे अनंतधर्मतंयक्त अनंत 
पदाथोके हए सी, प्रतिपदाथके प्रतिधसंके परिप्रश्नकाटमें एक एक धर्मम 
एक एकही सप्तभंगी होती हेः यह नियम कथन किया हे. ओर अनंत- 
धमकी विवक्षाकरके सप्तभ॑गीयोरा भी, नाना कल्पना करना हमको 
अभीष्टही हे. यह बात सृच्रकारनेही कही हे. । 

तथाहि ॥ 

॥ वाधनषठधव्रकारपक्षया मतिपथं दरनन्वृनतानास्‌ः- 

५ सतलगमान समसवाद ग्रातप्यायं प्रतिपायप्यनयोगार 

र तानसव्‌ ससद्धदद ॥ 2 

१(५।५:- (व वानतधप्रकारक अपक्षाकरके वस्तुके प्रतिप्यरयसे साती 
भगोका संव इ 1ॐत अनदोदखा नह. श््यास, पञ एकु एयायपात 
र्यं सातहा प्रश्न हानसं. रेपे हए, अनंत पर्यायातव्सक पर्ण वस्तमे, 
अनत सप्तसगीर्योका भी संसव होनेसं, अनंतसस्तसंमी हो सकती हे 
कितु अनंतसंगी नही 

जय सप्तभगा खरूपसं दिखाते हे. । 

तथाहि ॥ 

॥ स्यदस्त्यवे स्वामिति सदश कृस्पनाधिभजनेन प्रथ- 
ना ममः॥9॥ 


षट्निशाःस्तम्भः। ६९१ 


८ ६ 
॥ स्यननार्येव सवेमिति पयुदासकल्पना पिभजनेन द्वि. 
तीयो भगः॥ २॥ | 
` ॥ स्याटसत्येव्‌ स्या्ञासत्येवेति कमेण सदंशासदंशकः- 
स्पनाविभजनेन ततो भगः ॥ २॥“ 
` ॥ स्यादवकत्यमेवेति समसमये विधिनिषेधयोरनिर्बच- 
नाय॒कटपनावेमजनया चतुर्थो मंगः॥ ४॥” 
` ॥ स्यादसतयेव स्थादवक्तव्यमेवेति विधिप्राधान्येन युग- 
पाहधिनिषेधानिवचनीयख्यापनाकटपनाविभजनया प॑ 
चमो भंगः ॥ ८ ॥"' 
^ ॥ स्यात्नस्स्ये्‌ स्यादवक्तमेवेति निषेधप्राधान्येन युगपन्न. 
पेधविध्यनिवेचनीयकस्पनाविभजनया षष्ठो संगः ॥६॥ 
^॥ स्यादस्सयेव स्यान्नस्वयेव स्यादवक्तव्यमेवेति क्रमात्‌ सद 
रासदंशप्राधान्यकस्पनथा युगपष्टिधिनिषेधानिवेच- 
तीयख्यापनाकल्पनाविमजया च सप्तमो मंग: ॥५७॥ ' 
अथ यथे प्रथसरथम प्रगट कृते दैः-प्रथमभंग विधिकी प्रधानतमं है. 
स्यात्‌ ` ठेस अनेकांतका योतक, अर्थात्‌ अनेकांतको प्रकाराक, अव्यय दहै 
स्यात्‌ इस कहनेकरके कथंचित्‌ किसीप्रकारततं अपने द्रव्य, कषर, काठ, भा- 
वरूप चतुष्टयकरफे घटादिवस्तु, अस्तिरूपही है; ओर अन्यवस्तुसंवंधी द्रव्य, 
छे, काल, माव चतुटयरूपकरके घटादिवस्तु, नास्तिरूपही है-तथादि- 
थर जो है, सो, दव्य प्रथिवीरूषकरके तो हे, जलादिर्ूपकरकफे नहः 
त्रस्त पाटसिपुत्रके क्षें है, कानयकुरजके केसे नहः ७ शिश्ञरश- 
तुका वना हुआ हे, वसंतऋुका नही; भावं रक्तरगक् हैः तरंगरे नही. 
रेसही अन्यपदार्थ भी जानने. कथंचित्‌ अर्थात्‌ अपने द्रव्यादिचारोके अ- 
्श्नाकके, विमान होते, कथंचित्‌ अप्तिरुप, घट है ओर .परद्रव्या- 
दिचारकी अपेक्षाकरके, अविद्यमान होनेसे कथंचित्‌ नास्तिरूपः घट हणे 


द्रं तद्निणयश्रासाद- 


सा उदेव अथीत्‌ स्वरूप है,जेकर अन्यपदाथको अन्यपदाथक्‌ रूपव्न प्राप्त 
होवे तो, पदार्थे स्वरूपकी हातिकी प्रसक्ति होवे. एवकार पट करन 
देसे स्वरूपवाला भंग हे, एेसा एवकार अवधारण होता टै. ओर अवधा- 
रण तो, अवदय करना चाहिये. नही तोः किंलाजंम कथन करा हुजा भा 
नाकथनसरीखा होवेगा. तथा जेकर " अस्त्येव दुभ: इतनाही कथन 
करीये तवतो, कुभको स्तंभादिकपणे अस्तित्वकां घाति हनस्त प्रातनयत 
स्वरूपकी अनुपपत्ति होवेगी, इसवास्ते उसके भ्रातेनियत स्वरूपा घरतेप- 
तिके वास्ते ‹ स्यात्‌ ` एेखा अव्ययः जोडा जाता हे. कथष्चित्‌ रूपक्रकं 
खद्रव्यादिचत्‌ष्ट थकी अपेक्षा अस्ति, ओर परद्रव्यादेचतुष्टयकीो अपेक्षा 
नास्ति है; रेसे प्रयोगकी पतिपत्तिकेवास्ते तथा तिस ^ स्याट्‌ ` अव्ययको 
व्यवच्छेदफर ¶एवृकृ(र' कातरं जह्यकर्ह दाखस (स्यात्‌ पदं च्रकट्‌ चह 
भी कहा हे, वहां मी, ` स्यात्‌ ` पदं अवदरेयस्‌क जानना 


` तदुक्तम्‌ ॥ 
जल ४ थात्‌ ध (क 
सोप्यप्रयुक्तो वा तजन्नैः सर्वत्राथांत््‌ घतीयते । 
थेवकाे र [दि यवच्छे ० पज 
यं योगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः \ 9 ॥ 
अथेः-जिसजगे ` स्थात्‌ › पद, नही कहा है, तहां भी, तिस स्यात्‌ 
अव्ययके -जानने चारोनेअ्से जान टेन; अयोगव्ययच्छेदादि पयोजनः- 
वाख एवकारवत्‌. तिसवस्ये एवकार, ओर स्यातख्र ये दोनों सातोही 
भेगमेः महण करना. विधिभ्रधान होनेसें विधिरूपही पथस सग हे.॥१॥ 


अथ अथे दूसरा मग दिखाते ह-स्याच्ास्चेेति निपेधप्धानकटपन- 
याय॑भेगः॥ कथंचित्‌ यह नही है, एेसे निषेधपरधानकल्पनाकरके यह दस 
रा भग हे. जो नियमकरके साध्यके सद्धावसे अस्ति है, सोही साध्य- 
के अभावमें नास्ति कथन करीये हे; जेस. घट, खद्रव्यचतएयकरके 
आर्तरूप सिद्ध है, तेसं सुदरादिके संयोगसं नट हमा थका. वोही घट, 
नास्तत्वरूपकरकं ।सद्ध॒ होता है; अस्तिखको नास्तिके अविनाभावि 
होनेसं; तथाच क्षणविनश्वरभा्वोकी उदयति, विनाश्चसं कारण मानते हें 


पट्‌त्रिराःस्तस्भः। ९३ 
तदुक्तम्‌ 1 | 
उट => „ ^ (~ 
त्पात्तरव भावानां विनाश हेतुरिभ्यते ॥ 
था जतश्च न च ध्वस्तो नरयेत्‌ पश्चात्‌ स केन च ॥१॥ 
अथेः-उयत्िही, भावके षिनारामे हेतु है, जो उत्पन्न हुआ ओर 
नाश नही हुआ, सो पौरे किसकरके ना होषेगा १ उत्पत्ति अरितित्वकी 
साद्धको करती है, सोही उत्पत्ति, विनारा अपरपयौय नास्तित्वका मृल- 
कारण होनेसे अविनाभाव सिद्धं करती है. 
रवपक्षः-जिस स्वरूपसे अस्ति है, जेकर तिसही स्वरूपत नास्त 
हे, तेव अस्तिनास्ति दोनोंको एकजगे होनेसं भाव, अभाव, दोनोंकी 
एकतापत्तिरूप्र अनिष्टका परसंग होवेगा- | 
उत्तरपक्षः-अस्तिनास्ति दोनोकी भिनल्चभिन्न समयमे परूपणा होनेसं 
परोक्त दूषण नही, पदार्थोका प्रतिस्तसय नारा होनेसं- तथा हम एेसं 
री मानते दे कि, जिस समयमे जिसका उत्पाद है, तिसही समयमे 
उसका विनाश है; तिसवारते अस्तिखके अविनाभावि नास्तित्वं सिद्ध 
हुभा. रेस सर्ववस्तु, स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयकी _अपक्षा . अस्तिनारितरूपसं 
सिद्ध है. अस्तिखकी प्रधानदशामे प्रथमभेग हे ओर निषेधदद्रामं दस्रा 
भग दै.॥२॥ 
अथ अर्थत तीसरा भग प्रकट कसते दै-स्याद्स््यव स्या्नसतये 
पति ॥ सवैवस्तु, कमकरकेही, खपरद्व्यादे चतुषटयक आधार स 
रकी विवक्षासै, पराप्त अप्राप्त पूवरअपर भावाकरकः विधि ओर प्रतिषेध 
परधानकरके विरेषित तीसरे भंगको भजनेवाटा होता दै ड अर जसः 
घट, अपने दव्यादिचारकगे अपेक्षा कृथचित्‌ 9 र अ नक 
चित्‌ परदव्यादिचारकी अक्षा नास्तिरूपही डे केन धथ द्‌ 
प्रधानता कथन करनेवाखा, यह तीसरा भग ह. ॥ ९. भगपिषि 
जथ अर्तं तोया मंग अट कते द स्याव नाक युगपदव! 
-तेणवत्पनया चत इति ॥ सदश्च असदंश ईन दानक. समकाल 
निपेधकदपनया चथ इति. ह 
पररूपणानिपेधग्रधान यहं भग ह 


६६४ तछनिणैयमासाद- 


तथाहि ॥ विधिप्रतिषेधं युगपत्‌ प्रधानभूत दोनों धमक एक पदाः 
थमे धुगयत्‌ विधिनिषेध दोरनोको भधान विवक्षां तेसं रन्दो अनि 
च्तीय होनें घ टादिवस्तु ` अवक्छनल्य ह्‌ क दमा . च्‌[करकं 
आकरांत भी तिस पदार्थको युगपत्‌ दो धर्मोको अवक्तव्यरूप होनेसे यु- 
गपत्‌ विरुद्ध दो धसका प्रयोगं नही हो न 
दःखकीतरे. कमकरकही राब्दमे अथ कथन करनेका साम्य होनेसे 
युगपत्‌ एककाले नह. क्तक्तव करे संकेतित निष्टाराव््वत्‌ , अथवा 
पुष्पदंत शाब्दकरके संकेतित सूयचंद्रवत्‌- निष्ठाराव्दकरके, वा, पृष्प- 
दंतशव्दकरफे कमसेही कृक्तवतुका, ओर सूर्यचंदका अ प्रत्यय होता 
है, अर्थात्‌ निश्चय होता है. तिसकरके दवदादिपदोका भी, युगपत्‌ अर्थ 
प्रत्यायकपणा, खंडन किया. ' पुवखदिरं स्त ईति ` यहां भी ऊसकर- 
केही ज्ञान होता है, युगपत्‌ नही. क्योकि, तेसंही ज्ञान प्रत्यय हानेसै, 
ओर समकालमें राब्दको अवाचकपणा होनेसै, अवक्तव्य है. जीवादि. 
वस्तु, युगपत्‌ विधिप्रतिपेध विकल्यनाकरके संकरातही स्थित होता हैः य- 
दयापे वस्तु, अस्तितखनास्तितधममोकरके संयुक्त भी हे, तो भी, अस्ति 
तखनास्तित्रधमोकरके एककारमे कहा नही जाता है, इसवास्ते अवक्त 
व्य, अथात्‌ अनिषैचनीय घट है. देसे फलितार्थ चतुर्थं भंग हुआ. ॥४॥ 
अथ = $ 9. (^~ खं = भ क क 
अथ्‌ अथेति पंचमा मग र्ते हैः-स्यादस्येव स्याद्वक्तव्यमिति # 
सरददापुवक युगपत्‌ सदंदा असदेशकरके अनिर्थचनीय कल्पना धानरूप यह 
भग है. अपने २ दरव्यादिचतुष्टयकरके वियमान हुआ सी, सदश असदा 
करके भरूपणा इस भगम करनेकी सामर्ण्यता नही ड, जीवादि सर्म 
पस्तु सदरज्यादचतुषटयको अपेक्षाकरके है, परंतु विधिप्रतिवेधरूपो करे 
कहनेको अनिवचनाय है. अस्यत्र रेरे घटः' है, इस धेम, घट सत्‌- 
रूप असत्रूप द नकरके एककालमं उन दोनोका खरूप कथन करः 
नकी सामध्यता न होनेसँ, विधिरूप हुभां भी, अवक्त्य है. एस फलि. 
ताथ पांचमा भंग हुआ. ॥ ५॥ । 
थ्‌ क छट > =, भ्र, ~ 
सु 
*चक युगपत्‌ नवेचनाय प्रधान यह 


षट्चिशःस्तस्यः 


भग दै. परदरन्यादिचतुएटयके अविव्यमानत्के हष भी, सवं असद 
१ करनकां यह्‌ भंग अससथं है. उस भंगे स्बवस्त 

परद्रव्यादेचतु्टयको अपेक्षाकरके नास्तिमीहे, तो भी विधि 
रतपधरूपाकरकं कहनेको अनिवेचनीय हे. ‹ नासत प्रदेशे घटः 
५६ # घट, सत्रूप असत्रूपकरके युगपतस्वरूपके कथन 
त होनेसं नास्तत्वके हुए भी, अवक्तव्य हे. इतिफछिताथ 


अथ अर्थत सातमा भब प्रकृट कृते हः-स्यद्द््येव स्यान्न स्त्येव 
स्यादग्क्तव्यामिति ॥ अनुक्रमकरके अस्तिलनास्तिखपएवंक युगपत्‌ विधि- 


निष्‌ घरूयणानिषेषप्रधान यह्‌ भंग है. इति शब्द्‌ ससभ॑ग्रके समा. 
पिमे हैः खटरव्यादिचतषटयकी अपेक्षाररके अस्तिखके हृए थी, परदव्या 
दिचतण्यकी अपेक्षा नास्तिके हषः भी, धि वा प्रतिषेध कथन 
करनेको असमथ हे. उस संगमे सवेजीवादिवस्तु, खद्रव्यादि अपेक्षा 
अस्ति है, परद्रग्यादि अपेक्षा नास्ति हैः ते भी, एककारमें विधिनिषेध- 
रूपे साथ यगपत्‌ प्रतिपादन करनेको असमथं हे. जेसं खद्रव्यादिं 
अपेक्षासं ह, उसप्रदेदामे, घट, परद्रव्यादि अपिक्षासे, नही है; यहां घटः 
विधिग्रतिवेधरूपोकरके यमपत्खदूप कथन करनेको अससथं हान॑स 
अवक्तव्य हे. उति प्रकटार्थं हे. इसवास्ते स्यादस्टयेव्र स्या्चास्तयेव स्याद- 
वक्त्यं कथंचित्‌ हे, कर्थचित्‌ नही, ओर क्थाचत्‌ अवक्तव्य, इतन 
करके दिखखाया है. इतिसक्तमभयः ॥ ७ ॥ 

तथा यह जो सप्त्मगी है सो सकलादस्षः ॥वकखाठ शः कातर 
भगवाली 

तदक्तं भ्रमाणनयतवाछोकारुकार. # 

५ हयं सघ्त्भगी प्रतिभगं सकलद्रीस्वभात। विकखद्‌- 


दास्वभावा च ॥ ५३॥ प्रमाणन्रतपन्नानत धृसात्सकवस्तुन 

काङाटिभिरमेदवात्त्राधान्फादं दभेदोपचाराद योगपद्ेन 

प्रतिपादकं वचः सक्रादशः ॥ ४४॥ तद्िपसतसत विक 
टेर्‌: ॥ ४९॥ इतिचतथपरेच्छे. ॥ 


८८ 


११ 
तद्धनिणयपरसषद- 


दशाणकरसे अंगीक्ार कूर ज अनंतध 
आकण अभेदक श्रप्यान्यत्स यथात्‌ 


ययया सारद अष्टकरकं चत्नाभेन्च 
~ षः शी, अभेदे उपार, एककारमे 
दधतं खरे, रेख ज बाय दो सकखादेश हे. ओर इ्लीका नाम 
णवाय है. आवार्य एह है कि, युगपत्‌ अथात्‌ सकरह्वार सपृ 
त स्वरम कालके अष्रकरके ॐ येद यख्यदवः, अथय 
एश्ठिपादस करवा है, सो सकरद . धसाणके 
ञौ बनिपसतं ह सो विक 

म सेद उपयास्सै, अथा भेदको खुख्यतासं 


षक 


० ्ं ८ न ५ 
देदह्मीको केः ख यके शधन हने विकला ह. 
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रःय दथा है १ ओर युगपत्‌ श्या है! 


परीतस । १५ थि च्व ५ ४८. र 
इ~व भर ५९८४ लद अकर सदस कथन 
स छे 
सरतेदी हष्छा हेये, व्व दक सल्दक्छो यनेक अंथके कोधन करानेकी 
` $ स १ । > कि „| (3 न म 
च्छि व छेते आथ शेव & अभर जथ तिद पसक काड!।(द अष्ट 


एय धृक वधन 
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त्र्‌ = [श = घसं क ए सं श ~ 
सरवर दद चलं अदर्पं संपूर्वस्य ददं भदलयदर्न 
{च यमद ६१८ ६. 

चनु स व छ शो य ०५ शल्य ९ र > ष २ ८) . रं च्म ४ ५. 

थ्‌ सखद यष्ट यह ह 58 ९, यटससर्पं २ अथ २, सवव ° 

(> अ $ _ ८ ५ 
५ लंदधभं ७9, २।८्द्‌ &* 


म क 398 र खसे छथ | 
लह ददरवः सल्वमादय दथा ॥ | 
द्‌ ष 'एठदश ५ र ध्वरति तय € गि श्‌ 
०८५९8 व्यद्ध 8 <लः ॥ १६ 
श्या यथ ऊपर छख स्र्त्येवेति-क धि 
२९८० < < ५९ ल य हः खष्लवदवस्त्वस्त्यवाति च 


{~ > ~ 


त्‌ जीवादिधस्तु अस्विरूयदीहे. यक्ष जिस वारये यस्ति है, तिसही आरे 


(५९ 


अपर अनत 
(ती ह भसं या दस्मे ह; ६ सवर्त उत भसा धट ऊ. 
॥ ४ त छे 
॥ जगि «६९.८६९ सत ०८९१४८५५ «{घ् {न स्ट आद्दश्प 


बह अन्ये अनत शंणोदः [ साह इदि आद्यस्य अमल 


५५ आ परदद्राम्त 
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॥२॥ जा अथ ( द्रव्याख्द्‌ ), असितद्स्छः आधार सधभरहे ने 


न ¢^ त र २ सये < 

न्यः सन्य धसयाश सहर ५ & १ र्स्य ठ्‌ 41 भृदद्श्च. । | > | 1 ली प 
प्वरगसरि जयत्‌ रूथाचद्‌ वस्दद्यद्चदं यस्हिष्छला हे, तोही यपर धर्माश्च 
ह इ{तरवधस्रद ५अदद्रसि. ९) चः रप्र दा्रङष्धर्णः उ पस्‌ स्रस 


लाचतं करना अस्सलदम ऊर्वे है सोद उपकार अपर संप्मय्ायः 
करा जति हं, ईति उप्कारकफे असेदष्नि. ५५१ नो पजि ददश 
शजररूप इद अस्तिक ह+ सही हि द्‌ यपर धन्ना तयाण- 
देशकरफं अशेदबुत्ति. \५६॥ जो ए = 

बोह संसयं अक्षेष धरौका है, इति दंस सेषटश्चि. ॥ 


प्रश्षः-पीछे कहे संबंधे संभा स्या दिदेव है 
कर्‌ 


(ग्वा |) [१ 1 तद 
प्म १] 


यतरः-अभेदङी शस्यत सर भेर भौणद 
येदकी इख्यद ओर्‌ अयेदकी शोणकाकरण यह संसग छा. उति. \७॥ 
जो अस्विरच्ड अस्ति धस॑वारे षर्टस धचङ है, गोष यस्तिश्रव्दं नप 
अनंत धमार वस्सा वाचश हैः इतिर्टरूरकं अयेदद््ि. ५८ ॥ 
पयायार्भिकः सथ गोम हए, ओर इष्याष्थ्कै सालय हए, असद 
होता है. द्रव्याधिकके गौण इष, सेर पएयावतयव्के सशल्य हूणः 
दः, 


१ 


७, ~, नः लणोक धटैट नही हता 
एककारन्न एकवस्तु सालः गुण च इतत इष्टुका न्दे स ह 
कोऽ (निरे "= स] स्म श) न्‌ःन 

यदि हवै भी तो, उक्षे आश्चयं धिन्नाभक हाडयय. ॥ १६ नः 


] न नद ठार ध 
गणसंवंधी आत्सरूपको ध्छ्लि २ हीनः वादे सहया अभद हं 
ठ अव्र ध्यः आध्रस्य 
तो, उनका मेद विरुद्ध होजविग्ण. ॥ २ ४ श्रे जएन धक अदर त 
ष प्स 
<] . गहि वास, द हं द्य, वाद युभाक्तं स्यश्च 
अथक भी नाना होनेसं; य! 46. । ० 
होना विरुद्ध ह. ५२ |} संधा सा इचा ५९९६ "६ 


>. ॥ २} नादास्तंदापे- 
नाना सदाधयन एक्तुररर्दस एुकृद्धवुध्‌ नह्‌ ९५८१९ | ‰ |! ° [तास 
1) {नस 1 


यानि करा जा (सनन रखरू दवारा उपसग पतल 


६६८ । तस्लनिणयप्रासाद- 


उपकास्यिने एक उपकार करना विरोध हे. ॥ < ॥ गुणक दराका एके 
णक गणप्रति, सिन्नधिच्न होनें; यादे गुणद॑श भनच्चयच्तः न दविता; 
प्रथक्‌ २ (जदे २) अर्थोकं गुणोका भा युणददा एक हाना चाहय. ॥६॥ 
तंस्मको भी एक एक संसर्गे साथ जृदाजुदा हानसः; यादे संसग 
एक होवे तो, संसमैवारोका सेद न होना चाहिये. ॥ ७ ॥ शाव्व्को भी 
विषयविषयपति भिच्रभिच्र होनेसै; यदि सवेगुण एकराव्दकं वाच्य होवे 
तो, सपर अर्थोको एकराव्दके दाच्यं होने चाहिये. ओर अन्यं सवश्व्द्‌ 
निष्फल होने चाहिये. ॥ ८ ॥ वास्तव अस्तिखादेधस्‌ाका एक वस्तुमे 
हस पर्वोक्तं सीसे अभेद न होने कालादिकोकरकं भिन्न २ खरूपवाले 
धर्माका अभेदोपचार होवे है. सो पृरवोक्त अभेद अथवा अभेदोपचार, 
इन दोनोंकरकं परमाणत्तिद्ध अनंतधलात्सक वस्तुको एककालमे कथन 
करे, ठेसा जो वाक्य सो सकरादेशच है. ्रमाणवास्य यहं इसीका दृसरा 
नाम हे. ॥ उविसप्तथमीखरूप्वणेनम्‌ ॥ 


अथ इस पूर्वोक्तं सप्तभंगीका खंडन, चार वेदके संयहकनत्ता व्यास 
जीने, अपने स्वे व्यासस्‌तके दसरे अध्यायफे दसरे पादक ३२।२९१५। 
३६ म सूर्म जेनसतका खंडन किया हे, तिनमे तेतीसमे सृत्रमे “स 
प्तभगी ” क! खंडन लिखा हैः सो दिखा है 

(९. = + 

तथाहि सूत्रम्‌ ॥ ^ ॥ नेकस्सिन्नस्ंमवात्‌ ॥ ३३ ॥ ” 

अथः-एकवस्तुमे सप्तर्भग नही हो सकते है असंभव होने. ॥ 
ईसं व्याससूत्रका भाष्य इकरखासीने फिया है, तिसका खसासा भा 
षाम छिखते है 


शंकरस्वामी रलते हैः-जैनी सात पदार्थं मानते है; जीव १, अजीव 
२ आखव ३, संवर ४, निजरा प, वंध ६, सोक्ष ७, ओर संक्ेपतत, जनी, 
दोही पदाथं मानते ह. जीव १, अजीव २. परघोक्त सातं पद्ाथोको इन 
जीच अजीव दोनोंहीके अंतभोव मानते है. ओर पर्दोक्त दोनोका पपच 
पचास्तकायनास मानते है; जीवारितिकाय १, पुद्रकास्तिकाय २, धमा 
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स्तकाय ३, अधमास्तिकाय ९, आकाशासितिकाय ५. ओर इनके सतिक- 
सपना अनेक भेद कहते हं ओर स्वै पदाथि इस सप्तभंगीका सम- 
तरतार करते हे. स्यादस्ति, स्यान्नास्ति २, स्यादस्ति च नास्ति ३, स्यादव- 
व्यः ४, स्यादस्त चावक्तव्यश्च ४, स्यान्नास्त चावक्तव्यश्च £ -स्याद- 
स्तच्‌ नास्तचावक्तल्यश्च ५. षसहय एकत्वार्नखत्वादकामं भां सत्तमा 
जोड छेनी 
दङरस्वामीः-यह पर्वोक्तं जेनीयोका मानना दीक नही है. क्योकि, 
एक धाममे यगपत्‌ अथात समकाखमं सत्‌ असत्‌ आदि विरुद्ध धमाका 
सवेरा नही ह्ये सकता हे, शीतरगण्णकीतरे. ओर जो येह सात पदां 
निश्चित करे हः येह इतनहं ह, आर पसह खरूपवाल हः व पदाथ 
तथा अत्तथारूपकरके होने चाहिये. तब तो, अनिश्वयरूप ज्ञानक होनेसं 
संरायज्ञानवत्‌ अध्रसाणरूष हु 
एरपक्षी जैनीः-अनेकार्मक जो वस्तु है, सो निश्चितरूपही हे; ओर 
उत्पयमानन्नान, संद्रयन्ञानवत्‌ अषसाणिक भा नहा हासकता है 
(रपी शंकरस्वासीः-एवो्त कहना टाक नहा हे. क्योकि, निरुरादी 
अेकंतपणे सवे वस्तु साननसं जो निश्चय करना हे, सो भी, वस्तुस्‌ 
बाहिर न दोनेस स्यात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्त इसाद विकल्पोके होनेसें 
अनिर्थारितरूपही होजवेगा. एेसंही प्नघारण करनेवाखा, ओर निधारणं 
करनेका फट सी होजावेभा. पक्षे अस्ति आर पशषनं नारित होजविगी 
जव देस हथा, तव, केस भ्रसाणमूत बो तीर्थकर अनिर्धासिति प्रमाण 
रमेव पमाता प्रमिति विषय उपदेशक होसकता ह (अ च नं दि 
अभिप्रायालतसारी पुरुष तिसके कदे अन्‌ाश्रतर १ अथे भरवत्तेमान हवै 
वरयोकि, एकातिक फलकं (नाश्चत होनें तिसके साधनोके अनु्टान 
न्यथा नही. इसवास्ते अनिश्चताध 
सर खोक अनाकुरु भ्व्त्त 2 ल्व षै सथा [न 
छखचका कहना उन्सचत्कः वचनकीदरं उपादंय नहा त 


ररा 
कायका संख्यारूष पंचत्व हे, वा नह। 0 एकपक्षं दे, दृसरेम नहा; तव 


तो, संख्या मां हन च आधे हो जविमा. तथा पूर्वोक्तं 4 
र नही; जेकर अवक्तव्य होवे तव तो, कहन न चाहिये, परतु 


६७० त्रनिणयघासाद- 


तव अवक्तव्य कैसे हए ? ओर कहता थकां तिसही. वरे अवधारते हवा 
नही भी. अवधारत इ १ तथा (तनक अवधारणा फट सस्यगडशनः ह, 
वा-नही ? रएेसहा उसक्ष वपरत असस्यगदरन याहः का नहा{ पस 
कहता - हा मत्तानमत्तपक्षकतर इए परेतु भ्यः यृ नद्धं ह हरेगा 
स्वगसाश्चप्चम भा भावपश्षमरं असात, ६ त्यप्‌ तस आनल , ठेस यववधासति 
वस्त्थोमें प्रव्रात्त नहा हां सकत इ ६ चना सष्ट ज यद पटःधद 
निश्ितरूपोंको अनिध्िवरूपका प्रलय ह. दलं अक्ादवदर्ल एकव 
मामे सत असच परुद्ध वाका सभय नही. क्ष्यंति जेष्रर असत्‌ है 
तो, सत्‌ नही हावेगे. इसवास्ते आहदूमत 2 नही इत क हयेसें 
एक्‌ अनेक, नित्य अनित्यः व्यातारस्त अव्यात्रारस्ाद्‌ सकचतक्य खडन 
जानना. 


ध 


अथ व्यादजा. अर करस्य डन ९न {८५6 
जी, ओर शकरखामी, जनमतके तस्ये जाननेवासे नही थ; नह पो; 
देसे अयोकितिक असमजस वचनो सप्तथगायनेक्रातवादका 
कदापि नही लिखते; इनके परथेदित शडनको देकः खद विद्रत्‌ 
जेनी, उपहास्य करते है ओर करगे. व्याणि, जस्दरं जनी पदाथोष्प 


स्वरूप स्याद्वाद सप्तभगीस मानते हेः उनके साननैहजंद देकर संडन 
करते, तव तो, जेनीयोके मनसं सी च्षव्कार उपद्ध हता; परत 
व्यासजी, ओर शंकरस्वासीने तो, भसकी जगे, सदे श्लोर-पाड)को दोहं 
गेरा ! इस संडनसे तो, जेनीर्योका सत किंचित्सा सी खंडन नद् होता 
हे. क्योकि, जिसतरं जेनी सप्ठभेगीका खषूप सान्ते है, सो उप्र लिख 


आये हं उससे जानना 
ऋ, (+ 


अथ भव्य जावाके वाधवास्ते किचितसाच.राकरस्यसीषमी उन्छतता. पक 

करते हे. शकरखामी ठेते ह कि, “जैनी जीवादि सात्त पदाथ सानते हें 
तथा सक्षेपस्तं जाव, आर अजीव, दो पदाय मानद है. ओर परक सात 
पठाधाकां जवाजानकं अतभृत मानते है. ओर परदोत्त जीव अजीवकाही 
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पपचरूप पंचास्तिकाय मानते है, इन पांचोके अनेक भेद मानते है; ओर 
सवे पदार्थं सप्तसगीका ससवतार करते है. स्यादंसितिहत्यादि सप्त- 
सेगौ एकखनिस्यसादिकोमं सी जोडखेनी. ° यहां तक तो शंकरसखामी- 
का कहना ठीक हे. पथो, जेनी भी इसीतरं मानते है. परंतु जो शंकर 
कहता हे, कि एकध्थींलं युगपत्‌ सत्‌ असत्‌ आदिधर्मोका समावेश नदी 
दो सकता हे, सो कहना सहामिथ्यालके उदयसे अठ है. क्योकि, जैसे 
जेनी मानते है, तेसं तो सस्य हे. यथा घर, अपने सृत्तिकाद्रव्यका ९ 
्ेजस पाटलिपुत्र क्षित्रका २ कासे वसंतच्छतुका वना हुभा ३, ओर 
भावस जरुधारणजढहरणक्रियाका करनेवाखा ४, इन अपने स्वचतुष्टयकी 
यरेश्चा, घट, ° असिति › ओर ‹ सतूरूष ' है. ओर पटके द्रव्यक्षेनकार- 
यावकी अरेक्षा, धट, ' नास्ति ' ओर “ असत्रूप ' ह. पटे स्वरूपकी 
नास्तिरूप घट है, ओर घटके स्वरूपकी नास्तिरूय पट हे. सवं पदा 
अपस स्वहूपकरके अस्तिरूप हे, ओर परस्वरूपकी अपेक्षा  नास्तिरूप 
हे. जेकर समै पदाथ स्वपरस्वरूपकरके अस्तिरूप होवे, तव तो, सवे 
जमत एकरप से डविगा. तव तो, विया, अक्रिया, जड, चैतन्य, दतः 
सत्‌, असत्‌, एद, अनेक, निस्य, अगस्यः समर, विमल, साध्य, साधनः; 
प्राणः भसेय, धञ्चुख सवे पदाथं एकरूप दोजावेग. यह्‌ ५ - वि 
लयकषरूपविोकरके भस्त दे क्योकि, जव दकरस्वाम वह रः 
सानम >, प्रह्मकतो पररूषशरके “ असत्‌ साननाही पडेगा. जेकर 
क ष ४४८ असत ली मार्नेगे. तव तो पर जो अविया- माया 
परर्पकरफे वर्को असत्‌ नहा सान > | 
निस की व्रह्मको प्राप्ति हृईः तव तो ब्रह्महीकं खरूपर्का 
तिस्के रूपम त्रह्य क री (न अपनीही आसं 
नाद्रा हो जवेया- वाहं र कस्स ` 
कुकर मारा \ 11 „~ भजो ये तातपदार्थं निशित ` करे है 
तथा शकरस्वाना दं खर्वा है, वे पदां तथा अतथारूपकरके 
गर उतमेरी हैः आर न । होने संशयज्ञानवत्‌ 
रन ष । तव तोः + त स | तर 
अप्रघाणस्प ह्न. ` | 


६७२ तसनिण्यपरासाद- 
इसका उत्तरः~सातों पदाथ सरूपकर तथा रूपवाछे दै, ओर 
परस्वरूपकरके अतथारूप ह. जेकर एसे न माने, तव तो, वरह स्वसः 
रूपकरके तथारूप हे सो परमाथारूपकरके जेकर अतथारूप न मानः 
तव तो, वहा मायारूपकरके भी तथारूप सिद्ध हेमा; तव ता, वदांतकी 
जही सड गई. परंतु विचारे दकरस्वामीको ००५५४ नाश होना 
कहांसे दीख पड } अतघखवित्‌ होनेसें. इसबास्ते जेनीयोका माननाही 
ठीक है. इसीवास्ते सराय ज्ञानकीतरं अध्रमाणिक स्ञान सौ, नही होताहे. 
पनः रंकरस्वामी छिखते हे, "निरकृरा अनेकांतपणे सवे वस्तुके माननेसे 
जो निश्चय करना &, खो भी वस्तुसं बाहिर न होनेसे अनिर्धारितरूपही 
होजवेगा. देसेही निधौरण करनेवाखा, ओर निधारण करनेका प्छ 
भी होजावेगा; पक्षम अस्ति, ओर पक्षम नास्ति होजावेगा. जव रेस 
हुभा तव केस प्रमाणभूत वो तीर्थकर अनिध।रित प्रमाण प्रमेय प्रमाता 
प्रमितिविषय उपदेशक होसकता है? ओर केसे तिस तीर्थकरके अभि 
प्रायानुसारि पुरुषके कहे अनिश्चितरूप अथस परवत्तमान होवे? क्योकि, 
एेकातिक फलके निधितं होनेसे तिसफे साधन अनुष्टानोमे सर्वलोक 
अनाकुट प्रवत्तते है, अन्यथा नदी. इसयास्ते अनिथितार्थलखरका कहना 
उन्सत्तके वचनकीतरं उपादेय नही. 
इसका उत्तरः-हमने जो निश्चयं किया है, सो, अनिर्धारितरूप नही 
है. क्योकि, हमने (जेनीरयोने) ज वसत॒ माना है, सो, खस्वरूपकरके 
सत्‌ हे, ओर परस्वरूपकरके असत्‌ हे; ओर यह जो हसने निश्चय किया 
ड, सो निश्चय भी, अपने स्वरूपकरके निश्चित है, ओर परस्वरूपकरके 
नही है; तथा निधोरण करनेवाटा, ओर निधारणका फट भी, अपने 
स्वरूपयक्षमे अस्तिरूपही हे, ओर परस्वरूपकरके नास्तिरूपही है. जसे 
हा, स्वसवरूपकरकं अश्तरूप हे, ओर परस्वरूपकरके नास्तिरूप हैः 
जेकर ॥ म मानः तवं ता, व्रह्मको स्वस्वरूप परसखरूपदो्नादी करके 
असत्रूपही हने, सत्‌ असत्‌ ज्ञान अन्ञानाडि सवं एकरूपही होजावेगे 
तत तए ब्रह्मके स्वरूपकाही नार होजवेगा. इसवारते उपर िखेमूजव 


` षर्चिशःस्तस्भः 1 ६७३ 
पसि रिम यथाथ वक्ता सिद्ध हुभा. उनके कथने पर. 
पोको (न्‌ भवततेना चाहिये. उनफे साधन अतुषटानोमिं भी अनाकुल 
भदत्त सिद्ध होगई. इसवासते तीर्थकरौका कहनाही, सत्य ओर उपादेय 

त नतु अन्योका, अयोकितिकं हानिसे. 
पुनरपि शंकरस्वामी छिखते है, “ पंचास्तिकायके संख्यारूप प॑ंचत्व ह 

वा नही ? इत्यादि समाप्तिपर्यत.” 
. इस्तका उत्तरः-परचतसंख्या पंचतरूपकरके अस्तिरूप हे, ओर 
अन्य॒संख्यायोके स्वरूपकरके नारस्तिरूप हे; इसवास्ते सेख्या, ही- 
नाधिकरूपवारी नही है. तथा पूर्वोक्त सात पदार्थ एकांत अवक्तव्य- 
रूप नही है, कितु कथंचित्‌ अवक्तव्यरूप है. युगपत्‌ उचचारणकी अपक्षा- 
अवक्तव्य है, परंतु ऋमकी अपेक्षा अवक्तव्य नही है. इसवास्ते पूर्वोक्त 
छिखना शंकरखाभमीकी वेसमञस्ीसे हे. तथा जो पदां खचतषटय ओर 
परचतुष्टयक अपेक्षा जेसा है, तिसको वेसाही अस्तिनास्तिरूपसें कथन 
करना, ओर मानना, उसका नाम सम्पगदरान हे; ओर इससे विपरीत 
असस्यग्‌दशंन है. सम्यग्दरन, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है; सिथ्या- 
रूपकरके नही. ओर असम्यगृदश्चन भी; अपने स्वरूपकरके अस्तस्य हेः 
परस्वरूपकरके नही. सं मोक्ष भी, अपने २ स्वरूपकरके अस्तिरूप दैः 
ओर नरकादिरूपकी अपेक्षा नास्त्य है. तथा नित्य जो है, सो व्य 
करी अपेध्चा हे; ओर अनिद जो है, सो पथौयरूपकी अपेक्षा है. इसवास्ते 
हमरे जेनमतमे अवधारितही वस्तु दे, इसवास्ते भत्ति दै. अनादितिद्धः 
जीवादिपदा्थं भी अपने २ स्वचतुष्टयक अपेक्षा अस्तरूप हैः ओर परचः 
तुख्यकी अपेक्षा नास्तिरूप है इसवास्ते अनिश्ितरूपका भरसंग नही है 
ठेस एकधर्मीमिं सरूप अवेक्षा सत्‌? पररूप अयक्षा अपतत्‌ तवै 
संभव है. स्वरूपकरफे वस्तुमात्र सत्‌ हेः आ।र॒पररूपकरक _ अत द 
स्ते आहतमत ठीक सय हे. इसकहनेकरके एक _ अनेकः नेद 
इस दि धर्मधर्ममिं दव्यप ॥ 
अनिल, व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि धमेधमीं दव्यपयायं भदा्दनयम 
& है. परु शंकरसखामीने जो ङु जेनमतके खंडनवास्ते खंडन 
तसे सवे सख हे. परतु शकर्लान ^ + == `. | 
` ८५ 


माननेसे अर्हन्‌ तीर्थकर. 


६७९ तत्लनिणेयप्रासाद- 
लिखा ह, तिस जेनमपत तो खंडन नही होता हे, परंतु वेदातमत खंडन 
सोही दिखाते ह 

"अनत कहते है, “ तमने ( जेनोने ) जे सात पदाथं माने हेः वे 
अनेकांत माननेसै निश्चित अनिश्चित होजवेगे. ” वा > 

इसका उत्तः-तुमने वेदांतीयोने जो ब्रह्म माना ह ह एकांतनिश्चित 
ह, वा अनिश्चित है? जेकर एकांतनिश्चित है तो, जेस सत्रूपकरके 
निश्चेत दै, तेस असतरूपकरके भी, . निश्चित होना चाहिये; तिसको 
स्वपरकास्ते निशित होनेसं. जेकर अनिश्चित हेः तो जैसे 
असतरूपकरके अनिधित हे, वेसंही सतरूपकरकं भी, अनिश्चत हीना 
चाहिये; तिसको सवेधाप्रकार अनिश्चित होनेसं- जव पसं हभ, तव 
तो, बह्यका नियतरूप न रहा, सत्‌ अश्धतका संकर होनेसे. जेकर कहागे 
सतकरके निचित है, ओर असत्‌करके अनिश्चित है, तव तो, तुमने अपनेही 
हाथसे अपने शिरमे प्रहार दीया, अनेकातवादके सिद्ध होनेसे. तथा जेस 
ब्रह्म सत्रूपकरके निश्चित है, ओर असत्रूपकरके अनिथित डे, एसेही सात 
पदाथ, अपने स्वरूपकरके निचित हैः ओर्‌ परस्वरूपकरके अनिशधित हे 

पुनः शंकरखामी कहते हँ! “ निरद्ुश अनेकातकं साननेसं जो निश्चय 
करना है, सो भी, वस्तुसे बाहिर न होनेसें स्यात्‌ अस्ति, नारित, होना 
चाहिये. इद्यादि. 

इका उत्तरः-निश्वयस्वरूपकरके असिति हे, संराव विपर्ययरूपकरके 
नासि है. जेकर एकांत अस्ति होषे, तव तो संदाय विपर्ययरूपकरके भी 
भस्त हीना चाहिये; जकर एकांत नास्ति होवे, तव निश्वयरूपकरङे 
भी नास्त हाना चाहिये; इससं सिद्ध हा क, कोड भी वस्त एकांत 
नही हे. सही निधांरण करनेवाला, ओर निर्ारणके फलको भी, स्वपर. 
रूपकरक आस्तनास्तशूप जानना. जेकर्‌ स्वपररूपकरके अरसितनास्तिरूप 
वस्तु न मानाय, तव वस्तुकं नियतरूपके नारा होनेसे सर्वं जगत्‌ 
लवरूप हाजावगा. तच तीः ब्रह्मका भी, निचतरूप नही रहेगा. वाहरे ! 
र त खंडन [कया, अनेकात तो खंडन नही हभ; 

देया ¡ { {दृ तदेकरङृतखंडनस्य- खंडनम्‌ ॥ 


+ । 
पट्‌ चिश्चःस्तस्भः। .-. ६७५ 


अथ प्रसगसं उ्यासपूत्रके ३९ मे सुत्रके भाष्यका खंडन छिखते है. ॥ 
` तथाहे सूत्रम्‌ ॥ ^ ॥ एवात्साऽकार्सन्थेस्‌ ॥ ३४॥* 


शंकरभाष्यरी याषाः-जेतें दकधर्मिविषे, विरुद्धधर्मका असंभवरूप 
दोष, स्यादरादमे प्रात है, देसे आत्माको भी अथात्‌ जीवको अस्ैव्यापी 

मानना, यह अपर दोषका प्रसंग है. कें! रारीरपरिमाणदी जीव देः 
देस आर्ईहतमतके माननेवाङे मानते दै. ओर श्ररीरपरिमाण ` आत्मके हृष, 
आत्मा, अङ्रत्ल अस्गत हे; जव मध्यसपरिमाणवारा आत्मा हुभा, तव 
घटादिवत्‌, अनियता आत्माको प्रात होवेगी; ओर शरीरोको अनवस्थित 
परिमाणवारे होनेसं मनुष्यजीव भनुष्यज्ञरीरपरिमाण हके फिर किसी 
कर्मविपाक करके हाधीका जन्म प्राप्त हुए, संपणहस्तिके शरीरमे व्याप्त 
नही होवेगा; ओर तृकष्म मव्लीका जन्भ भ्ाप्त हुए संपृण सूष्म मर्सीके 
शसम मावेगा नही. जेकर समानही यह जीव हे, तव तो एकी जन्मविपे 
कूमारयोवनडद्धअषस्थाओंविषे दोष दोवेगाः सरीरकी सवं अवस्थाओंमे 
शरीर यापक नही होवेगा, यहं॒दोष होवेगा. जकर कहोगे अनंत 
अवयव जीवक दै, तिसके वेही अवयव अर्परारीरमं संङुतितं॑हानात 
है, ओर महान्‌ सरीरमं विकाश होजाते हे [ता 

उत्तरः-उन अनंतजीवअवथवोका ¢ प्रतिहन्यत € वा 
ती १ जेकर प्रतिघात है, तव ता _पराच्छ्नः अनंतअवयव नही 
मर्गे; जेकर अध्रतिघात है, त्‌ तो अध्रतिघातके हृ पकथवयवदे 
शखकी उपपति, सवैअवयव विस्तारवारे न हान, ना < 
मात्रका प्रसंग होवेगा. अपिच शसरपारष्छन्न जीवके अनंतं अवयवाका 
अनंतता भी, नदी होसकती हे. इति ॥ ३४ ॥ ६ 

<स पर्वोक्तं व्याससूत्रकी भाप्यका उत्तर लिखते दै. ॥ 


तथा सूत्रम्‌ ॥ [र कातता 
८} चेतन्यस्वूपः परिणामी कतत साक्षादोक्ता स्वटेहपारमाणः 


„ततं भिज्ञ पटूरिका्वंश्ायमितिः ॥ - 
^ .४{ 


६७६  : तत्छनिर्णयप्रासाद- 


भ्रीदादिदेवसरिडत भ्रमाणनयतसरारकाटकार्‌ ॥ 

इस सूचके ' स्वदेहपरिभाणः ` इस पर्दका ओर ' प्रतिसर भितः 
टस पदकी टीकाकी भाषा भ्याख्या छेखते ह 1 खदहपारमाणः इस 
करे, आर्माका नेयायिकादि परिकल्पित सर्वेगतपणा, निपेध॒कंरते 
आस्ाको सवगत मानिये, तव ती, जवतलक्‌ प्रभद्‌, ज भ्रयक्ष दखल 
ठेते हे, उनकी प्रसिद्धि न होनेका भ्रसग आवेगा; सवगत एकटा आत्सा- 
विषे नानास्मकायोी समाप्त इनक्ष. एककालम्‌ नाना सनाका सयांग 
जो हे, सो नानात्मकार्य है. सो नानास्मकायं एक आस्माम भां रास 
कता हे. आकाद्यमे नानाघटादिसंयोगवत्‌. इसकरकं युगपत्‌, नानाद्रीर 
इंदियोका संयोग कथन किया 

प्वपृक्षः-यगपत्‌ नानाशरीरोविषे, आत्मसमवायिसुखडुःखादिकोकी 
उपपत्ति नही होवंगी, विरोध होनेसं 

उत्तरपक्षः-यह तमारा कहना टीक्‌ नही है. ्योकि, युगपत्‌ नाना 
भेरीआदिकोषिष, आकादासमवायि पिततादिद्रव्टोकी अनुपपत्ति हानेके 
प्रसगसे; पृवाक्त षिरोधको अविशेष होनेसें 

पूवुपक्षः-तथाविध शब्दके कारणसेद होनें, षिततादि नानारदाव्दोकी 
अनुपपत्ति नही 

उतरपक्ष-सुखारेकारणभेदस, उस सखादिकी अतपपत्ति भी, एक 
आत्माविषे न होनी चाहिये, विरोषके अभाव होनेसे 

ूवृपक्षः-विरुद्धधमके अध्याससे, आत्माका नाना हे. 

उत्तरपक्षः-तिस विरुद्धधमके अध्याससंही, आकाशका भी नना होवे. 

एूथपक्ष-उपचारस आकारके षदेद्ोका सेद माननेसे पर्वोक्तं दोष 
नही है 

उत्तरपक्षः परदराभद्‌ उपचारसेही, आस्साविषे भी, दोष नही है 
व १५७ भो सवगत आस्मवादीयोके मतमे 
` पर्ति हाने 7 क के 

रादेवतरू. नही धटाकाराकी 


॥ पटूर््शाःस्तम्भः । ` ६७७ 
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भी देखने. जरर आकाशको उतपत्तिही है, तिस समयमे विनाशाके 
उतप्तका भी रषसाभी नही हे कि, विनायके हए, विनारा्टी है, 
ॐ ह + ठोनेसे क (६ 
ह । 1 तिस समयमे उपलभ होनेसं. ओर स्थिते हुए. स्थितिही 
कि नही है, विनाश, उत्पाद, दोरनोंको भी तिस काटने देखनेसे, 
प्वपकषः-वेभके हू मोक्ष नही, ओर मोक्षके हुए वंध नही होतेगा, 
एक आत्मामं वंध मोक्ष दोर्नौका विरोघ होनेसै. 
म ( ह ब्योकि | 
< पस्पलः-एसा मानना टाक नही हेः , आकाशम भी एक 
पटक सषध हुए घटांतरके मोक्षके अभावका प्रसंग होनेसें. ओर एक 
चटके विच्छष हुए, घंटातरके विश्छेषका प्रसं होनेते, 
पूपपक्षः-प्रदेशभेदउपचारसे, पर्वोक्तं प्रसंग नही हे. 
उततरपक्षः-तव तो आत्मामं भी तिसका प्रसंग नही दै. आकादके 
प्रदेशभेद माने हुए, एक जीवका भी पदेशभेद होवो; ेसँ कहास जीव- 
तस भ्रदेशभेद व्यवस्था, जिससे आत्मा व्यापक हवे? ` 
र्वपक्षः-आस्माके व्यापकलके अभाव हुए, दिशदेदांतरवत्ति परमाणु 
अके साथ युगपत॒संयोंगके अभावत्तै, आयकमेका अभाव है; तिसके 
अभावत्ते अ्यसंयोगका अभाव हे, तिस ॒निमित्तक शरीरका अभाव 
ओर तिस्तकरके उसके संबंधका अभाव हे. तब तो विनाही उपायके 
सिद्ध हुआ, सर्वदा स्वै जीवोको मोक्ष होवे. अथवा होवे जेस तेसंकरी 
शरीरदी उत्पत्ति, तो भी, सावयव शरीरके प्रतिअवयवमं वेशा करता 
नआ आमा, सावयव होवेगा; तेस हुए इस आ्माको पटादिवत्‌ काय 
लका प्रसंग है. ओर कार्यल्यके हुए, इस आत्माके विजातिकारण आरंभ- 
कै, वा सजात्िकारण आरंभक दे १ पूैपक्च तो नही. क्योकि, विजा- 
तियोको थनारंभक होनेसे. दूसरा पश्च भी नदी. जिसवस्ते सजातिपणा. 
-नको आत्मखभिसंवंधसंदी होवे दे, तेसं हए एक आत्माके अनेक 
क गव तेरे सिद्ध हथ, यह तो, अयुक्त दै. क्योकि, एक शरीः 
आत्मा; आर भक एस ् ॐ- 1 । छ होने तं ओर संभवके वके 
र आत्मके आरंसकः अनेक आप्माका_ असभव ह। ०० र संभ 
क्यपि शः ^ । हा 
हुए. भी स्मरणकी अतुपपात्ति हे. क्योकि, नही अन्यन ¦ दला हना 


अन्य सरण करनेको समर्थं होता दे, अतिप्रसंग होनेसे तिलकरके आर्‌ 
भ्यते हए, इस आत्मा, घटवत्‌, अवयवन्भियास्ं विभाग होनेसे 
संयोगविनाशसे विनाश होवेगा. ओर इशरीरपरिमाणख आस्माके हुए, 
 आस्माको मखकी प्रापि होनेसै आसमाका शरीरे प्रवेद नही होवेगा, 
मू, मूरदके भरवेशाका विरोध होने. तव तो, निरात्मक्ही, संपृणं 
शरीर, होवेगा. अथवा आल्माको रारीरपरिमाणस्के हष, वारररीर- 
परिमाणवारे आत्माको, युवदायैरपरिमाण अंगीकार केस होवे ! वार. 
` परिमाणको लागके, वा न यागके १ जेकर ागके, तव तौ, शरीरवत्‌, 
आत्माको अनित्यतखका परग होनेसे, परखोकादिकके अभावका परसग 
होवेगा. जेकर विनाही सयागनेसै, तव तो, पवेपरिमाणके न त्यागनेसे, 
शरीरवत्‌, आस्माको उत्तरपरिमाणकी उपपत्ति नही होवेगी. तथा हे 
जेन ! त्‌ आत्माको दारीरपारेभाण कहता है, तव तो, रारीरके खंडन 
करनेसे, तिस आत्माका खंडन, क्य नही होता हे ! सो को. 
उत्तरपक्ष-हे वादिन्‌! जो तूने कहा कि, आस्माके सर्वैव्यापीके अभा- 
वसं इत्यादि-सो असत्य हे. क्योकि, जो जिक्षकरके संयुक है, सोही 
तिसपरति उपसपण करता है, पेसा नियम नही हे. चमकपाषाणकरङे 
खहा संयुक्त नदी भी हैः तो भी तिसके आकषण करवेकी उपरन्धिसे. 
प्रपेपक्ष-जेकर -असंयुक्तका भी आकर्षण होते, तव तो, - तिसके 
ररीरारंभधति, एकमुली हृष, त्रिभुवन उदरविवरविं परमाणुभंका उप. 
सपण प्रसंग होनेसे, न जाने कितने दरिमाणवाला तिसका दासीर होषेगा ? 
उत्तरपक्षः-संयुक्तके भी, आकषणमें यही दोष, व्यो नही हावेगा ! 
आ्माका व्यापक होनेकरके, सकृरपरमाणओका - तिस आत्मके साथ 
संयोग होनेसे. | | 
` एषप्षः-संयोगके अविङेषस, अदृष्टे वासं विवक्षितसरीरके उत्पा 
दन केरनेमे, योग्य नियतही परमाणु, उपसर्षण करते हे. | 
उतरपकषः-तव तो हमरे पक्षम भी तुत्थ है.। ओर जो कहा कि 
सावयवरारीरकेः प्रतिअवयवर्मे, प्रवेद करता आसा इलयादि. सो भी, 


- परुतरिशाःस्तम्भ ६. ६५९ 
मा्रहो ^ ह मोक [क € धंचित्‌ 
कथन ` क्योकि, सावयवपणा, ओर कायपणा, कथंचित्‌ आस्मा- 
6 9 | च ५ क्र स । (६ 
विष हम मानतेही है. परंतु एतं माननेसं, घटादिवत्‌, परिरे प्रसिद्ध 
समानजातायञवयवोकरके आरभ्यतकी प्रसप्ति नदी है. क्योकि, 
नहो निश्वयसे, घटादिकोविषे सी, काथसे प्रथम प्रसिद्ध॒ समानजातीय 
कपालसंयोगकरके आरभ्यत देखा है. कुभकारादि व्यापारसंयुक्त माटकि 
पिंडे, प्रथमही, घटके पृथुवुधोदरादि आकारकी उत्पत्ति प्रतीत. होनेसे. 
द्व्यकाही, पूवौकार परियागनेसँ, उत्तराकार परिणाम हाना, सोहीः 
कायै है. सो काथ, वाहिरकीतरं अध्यंतर भी अनुभूत्ही दै. ओरं 
नि कि र यत्क क तेसं 4 
पटादिकोविपे स्वअवयवसंयोगपृवैक कायत्वके देखनेसं सवेजगे तं होना 
चाहिये, यह युक्त नही हे. क्योकि, नही तो, काषटविपे लोहलेख्यतवके 
उपलभ होने, वजसे भी रोहरेख्यतका प्रसंग होषेगा- ओर 
परनाणवाधन तो दोनोजगे तल्य है. ओर उक्तलक्षणकायत्र अंगीकार करं 
भी, आत्माको, अनियत्के परसंगसं, पतिसंधान (स्मरण )के. अभावः 
> ~ नेती है. क्योकि, कथंचित्‌ अनित्यतके हृएही 
की पापि दहो हातीं ह- क्या क्थाचत्‌ & <€॥ 
० क 1 (> 
इस सेधानको, उपपद्यमान होनेसं- , आर्‌ जो यह्‌ कहा किः 
मीरपरिमाण आसमाके हुए, आस्माको मूत्तत्वका प्रात होवेगी इत्यादि- 
` > को कहते हो १ अ रिमाणको, वा रूपा- 
तहां भतेख किसको कतं हो १ असवेगतद्रव्यपारेम श 
£मलको १ तिनमे आद्य पक्ष तो, दोषपोषकेतांइ नहा ` ४८-१ _ संमत 
हेते. ओर दृसरा पक्ष तो, अयुक्त हः व्यातिके अभावे कयापि, ज 
गत है, सो नियभकरके रूपादिमत्‌ हे देखा अविनाभाव नही हेः 
अरसवेगत हसा नियमकरक = ५ लक भ इवासत 
व्योकि, मनक असघंगत होनेसं मी, रूपादिमखके. अभावस इसवा 
1 „~ श्ारीरविये अनुभ्वेशकी अनुपपत्ति नह। हं जिसवास्ते शरीर 
५ होजाे असर्वगत द्रव्यपरिमाणलक्षणमुत्तवको, मन।वत्‌ 
नियामक ह व | वि तेनेसे रूपादिमलरक्षण मूरैखसदहित जडा 
प्वेराका <] [तंवय्र्क हा + & $ ८ @ ०» ^= ~ आरं मूततेख्ं 
~ ओ. भस्मादिविषे अनुप्रवेश नही निषधीये हः आर मत्तः 
(दकार % ॥ वि प्रतिषेध करते हो तो, - इस अधिक 
रहित भी अमाका परवेद श्रम प्रतिषेध 
ओर कोनसा आश्चयं टं * ` 


६८० तच्वनिणयप्रासाद- 
ओर जो यह कहा फ, देहपरिमाणत्वके हए, आत्माको वालशरीर- 
। ` ० _ @ ष ग ( रिरपरि माण 
परिमाण त्यागके, इत्यारे-सो भी, अयुक्त है. क्याकेः युवशरोरपरिमाण- 
अवस्थाके विषे, आत्माको वाङशरीरपारमाणके. परित्यागे हुए, आत्माका 


सर्वथा विनाशके असभव होनेसे; विफण अवस्थाके उत्पाद हुए सर्पवत्‌. 
| ९ ७ 
तव तो, कैसे पररोकके अभावका अनुषंग होवे ? पयायसे आत्माके अनि. 


त्यत्वके हए भी, द्रव्यसे नित्यत्व होनेसं. । ओर जो यह कहा कि, यदि आस्मा- 
को शरीरपरिमाणता हे, तब तो शरीरकं खंडन करनेसं इत्यादि-सो भी, 
ठीक नही हे. क्योकि, शरीरके खंडनेसे कथंचित्‌ आत्माका खंडन भी 
इष्ट॒ हानेसे. शरीरसवद् आत्मप्देरोसंही, कितनेक आत्मपरदेशो्ा 
खंडितशरररिपदेशाेषे अवस्थान हे सोही, आत्माका किसी परकारते 
खंडन हे; नतु सवं प्रकारे. सो यहां वियभानही है. अन्यथा तो, शरी. 
रसे प्रथग्भूत अवयवके कंपनकी उपटाभ्ि नही होवेगी. ओर यह भी 
नही है कि, खंडित अवयव प्रविष्टभसमप्रदेशको पएरथग्‌ आतततका 
प्रसंग हे; उन आतमप्रदे्योका खंडित अवयवे निकलके पनः तिसही 
शरीरम भवेद होनेसे. ओर यह भी नही है कि, एकव संतानपिषे अने. 
कारमाका प्रसंगः होवेगा. क्योकि, अनेकाथंप्रतिभासि ज्ञानोंका एक 
प्रमाताके आधारकरके प्रतिभासके अभावका प्रसंग हानेसं, श्रांतर 
रहे हृए, अनेक ज्ञानावसेय अर्थं संवित्तिवत्‌. 

| "न खडिताखंडित अवयर्वोका पीछे फिर संवदनं 


उत्तरपक्षः-एकांत सवथाछेदके अनंगीकारसे पद्यनालतंतुवत्‌, कथ- 
चित्‌ अच्छेद्के भी स्वीकारल. ओर तथाविध अदृष्टके वरात उनका 
सषहन भा फिर अविरुद्धही है. इसवास्ते श रौरपरिमाणही आत्मा अगी- 
कार करनेयोम्य हे, नतु सर्वव्यापक. प्रयोग ठेस हे. आत्मा व्यापक 
नही दै, चेतनत्व होनेसे, जो सर्वव्यापक है सो चेतन नही दहै, जेस 
आकारः आर आत्मा चेतन हे, तिसवास्ते ञ्यापक नही, आत्माके अन्या. 


षटूनिशःस्तम्भः। त 


पकत्का होना, आत्मके गर्णोका शरीरमेही उपटभ्यमान होनेसें सिद्ध 
हुभाः आत्माका शरीरपरिमाणपणा.# 

तथा शकरभाष्यमे ओर टीकामे जो िखा हे कि, देहपरिमाण 
परिच्छिन्न आत्माके माने, आत्मा अनित्य सिद्ध होता है, 

तथाचानुमानं-“ ।देहपरिमाणपरिचिन्न आत्मा अनित्यः 

मध्यमपरिमाणवच्चात्‌ घटवत्‌ ॥” 
 देहपरिमाणपरिचिन्न आत्मा अनिद हे, मध्यमपरिमाणवाखा होनेसे, 
घटकीतरे. ओर जो नित्य हे, सो, मध्यमपरिमाणवाङा भी नही; यथा आका- 
श, वा अएपरिमाणवाडा परमाणु. इसवास्ते आत्मा, देहपरिमाणव्याप्क 
नही, किंतु सरवन्यापक है. इत्यादि-यह पूर्वोक्त कहना ठीक नही ह. 
क्योकि, पूर्वोक्त अनुमान तो, नेयायिकोका है, परंतु वेदातियोका नही है. 
वेदातियोके मते तो, देसे अनुमानका उत्थानही नही होता हे. क्यो 
कि, वेदातिरेनि स्वस अणुप्रमाणवाठे परमाणु, ओर सवसं महाप्रमाण- 
आला आकाश, यह दोनों मानेही नही है, दवैतापत्ति दने तो फिर 
प्वोवत अनुभानः उनके मते कैत संभवे ? अपितु नही संभवे. जव 


९९ 


क्पितवस्तु अतुमानका विषयही नही है, तो पिः ठेसा अनुमान, वे- 
दती आस्माकी अनिता सिद्ध करनेवास्ते केसे कह सकते हे ! इसवा- 
सते व्यासजी, ओर क्षंकरस्वामीका जो कथन ३, सो सखमतविरुद्र, ओर 
प्रमाणयुक्तिसे बाधित है, तथा पूर्वोक्त अनुमान सी, व्यभिचारि हे. 
यथा । 
५॥ व्मीकं कमकारकतृजन्यं मुष्टकारःवात्‌ घटवत्‌॥ . , 
जस यह अनुमान ग्थभिचारि है,जो जो भृष्टिकारं हैः सो सर्व 
भकारकरतजन्य, न होने. पेसेही ' मध्यमपरिमागक्लात्‌ यह भ हेतु 
अतिद्ध ह. कयोकिः भष्यमपरिमाणवाछे चंद्रसूयादिः न हैः 
ओर" म्मपरिायवचात्‌ ' पह =  मध्य॒मपरिमाणक्चात्‌ ` थह हेतु, पतिवादिजेमेके सम्मत 
स नवके दम प्के भवतीत अनुम म, जमादमसतकवयप  पसतं ठन 
मक्र्वत व्यापी जीव टिवा है. 
८६ 


६८२ तछखनिणयप्रासाव्‌- 


नरी है, ओर तो हेतु, ादीप्रतिबादी दोनोंको सम्मत होन! चाहिये, सो तो 
हेही नही. इसवास्ते व्यासजी ओर्‌ शंकरसामीकः कहना, असमजस है 
ओर ज शंकरस्वामी छिखते ह कि, श्रीरोको अनवस्थितपरिमा- 
णवाठे इत्यादि. . नेकी शक्ति हे, कमोदयते 
तिप्रका उत्तश-जीवमें संकोच विकारा होनेकी शक्ति है; कर्मोदयसे 
जव जीव, स्थृरशरीरको छोडके सृक्ष्मशरीरको धारण करता है, तव 
जीवक असंख्य प्रदेश संचित होके सृक्ष्मशरीरमे समा जाते हे 
जेते एक कोटेमेते प्रकारक दीपकको छेके एक प्यालेके नीव 
रख दिया जावे तो, उस दीपकका प्रकारा उस प्याटेमेंही भकार 
करेगा; देही सूक्ष्मशरीर छोडके महान्‌ शरीरम जान लेना. ओर जो 
शंकरस्वामीने लिखा है, जीवके अनत अवयव, सो ठेख, मिथ्या हे. अ- 
नैत अवयव नही, किंतु, असंख्य प्रदेदा ह. प्रदेश उसको कहते हैः जो, 
आत्माका निरा अं होवे; ओर आत्माके, वे सवेपरदेश एकसरीखे हे; 
इसवास्ते आत्माकाही संकोच विकाश होता हैः प्रदेशोका नही. जसे 
वस्रकी तह छगानेसं वश्चकाही संकोच है, परतु तेसके तंतुयोमं न्युना- 
धिक्यता नही है. इसवास्ते आर्माही, संकोच विकाश धमके होनेसें स्स 
स्थुल, ओर स्थरे सृक्ष्मशशरमें उ्यापक होता है. इसवास्ते शंकरखामीकी 
करपनामं रंकरखामीकी जेनमतकी अनभिज्ञताही, कारण हे. इति। 
` अथ प्रसंगमें ` प्रतिकषत्रं मित्त: सूघ्रके इस अवयवरूप विद्रोषणक- 
रके आत्मद्रेतवाद खंडन किया, सो ठेस हे. क 
वेदांती कहते हें कि, हम तो एकी परमबरह्म पारमा्थिक संद्रूप 
मानते | 1 
उत्तरपक्षः-जेकर एकदी परमब्र्म सद्रूप है, तो फिर, थह जो सर 
रसाठ ०५ तार ताल. तमार भ्वाछ भमुख . पदाथ अयगामिपणे- 
करके प्रतीत होते है, व, वर्योकर सतूखरूप.नही दे ! . 
पपक्ष येह पूर्वोक्त जे. पदार्थं प्रतीत होति है, वे सवै. मिथ्या है 
तथाचातुमानं ~ प्रपचोमिथ्या ` परपैच मिथ्या है, प्रतीयमान होनेसे, जो 
एलाह, सो देसा हे, यथा सीपके टुकडमे, चांदी. तेसाही यह अपच हे 


शः 4 षटूर्जिराःस्तस्भः । ६८३ 


तिसंवास्ते मिथ्या है. इस परपवमिध्यारूप है, ओर ¦ 
ही, पारमाम्भिक ॥ है. छ 0 
उत्तरपक्षः-हे पूवेपक्षिन्‌ ! इस अनुमानके कहनेसें तुमारा तकवितकक- 
काकरयसूचन नही होता हे । तथाहि । यह जो प्रपच तुमने मिथ्यारूप 
माना है सो मिथ्या, तीन तरेका होता हे. अंत असदप (१) हेतो 
च्छ ओर ओर तीत होवे ओर तरं ( २) ओर तीसरा अनिर्वाच्य 
( ३ ) इन तीनोमेसे कौनसा मिथ्यारूप पपचको माना हे १ 
प्वेपक्षः-इन पूर्वोक्त तीनो पक्षों पथसके दो पश्च तो हमको स्वी. 
कारही नही हे, इसवास्ते हम तो तीसरा अनिर्वाच्य पक्च मानते हे सो 
यह पपच अनिवांच्य मिथ्यारूप है. 


उत्तरपक्षः-प्रथम तो तुम यह कहो कि, अनिर्वाच्य क्या वस्तु है १ 
एतावता तुम अनिवांच्य किसको कहते हो १ क्या वस्तुका कहनेवाला 
शव्द नही है! वा शब्दका निमित्त नही है १ वा निःस्वभावत्व है? प्रथम 
विकल्प तो क्पनाकरनेयोग्यही नदी दे. क्योकि, यह सर हे, यहं 
रसारु दे, ठेसा शब्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध है. अथ दृसरा पक्ष हे तो, शठ्दका 
निमित्तन्नान नही हे? वा पदाथे नही हे? प्रथम पक्ष तो समीचीन 
नही है, सररु रसार तार तमार भमुखका ज्ञान प्राणीप्राणी प्रति 
प्रतीत होनेसै, देखनेवाङे सवं जीव जानते हँ; जो सररु रसारु तार 
तमाल प्रसुखका ज्ञान हमको है. अथ दूसरा पक्ष तो, पदाथ, भावरूप नही 
है? वा अभावरूप नही हे १ प्रथम कलर्पनामे तो, असवख्याति अभ्युप 
गमप्रसंग है, अर्थात्‌ जेकर कहोगे पदाथ भावरूप नही हैः ४५५ 
होता है तो, तमको असंख्या माननी पडी; ओर अद्रेतवादयोके म्‌ 
तमे अस्त्ख्याति माननी महादृषण है. अथ दूसरा पक्ष, जा पदाथ, 
अभावरूप नही तो भावरूप सिद्ध हुआ. तव तो, सतल्याति माननी 
पडी. ओर जव अद्धैतवादसत अंगीकार न ओर सत्र्याति माननी 
पटी, तव तो सतृख्यातिके माननेसं अद्धैतमतकी जडको कूहाडेसे 


को 98 
काटा. कदापि अदैतमत नही तिद्ध हमा. 


६८४ ततवनिणयप्रासाद- 


र्वपक्ष-भावरूप, तथा अभावरूपः येह दोनोही प्रकारं वस्तु नही. ` 

उत्तरपक्ष-हम तमको पृते हें कि, , भाव, ओर अभाव, इन दोर्नौ- 
करा अर्थ, जो लोकिकमें प्रसिद्ध हे, वोही, तुमने माना है१वा , इससे 
विपरीत ओर तरेका माना है ! जेकर प्रथम पक्ष मानोगे तो, जहां भाव- 
का निषेध करोगे, तहां अवदयमेव अभाव कहना पडेगा; ओर जहां 
अभावका निषेध करोगे तहां अवद्यमेव भाव कहना पडेगा. जो परस्पर 
विरोधी है, उनमें एकका निषेध करोगे तो, दूसरेका विधि, अवदय कहना- 
ही पडगा. अथ दूसरा पक्ष मानोगे, तव तो हमारी छुच्छ हानी नही 
है. क्कि, अलोकिक एतावता तुमारे मनःकस्पित शब्द, ओर शब्दका 
निमित्त, जकर न्ट हाजावेगा तो, रोकिकराव्द, ओर रोकिदाच्दका 
निमित्त, कदापि न नही होगा; तो फिर, अनिर्वाच्य पपच किस्त 
सिद्ध होगा ! जव अनिवांच्यही सिद्ध नही होगा तो, पपच मिथ्या केसे 
सिद्ध हागा १ ओर एकही अद्वैत ब्रह्म कैसे सिद्ध होवेगा ? निःस्वभावत्व- 
पक्षम भी, निस्‌ शस्दको निषपेधार्थके हुए, ओर स्वभावराव्दको भी भाव 
अभाव दोनोमेसं अन्यतर किसी एक अर्भके अर्थात्‌ भावके, वा अभा. 
वके वाचक हुए, पूर्ववत्‌ प्रसंग होवेगा. 4 


षेपक्षः-हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको निःस्व भावत्व कहते ह. ` 
उत्त्रपक्षः-इस तुमारे कहनेमे विरोध आता हे; जकर पंच तीत 
नही होता तो, तुमने अपने प्रथम अनुमानमें भपचको पर्तायमान हेतु. 
सवरूपपणे वर्योकर महण किया १ ओर प्रप॑चको अनुमान करनेके समय 
ध्मीपणे कर्योकर अहण क्रिया? तथा धर्मी महण करे हुए, वो कैसे 
प्रतीत नही होता है! | 
पवेपक्ष-जेसा भरतीत हाता दै, तेसा है नही. | 
उततरपक्षः-तब तो यह, विपरीतख्याति, तुमने अंगीकार करी सिद्ध 
होवेगीः तथा हम तुमको पूछते हें कि, यह जो तुम इस परपचको अनिः 
वाच्य मानते हो, सो परलक्षप्रमाणस मानते हो? वा अनुमानपमाणसे 
मानते हो? प्रयक्षप्रमाण तो ईत भपचको सतूसरूपही सिद्ध करता है. 


` षदटत्रिशञःस्तस्भः | ६८५ 
जसा जसा पदाय है, तेसा तैसाही प्रक्ष ज्ञान उखन्न होनेसे. ओर 
प्रपच जो है, सो परस्पर, न्यारी (+ 

पे "न्यारी न्यारी, जो वस्तु हे, सो अपने अपने स्वरः 
पम भावरूप है; ओर दूसरे पदार्थे स्वरूपकी अपे | 
इतरेतरविविक्त वस्तुर्योको षी परपैचरू पुरिम ह इस 

र स्तु । । पमानारहै. तो फिर, प्रयक्षप्रमाण, 
् च्यक ५८५ कर सकता है! ॑ 

स्ः~यह प्रयक्ष, हमारे पक्षको पातिक्षेप नही कर सकता दे. क्योकि, 

प्रक्ष तो विधायकही हे तेसं वेस प्रयक्ष ब्रह्मकोही त 
न कि, प्रपंचं सलयताको कथन करता है; प्रपेच सखयता तो, तब कथन 
करी सिद होवे, जेकर भक्ष इतर वस्तु इतर वसतो सवरूपका निवे 
त प्रयक्षप्रमाण तो ठेस है नदी, परवयक्षको निषेध करे कुट 

उत्तरपक्षः-प्रथम तुम भिधायक किसको कहते हो ? 

पूवेपक्षः-यह एेसे घस्तुस्वरूपको गहण करे, ओर अन्यस्वरूपको 
निपेष न करे, एसा भ्रयक्षरी विधायक है. 

उत्तरपक्षः-यह तुमारा कहना असय है. अन्यवस्तुके सखरूपके विना 
निपेष्यां, वस्तुके यथाथ स्वरूपका कदापि बोध न होने; पीतादिकं 
प्णौकरी रहित जब बोध होगा, तवही नीट से रूपका बोध होवेगा, 
अन्यथा नही. तथा जव परक्षप्रमाणकरेक यथाथ वस्तुस्वरूप धहण 
क्रिया जायगा, तव तो अवश्य अपर वस्तुक निषेध भी तहां जाना 
जायगा. जकर प्रक्ष, अन्यवस्तुम अन्यवस्तुके निषेधको नदी जानेगा तोः 
तिसवस्तुके इदमिति यहं देसे विधिस्वरूपको भी जान सकेगा- क्योकि; 
वल जो वस्तके सवरूपको ग्रहण करना दै सोही अन्यवस्तुके स्वरूय- 
का तिषिध करना है जन पत्यक्षप्रमाणविधिः ओर मिषः | दोनी. 
करो ग्रहण करता है, तव तोः अर्चः मिथ्यारूप कदापि सिद्ध न होगा 
जव परतयक्षपरमाणसे परपवही भि्यारूप सिद्ध न्‌ हभ तो, परम्‌ ब्रह्मः 
हप एकी अद्रेत त केतं सिदध होगा १ तथा जो तुम प्रयक्षको नि 
यमकरके विधायकी मानोगे, तव तो, विद्यावत्‌ अविद्याका भी विधान 
तमको मानना पडेगा; सो यह ह आवेद्याराहित होनेकरकं सन्मानं 


६८६ त्तनिणयप्रासताद- 
है, अयक्ष परमाण रेस जानते हए भी, फिरः प्रत्यक्ष, निषेक नही 
ष रेते कथन करनेवाटेको क्यो नही उन्मत्त कहने चाहिये १ इति 
सिद्ध हआ भरयक्षवाधित तुमारा पक्ष. । ओर अतुमानकरफे वाधित, 
देत है. भ्रपंच मिथ्या नही हैः असत्से विलक्षण होने; जो 
असते विरक्षण दै, सो, मिथ्या नही है. यथा आत्मा, 
त्ैसाही यह भ्रपंव है, तिसवास्ते, प्रच, मिथ्या नही. । तथा भरती. 
यमान जो तुमारा हेतु है, सो व्रह्मात्माके साथ व्यभिचारी हैः करयो. 
कि, ब्रह्मात्मा पतीयमान तो हेः परंतु मिथ्यारूप नही है. जेकर कटोगे 
ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान हे, तव तो, ब्रह्मात्मा वचनोंका गोचर न होगा, 
जब वचनगोचर नही, तवतो, तुमको गुंगे वननाही ठीक हे. क्योकि, 
्रह्मािना अपर तो इच्छ दही नही, ओर जो ब्रह्मात्मा हे, सो पतीय- 
मान नही है; तो किर तुमको हम गुंगेके विना ओर क्या करे ! ओर 
प्रथम अनुमानमें जो तुमने सीपका दृष्टं दिया, सो साध्य विकल है. 
क्योकि, जो सीप है, सो भी प्रपचके अंतगेतदी हे; ओर तम तो, 
ध्पंचको मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो ! यह कदापि नही हो सकता 
हैकिः जो साध्य होवे, सोही, द्टंतमें कहा जवे. जव सीपकाही 


क. 


अवतक सत्‌असत्पणा सिद्धं नहीं तो, उसको दृष्ठं तमे कैसे यहण किया? 

तथा भ्रथम जो तुमने भ्रपंचको मिथ्या सिद्ध करनेवास्ते अनुमान 
किया था, सो अनुमान, इस प्रपंचस भन्न हे ? वा आभिन्न है? जेकर 
कहोगे भिन्न है, तो फिर सद है १ वा असल है ? जेकर करोगे सत्य 
है तो, तिस सय अनुमानकीतरं पपचको भी सत्यपणा हो. जकर 
कंहोगे असत्य हे, तो फिर क्या शून्य है १ वा अन्यथा स्यात है। 
वा अनिवेचनीय हे ? प्रथम दोनों प्क्ष तो, कदापि सध्यके साधक 
नही हे. मयुषयके श्रगकोतरे (१) तथा सीपके रूपेकीतरं ८२) ओर 
तीसरा जो अनिर्वैचनीय पक्ष हे, सो भी, असमर्थं हेः अ थात्‌ साध्यको 
४५५७ नही सक्ता हे. अनिवैचनीयको असभविपणकरफे कथन 


पटूचरिराःस्तस्भः - त ६८७ 


पपन-हमारा जो अनुमान है, सो उयवहारसस्य है; इसवास्ते 
असत्यत्वके अभावसं अपने साध्यका साधकही हे ! | 

उत्रपक्षः-हम तुमस पृते ह कि, यह्‌ ' व्यवहारसतय › क्या है १ 
उ्यवहतिव्येवहारः तब तो, ज्ञानकाही नाम व्यवहार ठहरा. जेकर तिस 
सानरूप व्यवहारकरके सस्य है, तव तो, सो अनुमान, पारमाधथिकही दै. 
यदे व्यवहारसलयकरके अनुमान सत्य हे, तव तो उयवहारसत्यकरके 
प्रपच भी सस्य होवे. एसे इस पक्षम सतस्यातिरूप भपंच सिद्ध हुआ 
जव प्रपंच सत्‌ सिद्ध हुवा, तव तो, एकी परमब्रह्म सद्रूप उद्वेतत 
करिसीतरह भी सिद्ध नही हो सकता है. जकर कहोगे, व्यवहार नाम 
दाव्दकां है, तिसकरके जो सल, सो व्यहार सत्य है; तो, हम पृते ह 
कि शब्द सत्यखरूप है १ वा असत्य हे ? जेकर कहोगे, शब्द सत्यस्वरूप 
है, तव तिसकरके जो सत्य है, सो पारमार्थिकी हे. तव तो, अलुमा- 
दीतरं पपच भी सस्य सिद्ध हआ. जेकर कहागे शब्द ` असत्यस्वरूप 
है, तो तिस शब्दस अलुमानको सत्यपणा कें होवेगा १ तथा शब्दस 


क 


के हृ ्हमादि कैसे सतस्वरूय हो सर्ेगे ? कर्कि, जो आही असत्य 
स्वरूप हे, सो परकी स्यवस्था करने, वा कहनेका हेतु कदापि नही 
हो सकता दहै, आरिप्रसंग हनेसे | | 
 पूर्वपक्ष~जैसं लोटा रूप्यकः सत्यरूप्यकके ऋथविक्रयादिक व्यवहा 
र्का जनक रोने सद्यरूप्यक माना जाता हे, तेसही हमारा अनुमान, 
यदपि असत्यखरूप है, तोभी जगतस सतव्यवहारकरफे भवतैक होने, 
 उयवहार सत्य है; इसवास्ते अपने साध्यका साधक हे. . | 
उत्तरपक्ष-इस तुमारे कहने तो, तुमारा अनुमान ध नै सष्वसरूपही 
सिद्ध हआ. तव तो जो दृषण, असत्य पश्चमे कथन -सवः न 
परग. इसवास्त प्रप॑वसे भिन्नः अनुमान उपपत्ति 9 ४२ । 
होता है. जकर कहोगे कि? हम अनुमानको प्रच ष ५५ ५ 
त्व तो, प्रपंचकीतरं अनुमान भी, मिथ्यारूप ठय ॐ ५) त 
के कैसे साध सकेगा ! ईस पर्वोक्तं विचारसं भ्रपच सिच्या ~" "९१ ` 
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आत्यादीतरं सदप है; तो फिर, एकही बह्म उदवैततस है, यह तुमारा 
कहना क्योकर सत्य हो सकता है? कदापि षः क) है. च 
` प्पक्ष-हमारी उपनिषदो, तथा दोकर दिष्य । - 
सित शंकरदिगविजयके तीसरे प्रकरणम लिखा है कि, “परमात्मा 
जगटुपादानकारणाभेपि परमास्माही, इस सर्वं जगत्‌का उपादान का. 
रण द. उपादान कारण उसको कहते दँ कि, जो कारण होवे, सोही 
कार्यरूप होजाये. इस कहने यह सिद्ध हुआ कि, जो ऊुच्छ जगते है 
सो सर्व, परमात्माही आप बन गया हे; इसवास्ते जगत्‌ परमात्मा 
रूपही हे. 

उत्तरपक्षः-बाहरे नास्तिकशिरोमणे ! तुम अपने वचनको कभी शोच 
विचार कर कहते हो, वा नही ! क्योकि, इस ॒तुमारे कहनेसें तो, पणं 
नास्तिकपणा, तुमारे मतमें सिद्ध होता हे. यथा, जब सवे कच्छ जगत्‌खरूप 
परमात्मारूपही हे, तव तो, न कोड पापी हे, न कोड धर्म्म हे, न कोई 
ज्ञानी हे, न कोई अन्नानीडहेःन तो नरके, नतोखगेदहे, न कोह 
साधु हे, न कोड चोर ह, सत्‌ शाख भी नही, असत्‌ शास्र भी नही, 
तथा जेता गोमांसमक्षी, वैसादही अन्रभक्ची, जेसा खभायासिं कामभोगं 
सेवन किया, तेसाही माता बहिन षेरीसे किया, जेसा ब्रह्मचारी, तैसा 
कामी, जेसा चंडार, तेसा ब्राह्मण, जेसा गर्दभ, तेसा सन्यासी; क्योकि, 
जव सवं वस्तुका कारण इर परमास्माही ठहरा, तव तो सव जगत्‌ 
एकरस एकखरूप दे, दूसरा तो कोर हेही नही. 

प्रवेपक्षः-हम एक ब्रह्म मानते है, ओर एक माया मानते है सो, 
तुमने जो उपर बहुतसं आरुजंजार ङिति है, सो सर्व, मायाजन्य ३, 
ब्रह्म तो, सचिदानंद एकी शुद्ध खरूप है. 

उत्रपक्षः-हे अदैतवादिन्‌ ! यह जो तुमने पक्ष माना है, सो बहुत 
असमीचीन दे. यथा-माया जो है, सो बरह्मस भेद है, वा अभेद है! 
जकर भद ह तो, जड है, वा चेतन ह १ जेकर जहे तो फिर, निलय 
वा अनित्य हं जेकर होगे निख है, तव तो, अदरैतमतके मृलहीको 


| रु्िशःस्तम्भः हूर 

दाह ङे. वथोकिं 1 
भः श ‡ जव माया, ब्रह्मत भेदरूप ह, ओरं जडरूप 

| ॥ रः फिर तो, तुमने आपही अपने कहनेसे दैतपंथ सिद्ध 
करा; ओर अद्वैतपंथको जड मृटसें काट गेरा ॥, 
ब्रह्मसेँ सेद अ . जेकर कहोगे, माया, 

, जडरूप, ओर अनित्य है, तो भी, द्वेतता तो कदापि 

नही होवेगी. क्योकि; जो नाश होनेवासा ॥ कः 
कायं है, सो र ३. ते क 
लन ह (ति । १. किरि, उस मायाका उपादानकारण 
न ह ओर ण नो कर कहोगे , अपरमाया, तव तो अनव 
हीमे वः तं जु कदापि सिद्ध नही होगा. जेकर 
गया; तब तो पूर्वोक्त दृषण भानोगेः तव तो ब्रह्मम आप सव वन 

; वोक्तं दूषण आया. जेकर मायाको चैतन्य मानोगेः लो 
भी, यही पूर्वोक्त दूषण होगा. जकर कहोगे, माया ब्ह्यसे अभेद है. 
तव तो ब्ह्मही कहना चाद्ये, माया नही कहनी चाहिये. 

प्रयेपक्ष-हम तो मायाको अनिर्वचनीय मानते है. 

उततरपक्ष-इस अनिर्वचनीय पक्षको उपर खडन कर आय ह इसवा- 
स्ते अनिर्वचनीय जो शब्द है, सो, दंभी पुरुपोने छलरूप रचा प्रतीत 
होता हैः तो भी, दैतदी सिद्ध होता हैः अदधत नही. 

एर्वपक्षः-यह जो अद्रैतमत ३, इसके मुख्य आचाय शंकरखामी ह 
जिनमे सव मतोको खंडन करके अद्वैतमत सिदध किया हे; तो शिर 
देसे श्चकरखामी, साक्षात्‌ श्षिवका अवतारः सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, शीरवान्‌, 
स्वताम्ययुक्त, उनके अद्वैत मतको खेडनेवासा कोन दै! 

उत्तपकष~दे वहभमिन ? तुमारी समन्षमृन तो जरूर जेस तुम कहते 
हो, तैसंदी है; परतु शकरस्वामीके शिष्य आर्नदगिरिङृत रोकरदिगावि- 
जयते जो शैकरस्वामीका इत्तात लिखा ३, उसके पढनेततं तो फेला भरतीतं 
तेता हे कि, शंकरलामी असव कामी, अन्ञानी, 1 असमर्थ॑ये- 
तथा तिस धृत्तंतले फेला भी भरतीत होता हे कि, वेदांतिर्योका अदत 
्रहम्ञान, जवतक यह स्थूर कीर रहेगा, तवतकदी रहेगा; पठ्‌ ईस 
शके पात हू पीठ बेदांतिर्योका ब्रह्मत" नही रहेगा. जो किः 
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६९० तछनिणेयभासादं- 
पैतीसमे स्त॑भमें संक्षिपते हम किखहौ आये दै. इसवास्ते हे भव्य! 
जव शंकरस्वासीका चरिघ्रहीं अलमंजस हे, तो फिर, उनके कहे हुए 
मतको सयोक्तिक कोन समश्च सकता हे! [त 

रपक्ष-“ुरुषएवेदं ” इतदि श्वुतियोततं अदेतही सिद्ध हता है 

यत्तरपक्ष-यह भी तुमारा कहना असत्‌ ठे कथ्‌ ३ जा_पुरुषमात्नः 
रूप अद्वैतत्व होवे, तब तो, यह जो दिखलाइ देता हे, कोई सुखी, 
कोई दःखी, इत्यादि सर्व॑ परमाथ॑से असत्‌ होजाेगे; जव एेसे होगा, 
तब तो, यह जो कहना हेः 

 प्रसाणतोधिणम्य संसारनेगण्यं तद्विसुखया भ्र- 
ज्ञया तट्च्छेदाय प्रवृत्तिरित्यादि॥" 

इसका अथं संस्षारका निरणपणा प्रमाणसं जानकर तिस संसारसें 
विमुखवुद्धि होकरके तिस संसारके उच्छेद वास्ते पवत्ति करे इत्यादि-सो 
आकारके एूरकी सुगंधिका वणन करनेसरीखा हे. क्योकि, जव अदत. 
रूपही तच है, तव॒ नरकतिर्यचादिभवश्रमणरूप संसार कहां रहा ! 
जिस संसारको निगुण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी प्रधरृत्ति होवे | 

ूरवपक्षः-तखसे पुरुष अद्रेतमात्रही हे, ओर यह जो संसार निर्गुण 
वणन किया हे, ओर पदार्थोके भेदका दद्यन, सदा सर्वं जीर्वोका जो ष 
तिभासन हो रहा है सो, सवे चिन्नाभकी सके अंगोपांग उचनीचकीतरं 
भ्रांतिरूय है. 

उत्तरपृक्षः-यह जो ठुमारा कहना हेः सो असत्‌ है. क्योकि, इस 
बातम कांड यथाथ प्रमाण नही हे. तयथा~जेकर अद्वैत सिदध 
करनेवास्ते कोई  प्रथगभूत प्राण भानोगे, तव तो, दवैतापत्ति होवेः 
गी ओर अमाणकते विना किसीका भी सत सिद्ध नही हो सकता 
है यादे प्रमाणके विनाही सिद्ध मानोगे, तव तो, सर्ववादी अपने 
अपन अभिमतको सिद्ध कर खेवेगे. तथा श्रांति भी, तुमको घ्र 
माणभूत अद्वैतं भिन्नही माननी चाहिये; अन्यथा तो. पमाणभूत्‌. अ 


क 


दैतही अप्रमाण होजवरेगा. जव श्राति अदधैतकाही रूप हुड, तव तौ 


घट्त्रिशःरतम्भः । | ६९१ 


५७ # (त 

तः जव भि वलो जः 
सस इ मी सि न हः हर भ्त भित गोः वो 

तापत्ति हा जावेगी; ओर अद्धेतमतकी हाप्यी हीजावेगी. तथा जो य॒ 
स इभ छम, अंमोरह आदि पदारथोका भेद दिखता है, सो शांत दै 
देसे कहो तो, नियसे सोही पदार्थमेदददीन, किसी जगे सत्य मान- 
ना चाहिय, अश्रांतिके देखे विना कदापि श्रांत देखनेमे नही आने. 
पं जिसने स्वा सम्य नही देखा हे, तिसको रजे सरथवी भाति 
कदापि नही होवेभी. 

तदुक्तम्‌ ॥ 

नादृष्पूवैसरपस्य रूग्वां सप्पेमतिः कचित्‌ ॥ 
ततः पूर्वानुसारितवाद्‌ धतिरश्ातिपषिका ॥ 9 + 

इस कहनेसं भी, भेद सिदध होगया. तथा पुरुष उदि तरूपतच्, अवदय 
करके दृसरेको निवेदन करने योग्य हे, अपने आपको नही, अपनेमे 
व्यामोहना होने. जेकर कहनेवाेमें उ्यामोह होवे, तव तो अद्ेतकी 
परातिपत्ति कभी भी नही होवेभी. 

ए पक्ष-जिसवास्ते अपने आपको व्यामोह ह इसीवास्ते तिस 
व्यामोहकी निदत्तिवास्ते, अपने आपको, अद्वेतको प्रतिपत्ति, करने 
योग्य है. | 

उत्तरपक्षः-यह कहना अधुक्त हे. क्योकि, ठेते हए, अदवेतकी प्रति- 
पर्ति होनेकरके, अपने आपके व्यामोहके दूर होयाहुभा, अवदयमेव पूवः 
ल्यका व्याग, ओर असूढताठक्षण उन्तररूपकी उत्पतति कहनी पडगी- 
तव तो अवदय द्वैतापत्ति होजवेगी- तथा जव अद्वैततच्चका उपदेशक पुरुष 
प्रको उप्रेश्च करेगा, तव ती, परा अवश्य मानेगा; किर अदेततत्वपरको 
निवेदन करना, ओर अद्वेतत मानना, “ह तो देस हभ -जेसं मेरा 
पिता, ङुमाखह्मचारी है. इसवचनके कहनेसे जरूर घो. पुरुष उन्मत्त ईः 
कर अयनेको ओर परको, इन दोनों को मानेगा, तव तो अवद्य शताः 
"नत होनेमीः इसवासते जो अदत .मानना है सो युक्तिवकल हः 


६९२ ` ` तत्रनिणंयप्रासाद 

ूरधपक्षः-परह्मरूपकी सिद्धि ही, सकलभेदज्ञान अत्यो निराखवनः 
पणेकी सिद्धि हे. 

उत्तरपक्चः-यह कथन भी तमार ठीक नही हैः ५३ ह्महौकी सिद्द 
न हान; जेकर है तो स्वतःसिद्धं ह, वा परतःसिद्िं है ¢ तहा सरतः. 
सिद्धितोहै नही, जेकर होवे, तव तो, किसीका भी विवाद न रहेः 
जेकर कहोगे परतःसिद्धि है तो, क्या अनुमानसं दैः वा आगमत है! 
जेकर कहोगे, अनुमानसें है तो, बो अनुमान कोनसा हे ! 

परपपक्ष-सो अनुमान यह हे. विवादरूप जां अथै, सो परति. 
भासांतःपरविष्ट है, अर्थात्‌ ब्रह्मभासके अंदर है, प्रतिभासमान हने, 
जो जो प्रतिभासमान है, सो सो प्रतिभासांतःप्रविष्टदी देखा हे. जेस 
ब्रह्म प्रतिभास स्वरूप प्रतिभासमान है, सकट अथ सचेतनअचेतन 
विवादरूप, तिस्तकारणस्े प्रतिभासा तःपरविष्ट हे. 

उत्तरपक्षः-यह दुमारा अनुमान, सम्यक्‌ नही रहै. ८१) धर्मी, (२) 
हेतु, (३ ) दृष्टां त, इन तीनोके प्रतिभासांतःपविष्ट ॒रहोनेसे, साध्यरूपही 
हुए. तब तो (८१) धर्मा, (२) हेतु, (३) दुष्टं त,इन तीनोके न होनेसे, 
अनुमानही नही बनसकता हे. जेकर कहोगे कि (१) धर्मी, (२) हेतु, 
(३) ृष्टंत, येह तीनो, प्रतिभासा तःप्रविष्ठ नही हे; तव तो इर्नोहीके 
साथ हेतु व्यभिचारी होगा. 

पक्षः -अनादि अविव्यावासनाके बरसे, हेतु दृष्टंत जो है, सो 
प्रतिभासके बाहिरकीतरं निश्चय करते है; जैस परतिपाय, प्रतिपादक, 
सभा, सभापतिजनकीतर. तिस कारणत अनमान भी, होसकता है; ओर 
जव सकर अनादि अविद्याका विलास दूर होजावेगा, तव तो प्रातिभा- 
सातःप्रविष्टही, पतिभास होगा; विवादभी न रहेगा. भतिपाय, परति. 
पदक, साध्यः साधन भाव भी नही रहेगा, तव तो अनुमान करनेका 
भी कुछ फल नही. आपही अनुभवमान परमवरहमके होते हए, देशः 
("न सवरूपके हृष निव्यभिचार्‌ सकल अवस्था व्याप- 

9 भानक्रा कद याग भीं तह्य चा हेये ह 


षटू्िदाःस्तम्भः। | 


कते दिला तकण धूमा, (२) तु, (३१ दृत, आदिक भद्‌ 

सके जेकर्‌ करदोगे परतिभासके बाहिरभूत है, तव तो 
अविद्या प्रतिभास्मान हे, वा अप्रतिभासमान हे ? तिस अविद्ाको 
परतिमासमानरूप होनेसे, अप्रतिभासमान तो नही; जेकर कहोगे, भरति- 
भासमान है तो, तिसदीके साथ हेतु व्यभिचारी है. तथा प्रतिभासके 
वाहिरभृत होनेसे, तिसके प्रतिभासमान होने जेकर तुमारे मनम एसा 
होवे फ़, अविया जो हे, सो न तो प्रतिभासमान हे, न अप्रतिभासमान 
३, न प्रतिभासके वाहिर हे न परतिभासांतःरविष् है, न एक देः न अनेक 
है, न नित्य है, न अनित्य दैः न व्यभिचारिणी हैः न अग्यभिचा- 
रीणी ३, सवथा विचारे योग्य नही, सकल विचारांतर अतिकरं स्वरूप 
ह, रूपांतरके अभावसे, अविया, जो हे, सो निरूपतालक्षण हे. यह 
मी तुमारी वड अज्ञारताका विस्तार है. तेसी निरूपतास्वभाववाखोको 
यह अविया हे, यह अ्रतिभासमान दे, पसं कथन करनेको कोन समथ 
३१ जेकर कहोगे, यह आवया घ्रतिभासमान ह, तो फिर, क्याकर 
अवया, नीरूप सिद्ध होगी ? क्योकि, जो वसतु जिस स्वरूपकरके प्रति 
भासमान हे, सो ति्तहौ वस्तुका रूप है. तथा अविद्या जो हेः सो 
विचारणोचर ह, वा विचारगोचररहित है! जकर कहोगे, विचारगोचर 
ह, तव तो नीरूप नदी; = कर वि चारगोचर रही, तव तो तिलकं मानने- 
वाडे महामख सिद्ध दोवेगे. जव विद्या, अविद्या, दोनोंही सिद्धं है तव 
तो, एक परमब्रह्म, अलुमानसें केलं सिद्ध हूभा ¶ इत, कहनेसं जो उप 
निषदे एकव्रहमके कनेवारी श्रुति है, सो भी खंडन होगई" तथा 


न 9 होने = न 
८ पै रसदं ्रवेयादि ” कनको परमात्मं अतर हन) देता 
~ =-गावेगी. जकर कहोभे, अनादि अवि्यास देता प्रतीत होता ह 
पत्ति होजवेगा. काहि भविषातं भता अ 
तव तो पृवोक्त दृषणोका भरलग ह तिसवास्ते अदः सिद धय के 
पत्रकी शरोभवत्‌ दे. इस कारणस अद्रेतमत, युक्तिविकरु हे; ईंसवा्त 
स्तजनोको अनुपादेय दै. । इद्यदैतमतखडनम्‌ ॥ 


६९४ तत्लनिणयभ्रासाद- 


तथा (३५) ओर (३६) इन सूत्रीमः ओर भाष्यम्‌, जो पश्च जेनीरयोके 
फते किया ह, तेसं जेनी मानते नही हेः इसवास्तेः जनभ्युपगमसंही 
निरस्त है. ॥ २३।२४।३५।२९॥ 

इति वेदव्यासदोकरस्वामिक्कृत जेनमतखंडनस्य खंडनं अद्रेतमतखंः 
नं जैनमतमंडनं च समाक्षं तत्समाक्तो च समाप्यं वेदन्खासरूकरस्वा- 
मिरीखा ॥ सत्‌ ॥ 

अथ इसत आगे जैनमतका संक्षपसँ फिंचिन्ाघ्र खरूप छिखते ह. 
वथम्‌ तो आत्माका स्वरूप जानना चाहिये; यह जो आत्मा ह, सोही 
जीव है, यह आत्मा स्वयं हे परतु किसीका रचा हुआ नही, अनादि 
अनंत है, (५) वर्ण, (५) रस, (२) गेध, (८ ) स्पशं, इनकरके रहित 
हे, अरूषी है, आकाशवत्‌, असंख्यप्रदेरी दै. पदेश उसको कहते हे, जो, 
आत्माका अलयेत पृक्ष्म अंश, जिसका पिर अन्य अंश न होवे, एसे असंख्य 
अंशा कथंचित्‌ मेदाभेदरूपकरके एकस्वरूपमें रहे हैः तिका नाम आत्मा 
हे. सवं आत्मप्रदेश्च ज्ञानस्वरूप हे, परंतु आत्माके एकएक प्रदेशरपर (१) 
्ञानावरण, (२) दशनावरण, (३) सुशखदुःखरूपवेदनीय, ( ४ ) मोह- 
नीय ( ५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अंतराय, इन आठ कर्मकी 
अनंत अनंत कमवगंणा आच्छादित हैः जैस दष्पणकेऊपर छाया आ- 
जाती है जब ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपदयम होता ह, तव इदि, 
ओर मनोद्रारा आत्माको शाब्द, रूप, गध, रस, स्प्श॑का ज्ञान, जर मान 
सिक ज्ञान उतपन्न होता है. कर्माका क्षय, ओर क्षयोपक्ञमका खरूप दे 
खना हषे तो, कमंग्॑थ, कर्मघकृति, ओर नदिकी बृहद्टीकादिसें देखलेना. 
इस आत्माके पएकएक प्रदेशमे अनंत अनंत शक्तियां हे, कोई ज्ञानरूप, 
कोड दशनरूप, कोई अव्यावाधरूप, कोई चारितररूप, कोई स्थिररूप, 
त्र कोई 1 स्वरूप परु कर्मे आव. 
नीक हरहा ह; जवं ध. कम, आत्साक , साधनदयारा 
^ ° ° ^ हा आत्मा परमातमा, सवज्ञ, सिद्ध, बुद्धः ईश, निरंजन, 
प्समन्रह्यादरूप हाजाता है; तिसहीका नाभ मुक्ति हे. ओर जो कछ 


षटत्निशाःस्तस्भः । ६९५ 


आत्मामं नरः; नारक, तिग्‌ असर, सभग, दुभेग, सुस्वरः, इःस्वर, ऊच, 
नीचः रक, राजा, धनी, निर्धन, इुःखी, सुखी, इसादि जो जो अवस्था 
सारम जीवोकी पीछे हुड है, जो अव होरही है, ओर आगेको होवेभी, 
सो सव मुख्यकरके कमेक निमित्तसँ है; वास्तवे सुदधद्व्यार्थिकनयके 
` मतसं तो आत्मामं खाक तीन, थायना, उच्छेद, पाप, पुण्य, क्रिया, कर. 
णीय, राग, देष, व॑ध, मोक्ष, खामी, दास, एथिवीरूप, अपुक्रायरूप, तेज- 
स्कायरूप, वायुकायरूप, वनस्पतिकायरूप, द्वीद्धिय, च्ीद्धिय, चतुरिद्रिय, 
परचद्विय, कुलधमंकी रीति, शिष्य, गुरु, हार, जीत, सेव्य, सेवक, इदयादि 
उपाधी नही है; परंतु इस्र कथनको एकांत वेदांतिर्योकीतरं माननेसे 
पुरुष आतिपरिणासी होक सत्‌खरूपतसें श्रष्ठ होकर भिध्यादृा्े दोजाता हैः 
इसवास्ते पुरुषको चाहिये, अंतरंग इत्तिमें तो श्रुद्धदव्यार्थिकनयके मतको 
माने, ओर व्यवहारमे जो साधन, अष्टादश दृषणवर्जित परमेश्वरने 
कर्मोपाधि दूर करनेवास्ते कहे ह, तिनमे भवक्ते. यही स्याद्वाश्मतका 
सार है. 

तथा यह जो आत्मा हे, सो श्सरमात्रव्यापक है; ओर गिणतीमें 
आतमा भिन्न भिन्न अनंत हे, परंतु खरूपमें सवं चेतन्यस्वरूपादिककरके 
एकसदृरय हैः परंतु एकी आत्मा नही तथा सवेव्यापी भी नही, जो 
आस्माको सर्वव्यापी, ओर एक मानते हेः वे भ्रमाणके अनभिज् है. क्यो- 
कि, देसे आत्साके मानने बंध मोक्ष कियादिकोका अभाव सिद्ध होता 
३ जो, भ्रथम लिखी आये ह, ओर जेनमतवाे तो, आस्माका ठक्षण 
ठेस मानते हेः 

तदुक्तम्‌ ॥ हि ॥ 

यः कर्ता क्मभेदानां भोक्ता कमेफरस्य च ॥ 
संसक्तौ परिनिवोतः सह्याऽऽपमा नान्यरक्नणः ॥१॥ 

, अधः-जेो शुखागुम कममेदोका कत्ता हे जो करे क्का प्र ० 
वाला है,जो कमौधिन होक ननागातन्‌ चम्‌" १ 4५ 
साधनदरारा स्वै उपाधियां दग्धकाके निवांण मोक्षको प्रा हाता हः साह। 


६९९ 
आसा ह; अस्यक्षणवारखा नही. यारे टन पूर्वोक्त वातोमेसं एक कात्‌ भीः 
नानि तो, सव इतः मे टरम, ओर शाखक कथन करनेवाले अ 
ती सिद्ध होतरगे , तथा र्वोक्त आत्मा एण्यपाप केसाथ पाह अना 
दिसवेधवाला है, जेकर आत्माकेसाथ पुण्यपापका भवात अनादिसवध 
~ मान, तव तो, बहुत दूषण त धारी्येकि मतम अतिः वे येह 
कर आरमाको पहिखा मनेः ओर पण्यपापकी उत्पत्ति आत्मा पीछे 
शानि, तव तो, पुण्यपापसे रहित निर्मटं आमा पथम सिद्ध हज. (१) 
तिर्य आल्मा संसारम उतपन्न नही दोसकता है. (२, विनाकरे पुण्यपा- 
पका फट भोगना असंभव है (३ ) जेकर यिनाकरे पुण्यपापरका फ 
मोगनेसे आवे, तव तो, सिद्ध मुक्तस परमारना भी पुण्यपापका फर 
सोगेगे. ८९ ) करका नाश, ओर विनाक्रेा जगमनः यह दृषन होवे- 
गा. (५) निमे आल्नाके शरीर उसपन्न नही होवेगा. (६) जेकर 
विनापुण्यपापके करे इश्वर वदो अच्छी बुष शरीरादिककी सामी 
देवेगाः, तव तो, ईश्वर अज्ञानी, अन्यायी, प्कवरधिचाररदितः निदेयी, 
पक्षपाती, इलयादि द्षणेसहित सिच होया; तव ईश्वर काहे 
करा १ (७) इस्यादि अनेक दृषणोके होनेसे प्रथम पश्च आति दे. १॥ 
अथ दूषय पक्ष~कमं पिरे उच्च इष ओर जव पीछे वना, यह 
जी पश्च मिथ्या दै. क्योकि, प्रथम तो जीवका उपादानकास कोड नरी. 
( १) अरूगी वस्तुक वनानेमें कन्तका व्यापार नही. (२) जीवने 
करे नही, इसवास्ते जीवको फल न होना चा दिये. (२) जीवकत्तीके विना 
क्म उन्न नदी होसकते है (९) जक कम इश्वरने करे है, तव तो, 


उनका प्ल भी ई्चरको मोगना चाहिये (५) जव कर्मका फट भोगेगा, 
व € १ ९५ = च 

तव इश्वर नही ६ ) जकर ईश्वर कमकरफे अन्य जीवोंको खगावेगा 
तव तो ईश्वर (नद्यौ: अन्थाथी, पक्षपाती, अज्ञानी, इलयादि दृषणयुक्त 
(५ था १५ (+, __ अ < १५ र 

सिद्ध होवेगा (७) तथाहि-जव बुरे कमं जीवके पिनाके जीवको रुगाए, 

लो क (ए. ^ 0 गतिक € 
तव जो जो नरकगातिके दुःखः तियच दुःख, दुग, दुःस्वर, अयश 


“> £ 
अकीर्ति, अनादेय, दुःख, रोग, सोग, धनन, मूखः प्यास, शीतः उष्णा 
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दिं नानाभकारके दुःखं जीवने मोगे ह, वे सै, ई-रकीं निर्दयतासे हुए, 
(१) विना अपराधके दुःख देनेसे अन्यायी, (२) एकको सखी, एकको 
दुःखी करने पक्षपाती, (३) पीछे, ` पुण्यपापके दूर करनेका उपदेश्ष 
देनेसं अज्ञानी | ( 1 ) इत्यादि अनेक दूषण हानेसें दसरा पक्ष भी 
असिद्ध है. ॥ २॥ ` 

अथ तीसरा पक्षः-जीव, ओर कभ, एकी कारम उत्पन्न हुए; यह भी 
पश्च मिध्या हे. क्योकि, जो वस्तु साथ उखन्न होती है, उनम कन्त 
कमे नही होते है. ८१) उस कर्मका एर जीवको न होना चादिये. 
(२) जीव ओर कर्मोका, उपादानकारण नही. (३) जेकर एक ई-थ- 
रही, जीव ओर क्मका उपादानकारण मानीये तो, असिद्ध हे. क्यो. 
कि, एक ईर जड . चेतनका उपादानकारण नही होसकता है. (४) 
ईश्रको जगत्‌ रचनेसे कुछ राभ नही. ८५) न रचनेसे कुछ हानि 
नही. ८६) जब जीव, ` ओर जड, नदी थे तव ईर ` किंसलका था! 
(७) जीव कम खयमेव उतपन्न नही होसकते है. ( ८ ) इसवास्ते तीसं- 
रा'पक्च भी मिथ्या ईे.॥३)॥ | 

अथ चौथा पक्षः-जीवही सचिदानंदरूप अकेला हे, पुण्यपाप नही; 
यह भी पक्ष मिथ्या है. क्योकि, विनापुण्यपापके जगत्‌की विचित्रता 
कदापि सिद्ध नही होवेगी. इसवास्ते चोथा पक्ष भौ मिथ्या हे.॥ ४॥ 

अथ पांचमा पक्ष-जीव, ओर पुण्य पाप, येह हही नही; यह भी 
कहना मिथ्या है. वयोकि, जव जीवी नही है, तव यह ज्ञान किसको 
हआ १-कि कुछ देही नही ! इसवास्ते पाचमा पक्ष भी असिद्ध हेः ॥ ५॥ 

इन एवोक्त पाच पक्षोके असिद्ध होने, छपरा यही पक्ष सिद्ध हभ 
कि, जीव ओर कमोका संयोगसंवंधः भ्रवाहसे अनादि है. . तथा यह 
आत्मा कमेकि संब॑धसे त्रसथावररूम होरहा ह. थावरके' पांच भेद ह 
पृथिवी (१), ज (२), अभ्नि (३१ पवन (४) ओर वनस्पति (.५ ,. इन 
पचा थावरोको एकेदिय जीव कहते दै. सके चार भेद ह. ईद 
(१) त्रीद्धिव (२) ` चलुरेदरिय (३ पचेद्धिय (४.४. तथा नारकः 

८८ 
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तिर्यच, मनुष्य, देवता; उनम नरकवासीयोके (१४) भेद, ति्यंय्ेरिके 
(४८) मेद, मनुष्यगतिङे ( ३०३ ) भेद, ओर देवगतिके -{ १९८) मेवं 
है. येह सर्वं मिलाके जीवोके ( ५६३ ) भेद | 

तथा यह आत्मा कथंचित्‌ रूपी, ओर कर्थचित्‌ अरूपी है. जवैतेक 
संसारी आत्मा कमैकर संयुक्त टै, तबतक कथंचित्‌ रूपी है; ओर कमेरहिते 
शुद्ध आत्माकी विवक्षा करीये, तव कथंचित्‌ अरूपी ₹ै. जेकरे आस्ाको 
एकांत रूपी मानीये, तब तो, आत्मा जडरूप सिद्ध शोषेगा, भोर कौ 
तेते कट जवेगा; ओर जेकर आत्माको एकांत अरुषी भानीये, सैष कै, 
आस्मा, क्रियारहित सिद्ध ॒होवेगा; तब तो वंध मोक्ष दोर्नोका अभव 
होवेगा; जव वंध मोक्षका अभाव होवेगा, तव शाख, ओर दाश्जके क्त 
श्ुठे ठहरेगे; ओर दीक्षा दानादि सर्वं निष्फर होवेगे. इसकास्ते आत्म 
कथंचित्‌ रूपी, कर्थचित्‌ अरूपी है. । . 

तथा भरमाणनयतचाखाोकाटंकारसूत्रमे आत्माका स्वस्प. पेश 
खिखा है. । 

« ॥ चैतन्यस्वरूपः परिणामी कत्ता भोक्तादभोक्ता स्वदेहपरि- 
माणः । प्रतिक्षेत्रं भिन्नः पोदरिकादृष्टवांश्चायमिति ॥ “ 

भावाः-साकार निराकार उपयोगस्वरूप है जिसका, सो चैतन्यस्वरूप 
८१). समयसमयप्रति, पर अपर पयीयोमे गमन करना, अथात्‌ प्रा 
हीना, सो परिणाम, सो निय है इसके, सो परिणामी (२). इन वोन 
विदोषणोकरके आत्माको जडस्वरूप कूटस्थ निल माननेवारे नैयायिकाः 
दिकींका खंडन किया, सो देखना होवे तो, प्रमाणनयस्दे स री 
धुत्त स्याद्वादरत्नाकरावतारिकासे देख खना. कत्त, अदृष्टादिकका (२). 
साक्षात्‌ उपचाररहित, सुखादिकका भोक्ता, सो साक्षाद्धोक्ता (४५. शग 
दीनो विरोषणोकरके कापिरमतका निराकरण किया, सो भी, बूर्ोि 
भ्रथसें जानलेना. खदेहपरिमाण, अपने थहण करे . शरसीरमात्र्मे अयां 
५). इस विरेषणकरके नेयायिकादि परिकसिित आत्माका -सवैष्वाषि. 
यणा निपेभःकिया, जो प्सते छख आये है. -शरीरशरीरभति मिह 
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भिन्न ( १). इस विरोषणकरके आत्म्ितवाद परास्त किया; सो भी सक्ष 
पसे पूर्वं छिख आये है. ओर अरग अरग अपने अपने करे कर्मके अधीन 
(७ ). इस विदोषणकरके नारस्तिकमतका पराजय किया, सो पूर्वोक्त 
थसं जान ` ठेना. इन पूर्वोक्त विदोषणविशिष्ट यह आत्मा है. तथा 
यह आत्मा, संख्याम अनंतानत है. जितने तीनकाखके समय, क्था 
आकारे सर्व परदेश ह, उतने ह. इसवास्ते मुक्ते होनेसें संसार, सवथा 
कदापि खाटी नही दोवेगा. जेस आकाराके मापनेस कदापि अत नही 
आवेभा. तथा येह अनंतानत आत्मा, जिस लोकम रहते है, सो रोक, 
भरसंख्यासंख्यः कोडाकोडी योजनप्रमाण ठंवा चौडा उचा नीचा है. 


तथा इन आत्मके तीन भेद है. बहिरात्मा ८ १), अंतरात्मा (२), 
ओर परमात्मा (३). तहां जो जीव, मिथ्यात्वके उदय तनु, धन, खी, 
पप्र, पुत्यादि परिवार, मंदिर (महख्खहादि ), नगर, वेरा, शत्रुः मित्रादि 
इष्ट अनिष्ट वस्तुरयो्मि रागद्वेषरूप बुद्धि धारण करता हे, सो वहिरात्मा 
है; अथीत्‌ वो पुरुष भवाभिनंदी है. सांसारिक वस्तु्योमंही आनंद मानता 
है. तथा खी, धन, यौवन, विषयभोगादि जो असार वस्तु है, उन सबैको 
सार पदार्थ समञ्चता है; तवतकही पंडिताई. वेराग्यरस घटता है, ओर 
परमनब्रह्मकाः खरूप जताता हे, ओर संत महंत योगी ऋषि बना फिरता 
ड, जबतक्‌, सुंदर उद्धटयोवनवंती खी नही मिखुती है, ओर धन नदी 
भिता है. जव येह दोनों मिटे, तत्का अदेतब्ह्यका देतब्रह्म बन जाता 
है, ओर अन्य रोकोको कहने रुगजाता है कि, भङ्या ! हम जो श्री 
भोमते ह; इद्रि्योके रसम मगन रहते है, धन रखते है, डरा वाधते है, 
इत्यादि कामः. करते ह, वे सर्वं मायाका प्रपच है; हम तो सदाही अलि 
है. ठेसे ५० २ बरह्मज्ञानीर्योकाः सुह काखा करके, गदभपर चडढाके देरनि- 
कष्टाः करदेना चाहिये ! !! क्योकि, पेसे देसे ्रष्टाचारीघ्हरै्ानी, कित- 
नेक. मखैः रोरकरको पेसे श्रष्ट करते है 'कि, उनका चित्त कदापि सन्मार्गे 
नहे रुगरसकता हे. ओर कितनीक कुख्वेती ख्ियोको देसे  निगाडते है 
कि, ये कुल्मयोदाको भी खोप कर, इन भंगीजंगी फकीरोकेसाथ दुराजार 
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करती . ओर येह .जो विषयके भिखारी, धनके रोभी, संतमहंत भगी- 
जंगी बह्ज्ञानी बने रहते दः वे स्व, दुगतिके अधिकारी होते हं. क्योकि, 
इनके मनम खी, धन, कामभोग, सुंदरर्या, आसन, लान, पानादि- ` 
पर अलयंत राग रहता हे; ओर दुःखके आये हीनदीन होक. विराप ` 
करते है; जेते कंगार बनीया धनवानोंको देखके चरता दै, तेस येह 
पंडित संतमर्हत भंगीजंगी रोकेोकी संदर स्ियोको ओर धनादिसाम- 
भ्रीको देखकर ञचरते है; मनम चाहते है, येह हमको मिरे तो ठीक है. 
इस बातें इनोका मनदही साक्षीदाता है. इसवास्ते जो जीव बाह्यवस्तु- 
कोही त समञ्चता हे, ओर तिसहीके भागविरासमे आनंद मानता 
हैः सो पथम गुणस्थानवाखा जीव, बाद्यदृ्टि होनेसे बहिरात्मा कहा- 
जातादहे.॥१॥ ` ` ` ` | 

अथ जो पुरुष, तचश्रद्धानकरके संयुक्त दता हे, ओर कर्माके वंधन 
होनेका हेतु अच्छितरं जानता है; जिसवास्ते यह जो जीवं इस संसारा- 
वस्थामें है, सो जीव, मिध्यास्व (१), अविरति (२), कषाय (३), पमाद 
(४ ), ओर योग (५), इन पांचौं कमेवंधके हेतुयोकरके निरंतर कर्मक 
वांधता हे; जव वे कभेडदयते आते है, तव यह जीव, खयमेवही भोगता 
है; अन्य जन कोई भी तिसमे साहाय्य नही करसकता हे. इत्यादि जो 
जानता है, तथा किंचित्‌ किसी द्रव्यादिवस्तुके न हुए मनमे एसे विंचारता 
हे कि, इस परवस्तुकं साथ मेरा संवंध नष्ट हदोगया हेः परंतु मेरा दव्य 
तो, आत्मप्रदेशामे अविष्वग्‌ावसंवंधकरके समवेत, ज्ञानादिलक्षण हैः 
सो तो कहीं भी नही जासकता है. तथा किंचित्‌ द्रव्यादि पस्तुके खा 
हानेसं पसं मानता हे कि, सेरा इस पोद्रलिकवस्तुकेसाथ संबंध ' हुमा रै, 
इससे सुञ्चको इसपर क्या प्रमोद करना चाहिये ! ओर वेदनीय 
कमके उदयसें जव कष्ट पास होवे, तब समभाव धारण करे, आत्माको 
परभावोसें भिन्न मानके उनके यागनेका उपाय करे, चित्तमें - परमात्माके 
खरूपका ध्यान करे, आवदयकादि धभ॑कृलयोमे विशेष उव्यम करे, सो 
चोथे गुणस्थानतसें छेके वारमे गुणस्थानपर्यतवरी जीव,  अतरृ्टिमान्‌ 
हीनेसे .अंतरात्मा के जाते रै. ॥ २१ | 
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अथ पनः, जे शद्धास्मस्वभावके धरतिवंधक कर्मशत्ुयोको . इणके 
निरपमोत्तम केवखन्नानादि स्वसपद्‌ पाकरके करतलामरुकवत्‌ समस्तं 
वस्तुके समृहको विशेष जानते, ओर ` देखते हः ओर परमानंदसदाह- 
संपन्न होते है, वे तेरमे चोदमे गणस्थानवतीं जीव, ओर सिद्धात्माः 
शुद्ध स्वरूपम रहनेसे परमात्मा कहे जाते हे.॥३॥ ` 

अथ बहिरत्मपणा ` छोडकेः अंतरात्माके होनेवास्ते तघन्नानं करना 
चाहिये; वे त्व जीवाजीवादि नवतरेफे हे. अथवा देव, गुर, ओर धर्मं 
येह तीन त्व हे. इनका खरूप जेनतच्ाद्मे छिखा है, इसवास्ते यहां 
नही लिखते हे. * अथवा धमास्तिकाय ८ १), अधमोस्तिकाय (२), आ- 
कारास्तिकाय ८३ ),.कार (४), पृद्ररास्तिकाय (५), ओर जीवासिति 
काय (६.), येह षट्‌ दरव्यतख है. इन छहोंही द्र्व्योको जेनमत्तमे दव्य 
कहते हे. .जेजे. अवस्था द्रव्यकी पीछे होगड है, जेजे वत्तेमानमें हरदी 
है, ओर जेजे आगेकों होगी, उनहीको जेनमतमे द्रव्यत्वशक्ति कहते 
ह. यह द्रव्यसदाक्ति, उव्यसे कथचित्‌ मेदाभेदरूप हे. जेस सवणे 
कटक कुंडलारि है. इस द्रव्यतशक्तिहीको, रोकने ईश्वरः ` जगत्खष्टा, ` 
कल्पन करिया है; इसवास्ते भव्यजीवोके बोधाथे, किचिन्माच्, दनव्यगण- 
पयोयका स्वरूप, छिखते हे. इस कथनमें जो आवेगी, . सोही उव्यत्वदा- 
क्ति जान टेनी | 

तहां प्रथम दरव्यका खरूप लिखते हे. । | 

^ | सदुद्रव्यटक्षणम्‌ ॥ `” ‹ सत्‌ ` जो ` हे, सोदीं दरव्यका लक्षण 
है. “सत्‌ * किसको कहते हँ ! “ ॥ सीदति स्वकीयान्‌ गणपयोयान्‌ 
व्याप्नोतीति सत्‌ ॥ ” अपने युणपयोयको, जो उ्यासहोवे,. सो - सत्‌ 
है. अथवा « ॥ उत्पादव्ययप्रोव्ययक्तं सत्‌ ॥ ` जो उत्पति, विना 
ओर ' -स्थिरता, ` इन तीनोकरी ` संयुक्त होवे, सो “सत्‌ › है. .अथवौ 
५॥] न सत्‌ ॥ 2” जो अक्रिया करनेवाला ` है, .सो 
{ सत्‌ 9 


~ ~र ~~~ 


# देखो -जेनतत््वाददके -१।-२।.९:। मे परिष्टेदमे 


७०२ तच्वनिणेयभासाव्‌- 


 तदुकतम.॥ 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ ॥ 
यच्च नार्थक्रियाकारि तदेव परतोप्यसत्‌ ॥ १ ॥ 
भवार्थः-जो अर्थक्रियाकारि है, सोही, परमाथसे सत्‌ है; ओर जो 
अर्थक्रियाकारि नही हे, सो परतः भी असत्‌ हे. इति. ॥ 
अथवा अन्यप्रकारसें दन्यका रक्षण कहते है । 
५॥ निज निज प्रदेशसमृहैरखंडवृत्या । स्वभाववि 
` भावपयांयान्‌ द्रवति द्रोष्यति अदुद्रुवदितिद्रन्यम्‌ ॥ 
` भावाथै-अपने अपने प्रदेशसमृहोकरके अखंडचृत्तिसं र्क्भावविः 
भावपर्यायोको प्रात होता है, होगा, ओर पीछे हुआ, सो दव्य है. 
अथवा «| गणपयायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥'' युणपयोयवाला न्य होकर. 
यदुक्तं विरदोषावर्यकटत्तो ॥ 
दवए दुयए दोरवयवो विगारो गुणाण संदावो ॥ 
द्वं भवं भावस्स भूयभावं च जं जोग्गं ॥ १॥ 


व्याछ्याः-तिनतिन पयायोंको प्रास होता हे, वा छोडता हे; अथवा 
अपने पयायोकरकेही भासत होवे, वा चट, अथवा दुसत्ता तिसकाही अव- 
यव, वा विकार, सो व्य; अवांतरसत्तारूपद्रव्य, महासत्ताके अवयव, वा 
विकारही. होते हँ अथवा रूपरसाई गुण तिनोका संद्रासमूह, घटा 
रूप, सो द्रव्य. तथा भाविपयायके योग्य जो हानेवाखा, सो भी, द्रव्य 
राज्यपयाययोग्य कुमारवत्‌. तथा पश्चातङ्कतभावपर्याय जिसका, सो भी 
द्रव्य; अनुभूतप्रताधारखपयायरहित प्रतघटवत्‌. च शब्दस भूतभविष्यत्‌ 
द्रव्य, भूतभविष्यत्‌ प्रताधारत्वपयांयराहित ध्रतघटवत्‌. भूतभावके, 
भाविभावके, ओर भूतभविष्यत्‌ भावोके, इस समय न हुए भी, उन 
भावोके जो योग्य है, सोही, द्रग्य हे, अन्य नही. अन्यथा तो, सवंपयो- 
योको भी, अनुभूतत होनेसे, ओर अनुभविष्यमाणत् हानेसे, पुद्रलरि 
सवेको भी द्रव्यत्वका प्रसंग होवेगा. इति गाथार्थः । उतिद्ररयाप्थिकिः ॥ 


-षट्तिशःस्तम्भः। ७०३ 

अथ घरसगभ्रासं खभावविभोवेपयाय, कथनं करते ह. तहां अगुरुखधुः 
अन्यके जे विकार रै, वे सखभावपर्याय रै; उससे - विपरीत; अथीत्‌ 
श्वमावसं अन्यथा होनेवाटे, . विभाव हँ. तहां अगुरुखधुद्ेव्य स्थिर है, 
यथा सिद्धिक्षेत्रं, जो कहा है समवा्यांगदत्तिमे. गुरुलघुद्रव्य सो है; जे 
तियंगूगामि, तिरा चरनेवारा है, यथा वादु आदि. अगुरुरघु सो 
हैः जो स्थिर है; यथा सिद्धिकषेत्र, तथा धेटाकारव्यवस्थित ज्यो. 
ष्कविमानादि. गुणके जे विकार है, वे पयौय हे; ओर वे बारां 
भकारके है. अनंतभागदद्धि (१), असंख्यातभोगव्द्धि ८२), संख्यातभाग- 
शद्धि (३), अनंतगुणचद्धि (८४); अर्संख्यातगुणदेद्धिं ८५ >, संख्यात- 
गुणेष्धि (६), अनंतभागहानि (७), अरख्यातभागहानि (<); संया. 
तैभीगिहौनि ८९), अनंतगुणहानि (८९०), असंस्यातग॒णंहानि ( १९, 
संरूयातगुणहानि (८१२), इति. ! नरनारकादि चतुर्गतिरूप; अथस 
चोरा रक्षं ( ८४००००० ) योनिरूप, विभावपयीय हे. इति. ॥ 

अधं गुणं लिखते हँ. अस्तित्व (१), .वस्तुत (२), दग्यत्व (३), भमे- 
चैर (४), अशुरुटघुत्व (५), परदेशात (६), चेतनत्व (9), अचेतनत्वं (<), 
भैं (९), अमूत्तेत्व ८९०). येह दरव्योके सामान्य गुण है. भयेक दम्यं 
जठ आट गुण, पाते है. अबे इनका अथ॑ छिखते हँ. अस्तित्व, सदूप- 
शरणा, नियत्वादिरत्तरसामान्योका, ओर ॒विशोषस्वभार्वोका आधारभूत. 
¶ १ ॥ वस्तुस्व, सामान्यविदोषात्मकपणा. \ २ 1 द्रव्यख, दन्याधिकारोक्त 
त्‌" ओर सत्‌ दव्यका लक्षण है. । ३  प्रमाणकरके, जो मोपनेयोग्य 
ड, सो भमेय हे. 1४१ अगुरुरंुत, जो सृक््म, ओर वचनके . अगोचर ह; , 
ओर धतिसमय षरषटगुणी हानि, ओर वृद्धि, जो दरव्यम होरही रै, ज ` 
केव आगमप्रमाणसंही आद्य है, सो अगुरुल्ुगुण है. .` . ` 
ब्रत (त (रि 
. . ~. भूमं जिनोदितं तच हेतुमिर्नैव हन्यते ॥ _ ` 
„ .: “ आज्ञासिदं तु तद्‌ य्य नान्यथावादिनो जिनाः ॥ 9 ॥ 
` अवेः-सूक््म,. जिनोक्त ततव, जो हेतुं . खंडित -नही खेत है, 






७०४ तल्निणयप्रासाद- 
सो-तो जिनाज्ञासही. माननेयोग्य. है. क्योकि, जं रागद्धेषसं रहित हैः वे 
जिन, भगवान्‌, सर्वज्ञ, अन्यथा नही कहते है. । ५ । प्रदेशत्व, क्ेत्रपणा, 
` जो.अविभागीपरमाणुपुद्रख जित्तना है. 1६ \ चेतनस, जिससं वस्तुका 
अनुभव. होता हे. । क = 
यतः ॥ 
चैतन्यमन॒भतिः स्यात्‌ सतक्रियार्ूपमेव च ॥ 
क्रिया मनोवचःकायेष्वन्विता वत्तते धुवम्‌ ॥ १.॥ 


भाप्रार्थः-चैतनम्य जो है, सो अनुभूति दहै, ओर सत्‌कियारूप हे, ओर 
किया निश्चवयकरके मनवचनद्ःायामें अन्वित होके वत्ते हे. ! ७। अचेतन- 
ख, ज्ञानरहितवस्त॒. । ८ 1 मृते, रूपरसगंधस्पशेवाखा. । ९। अमूत्तैव 
रूपादिरदहित. । १०। 
` अथः दरव्योके विदोष गण लिखते है. ज्ञान. ९), ददन. (२), सख (३), 
वीयं (४), स्पदौ (५); रस (६), गंध (७), वणं (<), गतिहेतुत्व (९), 
स्थितिहेत॒त (१०), अवगाहनहेतुस (११); वत्तेनाहेतुस्व (१२), चेतनत्व 
(१३), अचेतनत (१४), . मृत्तेत . (१५), अमूत्तेख (१६). येह सोलां 
विरोष गुण है. इनमेसे जीवके १।२।३। 9। १३।.१६। येह ६ गुण है 
पद्ररके ५।६।७। ८ ।.१४। १५1 येह ६ गुण है. धमांस्िकायके . ९) १४।१६। 
येह ३. गण हे. अधमांस्थिकायके १० .। १४। १६। येह ३ गण हे. आकरा. 
शास्तिकायफे ११। ९४.।१ ६.। येह ३ गण है. कारके १२।१४।१६। येह 
` ३ गुण है. अंतके ञे चार गुण हे, वे स्वज्ञातिकी अपेक्षा तो सामान्य गुण 
हे, ओर विजातिकी अपेक्षा विरोषं गुण दहै. इनका अर्थं प्रकट है, इस. 
वास्ते नही छिखा हे । | 

अथ प्रसगसं जीवादि द्रव्योके खभाव छलिखते है. अस्तिखभाव ८१), 
नास्तिखभाव (२), नियशख्वभाव.( ३), अनियखभाव. (९), एकस्वभावं 
(५), अनेकस्वभाव (६), भेदस्वभाव (७), अमेदस्वभाव (८), भन्य- 
स्वभाव (९), अभव्यस्वभाव ( १०), परमस्वभाव ( ११ ), यह `इग्यारं 


षटतरिराःस्तस्भः ७०५६. 


(११.) द्रव्येके.सामान्य स्वभावः है. तथा चेतनस्वभाव.(१), अचेतनस्वभाव 
(२., मरसैस्वभाव ८३), अमू्तखभाव (४), एकप्रदेदाखभाव (५); अ~ 
नेकप्रदेशस्वभाव (६), विभावस्वभाव (७), शुद्धस्वभाव (८ ) अयुद्ध 
स्वभाव ८९), उपचरितस्वभाव (१०), येह दस द्रव्योके विशेषस्वभाव' 
है. एतावता दोनों मिराके एकर्बासि (२९) स्वभाव हए. तिने जीवपुद्ररके 
एक्रवीस (२१) स्वभाव; धमांस्तिकाय १, अधमोस्तिकाय २ आकाशारिति 
काय-३, इन तीनोंके चेतनस्वभाव ९, मूत्तेस्वभाव २, विभावस्वभाव ३, 
अशद्धस्वभाव.४, उपचरितस्वभाव [ प्र्यंतरमे-एकप्रदेशस्वभाव-द्रव्य- 

गणपयीयके रासमें शृद्धस्वभाव ] ५, इन पांर्चोको वजंके सोला स्वभाव 
कडिके पूर्वोक्त पांच, ओर बहुपदेदाखभाव, एवं छ (६) स्वभावको : वजेके 
पंचदश ८ १५ ), स्वभाव जानने | 

तदुक्तम्‌ ॥ 

एकर्विराति भावाः स्यजविपद्ररख्योमंताः ॥ 
धमादीनां षोडद्रा स्युः कारे पञ्चदश स्मताः ॥ १ ॥ 

इति स्वभाव भी, गुणपययके अंतभूतदी जानने; प्रथक्‌ नही. परंतु 
इतना विरोष हे फि, "शणः तो गणीमेही रहता हे, ओर “ स्वभाव 
गुण गुणी वोनोमें रहता है. क्योकि, गुण गुणी अपनी अपनी परिणंतिको 
परिणमता रै; ओर जो परिणतिदहै,सो ही, स्वभाव है 

अथ स्वभावोंके अथं छिखते हँ. असितिस्वभाव, स्वभावखाभस क- 
दापि"दर न होना. । १.1 नारितिस्वभाव, परसू्यकरके न होना. । २1 
अपने अपने कमभावी नानाभ्रकारके पयय, इयामत्वरक्तत्वादिकः 
भेदकं है; उनके हुए भी, यह दव्य, वोही हे, जो पुथ अन॒भव किया 
धा; एेसा- ज्ञान जिंससें होता हैः सो नित्यस्वभाव. । २ द्रव्यकाजो 
पयाय -परिणामीपणा, सो -आनेत्यखभाव. अर्थात्‌ जिस रूपे उत्पादव्यय 
हे,-तिसःरूपस अनित्यखभाव हे. । ४। सहभावीखभार्वोका जो एकरूप. 
करके -आधीरः होवे. सो एकस्वभाव. जेस रूपरसगंधस्पर्ीका एक. 
आधार, घटः है, तेस नानाप्रकारके धमोधारत्वकरके एकस्वभावता. । ५॥. 

८९ ॥ 


७०६ तसखनिणयप्रासाद- 


एकमे जो अनेक स्वभाव उपरुभ होवे, सो अनेकस्वभाव. अथीत्‌ 
श्रदादिदरम्यका स्थास कोस कुशूखादिक अनेक द्रव्य भरवाह दै, तिस 
अनेकस्वभाव कहीये; पर्यायपणे आदिष्ट द्रव्य करिये, तव आकाशा- 
दिक दव्यमे मी, घटाकाश्चादिक भेदकरके यहः स्वभाव. दुलभ नही है. 
६} गणगुणी, पर्वायपर्यायी, आदिका सज्ञासंख्यारक्षणादिक भेदकरके 
सातमा मेदस्वभाव जानना. । ७ । संज्ञा संख्या क्षण प्रयोजन गुणगुणी- 
आदिका एक स्वभाव होनेसे, अभेदवृ्तिद्वारा अभैदस्वभाव.। ८ । अनेकं 
का्यकारणशक्तिक जो अवस्थित द्रव्य हैः तिसको कमिकविशेषतां 
आवि्भावकरके अतिव्येग्य होना, अथात्‌ आगामिकालमं परस्वरूपाकार्‌ 
होना, सो भव्यखभाव. । ९ । तीनो कारम परद्रव्यमे मिले हुए भी, 
परस्वरूपाकार न होना, सो अभव्यस्वभाव. ॥ 2 
यदुक्तम्‌ ॥ | 
६, ५ ¢ ष = 
अन्नं पविता देता ओगासमण्णमण्णस्सं ॥ 
मेरुताषिय णिच सगस्षगभावं णविजहति ॥१॥ इति. ॥१०॥ 
 स्वरक्षणीभूत परिणाभिक भायप्रधानताकरके परम भावस्वभाव. कं 
हिये; तात्पयं यह दै कि, जिस जिस दरव्यम जो जो परिणामिकभाव 
प्रधान हे, सो सो, परमभावस्वभाव है. यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा. ।. ११। 
यह सामान्यस्वभावोका संक्षेपाथं हे. विरोषाथे देखना होपरे तो, दृहतनय- 
चक्रसे देखना. 1 
जिससे चेतनपणाका व्यवहार होवे, सो चेतनस्वभाव.} १।. चेतन 
स्वभावसं उरटा, अचेतनस्वभाव. । २। रूपरसगंधस्पदशादिक. जितस 
धारण करिये, सो मृत्तेस्वभाव. । ३1 मूर्तस्वभावसे उरुटा, अमूततैस्वः 
भाव. \ ४। एकलपरिणति अखडाकारसच्िवेश्चका जो भाजनपणा, सौ 
 एकप्रदेशस्वमाव. । ५। जो भिन्नपरदेशयागकरफे तथां भिन्नपदेदाकल्पना- 
करके अनेकप्देशव्यवहारयोग्यपणा होवे, सो. अनेकपदेशास्वभावः। ६। 
स्षभावसे अन्यथा जो होवे, सो विभावस्वभाव.। ७। जो. केवलं शुदं 
होवे, अथात्‌ उपाधिभावरदित अंतभौवपरिणमन, सो .गुद्धखभोवः }-<। 


षट्त्रिशाःस्तस्भः। ७9०७ 


इससे विधरीत, अर्थात्‌. उपाधिजनित बहिभांवपरिणमन योग्यता, सो अश्रु 
द्धस्वभाव, ।९। नियमितस्वभावका जो अन्यन्न अपरस्थानम उपचार 
करना सो, उपचरितस्रभाव. । १०। उपचरितस्वभाव दो प्रकारका हे 
-एक -कसजन्य, ओर दसरा स्वाभाविक. तहां ` पुद्रखसंवंधसें जीवको मूत्त 
-पणा, ओर अचेतनपणा, जो कहते. ह सो “ गोवाहीकः ` इसतरे उपचार 
हे, सो. क्मजनित हे; - इसवास्ते कमे, सोही उपचरितस्वभाव है. ओर 
` दुसरा जेसें सिद्धात्माको परन्नात्रत, परदद्यकत्व, मानना 

अव जो कोईं वादी इन पर्वोक्तं स्वभावोंको न माने, तिस्के मतम 
जो दूषण आवे है सो, छिखते है. जकर एकांत अस्तिस्वभावही माने 
` तवः तो, नास्तिखभाव, न मानेगा, तव तो, सवेपदाथकी भिन्नमिन्न 
नियत खरूपावस्था नही होवेगी; तव संकरादि दूषण होवेगे; जगत्‌ 
एकरूपः होजायगा. ओर सो तो, सवेशाख्रव्यवहारविरुद्ध है. इसवास्ते 
परपदार्थकी अपेक्षा, नारस्तिसखमाव सी, साननाही पडेगा; । १। 

, जेकर एकांत नास्तिखभाव माने, तब सवे जगत्‌ यन्य सिद्ध होवेगा.। २। 

 जेकर. एकांत ` निददही मानेगा, तव॒ निलयको एकरूप होनेसें 
 अथक्रियाकारिखका अभाव होवेगा, अथक्रियाकारित्वके अभावे 
द्रव्यकाही अभाव. हावेगा. । ३। 
 , जेकर . एकांत अनित्य मानेगा, तव द्य निरन्वथ नाशन होवेगा 
तव तो, पवोंक्तही दषण रागा. । ९। 

जकर एकांत एक सखभाव माने, तव विरेषका अभाव होवेगाः जब 
विरदोषका अभाव हावेगा, तव अनेकस्वभावविना मृूखसत्तारूप सामा- 
न्यका भी अभाव होवेगा 

तद्क्तं ॥ 


निविरेषं सामान्यं मवेत्‌ खरविषाणवत्‌॥ ` 
सामान्यरहितखाच विरोषस्तददेवहि ॥ 9 ॥ 


भाषाथेः-विदोषविना सामान्य गद॑भके सींगसमान `असद्रप है, ओर 
` सोमान्यविना विरोष भी असदरूप है, खरश्टरंगवत्‌. ॥ ५॥ जेकर -एकांतः 
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अनेकरूप माने, तव दव्यका अभाव होवेगा, निराधार होनेसे; ओर 
आधाराधेयके अभावसै वस्तुकादी अभाव होबेगा. ।&। ` ` 

जेकर एकांत भेदही माने, तब विशोषोके निराधार होनेसे, निःक्ेवरं ` 
-गुणपर्यायका बोध न होना चाहिये. क्योकि, आधाराधेयके ` अभेदबिना 
दूसरा संबंध; घटही नही सकता हे; एसे हए अथक्रियाकारिंत्वका 
अभाव होवेगा, ओर तिसके अभावसें उव्यका भी अभाव होवेगा.। ७। 

जेकर एकांत अभेदपक्ष माने, तब सवे पदाथं एकरूप होजावेंगेः 
तिसकरके ‹ इदं न्यं ` यह्‌ द्र्य “अयं गुणः ` यह गुण ^ अयं पयायः ` 
यह पर्याय, इत्यादि व्यवहारका विरोध होवेगा; ओर अथंक्रियाका 
अभाव होवेगा, अथंक्रियाके अमावस द्रव्यकाभी अभाव होवेगा- । ८ । 

जेकर एकांत भन्यस्वभावही माने, तब ॒सवंद्रव्यः परिणामी . शोके 
द्रव्यांतरफे रूपको भास होवेगे, तब संकरादि दूषणं होवेंगे.. संकरादि 
दूषण येह है. संकर (१), उ्यतिकर (२), षिरोध (३), वैयधिकरण 
( ४ ), अनवस्था ( ५), संशय (६), अप्रतिपत्ति (७ ), अभाव (८ ). 


इनका अथः-सवेवस्तुकी एकवस्तु होजावे, तब संकरदृषण होवे. ९. 
जिस वतुस्की किसीप्रकारसें भी स्थिति न होवे, सो व्यतिकरदूषण. २, ज- 
डका स्वभाव चेतन होवे, ओर चेतनका स्वभाव जड होवे, सो विरोध- 
ठृषण. ३. जो अनेकवस्तुकी एककेविषे विषमताकरके स्थिति होवे,.सो 
वैयधिकरणदृषण ४. एकस दुसरा उत्पन्न होगा, दृसरेसं तीसरा, तीस- 
रेसं चोथा उत्पन्न होगा, इसतरं जडस चेतन, चेतनसें जड, सो 
अनवस्थादृषण. ५. इसको चेतन कं किं, जड करं ? एेसा जो संदेह, . 
सो संशयदुषण. ६. जिसका किंसही कालम निश्चय न होवे -कि, यह ` 
जड हे कि चेतन है सो अपतिपा्तिदूषण. ७. सर्वथा वस्तुका नाही 
होवे, सो अभावदृषण. ८. इसवास्ते इन पूर्वोक्त दूषणे दूर करे. 

वास्त, कथंचित्‌ अभव्यपक्ष भी माननाही योग्य है. । ९। . .. | 
`. जेकर एकांत अभम्यखभावही' माने, तब सर्वथा शुन्यताकाही -भसंग ` 


होवेगा. । १०। 


-षटूर््रिंशस्तम्भः । (७०९ 


- यादि.परमभावस्वभाव न माने तो, दरव्यम प्रसिद्धरूप केसे दिया जाय? 
क्योकि, अनंतधमौरमक वस्तुको एकधमेपुरुषकारकरके बुराना कथन 
करना, सोही परमभावसखभावका लक्षण हे. । ११। । 

जेकर एकां तचैतन्यस्वभाव माने तो, सवं॑वस्त॒ चेतन्यरूप होजा- 
वेगी; तब ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, रिष्यादिकका अभाव होबेगा 
क्योकि, जष जीवको सवथा चेतनखभावही क, अचेतनस्वभाव 
न कर्है तो, अचेतनकमैका जो कमद्रव्योपग्छेष तिसकरके जनित 
चेतनके विकार विना, जीवको शद्ध सिद्धसदृरापणा हीगा; तब तो 
ध्यान ध्येय गुरु रिष्य इनकी क्या जरूर है ? पस तो सवंशा्रव्यवहार 
-निष्फर होजायगा. शद्धको अविद्यानिवृतिपणे, क्या उपकार होवे ? 
इसवास्ते " अर्पणा यवागः ` इस वचनवत्‌, अचेतन आत्मा, पेसा भी 
कथाचित्‌ कहना योग्य हे. । १२। 

जेकर एकांत अचेतनस्वभाव माने, तब सकरचेतन्यका उच्छेद 


हावेगा. । १३ । | 

जेकर एकांत मतै माते, तब आत्माकी सक्तेकेसाथ व्या्ति-न हो 
वेगी. । १४। 

जकर एकांत अमत्त माने, तव आत्मा संसारी कदापि न होवेगा- । १५। 

जेकर एकांत एकप्रदेदास्वभाव माने, तव अखंड परिपृणे आत्माको 
अनेककार्यकारित्की हानि होवेगी. जैसे घटादिकं अवयवी, देर 
सक॑ंप, ओर देशसं निष्कंप देखते हेः सो द्रघ्यको अनेकप्रदेरी न 'मा- 
ननेसें केस सिद्ध होवेगा ? यदि अवयव कंपते हुए भी,' अव्रयवी 
निष्केप है, एेसे कहो तो “ चरती ` यह भरयोग कैसे सिद्ध होगा ? प्देश्च- 
वृत्तिकपका जेस परपरासंवंध है, तेसं देरावृत्तिर्कपाभावका भी परंपरा- 
सवध हे, तिसवास्ते देशसं चलता दहै, ओर देशस नही चरता ` 
है, इस अस्खलित व्यवहारमे अनेक परदेदा मानना; तथा अनेक 
मदे स्वभाव न मानीये तो, आकारादि दव्य परमाणसंयोग कैसे 
धट सके ? क्योकि, एकवृत्ति तो देशसं है, जेस दडर इंढको, यं < 
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कुंडल तो कानमे परत हे, ओर कान इका एक देश हेः तो भी; इद 
कहके बुलाया जाता है. ओर दृसरी वृत्ति सवस हे, जसं सामान्य वंल- 
द्रयकी, अथात्‌ जामा अंगरखा सवंअगमे पिरा है, सा दवदत्त, यह्‌ 
सर्वसै इत्ति जाननी. तिह षयेकमे दूषण, सम्मति वृत्तिम कहे है. यथा- 
परमाणुकी आकाशादिकके साथ देशसें वृत्ति माने तो, आकाशादिकके प्र 
दश्ष नही इच्छते भी मानने पडंगे; ओर सवसं वृत्ति माने तो, परमाणु, 
आकाशादि प्रमाण होजायगा; ओर उभयाभाव माने तोः. परमाणुको 
अवृत्तिपणा होजायगा; इसवास्ते द्रव्यको कथंचित्‌ अनेक प्रदेदखभाव 
भी मानना टीक है. । १६ । 

ज्ञकर एकांत अनेक प्रदेदास्वभाव मने तो, अथं करियाकारिल्वाभाव, 
ओर खखभावयुन्यताका प्रसंग होवेगा. । ७। 

जेकर एकांत विभावस्वभाव माने, तो सुक्तिका अभाव होजावेगा.1१८ 

जेकर एकांत शुद्धस्वभाव माने, तव तो, आत्माको कमखेप न लगेगा 
ओर संसारकी विचिश्रताका अभाव होवेगा. । १९। 

जेकर एकांत अद्युद्धखभाव माने तो, आत्मा कदापि शुद्ध न 
होवेगा. । २० । 

जकर एकांत उपचरितस्वभाव माने, तव आत्मा कदापि ज्ञाता नही 
हवेगा. जकर एकांतअनुपचरित माने तो, स्वपरव्यवसायीकज्ञानवंत आत्मा 
नही ' होसकेगा- क्यो, ज्ञानको स्वविषयत्व तो अनुपचरित है, परंतु 


परविषयत्व परापेक्षा प्रतीयमानपणे, . तथा परनिरूपित संवंधपणे 
उपचरित हे. । २१। 


इसवास्ते स्या्ादमतकरके सवेह खभाव, कथंचित्‌ -उव्यमें -मानने 
चाहिये 
उक्तच ॥ 
ननास्वमवस्युक्त दन्य ज्ञात्वा पमाणतः।॥ 
!;, तच्च सापक्षासेद्यथं स्यान्नयेमिंभितं कुरु ॥ 9 ॥ ` 


षटच्रिशःस्तम्भः। ९५११ 


भाषाथः-नानास्वभावसंयक्त द्रव्यको प्रमाणस जानके, तिस द्रव्यको 
सपक्ष सख्द्रग्यादिचतुष्टयापेक्षा अस्तिरूप, परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षा नास्ति 
इत्यादि सिद्धिकेवास्ते ‹ स्यात्‌ ` राब्द ओर नय : इनसे मिभित 

॥ 

. इसवास्ते नयके मतद्रा खभावोंका अधिगम संक्षेपमान्नसं द्रव्योमे 
दिखाते है 

द्रव्यका जो अस्तिस्वभाव है, सोः स्वद्रव्यादिचतुष्टयके महणसे, उव्या- 
भिक नयके मतसे, जानना. । १। | 

परद्रव्यादिचतुष्टयके महणसे, द्रव्यार्थिक नयके मतसे, नास्तिस्वभाव 
है, । २। 

उक्तच ॥ | 

^ ॥ सवमस्तिस्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ॥ » 

उस्पादव्ययकी गोणताकरके सत्तामा्रके थहणतते, दव्यार्थिकनयके 

भतस, निलस्वभाव हे. । ३। 


उत्पादग्ययकी सुख्यतासै, ओर सत्ता्ी गोणतासं, रेस प्यायाथिक 
नयके मतसं अनिलस्वभाव हे. । ४ । 


मेदकल्पनाकी निरपेक्षतासे, श॒द्धदरव्यार्थकनयके मतसे, एक स्वभाव 

हे. । ५। 
 अन्वयद्रव्यार्थकरस, अनेकस्वभाव है. कारान्वयमें सत्तााहक, ओर 

वेद्यान्वयमें अन्वययाहक नय, प्रवर्प॑ता हे. । ६। 

संद्ुतव्यवहारनयरसे, गुणगुणी, पयांयपयांयीका सेदस्वभाव ई, । ७। 
; -गुणगुण्यादिभैदनिरपेक्षतासतेः शुद्धद्रव्याथिकनयके मत्ते, अभेव्‌- 
स्वभावं हे. ! ८1 
` . परमभावयाहकनयके मतसे, भन्ये, अथव्य, स्वभाव जानने, भव्यता, 
सतौ स्वभौवनिरूपित है; ओर अभव्यता, सो उत्पन्नस्वभावकी तथा परभा- 
धकं साधारण हे; इसवास्ते यहां अस्तिनास्तिस्वभावकीतरं स्वपरदरव्या- 
वि्माहकनयोंकी भवृत्ति, नही होसकती है. । ९1 १०। 


७१२ तक्चनिणयभासाव- 
` प्ररिणामिक श्राधान्यतासे, परमखभाव, उग्योमें है. परिणामका 
स्वरूप एेसा है | | र 
सर्वथा न गमो यस्मात्‌ सवथा न च आगमः ॥ 

परिणामः प्रमासिद् इष्टश्च खटु पंडितैः ॥ १ ॥ 
 भाषार्थः-सर्वथा जिससे जाना न होवे, ओर सवेथा आगमन, न 
होवे, सो परिणाम, प्रमाणसिद्ध हे; एेसा पंडितोको इष्ट है. जेस सुवं- 
णके कटक कुंडर कंकणादि. । ११। [ 
` श्द्धाशुद्धपरमभावयाहक नयके मतसः चेतनस्वभाव जीवको; ओर अस- 
द्रतम्यवहारनयन्ै, ज्ञानावरणादि कमं, तथा नोकम मनवचनक्रायापणा; 
इनको चेतन किये. चेतनसंयोगकरतपर्याय वहां है, इसवास्ते ° 
शरीरमावरथकं जानाति ` यह शरीर आकयक जानता हे, इत्यादि 
ठ्यवहार  इसीवास्ते होता है. ध्रतं दहतीतिवत्‌. । १२। 

परमभावयाहकनयके मतसे कम॑ नोकमेकरो, . अचेतनस्वभाव; .यथां 
धृत अनुष्णस्वभाव. ओर असद्धूत्यवहारनयस जीवको भी; अचेतनः 
स्वभाव. इसीवास्ते ˆ जडोयमचेतनोयम्‌ ! इत्यादि व्यवहार है, 1 १३। 
 परमभावयाहकनयके मतसें कमे नोकर्म॑को मूत्तस्वभाव असद्धूतव्य- 
वहारनयसते जीवको भी मू्तस्वभाव; इसीवास्ते ' अयमात्मा दड्यते ` 
यह आमा दिखता है “ अमुमात्मानं परयामि ` इस आत्माको मेँ 
देखते दुः इत्यादि व्यवहार हे. तथा ‹ रक्तौ च पडप्रमवापुपरज्यौ ` इत्यादि 
वचनः भी इसी स्वभावसे है. । १४। (र 

परमभावग्राहकनयसे, पुद्रवजके अन्योको ' अमूर्त स्वभाव; ओर 
पृद्रखको उपचारस भी, अमृत्तेस्वभाव नही, तो एकबीसमा, भाव 
नही होगा; तव तो, “एकविंशतिभावाः स्युजीवपु्रर्योर्मताः” इस षचनके 
ज्याघातसें अपसिद्धां त होवेगा, तिसको दूर करनेवास्ते, असनरत्रयवहारनः 
यसं परोक्ष, पुद्रलपरमाणु हे, तिसको अमूर्तं किये. व्यवहारिकथस्यक्षेके 
अगोचरपणा, सोदी, प्रमाणुका अमूत्तपणा, अंगिकार करियि'है.. _ .. ` 


षटूर्विशःस्तम्भः । ७१३ 


तेदक्तम्‌ ॥ 
 ५॥ व्यावहारिकप्रत्यक्षागोचरत्वममृत्ततं परमाणोभांक्तं स्वी 
क्रियतहत्यथः ॥ `` ।१५। 


कालाणु, ओर पुद्खाणुको परमभावयाहकनयके सतस, एकप्रदेशस्व 
भाव; ओर भेदकल्पनानिरपेक्षतास् शुद्धद्रव्याथिकनयस एकप्रदेशस्व- 
भाव, कारपुद्रलततं इतर धर्माधमाकाशजीवोंको भी, अखंड होनेसे है.। १६। 
मेदकल्पनासपेक्षसं शुद्ध द्रव्याथिकनयत्ते, एक चटे परमाणुविना 
सर्वदरव्यको अनेकपदेशस्वभाव; ओर पुद्ररुपरमाणुको भी अनेकप्रदेरा 
होनेकी योग्यता हे, तिसवास्ते उपचारत तिसको भी अनेकप्रदेशस्व- 
भावं किये. ओर कारणम सो उपचार कारण नही है, तिसवास्ते 
तिसको सवथा यह स्वभाव नही हे. । १७। 
शद्धाशुद्धद्रव्याथिकनयके मततं, विभावस्वभाव हे. । १८। 
शुद्धदन्याथिकनयके मतसे, शुद्धस्वभाव टे. । १९। 
अशुद्धदरव्यार्थिकनयके मतरस, अशुद्धस्वभाव हे. । २०। 
असद्धू्तव्यवहारनयके मततं, उपचरितस्वभाव है. । २१। 
येह नयो मतसें स्वभावोंका वणन कथन किया. अथ किचिन्मात 
नयका स्वरूप लिखते हें 
«| नानास्वभावेभ्यो व्यावुच्येकस्मिन्‌ स्वमात्रे वस्तनयनं नयः॥ 
भावाथैः-नाना स्वभावसें हटाके, वस्तुको एक स्वभावमे पराप 
करना, सो नय है 
अथवा । ५॥ प्रमाणेन संगरहीतार्थेकांरो नयः ॥ 
भावाथः-प्रमाणकरके जो सश्दीता्थं है, तिलका जो एक अश्च, सो नय. 
अथवा, ५“ ज्ञात्रभिप्रायः श्च॒तविकस्पौ वा इत्येके ॥ ” 
भावाथः-ज्ञाताका जो आभेप्राय; वा श्चतविकत्प, सो नय.। 


` अथवा। ५ सरवत्रानंतधमाध्यासिते वस्तनि एकांराप्राहको बोधो 
नयः ॥ 


७१४ तछनिणयध्रासाद | 

भावार्धः-सर्वत्र अनंतधर्माध्यासितवस्तुमे एक ` अंशका -आहक जो 
बोध हे, सो नथ हे.-इत्यनुयोगद्रारदत्तो. ॥ 

अथवा। ^ अनंतधमात्मके वस्तन्येकधमान्नयनं ज्ञानं नयः ॥ 
इति नयचक्रसारे ॥ 

भवार्भ-अनंतधमीस्मक जो वस्तु अर्थात्‌ जीवादिक एक पदार्थमे 
अनंतधर्म हे, उसका जो एक धम यहण करना, ओर दूसरे अनंतधमे 
उसमे रहे हे, उनका उच्छेद नही, ओर हण भी नही, ` केवर किसी 
एक धमकी मख्यता करनी, सो नय कहिये 


अथवा। ^ ॥ नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्याथस्यांरा- 
स्तदितरांशोदासीन्यतः सप्रतिपत्त॒रमिप्रायविरोषो नथः ॥ 
अथः-यह सूत्र स्याद्रादरलाकरका हे । प्रयक्तादि प्रमाणसें निश्चिते 
किया जो अथ, तिसके अंशको, अशोको, वा ्रहणं करं, ओर इतर 
अंशामे ओंदासीन रहे, अथात्‌ इतर अंरोका न्षिधनकरे, सो नय, 
किये है. यदि मानें अंशके सिवाय तदितर दुसरे अशोका निषेधं करे 
तोः नयाभातस हो जवे. जेनमतमे जो कथन हे, सो नयविना नही रै 
यद्क्तं विरोषावर्यके ॥ 
णत्थि णणएहिं विहुणं सुत्तं अत्थो य जिणमए किंचि ॥ 
आसजडउ सोआरं नए नयविसारञ वृजआ ॥ १ ॥ 
अथेः-जिनमतमे नयविना कोई भी सूत्र, ओर अर्थ, नही है; इसवास्ते 
नयविशारदः, नयका जानकार गुरु, योग्य श्रोताको प्राप्त होकर, विविध 
नय कथन करे. इति. ॥ 
अथ भसगसं नयामासका ठेक्षणं कहते हे. 
॥ स्वामिप्रेतादेशादितरांरापरपी नयाभासः ॥ ” 


भावाथेः-भपने इच्छित अरसं पदा्थके अन्य अंशको .जो निषेधं करे 
ओर नयकीतरं भासन होवे, सो नयाभास है; परत नय नही. जेस अन्यै 


षटूतिशःस्तम्भः) ११९ 


तधौयेकिं भतमें एकांत निखअनित्यादिके- कथन करनेवाटे वाक्य हे 
इति. ॥ ` ` 
वे नय, विस्तारविवक्षामें. अनेक ्रकारके दै. क्योकि, नानावस्तुमें 
अनंत अशोके एकएक अंदाको कथन करनेवारे जे वक्ताके उपन्यास. है 
वे सवै, नय है. । । 
` यदुक्तं सम्मतो अनुयोगद्वारद्त्तो च ॥ 
जावइया वयणपहा तावद्या चेव हंति नयवाया ॥ 
जावदया नयवाया तावद्या चेव परसमया ॥ 9 ॥ 


अ्थः-जितने क्चनके पथ~रस्ते हे, उतनेही नर्योकि वचन दहः ओर 
जितने नयोके वचन है, उतनेही परमत ह, एकांत मानने. इसवास्ते 
विस्तारसं सवै नयोके खरूप छखिख नही सकते है, संक्षेपसं लिखते है. 
सो, पूर्वोक्तस्वरूप नय, दो तरेके है. ्रव्यार्थिकनय ( १), ओर पर्या- 
याथिकनय (२). 
 यद्क्त॥ 
णिच्छयववहारणया मटिमभेदा णयाण सबाणं ॥ 
णिच्छयसाहणहेऊ दव पञ्जस्थिया मुणह्‌ ॥ ३ ॥ 


अथेः-निश्चयनय, ओर उ्यवहारनय, येह से नयोके मूर भेद हैँ 
ओर निश्चयनयके साधनहेत, दव्याथक, ओर पयायारथकः, जानो. इति. ॥ 

इनमे पुवोंक्तं द्रव्यहौी अथं पयीजन हे, जिसका, सो दरव्यार्थंक 
उसके युक्तेकल्पनासें दश भेद हे 

तथाहि ॥ 

अन्वयद्र्व्याधिक-जो एकस्वभाव किये; जेस एकही दव्य 
गुणपयायस्वभाव किये, अथोत्‌ शुणपयोयके विषे दरव्यका अन्वय है 
जेस दव्यके ` जाननेसे ` द्रव्याथादेद्यसं तदज्ञगतत सर्वगणप्याय जाने 
किये; जेस. सामान्यप्रलासत्ति परवादीकी. सर्वव्यक्ति जानी करे, तेस 
यहां जानना. यह अन्वयद्रग्याथंकः ¦ १। | | 


११६ तच्तनिणेयप्रासाद- 


स्पद्रभ्या दि ग्राहक-जेसें अर्थ, जो घटादिकद्रव्य सो स्वद्रव्य; स्वक्ष, 
स्वकार, स्वभाव, इन चार्योकी अपेक्षा सत्‌ हेः स्वद्रव्य श्रत्तिका, स्वक्ष 
पाटलिपुरादि, स्वकाल विवरक्षितहेमंतादि, स्वभाव रक्ततादि, इनस जो 
धटादिककी सत्ता, सो प्रमाण हेः सिद्ध है. इति स्वद्रव्यादियाहक 
दरभ्याथिकः । २। " 

पर्रव्यादि्राहक-जेतते अथं जो घटादिकः सो, परद्रव्यादिचतुष्ट 
यकी अपेक्षा सत्‌ नही हे; यथा परद्रव्य त॑तुप्रसुख, परक्षेत्र काशीधसुखः 
परकार अतीत अनागतादि, परभाव इयामतादि, इन चार्रोकी अपेक्षा 
घट, असत्‌ हे, इति परद्रव्यादिाहकदरव्याथिकः । ३। 
 परमभावग्राहक-जिस नयानुसार आरमाको ज्ञानस्वरूप कहते है; 
यद्यपि दीन, चारित्र, वीय, ठेदयादिक आर्माके अनत गुणदहै, तो भी, 
सर्वम ज्ञानस्वभाव सार उक्छृष्ट हे. सर्योकि, अन्य द्रव्यसें आत्माका भेद 
ज्ञानस्वभाव दिखाता है, तिसबास्ते शीघोपस्थितिक्पणे आत्माका 
ज्ञानी परमभाव हे, इसवास्ते ° ज्ञानमय आसा ` यहां अनेक. स्वभा- 
वोके बीच ज्ञानाख्यपरमभाव महण किया. पसे दृसरे दरव्योके भी 
परमभाव, असाधारण गुण केने. इति परमभावाहकद्रव्यारथकः। ४। 

कम।पाधिनिसपेक्ष श्द्धदरव्यार्थिक-जेसे सवैसंसारी पराणीमाध्रको 
सिद्धसमान शुद्धात्मा गिणीयें कष्िर्ये, अथीत्‌ सहजभाव जो शुद्धात्म- 
स्वरूप उसको अग्रगामी करिये, ओर भवपयाय जो संसारके भावं 
उनको गिणिये. नही, अथीत्‌ उनकी विवक्षा न कर्यि. इति. । 

यदुक्त द्रव्यसंयरहे ॥ 

भ (8 हि ए क 
गष्गणयुणठाणाह चउदसा्हि हवति तह असु णया ॥ 
विण्णेया संसायं सघ सुद्धा ह्‌ सुदणया ॥ १ ॥ 

प चुदशमार्गणा ` ओरगुणस्थानकरफे अराद्ध नय होते है, ठेते जानना, 
व सवेसंसारी, शुद्धनयपिक्षा शुद्ध है, देसे जानना; इति ` कर्मोपाभि- 
निरपक्षशुढव्याधिकः । ५1 . ` ` ह 5 


 _ ` षटूर्चिंशस्तम्भः। ७१७ 


उत्पादव्ययकी गोणतासे, ओर सत्ताकी स॒ख्यत्तासे, शुद्धद्रव्याथक- 
जैसे दव्य नि हे, यहां ` तीनोही कामे अगिचाङेतरूपसत्ताका सुख्य- 
धणे यहण करनेसे, यह भाव सभव होता है. क्योकि, यद्यपि पयायः 
व्रतिक्षण-परिणामी है, तो भी, जीवपद्ररादिकदरन्यसत्ता कदापि चरती 
नही है. इति उस्पादग्ययगौणते सत्ताय्राहकः शुद्धदरव्याथिकः 1 ६ । 
मेदकल्पनानियक्ष शद्धदव्याथ॑क्-जेसं निजगुणपयायस्वभावसें 
द्रव्य, अभिन्न हे. । ७। 
कर्मोपापिसपिक्ष अश्द्वद्रव्यार्थिक-जेसें काधादिकमभावमय आत्मा, 
जिस समय जो व्य जिस भावे परिणमे, तिस समय सो व्य तन्मय 
जानना; यथा खोहपिड अभ्चिपणे परिणत हभ! तिस कारम अचिरूप 
जानना, पेर्सेही कोधमोहादि कर्मोदयकेसमय कोधादिभाव परिणत 
आरमा करोधादिरूप जानना. इसी वास्ते आत्माके आठ भेद सिद्धां तमे 
पसिद्ध हे. इति ! ८ । 
पादन्ययसापेक्ष सत्ताग्रादक अशद्धद्रव्याथक-जेसं एकसमयमं दव्य 
उत्पादव्ययधरवयक्त कहना, यथा जो कटकादिका उत्पादसमय, सोदी 
केयूरादिका विनाशसमय, ओर कनकसनत्ता तो, अवजनीयही हे. इाति। ९। 
भेदकत्पनाप्रापेक्ष अशदधद्रव्याधिक-जेकतं क्षानदशनादिक शुद्ध गुण 
आत्माके है. यहां षष्ठी विभाक्त, भेद कथन करती हे. ' भिक्षोः पाचरमिति- 
वेत्‌ › भिश्षुसाधुका पात्र; यहां साधु, ओर पात्रका भेद ह. इसीतरं आत्मा, 
ओर गुणका भेद षष्टी विभक्ति कहती हे; ओर गुणगुणीका भेद है नही 
तो भी, भेदकल्पनाकी अपेक्षा अराद्धढव्याथिकनयके मतसं एसे कथन 
करनेमे आता हे. इति । १०। 
येह दव्यार्थिकके दश भेद हए. ॥ 
अथ पयाया्थिकनयके भेद छिखते हेः-पर्यायनाम, जो उत्पत्ति, ओर 
विनाराको घास होवे 
यदट्क्तम्‌॥ । 
--अनादनवन न्य स्वपयायाः ब्रतक्षणसम्‌ ॥ 


उन्मजंति निमजंति जरुकष्टोटखवजखे ॥ १ ॥ 


७१८ ` ` तच्निणयपासाद- 


भावार्धः-अनादि अनेतद्रव्यमें स्वप्यांय समयसमयरे उत्पन्न होते हेः 
ओर विनादा होते हे, जेस जलम जलकषोल, तरंग इयथः 

पर्वोक्त षट्‌ २ हानिवृद्धिरूप, ओर नरनारकादिरूप, यहां पयोयश्चव्द करके 
महण करिये हे. प्याय दो प्रकारके हे, सहभावी पयाय (१) कमभाव 
पर्याय (२). जो सहभावीपयाय हे, तिसको गुण कहते है. पयायद्व्दत्े पयां 
यसामान्य स्वव्यक्तिध्यापीको कथन करनेसें दोष नदी. तहां सहभावीपयो 
योंको गण कहते हे; जेसे आत्माका विज्ञान व्यक्तिशक्तिआदिक. ओर 
कऋमभावीको पर्याय कहते हे, जेते अत्माके सख दुःख रोकहषाड 

पयाय भी, स्वभाव (१) विभाव (२) ओर द्रव्य (१) गुण (२) करके चार 
प्रकारके हें. । तथाहि--स्वभावद्रव्यव्यंजनपयाय, यथा चरमरारीरसे कि- 
चित्‌ न्युनसिद्धपयाय. । १। स्वभावगुणव्यंजनपर्याय, यथा जीवके अनेत- 
ज्ञानददयन सुखवीयं आदि गुण. । २। विभावद्रव्यंजनपर्याय, यथा चौरा- 
सीरख योनि आई भेद. । ३। विभावगुणाग्यंजनपयांय, यथा मति- 
आदि.1 ४ । पुद्ररुके भी चछणकादि विभावद्रव्य््यजन प्याय है.1 ५ ! रसस 
रसांतर, धसं गधांतर, इस्यादिकका हाना, सो पदरखुके विभावगणव्यंजन 
पयाय है. । ६ । अविभागी पद्रङुपरमाण जे है, वे स्वभावद्रव्यव्यंजन- 
पयाय है. । ७। एकएक वर्णं गध रस ओर अविरुद्ध दो स्यश्च येह 
स्वभाव गुणव्यंजनपयाय हे. । ८ । ठेस एकतप्रथक्त्वादि भी पयाय हे 

उक्तच ॥ | 

एमृत्त च पत्त च सखा सञसणमवय ॥ 
संजोगो य विभागो य प्ञ्जयाणं त॒ रक्खणं ॥ १ ॥ 


भावाथेः-एकका जो भाव, सो एकत्व; भिन्न भी परमाणआदिकमें 
जेस यह धट हे, पेसी प्रतीतिका देतु, सो एकत्व. प्रथक्तव -यह इससे 
पथक्‌ ( अलग ) ह, पसे ज्ञानका हेत. संख्या, संस्थान, सयोग, . विभाग 
चे शबदसं नव पुराणादि, येह सवं पयौयके क्षण है 

ू्बोक्तस्वरूप, पयायही है, अर्थं प्रयोजन जसका, सो प्यायार्थिक- 
नय. सो छ (६) पकारका हे 


षट्‌त्रिशःस्तम्भः। 7. ७१९ 

तयथा 1 

अनादि निलय शद्धपयीयाथिक-जेसे पुद्रख्पर्याय मेरुषमुख 
परवाह अनादि, ओर निय है. असंख्यात कालम अन्योन्य पृद्रलसंक्रम 
हुए भी, संस्थान वोही है, ठेसेही रस्नभ्रभादिक पथिवीपयोय जानने. । १। 
सादि नित्य शद्धप्यांया्थिक-जेसे सिद्धके पयायकी आदि ह. स्योकि, 
सर्व करम क्षय हुए, तव सिद्धपयोय उत्पन्न हुआ, तिस आदि हडः; परंतु 
तिसका नाश अंत नही हे, इसवास्ते निद है. एतावता सिद्धपयाय 
सादिनिख सिद्ध हुआ. । २। 

सत्ताकी गोणतासे, उत्प्रादन्ययग्राहक अनित्य शदपयौयाथिक- 
जेस समयसमयमें पर्याय विनारी है. यहां विनाशी कहनेसँ विनाराका 
प्रतिपक्षी उत्पाद भी, आगया; परंतु भुवताको गोणकरके दिखाइ नही. 1३। 

सत्तासापेक्ष नित्यअश्द्रपयंया्थिक-जैसें एकसमये, पयाय, उत्पाद 
व्यय श्ुव तीनोंकरके रुद्ध है, एेसा कहना. परंतु पयोयका ` रुद्ध रूप 
तो, तिस्कोही करिये, जो सत्ता न दिखखानी- परंतु यहां तो, मूखुसत्ता 
भी दिखाई ईसवास्तं अशुद्ध भेव हुआ. ! ४। | 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष निय शुदपयायार्थिक-जेस संसारीजीवके 
पयायः, सिद्धके जीवसरदा है. यद्यपि कर्मोपापि हे, तथापि तिसकी वि. 
वक्षा न करिये; ओर ज्ञानददनचारिादिक शुद्धपयोयकीही विवक्षा 
करिये, तवही पूर्वोक्त कहना बनसकता हे. । ५। | 

कमांपाधिसापेक्न अनित्य अशुदधपयाया्थिक-जेसे संसारवासी ` 
जीवको जन्ममरणका व्याधि है. यहां जन्मादिक जीवके जे पयार्य 
कमेसंयोगसे हे, बे अनित्य ओर अशुद्ध ह, तिसवास्तेही जन्मादिपर्यायके 
नाश करनेके वास्ते, मोक्षार्थी जीव, षृत्तमान होता हे. । ६ । 

येह पयायाथिकके षद्‌ (£) भेद कथन किये. ॥ 

अथ इन पूर्वाक्त दोनों नयोके स्थानप्रधान कहते हः 

द्रगयार्थिक जो नय हे, सो, नित्यही स्थानको कहता है; दरव्यको नित्य, 
ओर सकर कारम होनेसै. पयायार्थक जो नय हे, सो, अनिस्यही 
स्थानको कहतां है. प्रायः पर्यायोको अनित्य होनेस. ` 


७३५ तछखनिणयपासाद- 


तदर्त रजप्रश्चीयवत्तो॥ ; 

^ || द्रव्यार्थिकनये नियं पर्यायार्थिकनयेतनिदयं दव्याथि- 

कनयो द्रव्यमेव ताखिकमभिमन्यते नतु पयायान्‌ द्रव्य ` ` 

चन्वयि परिणामितखात्‌ सकरकाटमावि मवति ॥ ”. `` 

मावार्थः-ढव्यार्थिकनयतते नित्य ओर पयायाथिकनयसं अनित्य वस्तु हे 
द्रव्यार्थिकनय द्रव्यदीको तास्िकं वस्त माने ह परत पयायांको नही 
क्योकि, द्रव्य अन्वयि हे, परिणामी होनेसे, तीनों कालम सद्रपहे 

पूवेपक्चः-गुणप्रधानः तीसरा गणाथिक नयः क्यो नही कहा ? 

उत्तरपक्षः-पयायोके गहण करनेसे साथ गणका भी महण हो. गयां 
इसवास्ते गणार्थिक नय, प्रथक्‌ नही कहा 

प्र्चः-पर्याय तो द्रव्यहीके हे, तब द्रव्या्थिक, ओर पर्याया्थिक, 
येह दो नय. कस होसकते हे! 

उत्तरः-दव्य ओर पयायके स्वरूपकी विवक्तासें कुछूक विशेष है 
तथाहि-पयाय, द्रव्यसें भी सूक्ष्म है. एक दरव्यम अनत पयायोके संभष 
होनेसे. दव्यकी च्द्धिके हए, पयायोकी निश्वयही बृद्धि होती है. प्रति. 
दरव्यमें संख्याते असंख्याते पयय, अवधिक्ञानसें परिच्छेद हानेसे. -ओर 
पयोयोकी वद्धि हए, द्रव्यव्ृद्धिकी मज्ञना 

तदक्तं ॥ 

भयणाए सेत्तकाटा परिवहूतेसु दव्वभावेस्‌ ॥ 

दष्वे वदद मावो मवे दव्वं त॒ भयणिजं ॥ 9 ॥ | 

भावाथः-द्रव्यभावकी वृद्धिमें क्षेत्रकारुकी वृद्धिकी भजना है, दल्यकी 
वृद्धि हुए भावक वृद्धि अवदयमेव होती है, ओर भावकी बद्धम द्यत 
द्धिकी भजना है. तथा क्षेत्रसे द्रष्य अनंतगुणे है, ओर द्रव्धत्े अवधि 
क्ञानके विषयभूत पयाय, संखेयगणे असंखेयगणे है 

तटक्तं ॥ ४ 
खित्तविसेसेर्हितो दव्वमणंतगणियं पएसेहिं # 
दव्वेहितो भावो संखमणो असंखगणिओ वा ॥ १॥ 


1 0 
षटभिश्यःस्तम्भः। ( 


भावा्धैः-शे्रपदेशेतिं दन्य अनंतगुणा हे, उव्यसें भाव संख्यातगुणा, 
वा, असंख्यातगणा हे; इत्यादि नंदिटीकामें विस्तारसहित कहा है.इसवास्ते 
द्रठ्यपयीर्योका स्वरूपविवक्षासे भिन्न होनेसे, नय भी दो तरेके हे. यदपि 
दोनों नय, परस्पर मिरुते भी हे, तो भी, एथक्‌भावको नही - त्यागते है 
इनका. स्वभावभेद आगे करेगे 

प्रश्रः-दन्यप्यायसें -व्यतिसिकतं सामान्य विशेष है, तो फिर, सामान्याः 
भिक, ओर .विरोषार्थिक, नय क्यो नही ? | 

उत्तरः-ेव्यपयायसे "व्यतिरिक्त सामान्यविशेष है नही; इसवस्ते 
सामान्यार्थैक विशेषार्थिक नय नरी कहे 

तयथा । तहां परसंगसे सामान्यका स्वरूप लिखते हे. सामान्य दो 
प्रकारके है. तिर्यक्सामान्य ८१) ओर ऊहैतासामान्यं (२) 

प्रथपका रक्षण कहते है. । 

^“ ॥ ्रतिव्यक्तितुल्यापरिणतिः तियंकूसामान्यं यथा ` शब- 

खशावरेयपिडषु गोतमिति ॥ " 


गवादिकमें गोतवादिस्वरूप तुल्यपरिणतिरूप तिर्यक्सामान्थ. ड 
उदाहरण जेस, तिसदही जातिवाला यह गोपिंड है, अथवा - गोत्तहश्च 
गवय है.॥ १॥ ` 

दुसरे सामान्या खक्षण.। 

“ | अ 4 यथा 

कटककंकणादयनुगामिकांचनमिति ॥ 

उद्॑तास्षामान्य सो हे, जो, पूवापरविवर्तव्यापि सदादिव्रज्य यह 
न्निकारगामे हे | | 
 तदकतं॥ ` | ` ` 

५॥ पूवोपरपयाययोरनुगतमेकं ` द्रवति तांस्तान्‌ - पर्यायन्‌ ` 
गच्छतीति व्युत्पत्या, त्रिकाठानुयायी यो वस्तयरास्तदुतासमा 
न्यमित्यमि्धीयते॥” 


ररे - ` तछनिणयप्रासादः 
| ूर्वापरपर्यायो. { एक अनुगत उन उन पयाोर्योको भ्रातः होवे, इं 
वयुरप्तिसे त्रिकाटातुयायी, जो वस्तवंश है, सो उद्रृतासामान्य कहा 
जाता है. उदाहरण जेस कटककंकनमे सोही सोना है. अथवा सोही यह 
जिनदत्त हे. तहां तियैक्सामान्य तो, परतिन्यक्तिमे साददयपरिणति- 
क्षण व्यंजनपयायही हे. क्योकि, ग्यंजनपयायः स्थ है, कालांतर 
स्थाथी हे, .शब्दोके संकेतके विषय हे, एसे -भावचनिकोमे अथोत्‌ जेना- 
चार्योमिं पसिद्ध होनेसे. ओर उद्भृतासामान्य तो, -दव्यहीकोः विवक्षि 
कहता है. ओर निरोष भी, सामान्यसे विसदश विवत्तेटक्षण व्यक्तरूप 
पयायोके अंतभूतदही कहे है. इसवास्ते द्रव्यार्थिक पयायाथिक नयो, 
अधिक नयोका अवकाश्च नही हे. 
अथ सात नयक्री सख्या कहते हेः-द्रव्यार्थिकनयके तीन भेद रै. 
नैगम (१) संयह (२) व्यवहार (३). पयांयाथिकनयके चार भेद है. 
ऋलुसूत्र (१) शञ्द (२) समभिरूढ (३) एवंभूत (४). येह सर्वं सात 
नय हुए. पांच भी नयमेद होते. हः षट्‌ भेद भी हैः चारभेद भी हे; यह 
कथन भ्रवचनसारोद्धारवृत्तिमें विस्तारसहित है, सो आगे करेगे 
यदुक्तमनुयोगतदृच्यारिषु ॥ 
“` णेगे्िं माणेहिं मिणद्रं इति णेगमस्स य॑ निरुत्ती सेसाणंपि 
णयाणं खक्खणमिणं सुणह्‌ वोच्छं ॥१॥ ` ` ` 
संगहियर्पिडियस्थं संगहवयणं समास विति वचर बिणि- 
च्छियस्थं ववहारो सवरदयेसु ॥ २॥ 
. पच्चुपन्नग्गाही उज्जुसुभओ णयविही मुणेयुो इच्छई विसेपि- 
यतरं पच्चुपन्ननओ सद ॥ २॥ 
वस्थूओ संकमणं होड अवत्थू णए समभिरूढे वंजणञत्थत- 
दुभए एवभूञओ विससेति॥४॥ =. ` ` 
= णाय॑मि. गिष्डियत् अगिष्हियत्र य दत्थ, अल्थंमि जद्यवुमेव 
इइ जो उवरेसो सो नभो नाम ॥ ५॥ | 


पटर्विशस्तम्भःतं ७२३ 


अथेः-जो ` एक मान. महासत्ता-सामान्यविरोषादि -ज्ञानेकरके वस्तु, 
न -मापे, न परिच्छेद करे, कितु सामान्यविदोषादि अनेक रूपर्सँ -वस्तुकोः 
माने, सो नेगमः. यह. नेगमकी निरुक्ति व्युत्पत्ति दै..अथका निगम, 
रोकमें वसता दू, तियंगखोकम वसता ह, इदयादि जो सिद्धां तोक्तदी 
घहुत. परिच्छेदरूपही निगम हे, उनमें जो; होवे, सो नेगम. । ११ 

सम्यरूषकारसे जो महण ` करा. है पिडित-एक जातिको प्राप्तः हु 
अर्थविषय जिसने, सो खहितपिंडिताथ संमरहका. वचन, संक्षेपसे तीर्थकर 
गणधर कहते हे. यह नय, सामान्यही मानता है, विरोष नरी. इसवास्ते 
इसका वचन सामान्यार्थही हे. ओर सामान्यरूपकरके सर्वैवस्तुको कोडी- 
करता हे,.अथोत्‌ सामान्यज्ञान. विषय. करता-है. ! २ । 

वच्चईइत्यादि~ चयनं चयः ` पिडरूपः होना, सो चय दै..' निसाधिक्येन 
अधिक जो चय सो किये निश्चय. ेता सामान्य हे. सो, सामानय, गया हैः 
जिससे, सो विनिश्चय, अथीत्‌ सामान्याभावः तिसके-अर्थे जो सदा, पवते, 
सो यवदहारनय ` है. यह उ्यवहार, सवेद्रव्यमें भवत्ते है. स्योकि, जगतुरमे 
घट स्तंभ कमलप्रमुख विशेष प्रायः जरहरणादि क्रियाम काम आते 
हः परंतु तिसस अतिरिक्त सामान्य नदी; इसवास्ते यह नय सामान्य नही 
मानता है. इसवास्तेदी रोकब्यवहारघधान जो नय, सो उयवहारनय.। अथवा 
विदेषकरके जो निश्चय, विनिश्चय, गोपाखच्रीवारकादि भीःजिसःअ्थको जा- 
नते है, तिस अथमे जो पवत्ते, सो व्यवहारनय है.ययपि निश्चयस घटादिवस्तु- 
योमे पांच ५) वणै, दो (२) गंध, पांच (५) रस, आठ.(८) स्पश, हे; तो भी 
गोपाखांगनादि जिसमें जिस वणोदिककी अधिकता देखते है, तिसरी नी 
लादि वणवाखी वस्तु कहते है; शेष नही मानते है. इतिन्यवहारनय- । ३। 

वसमान कारम जो वस्तु होवे, तिसको यहण करनेका. शीर है 
जिसका, सो प्रत्युदन्न्ादी जुसूत्रनय.है.-सो, अतीत अनागतको 
कुटिल जानके साग देता है, ओर जु सर. वत्तमानकाङभावीवस्तुको 
जो माने, सो ऋलुसूत्रनय, अतीत अनागत - दोनो, नष अनुत्पन्न ..होनेसँ 
असद हैः ओर असत्रुका जो मानना ई, सोह, टिरुताः ढै, इस 


७२४ नि तनिणयप्रासाव- | 


वास्ते नही मानता . है. अथवा . जु . अवक शरुत . है . इसका, 
तो ऋलजश्चत, ~ रीष ज्ञानेमिं -सुख्य दानसं. तथाविध ` - परोपकार 
साधनस,श्चुतज्ञानहीको ज्ञान मानता हे.. परी वस्तुसे अपना कायं सिद्ध 
नही होता, इसवास्ते परकी जो षस्तु हे, .सो .वस्तु नही- तथा भिश्नलिमं 
 मिन्नवचनवाटे श्रब्दोकरके एकी वस्तु कहता हे, तटः तटी तट“ इस्यादि 
शुरु; गुरू गुरवः" इत्यादि. तथा इंद्रादिके नामस्थाप्रनादि जे निक्षेप भेद 
ह, उनको प्रथक्‌ २ मानता है. आगे जे नय करेगे, सो अतिद्युद्र-होनेसं 
सिंगवचनके भेदसे स्तुका भेद मानते हः. ओर नाम स्थापना द्रव्य इतन 
तीनों निक्षेषोको. नही मानते है. इति छल॒सृच्र.1४। ... ` . 

अको गोणपणे, ओर शाब्दको सुख्यपणे जो माने, सो. नय भी, उप- 
चारसं शव्वनय कहा जाता है. यह नय, वर्तमान वस्तुको छलुसृत्रसं 
किदिषतर मानता हे. तथाहि । (तटः तटी वटं! इत्यादि शब्दोके.भित्तही 
वाच्य मानता हे, भिन्निगदत्ति होनेसं, खीपुरुष नपुंसक शञ्दवत्‌. पेसं यह 
नय मानता है. तथा शुरुः गुरू गुरवः" यहां भी अभिषेयका. भेद है, वच- 
नका भेद रोनेसें रुषः पुरुषो पुरुषाः' इत्यादिवत्‌. तथा नाम .१, स्थापना.२ 
दव्य ३, निक्षेप नरी -मानता है, कायसाधक न होनेसे; आकाङ्रापष्पवत्‌ 
पिके नयसे. विश्रु हानेसे इसका मानना विशेषतर है, समानलिगवच- 
नवारे वहुतसं श्दोका एक अभिधेय शब्दनय मानता हे, जेस इंढ शक्र 
प्रदरहत्यादिः `इति शब्दनय. । ५। .. ` 


प॑इत्यादि-वस्तु, इंदादि, तिसका संक्रमण अन्यत्र शकादिमे जव 
होवे, तब अवस्तु होवे; समभिरूढनयके मतमे. यह नय, वाचकरच्दके 
भेद हए, वाच्या्थका भी भेद मानता ३. शब्दनय तो, इढशक्रपरंदरा 
शब्दोका वाच्याथं एकी मानता ह, परंतु यह समभिरूढनय, वाचकके 
भेदसं वाच्यका भी भेद मानता है. इंदतीति इदः, शक्रोतीति शक्रः. पुरं 
दारयतीति ` पुरंदरः. ` परमेर्यादिक भिन्नही यहां पदत्तिके . निमित्त.हे. 
जेकर-एकाधथिक मानीये तो, अतिप्रसंगदृषण होता है. घटपटादि शब्दोंको 
भीःपकायिताका श्रसंग होवेगा. फेसे इए, -जव इइंद्रशन्द दाकशब्दके साथ 


पटू्िरःस्तम्मः ७२५ 
एकार्थं हुआ, तव वस्तु परमे-धयका, शकनटक्षणवस्तुमे : संक्रमण .कराः 
तव षे दोनोको. एकरूप कर दीया, तिका संभव हे नही. क्योकि, जो 
परमेश्वयरुप .. पर्याय है, . सोही, रकनपयाय - -नहीः हो सकता है..जेकर 
होवे. तो, सवं पया्योको संकरताकी आपत्ति होनेते अतिप्रसंगदृषण दोपे 
इति .समभिरूदनयः ।.६। | 

पेनणडूत्यादि-जे पदाथ, क्रियाविरिष्टपदसे कहा जाता है तिसही 
्रियाको करता हुभा, वस्तु, एवंभूत कहा जाता है. एवंशब्दकरके, चे 
्रियादिकपरकार . कहते हैः. तिस "एवं को भूतं अथात्‌ प्राप्त हवे जो 
धरतु, तिसंको "एवंभूतः कहते है. तिस एवंभूत वस्तुका प्रतिपादक - नय 
भी, उपचारसें एव॑भत कहा जाता है. अथवा "एवे" श॒ग्दसे किये, चेष्ट 
्रियादिकप्रकार, तद्विशिष्टही वस्तको स्वीकार करनेसे, तिस एवं 
क्रत भ्रात हा जो नय, सो एवंभूतः . उपचारषिना भी पसे एवभूतः 
नथका व्याख्यान है. प्रकट करिये अर्थं इसके, सो व्यंजनं अथौत्‌ 
शव्द. अथं जो दै, सो शब्दका अभिषेयवस्तुरूप है. पयंजन, अर्थ, ओर 
ष्य॑जन अथ दोनोको, जो नेयद्यसें स्थापन करे. ताप्यं यह है कि, शब्द 
को अथकरफे ओर अर्थो श्ब्दकरफे जो, स्थापन षरे. जैस धटचे्टयां 
धरते स्रीके. मस्तकादिरपरं आरुढ हभ चेष्टा करे, श्लो घट; जो चेष्ट 
तं फरे, सो घटपदका वाच्य नही. पेष्टारहित धटपदका प्राचक शब्द भी 
नही. इति एवंभूत. । ७। 

जव यह सातोही नथ, सावधारण होवे, तव दनेय है; ओरं अवधार 
णरहित,-सुनय है. जव सवे सुंनय मिटै, तव स्याद्वाद जैयमत है. इनं 
सवैः र्योका संह करिये तो, दव्याथिके (१) पयायाधिक (२) येह दो 
नेयं हाते है. , तथा ` ज्ञाननय (१) कियानय (२) होते है. . तथा 
निश्वयनेय (१) ग्यवहारनय (२) होते है. क्योकि, सपश्चतारनामा ` नय 
चकाध्ययन पूवकारमे था, तिसः एक एक नयके सौ सो ( १००) भेदं 
कथन करे थे; सो तो व्यवच्छेद गया, परंतु इस कालम द्रादशारनय 
चक्र है; तिस एकं एकं नयके दादश (१२) मेद कथने करे है. यदि किसीको 
विस्तारं देखना होवे तो; वोत पस्तकं देख लेना. जिसकी श्टोकम्ंस्या 


७२९. ` तत्वनिणयपरासाद- | 
अनमान अशदशसहख्र (१८०००.) परमाण हे, यहां तो, विस्तारङे 


शयनं ज्ञाननय क्रियानयका किचिन्माच्र स्वरूप लिखते ह. 

नायंमिदव्यादिव्याख्या-सम्यरप्कारसं उपादेय देयके स्वसूपको 
जानके पीठे, इस रोकर्मे उपादेय, एूरमाला ची च॑ंदनादि;. हेय त्यागने. 
योग्य, सपं विष कंटकादि; ओर उपेक्षा करनेयोग्य, तणादि; परटोकमें महण 
करनेयोग्य, सम्यगुदशैन चाखिादिः; नही यहण करनेयोग्य, मिश्यात्वादिः 
उपेक्षणीय, स्वगलक्षम्यादि; एसे अथेमे यतन करना, अथात्‌ ज्ञानसे इन 
वस्तुरयोको यथाथं जानना, एे्ा जो उपदेश, सो कज्ञाननय जानना. ` 
इत्यक्षराथः॥ | | 

भावाथ यह हे फे ज्ञाननय, ज्ञानको प्रधान करनेवास्ते कहता है, इस. 
रोक पररोकमे जिसको फरुकी इच्छा होवे, तिसको प्रथम सम्यगुज्ञान 
हुएही . अथेमे प्रव्तेना चाहिये, अन्यथा प्रवृत्ति करे फलम विसंवाद 
हानेसे, अयुक्त हे. | | 

यदुक्तमागमे ॥ | 

4 पढमं नाणं तओ द्या इत्यादि ॥ » प्रथम ज्ञान पीठे द्या. ` 

तथा । ^| जंजघ्नाणीत्यादिं ॥-जितने कम॑, अज्ञानी कोडोँ वर्षोमिं 
जपतपादिकसं क्षय करता हे, उतने कम, ज्ञानवान्‌, त्रिगु हुआ, एक 
उत्स्वासमे क्षय करता है. | 

तथा ॥ | 
पाषाओ विणिउत्ति पवत्तणा तहय कृसरुपक्खंमि ॥ 

` विणयस्स य पडिवत्ती तिश्निवरि नाणे विसप्पति ॥ १॥ 

भावार्थ~पापतते निवसैना-हटजाना, कृराटकाममें प्रवृत्त होना, विन- 

यकौ प्रतिपत्ति, येह तीनोंही ज्ञानके आधीन है. । | 
` अन्योने भी कहा है. । 
विज्ञतिः फएख्दा पुंसां न क्रिया फठ्दा मता ॥ 

 .. .मि्वाज्ञानपवृत्तस्व खासंबादुदसनात्‌ ॥ 9 ॥ 


` षदूत्रिशःस्तस्भेः ` ७९७ 
भवा्ैः-पुरुषोंको ज्ञानही फल देता है, क्रिया फर नही देती है 
क्योकि, विनाज्ञानके क्रिया करे तो, यथाथे फट नही होता है. इसवास्ते 
ज्ञानरीको प्राधान्यता हे. तीर्थकर गणधरोने भी, ` एकठे अगीताथैको 
विहार करना -निषेध करा हे | 
तथाचं तर्दचनम्‌ ५ 


गीयत्थो य विहारो बीज गीयत्थमीसिओ मणि ॥ 
इत्तो तद्ज विहारो नाणन्नाज जिणवरिदेहि ॥ १ ॥ ` 


भूवा्थः-मीताथं विहार करे, वः मीताथके साथ विहार करे, इन वोनों 
विहासेके विना, अन्य तीसरा विहार, तीथकरोका अननुज्ञात है, अथौत्‌ 
तीसरे विहारकी तीर्थकरोने आज्ञा नरी दीनी है. अंधा अंधेको रस्ता नही षता 
सक्ता है, उति. यह तो क्षायोपशम ज्ञानकी अपेक्षा कथन है. क्षायिकन्ञानकी 
अपेक्षासें भी, विरिष्टफरका साधन ज्ञानी है. क्योकि, अहेनभगवान्‌को 
भवेसमद्रके काटे रहे दीक्षा सेके उक्कृष्ट तप चारित्रवान्‌ होनेसे भी 
भक्तिकी भाति नही होती हैः जवतक केवलज्ञान नदी होता है... इसवा 
स्ते ज्ञानी, पररुषाथका हेत होनेसे, पधान हे. । इति ज्ञाननयमतम्‌ ॥ 

अथ क्रियानय । नायम्मीत्यादि-यहां ज्ञान महण करने योग्य अथे 
ओर न यरहण करने योग्य अथे, सवे पुरुषा्थकी सिद्धिवास्ते. यत्न 
करना. यहां पवृत्तिनेवात्तलक्षण करियाहीकी सुख्यता हे. ओर ज्ञान, 
क्रियाका उपकरण होनेसं गोण है, इसवास्ते सकर पुरुषा्थका सिद्धिवास्ते 
प्ियाही, प्रधान कारण है. एेसा जो उपदेश, सो करियानय जानना 
यह. नर्य भी, अपने मतकी सिद्धिवास्ते युक्ति कहता हे. क्रियाही, पधान 
पुरुषाथेकी सिद्धिम कारण है. क्योकि, आगमम तीर्थकर गणधरोने किया 
रहितांका ज्ञान भी, निष्फर कहा हे | 


तदुक्तम्‌ ॥ 


. ~ . सुबहंपि सुयमहीयं किं काही चरणयिष्पमकस ॥ . 
अधस्स जह्‌ परित्ता दीवसयसहस्सकोडीवि ॥ 


छट `' ‡ -क्लनि्णयघासाद- 

भापरावै-चारितरहितको बहुत पढथा भी ज्ञान क्या करेगा! जेस 
येको खाख ड दीवे भी प्रकारा नही कर सकते हे. `तथा कोड पुरुष 
रस्ता तो जानता हे, परंतु चरता नही तो, क्या वो मजखसिर इच्छित 
ग्राम वा नगरको पहुचेगा १ कदापि नही. तथा जो, तरना जानता है 
परंतु नदीम हाथ पग॒नही दिखाता है तो, क्या वो पार हो जायगा ! 
नरी -डव जायगा ? ठेसेही क्रियादीन ज्ञानी, जानना. ॥ 

तथा॥ “जहा खरो चंदनभारवादीइव्यादि"-जेसं ग दहे ऊपर चंदन खादा, 
परंतु गर्दभको चंदनका सुख नही, पेसेही क्रियाहीन ज्ञानवानूको सुगति नही. 
 अन्योनि भी कहा हे. ॥ ` | 

क्रियैव एकदा पुंसां न ज्ञानं एरदं मतं त | 
यतः खीभक्षमोगज्ञो न ज्ञानात्‌ सखितो भवेत्‌ ॥ १॥ 

भावार्भः-क्रियाही पुरुषोंको फलदान्री हे, ज्ञान नही. क्योकि, खी ओर 
मोदकादिके ज्ञान कामी ओर भूखे, तर्त नदी होते हे. . . . | 

यह्‌ तो क्षायोपशम चारित्रक्रियाकी अपेक्षा प्राधान्यपणा कहा. अव 
क्षायिकी क्रियापेक्चा कहते हे. अहन्‌ भगवानको केवछन्ञान भी दोगया हैः 
तो भी, जवतक सर्वसंवररूप पृ्णैचारित्र चतुद॑रागुणस्थान नरी आता 
है, तवतक स॒क्तिकी परासि नदी होती है. इस वास्ते क्रियाही भधान हे. इति 
पफरिथानयमतम्‌॥ | + 

ईन पूर्वीक्त दोनों न्थोको एथक्‌ २ एकांत माने तो, मिथ्या है; 
ओर स्थाद्वादसंयुक्तं. माने तो, सभ्यगृदृषट हे. ठेसंही स्वनयभेवमे निष्कर्ष 
जानना. |  , 2 
थव, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिककां थोडासा विस्तार लिखते हैः. उनम 
नेगमर्न्याथिकनय, धर्मधरमी द्व्यपर्यायादि पधानञप्रधानादि गोचर 
करके ग्रहणं करी वस्तुके समूहाथको कहता हे.! १। . ,.' 

संयहद्रभ्यारथंकनय, अभेदरूपकरके वस्तुजातको एकीभावकरके रहण 
करता है. । २। ए ति 

व्यवहारद्रव्यार्थकनय, संयहने थहण किथा जो अर्थ, तिसके भेदसूप- 
करके जो वस्तुका व्यवहार करे, सो उ्यवहार उव्यार्थिकनय 'है. । ३ । 


पटू्विाःस्तम्भः । ७२९ 
` नैगम, ओर व्यवहार, अञ्च द्रव्याथिक हे. ओर संग्रह शुद्ध दरभ्यको 
कंहता है, इसवास्ते, शुद्धद्रव्याधेकभय है. 
तदुक्तमनु्योगवृत्तो ॥ 
« ॥ नेगमग्यवहाररूपोऽविशद्धः कथं यतो नेगमन्यवहारो 
अनंतद्यणकायनेकव्यक्तामकंकृश्नायनेकगुणाधारं चरिका- 
रविषयं चाविरु दरव्यमिच्छतःसंप्रहुश्च परमाण्वादिसामा- 
न्यादेकं तिरोमतगणकरापमवियमानपृवापरविमागं नेत्य 
सामान्यमेव द्रव्यमिच्छलेव ` तञ्च केटनेकताभ्युपगमक- 
ठकेनाकरैकितलात्‌ शुदं ततः शदधद्रव्याभ्युपगमपरतात्‌ 


५ ५, 


शुध्यमेवायमिति ॥ 


भाषा्थः-नेगमव्यवहाररूपनय, अविशुद्ध दै. क्योकि, नेगमम्यवहार, 
अनंतद्रथणुकादि, अनेकव्यक्तास्पक. कृश्चादि अनेक गु्णोका आधार, 
तरिकारविषय, रेस अशुद्ध दरव्यको द्रव्य मानते है. ओर संग्रहनय, पर- 
भाणुञादि सामान्यसे एक तिरोभूत गुणस्रमृह अवियमान पृवापरविभाग 
निलयसामान्यही दरव्यं मानता है. सो संम्रहनय, अनेकता भाननेरूप कल- 
कसे अकरुकित होनेसै ओर शुद्ध दव्य मानने युद्धद्रव्यार्थिक हे. 

अथ नेगमनयकी प्ररूपणा करते हैः-नही है एक गम, बोधमार्ग, 
जिसका, सो नैगमनय है. एषोदरादि होनेसे ककारका रोप जानना, 
तिस नेगमनयके तीन भेद है. धमंहयगोचर (१) धर्मिद्रयगोचर ८२) 
धर्मधर्मिगोचर ८३). यहां धमींधमं शब्दकरके, द्रव्य ओर उयंजनपर्या- 
योको कहते दै. अथ प्रथमभेदमे उदाहरण कहते दै. “। स॒चेतन्यमाप्मनि 
इति! ” आत्मामे सत्‌ चेतम्य धमं है, यहां चैतन्य नाम व्यंजनपर्या- 
धको, विष्य होनेसे, तिसकी युख्यताकरफे विवक्षा करी; ओर सत्ताख्य- 
उ्यंजनपर्यायको, विशेषण होनेसं, तिसकी अभुख्यता, गोणताकरके, 
विवक्षा करी ₹ै.1 इतिधमंदयगोचरोनेगमः प्रथमः । १। 

९९ 


७३० तचनिणयध्रासाद- 


अथ दृरे नैगमका उदाहरण कहते है.-५ वस्त॒ पयोयवद्दधव्यम्‌। ” 
परयायवाला द्रव्य, वस्तु है. यहां पर्यायवाठे द्रव्याख्यधर्मिको. विशेष्य 
होनेसै, प्रथानपणा हे; ओर वस्तुनासक धर्मिको, विश्चेषण होनेसं, अप्र 
धानपणा ह. अथवा ‹ किं वस्तु ? वस्तु क्या है ¶ ^पयायवद्‌ द्रव्यम्‌ ` 
पर्थीयवालखा दव्य. देसी विवक्षा, वस्तुको, विशेष्य होनेसें प्रधानपणा 
है. ओर पर्यायवद्‌ दरन्यको, विशेषण होनेसे, गोणपणा दै. इतिधमिद्य- 
गोचरोनेगमो द्वितीयः । २ । 

अथ तीसरे भेदका उदाहरण कहते हैः-1 ^ । क्षणमेकं सुखी विषया 
्तजीष इति 1 ” एक क्षणमाघ्रं सुखी विषयासक्तं जीव है. यहां विष. 
धासक्त जीव द्रग्यको, विदेष्य होनेसे, प्रधानपणा हे; ओर सुखलक्षणः 
पर्थायको, विरोषण होनेसे, अप्रधानपणा हे. इति. धमिधमोलंबनोनेगमः 
तताय; । ३। 

अथवा निगम, विकल्प, तिसमे जो होवे, सो नेगम. तिसके 
तीन मेद हे. भृत (१) भविष्यत्‌ (२) वत्तेमान (३). जिसमे अतीत 
वस्तुको वर्तमानवत्‌ कथन करना, सो भूतनेगम. यथा। आज सोही 
दीपोत्सव ८ दीवारी ) पै हे, जिसमें श्रीवद्धेमानस्वामी मुक्ति गये. ।१। 
भाविनि अथीत्‌ होनहारमे, होगईकीतरं उपचार करना, सो भविष्यत्‌- 
नेगम. जेस अर्हत सिद्धपणको प्रा्तही होगये हें । २। करनेका आरंभ 
करा, वा थोडासा निष्पन्न हुआ, तिसको हुआ वस्तु, जिसमे कहना, सो 
वन्तेमाननेगम. जेसे, “ओदनः पच्यते । ३ । | 

अथ नेगसाभासका स्वरूप कहते हैः-दो आदिधर्मोको एकांत पथक्‌ 
जो भाने, सो नेगमाभास, इति. आदिपदकरके दो. दव्य, ओर दन्य 
पयोयों दोनोंका भ्रहण है. उदाहरण जेस, आत्मामं सत्‌, ओर चैतन्य, 
परस्पर अत्यंत प्रथग्भुत है, इत्यादि. आदिशब्दसें . वस्तुपयीयवाले दव्य 
दोका, ओर क्षणएक सुखी, इति सुखजीवलक्षण द्रव्यपर्याय दोनोंका अहण 
हे. इन दोनोकी. सवथा भिन्नरूपप्ररूपणा करनेसे नेगमाभास दुमैव है. 


भ अ 


नैयायिकः, वेरोषिक, येह दोनों मत नेगमाभासते उत्पन्न हुए. इति..॥ 


षटर््रिराःस्तम्भः ७६३१ 


अथ दव्यार्थिकनयका दसरा भेद संग्रह नामा, तिसका वणन करते 
हेः-“ सामान्यमात्रमाही परामशः संयहः > सामान्यमाच्रमादी जो ज्ञानः 
सो संयह “मात्रं कारस्यऽवधारणे च ` सारद संपृणका ओर अवधा- 
रणका वाचक है, 'सामान्यमशेषविशेषरदितं ` सामान्य संपृणविशेषराहैत 
सच द्रव्यत्वादिक रहण करनेका शीर हे "सं ` एकीभावकरके पिडीभुत 
विशेष राश्चिकों महण करे, सो संयह्‌. तात्पर्यं यह है “स्वजातेदृष्टे्ठाभ्या- 
मविरोधेन विरेषाणामेकरूपतया यद्भहणं स संयहः इति ” स्वजातिके 
वृषटेषटकरके अविरोध विशेषोको एकरूपकरफे जो महण करे, सो संयह, 
अथोत्‌ विरोषरहित पिंडीभृत सामान्यविदेषवाठे वस्तुको शुद्ध अनुभव 
करनेवाला ज्ञान षिदेष, संयहकरके कहा जाता हे. सो सप्रह दो पकारका 
हे, परसंग्रह ( ९) अपरसंयह (२). संपृणं विरेषेमिं उदासीनता भजता 
हुआ, शुद्धद्व्यसन्मात्रको, जो माने, सो पररसंग्रह है. जेस विश्व एक 
हे, सतस अविररीष हानेसं. 


अथ परसंयहाभासका रक्षण कहते हः-सत्ता अद्रेतको स्वीकार करता 
हुआ, सकरविशर्षोका निषेध करे, सो परसंय्रहाभास. जेस उदाहरण, 
सत्ताही त है, तिससें पएरथगभूत विशेषोके न देखने, इति. अद्वैत- 
वादियोके जित्तने मत हे, वे सर्व, परसंप्रहाभासकस्फे जानने; ` ओर 
सांख्यदसन भी एेसेंही जानना. 


अथ दूसरे अपरसंग्रहका टक्षण कहते हैः-दरग्यत्वादि अवांतरसामा 
न्योको मानता हुआ, ओर तिसके भेदोमे उदासीनताको अवरंबन करता 
हुआ, अपरसंयह हे. जसे धमं अधमे आकाश्च कार पुद्ररु जीवद्रव्योंको 
द्रव्यत्वके अभेदसे एक मानना. यहां उव्यसामान्यज्ञानकरके अभेदरूप 
छहोंही दर्व्योको एकपणे रहण करना, ओर धमोदि विरोष सेदोमे गज- 
निमििकावत्‌ उपेक्षा करनी. एेसेही चेतन्याचेतन्य पर्यायोका एकपणा 
मानना, पयायसाघम्येतासे 

परश्च न ओर तद्विपरीत अचेतन्य, येह दोनों एक कैसे 


७३२ तस्चनिणेयप्रासाद- 


उत्तरः-चेतन्याचैतन्यकी विशेष तिवक्षा न करनेसे, ओर इव्यत्वकरफे 
अभेदवुद्धि मानने. 

अथ अपरसंयहाभासका लक्षण कहते हैः-दरवग्यत्को एकांत त जो 
मानता है, ओर तिसके विशेषोंको निषेध करता है, सो अपरसंथहाभास 
है. जेस द्रव्यत्वही तल है, ओर धमादि द्रव्य नही हे. यथा वस्तु है, 
परेतु सामान्यविशेषत्व कहां वते हे ! एेसेंदी सामान्यविरोषारमक वस्तुको 
जानना. 

अथवा संथहनय दो षकारका हे. सासान्यसयह (१) विरोषसंयह (२). 
सामान्यसंयहका उदाहरण जेस, सवेद्रव्य आपसमं अविरोधी हे. । १) 
विशेषसंयहका उदाहरण जेत, जीव आपसमें अविरोधी है. । इतिसंग्रहद्- 
व्यार्थिकनयः । २। . 

अथ व्यवहारद्व्यारथिक्‌ नथका खरूप लिखते हैः- 


“॥ संग्रहेण गीतानां गोचरीकृतानासथानां विधिपूवेकमवह- 
रणं येनामिसंधिना क्रियते सन्यवहारहइति ॥ "" 


भावाथे-संबहने महण किया जो सादि अथे, तिसका, विधिस जो 
विवेचन करे, सो अभिप्राय विशेष, व्यवहारनामा नय हे. उदाहरण जेस 
जो सत्‌ हे, सो ढव्य है, अथवा पर्थाय हे. आदि्ाठ्दसे अपरसंयहण्हीता्थ 
व्यवहारका भी उदाहरण जानना. जेस जो दव्य है, सो जीवादि षड्विध 
डे, इति. पर्यायके दो भेद दे. कमसाथी (१) ओर सहभावी (२), इति. 
एेसं जीव मी सुक्त (१) ओर संसारी (२). जे कमभावी पर्याय है, वे वो 
पकारके हे. किथारूप (१) ओर अकरियारूप (२), इति. ॥ 


अथ व्यवहाराभास कहते हैः-जो अपारसार्थिक द्रव्यपर्थायविभागको 
मानता हे, सो व्यवहाराभास है. जेस चाक्कमत. क्योकि, नास्तिक 
जीवद्रव्यादि नही मानता है. स्थुखदृष्टिस चारभूत यावत्‌ जितना 
दृष्टिगोचर आवे, उतनाही रोक मानता है. से स्वकर्पित रोनेकरके 
अूठ होनेसं चाबोकमत व्यवहाराभास हे. 


षटूतरिरास्तम्भः। ७३३. 


तथा अन्यथ व्यवहारनयका कितनाक स्वरूप लिखते हे.-भदो- 
पचारकरके जो वस्तुका व्यवह. करे, सो उयवहारनय, गुणगुणिका 
(१) द्रव्यपयोयका (२ » संज्ञासंक्लिका (३ स्वभावस्वभाववठेका (४). 
कारककारकवालेका (५4, करियात्छियावारेका (६) सेवसे जो मेद करः 
सो सद्धतम्यवहार । १ । 
` शद्धयुणगुणिका, ओर श॒द्धपयीयद्व्यका भेदं कथन करना, सो 
शुद्धसद्ूतव्यवहार । २ । 

-पचरित सद्धूतव्यवहार. तहा सोपाधिक अथीत्‌ उपाधिसर्दित गुणः 
गुणिका जो मेदविषय, सो उपचरितसद्धूतन्यवहार- जेस जीवके मति- 
ज्ञानादिकं गुण दै. \ ३। 

निरुपाधिक गुणगुणिकाभेदकः अनुपचरितसद्धूतव्यवहार- जसे, जी- 
वके केवलक्ञानादि गुण है. । ४। | | 

अशुद्ध गुणगुणिकाः ओर अद्ाद्ध द्रव्यपयीयका भेद कहना सो अशु 
द्संद्भूतज्यवहार- । + । | 

स्वजातिअसन्रूतन्यवहारः जेस, परमाणुको बहुपदेशी कथन करना" ।५. 

विजातिअसद्ूतम्यवहार- जैसे, मतिज्ञान मूपसिवाका हैः मूततिद्रव्यसं 
उत्पन्न होनेसं. । ७ । 

उभयसद्धूतव्यवहार. जेस जीव अजीव ज्ञेये ज्ञान हैः जीव 
अजीवको ज्ञानके विषय होनें. । < । 

स्रजातिडपचरितासद्धतब्डवयारः जसे, पुत्र भायौदि मेरे है । ९। 

विजातिरपचरित असद्धूतव्यवहारः जेते, वच भूषण . हेम रलादि 
मेरे है. । १० । 
` तदुभयडपचरित असद्धृतन्यवह ~ जत, देश राज्य कीतिं गढादि 
मेरे है. । १९। 

` अन्यन्न सिद्ध धमका अन्यत्र समारोप करना सो असद्भूत- 
यवहार! १२ । | 


७३४ त्वनिणयप्रासादः- 


असद्धत व्थवहारही उपचार है, जो उपचारसे ` भी' उपचार करे, सो 
उपचरित असद्धतग्यवहार. जैसे, देवदन्तका धन. यहां सश्छषराहेत वस्तु 
संबंध विषय है. । १३। 

श्छेषसहित वस्तसंवधविषय, अनुपचरित असबद्भूतव्यवहदार. जेस, 

जीवका शरीर. । १४। 

उपार भी नव प्रकारकां हे. दरव्यम दञ्यका उपचार (१) गणमं 
गणका उपचार ८२) पयौयमे पयायका उपचार (३) दरव्यम गुणका 
उपचार ८४) दरव्यम पयायका उपचार ( ५) गुणसं उन्यका उपचार 
८६) गणम पयायका उपचार (७, पयाय ॒दभ्यका उपचार (८) 
पर्यायमे गणका उपचार ८९). यह सवे भी, असद्धूतव्यवहारका अथं 
जानना. इसीवास्ते उपचारनय, पथक्‌ नही हे, इति. । 

मख्याभावके हए, प्रयोजनः, ओर निमित्तम उपचार व्तेता ह 
सो भी संबंधके विना नही होता है. संबंध चार प्रकारका है. संश्टेष- 
संश्टेवीसंवध (१) परिणामपारेणामिसंबंध (२) श्रद्धाश्रद्धेयसंबंध (३) 
ज्ञानज्ञेयसंबेध ( ४). उपचरित असद्धूतव्यवहारके तीन भेद है. संलयार्थ 
८ १) अत्या (२) सत्यासदयाथं ( ३ ) इति. येह १४ भेद व्यवहार 
नयके जानने. यही त्यवहारनयका अथं हे. व्यवहारनय भेदविषय है, ॥ 
इतिद्रन्यार्थिकस्य त॒तीयोमेदः ॥ ३ ॥ 

अथ पयायाथिकनयके चार भेद छिखते है. उनमें प्रथम जुसूत्रका 
स्वरूप लिखते हँ 


“ ॥ ऋजवत्तसानक्षणस्थायपययसनमाधान्यतः सतच्रयन्न- 
भिप्रायतऋल॒सूत्रनय इति ॥ ” 

अथः-मूतभविष्यत॒क्षणलवविरिष्ट कुटिता विस॒क्त होनेसे, ऋजु 
सरली, द्रन्यकी अप्रधानताकरके, ओर क्षणक्षयीपयायोकी प्रधानताक- 
रके, जो कथन करे, सो ऋलुसूत्रनय हे. उदाहरण जेते, संप्रति सुख विवर 
हे. .इस वचनसें क्षणिक सुखनामा पर्यायमा्रको स॒ख्यताकरके कहता रै 
परतु तदधिकरण जीव दव्यको गोणत्वकरफे नही मानता हे. इति. . 


षट्भिशःस्तस्भः । ५६५ 


अथ जुसूत्राभास कहते हेः-सवथा दरव्यका जो निषेध करता हे, सो 
ऋजुसूत्राभास है. उदाहरण जेस, तथागतमत. क््योफि; बोद्ध क्षणक्ष- 
यिपयांयोंकोही प्रधानतासें कथन करते है, ओर तत्‌तत्आधारभूत द्योँको 
नदी मानते है; इसवास्ते बोद्धमत, जुसुत्राभासकरके जानता. 

ऋजुसू्रके दो मेद है. सृक्ष्मजुसून्न, जैसे पयांय एकसमयमाघ्र 
रहनेवाखा है (९) स्थुखजुसूत्र, जेस मनुष्यादिपयांय, अपने २ आयुःप्र- 
माणकाङुतक रहते हे. । इतिपयांयाधथिकस्य भथमोमेदः॥ १ ॥ 

अथ दृसरा भेद छिखते हँः- 

«| कारदिमेदेन ध्वनेरथ॑भेदं प्रतिपद्यमानः शब्ददति ॥ 

अर्थः~व्याकरणके संकेतं श्रकृतिप्रययके समुदायकरके सिद्ध हु 
काल. कारक छिग संख्या पुरुष उपसगके भेदकरफे ध्वनिके अथं भेदको 
जो कथन करे, सो शब्दनय है. कारभेदमं उदाहरण जेस, नभुव भवति 
भविष्यति सुमेररिति' हुआ हे, होवेगा, सुमेरु. यहां कार्चथके भेदसं सुमे- 
रुका भी भेद, शल्दनयकरके प्रतिपादन करीये है. दरव्यत्वकरके तो, अभेदं 
इसके मतमें उपेक्षा करीये है. । कारकभेदमे उदाहरण जेस, ‹ करोति 
कियते कुम इति. + किगभेदमे ‹ तटस्तटीतटमिति ` । संख्याभेदमे धाराः 
केन्र  पुरुषभेदमें "एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यति यातस्ते 
पिताइयादि ` । उपसगभेदमें “ संतिष्ठते अवतिष्ठते. " । इति । 

अथ शव्दनयाभास लिखते हैः-काङादिभेदकरके विभिन्नरशर्दके 
अर्को भी, भिन्न मानता हुआ, शब्दाभास होता है. उदाहरण जरे, 
‹ बभूव भवति भविष्यति सुमेरः ' इद्यादिक भिन्नकारुके दान्द, तिनका 
भिन्नही अथं कहता हे, भिन्नकालराव्द होनेरस. तेस सिद्ध अन्यदाञ्दवत्‌, 
इति. । ˆ बभूव भवति भविष्यति सुमेर;  इसवचनकरके शाब्दभेदसें 
अर्का एकांत भेद मानना, राब्दाभास हे. ॥ इतिपयायार्थिकस्य द्धिती- 
योभेदः ॥ २॥ 

अथ पयायार्थिकका तीसरा भेद समभिरूढनयका खरूप छिखते हैः- 


हि, अ 


^“ ॥ पयायरब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्नमथं समभिरोहन 
समभिरूढद्रति ॥ " 


५७३ 


७३६ तत्निणयप्रासाद्‌- 

अथः-दाव्दनय, राढ्दपयौयके ` भिन्न भीं हषः दरव्या्थका ` अभेद 
मानता है. ओर समभिरूढनय, शब्दपर्यायके भेद हूए, दव्याथका भी, 
मेद मानता हे. पर्यायराब्दोके अर्थतः एकलकी उपेक्षा करता ह. उदाहरण 
लेस, “इढनादिद्र शाकनात्‌ राकः, पुद।रणात्‌ पुरंदरइत्यादिः' इस वाक्य- 
करके इंद्र राक्र पुरंदर इत्यादि एकाथ पयायदान्वमे भी, ्युत्पत्तिभेदसे 
इसके अर्थका भी, भेद मानता है. राव्वफे भेदत, अथका भेद, यंहं नय 
मानता हे. इतितास्याथः । ठेसंही अन्यन्न करडा घट कुट कुंभादिकेमे 
जानना. 

अथ समभिरूढाभास कहते हैः-पयायष्वनियोके अभिधेयको एकांत 
नानाही मानना, सो समभिरूढाभास ह. उदाहरण जेस, इंद्रराक्रपरदर 
इत्यादि शब्दोंके भिन्नही अभिधेय है, भिन्नशब्द होनेसै. करिकूरंग 
तुरग करभशब्दवत्‌. यहां इद्रशकपुरंदर नाम एक भी हे, तो भी भिन्नरशब्द 
हानेसे वाच्याथ भी, भिन्न है. जेस हाथी हिरण घोडा ऊंट आदि 
भिन्नवाच्य हे, तेस यह भी है. यह समभिरूढाभास हे ! इतिपयीया- 
थिकस्य ततीयोभेदः ॥ ३॥ 
अथ चोथा मेद छिखते हेँः- 
॥ ^ रान्दानां स्वप्रदत्तिनिमित्तमूतक्रेयाधीशिष्टमथं वाच्य- 
सेनाभ्युपगच्छन्नेवंमूतदइति ५ ” 
अथेः-समभिरूढनयतें इंदनादि कियाविशिष्ट हृदा पिंड होवे,अथवाःन 
होबेपरंतु इंढादेकका व्यपदेदा रोके, तथा व्याकरणे तेसेंही रूदी होनेसे, 
समाभरूढ, तथाच रूढराब्देक व्युत्पत्ति रोभामाघ्रही हे. “व्युतपत्तिरहिता 
र्दा ₹ढा ईति वचनात्‌ ' एवंभूतनयः जिस समयमे इंदनादिक्रियाः 
दष्ट अथको रखता ह {तेसकाल्मही इद्रशब्दका वाच्य .मानता हेः 
परतु त्िससं राहेत कारमे नही मानता ह. इस नये मतम तो सव॑क्किया 
राव्दहा हे. यद्यपि भाष्यादिकमे जाति (१) गुण (२) किया (३) संबंध 
(४१ य्च्छा (५) लक्षण पांचधरकारकी शब्दपरदृत्ति कही है, सो 


1 


षैट्तरिदाःस्तम्भः ७६७ 


व्यवहारमात्रं जाननी; परंतु निश्चय नही. एस यह नय, स्वीकार . 
करता हे. जातिदाच्द जे ह, वे क्रियाराब्दही ह. “ गच्छतीति गोः" जो 
गमन करे सो गो. ‹ आञ्चुगामिखाद धः आश्ु-रीघरगामी होनेसें अन. 
गुणदाव्द जैसे ‹ शुचिभ॑वतीति शुङ्कः ` युचि होवे, सो शुष्क. ° नीखभव- 
ब्ान्नीरः ` नीरू होनेसं नीड. । यदृच्छाशब्द जसं “ देव एनं देयात्‌ यज्ञ 
एनं देयात्‌ ` । संयोगी समवायीराञ्द्‌ जसे ‹ दंडोस्यास्तीति दंडी, विषा 
णमस्यास्तीति विषाणी" अस्ति ियाको प्रधान होने अस्तिअथंमं पत्यय 
हे. येह सव क्रियादब्दही हे. अस्ति भू इत्यादि श्ियासामान्यको सरव- 
व्यापी होनेस. उदाहरण जेस, इदनके अनुभवनसे इद, राकनक्रियाप- 
रिणत रा, पृदीरणप्वत्तको पुरंदर कहते है, इति. 


` अथ ए्षमूताभाप कहते ईैः-अपनी क्रियारहित, सो वस्तु भी, दाव्देकी 
वाच्य नही. तत्शएब्दवाच्य यह नही है, एेसा एवंभुताभास है. उदा- 
हरण जैसे, विरिष्टचेष्टाशुन्य घटनामक चस्तुः घटराव्दका वाच्य नही. 
घटराञ्दप्वृत्तिनिमित्तमूत क्रियास शून्य होनेसं, पटवत्‌. इस वाक्यसै 
अपनी क्रियारहित षटादिवस्तको घटादिद्राग्दवाच्यताका निषेध करना 
प्रमाणव्राधित है. रेस एवंभृतामास् कहा हे, इति. 
इन सातो नयोंमंसें आदिके चार नय, अथं चिरूपणेसें प्रीण दहोनेसे, 
अथनय है. अगले तीन नय, खब्दवाच्याथगोचर होने, दाब्दनय है. 
अथ इन पृवोक्त नयो कितने सेद है, सो छिखते हः- 
गाधा ॥ 
५ + (>, म 
इकतेको य सयविहो सत्त नयकस्षया हवति एमेव ॥ 
अन्नो वि य आएसो पंचेव्‌ सया तयाणं त ॥ १॥ 
अथः-नैगमादि सातों नयोके एकेकके प्रभेदस सौसोभेद है, सर्व 
मिखाके सातसो (७००) भेद होते ह. षकारांतरसें पांचही नय दते 
है. सो यदा शब्दादि तीनौको एकी शब्दनय, विवक्षा करीये, ओर 
एकेकके सो सो भेद करीये, तव पांचसो मेद नयथोके होते ह. एेसंही 
अद 


५३० तछनिणेयप्रासा्द- 


चरतो, चारसो, दोसो भी, मेद नयोके होते हे. तथाहि-जव सामा- 
न्यथाही नेगमकी संयहके अंतभ्र॑त, ओर विशेषयाही. नेगमकां व्यवहारफे 

अंतर्त विवक्षा करीये, तव रख नयछहोते है. एक एकके सो सो भेद 
होनेसे, छसो भेद होते हे. । जव नैगम ९ संह २ व्यवहार ३, तीन तो 
अथनय ओर एकः शब्दनय, ठेती विवक्षा करीये, तव चार ४ नय 
 एकेकके सो सो मेद होनेसें' चारसो भेद हीते ह. । आर द्रव्याथकः 
पयीयाथिकः, इन दोनोके सो सो भेदं होने, दोसौ भेद होते है. यदि 
उक्ष भेद गिणीये तो, असंख्य मेद होते हे 


यटक्तम्‌ ॥ 
जा्व॑तो वथणपहां तावंतो वा नया वि सहास ॥ 
ते चेव परसमया सम्मत्तं सुदि सुं ॥ 9॥ 


उ्याख्याः-जितने वचनके रकार है राब्दास्मक थहण किथा हँ साव 
धारणपणा जिनोने, वे सवं नय, परससय अन्य तीथियोके मत हे. ओर 
जो अवधारणरहित स्यात्‌: पदकरी छांकित हे, वे सवे नय, इकठे कर 
सम्यक्त जेनमत है. | 

परश्ः-सवेनय प्रत्येक अवस्थामें मिथ्यास्वका हेतु है तो, सवं एकटे 
भिरे महामिभ्यातका हेतु क्यों नही होवेगे १ जैस कण कणमात्र षिष 
एकटा करे तो, बृहद्विष हो जावे हे. | | 

उत्तरः-परस्पर विरुद्ध भी सव नय, एकन हष, सस्यक्तव होते ह, एक 
जेनमतके साधु वरावा्चि होने. जेस नाना अभिभ्रायवारे राजाके 
नोकर, आपसमे धन धान्य भृमि आदिकके वास्ते ख्ठते मीहे तो भी, 
सम्यग्‌ न्यायाधाशके पास जावे, तब पश्चपातरहित न्यायाधीर, यक्तिसं 
रगडा भिटायके मेरु कराय देता हे, तेस यहाँ परस्पर विरोधी नय, 
स्याद्रादन्यायाधाशकं वदा हाके परस्पर एकत्र मिखजाते है. तथा बहते 
जहरके टुकडे बडे मंन्रवादीके पयोगत्तं निर्विष हए कष्टादिरोगीको दीष 


अमृतरूप होके परिणमते ह, तेस नयस्वरूप भी जानलेना 


षट्‌त्रिरःस्तस्भः ०२९ 


तटक्तम्‌ ॥ 
सस्थे समिति सम्म केगवसाञं नया विरुद्ावि ॥ 
` णिच्चवृवह्रिणो इव राओ दासाण वसवत्ती ॥ १॥ 
इति, ॥ 
पुरवोक्त नयोमें पृवं पूवे नय बहुविषयवारे हँ, ओर उत्तर उत्तर नय 
अल्पविषयवाठे हं. यह नयका स्वरूपः नयषदीपादिकसें किंचिन्मात्र 
खिखा हे. विशेष देखनेकी इच्छा होवे तो, राब्दांभोनिधिगंधहस्तिमहा 
भाष्यच्ात्ति, ( विशेषावदयक ), इाददारनयचक्रादि शाखोसं देख रखेना. 
इति नयस्वरूपवणनम्‌ ॥ 
तत्समाप्तो च समापोथं षटूचरिशः स्तंभः ॥ ३६॥ 
टष्टिदोषान्मतेमीयाद्नाभोगासरमादतः ॥ 
यनज्िनाज्ञाविरुदं तच्छोधनीयं सनीषिभिः ॥ १ ॥ 
यदशाद्टमिह्‌ निरूपितमार्यस्तसक्तम्यतां प्रसादं मे ॥ 
कसा विशोध्यतां यत्‌ को न स्खरति प्रमादविवरो हि॥ २॥ 
यद्यपि वहभिः प्वा-चार्यरचितानि विविधराच्लाणि ॥ 
प्राकृतसंस्कृतभाषा-म्यानि नयतकयुक्तानि ॥ २ ॥ 
तदपि मयेदं शाखं, पए्वंमनेः पदति समाभित्य ॥ 
भव्यजनबोधनाथं, रचितं सम्यक्‌ स्वदेशागिरा ॥ ¢ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
श्रीमन्मोहनपाश्वेनाथविमरे पद्टीपरे परस्ततः ॥ 
श्रीचितासणिपा्वनाथनिरघे जीरेतिनाम्ना परे ॥ 
ग्र॑थोऽयं परिपृणंतां च गमितश्चंद्ेवनंदेणभ- 
दषे (१९९९१) भाद्रपदे च शुदशमीघसे गभस्तौ शभे ॥५॥ 








७४० स्वनिणंयध्रासाद- 


सुनक्षघ्रपुरे रम्ये धमंनाथग्रतिष्टिते ॥ 
` घेजनशखाकायाः पादानाद्‌शताहकस्‌ ॥ ६ ॥ 
शिखिबाणांकच॑द्ाब्ट्‌ (३९९५३) भन सुसुक्षुणा ॥ 
राकायां प्रथमादरऽरेख साधक्मासरे ॥ ७ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
सर्याचद्रमसो यावद्‌ यावच्छीवीरशसनम्‌ ॥ 
ग्र॑थोऽयं नंद वात्तावत्‌ परोपकृरंतिहेतये ॥ ८ ॥ 
कियानप्यस्य शाश्चस्य श्रादेः पद्रौनवासाभेः ॥ 
पंडितामृतचंद्राह्रेमांगोऽस्ति परिशोधितः ॥ ९ ॥ 
॥ इति भामं सयात्‌ \ 
1 इतिश्रीमहद्धिविजयगणिरिष्यश्रीमद्विजयार्वद- 
स॒रिविरचिततस्वनिणवम्रातादयंथः समासतः ॥ 


------न ष र~ 
यहं अथ सरुदेशवासी ८ हार डव निवासी ›) आसवाङ वारूफेना 
( बाणा ) परमार गो जंन ( शेतावरी-तपयच्छीय ) अमरचद प° 
(पद्याजी) परमारने स्वसलयलसार पदच्छेद परए आदि शोधन करके परसिद्ध 
किया. याचना हे कि पाठर वें दृष्टिदोदकी क्षसां करे 
श्रेयांसि सस्ति बहविष्ठहतानि रोके । 
कर्यद्न्र्त्यादादत सवं लालवेस्यं ॥ 


(५. (५ 


श्रेयस्तसेऽयमितिं यः ससयालययोऽमत्‌ । 
तं क्लन्तु सहतं दा वदद ससह: ॥ 3 ॥ 


£\ भस 


ह अथेः-किंसको विदित दही हे कि “ अच्छे कायो बहत विन्न होते 
है यह भथ एक बडा सत्कथं हे, जिससे (कीतनीक आरत-सरकेलीके 
सववसे ) प्रसिद्ध करनेन विरुंव हवा जिसदी खन्न साक्षरवर् क्षमा करेगे 
"तकाप्कि ज्जगम्‌ धरमचंद्र हुनपृतं दन मान जीन । 
पर्‌ कलकाचर्‌स परद्‌ तन तखन ॥ 
॥ शुभस्‌ ॥ 
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६ + 
श, रा, दरो वीर॑द दीपच॑द्‌ सी. आः इ^ जे. पी. 
( गोधाव्रौ-जहमदावाद-वैवई \, इ 

शेठ वीरवद दीपच॑द सी. आई. इ.जिनका चंत फोये सामने दी गोचर स रहा, अस. 
ल्म अहमदाषादं जिर गोधादी मामके रहनेवाले वीसा भ्रीपारी ज्ञापके हैः परंतु वहतं 
फाठसे अहमदावादके निबासी शे गये दै, इनका जन्म सन १८३२ म वाद, गुजराती, ओं 
च्छ अगरेजीका अभ्यास फरके सतरह वकी उमर यह म्युनीसीपारिटीमे .२४ की शटी 
नोकरीपर रः स॑, १९१४ मे महमदाबाद नगररेठ मेमाभाई देमाभाईके संयोगे चंवर इन 
शेठकी नोकरीमे पथम द।खट हे. काधैङ्कसरता दिखाकर आपने दुकानका काये साफस्यतासे 
चलाया. सन १८६२ मे मी, नकी तरषसे इनको गुप खवर म्रिटी कि अमेरिकर्मे भारी 
लदाई लेगी जिसपरसे आपने खर शस्तमजी नीजनीभाई, शेठ मयाभाई कौरदके रिस्सेमे भारी 
व्यापार करके, बहुत धन भा करिआ, संडी एका सुदेका भाव; उस समय रु, ७५० तकं 
वेह गया धा, इसलिये वदं समय रेतिहा्िक कलाया, ओर मी. शवेरीराक उर्माय 
शंकरो मदद देकर उनके नामते एक कंपनी जारी की जिसको मेससं ठप दँपनीशी एनन्सी 
मिरी, इसके सिषाय एरसनदास साधवदापकी इपनीमिं मी इनका साजा था, 

सन १८६३ के वर्स यह ओरियटख मिक, बेन्ठिड वेरदाउख, इँं० छी ०, माणेकजी 
पीरीट मि, ३क ओफि इंडिया, तोच कोटन पिर आदिके डायरेक्टर नियत हुवे थे. 

तदनतर सन १८७ मे पुरक भावया ज्ञापके भसिद्ध शेठ मोरारजी गोफरदासने 
इनकी योग्यतासे भसन्न दोकर इनको सपने कामम शापिरु कर छिया, केव तनाशै नदी 
ष्रन अपना मागीदार बनाकर अपने सव कामका योभ्रा इनपर्‌ डा दिया. इन्धान भी सव 
कामें सफरुता भाप्र सी ओर क्डा नाम पराया, 

सन ९१८७८ म सोखापरमं एक भिर रीर वीरच॑दजीने शेठ मोरारनी गोकल्दास रऽ 
की एजन्सीमे स्थापित कर वडी सफलता पा कौ. मोरारजी मिष जौर मदारक्षमी मिरुशी 
एजन्सीका भी कारभार ये लक्ष देकर एरतेगे जर शेठ मोरारजीने अपने विम आपको 
एक पएयदचीक्यूदर नियत क्ियेये, जिस धियि दीरनोदी काये इनको करने पडते भे. 

स्वर्मवासी शेठ मोरारजी टवी खवर रखनेे, उचितं सखाद दैनेमः सुमषथ रखनेमे 
ओर उत्तम व्यवस्था करनेमे शे वीरव॑दजीने अच्छी कशता दिखाई, गौर मेसं मोरा 
गोकर्दास्त कैपनीकी साफर्यता बहुधा इन्दी कारणस हुई दै. 

उक्त रेठ मोरारजी पिक, सोखापुर मड, रेड खारमारं दरुपतभाईवारी सरसपुर 
मिल, वेरी भिक, धी ओ० नसरषानजी वाडियावारी रसच्युरी मिरु भौर रणोव पिके 
डायटर्‌ है, ओर दहुधा मिख्बारे इनका असभव दैखकं उनकी सखाहपर चरते दै, 

इन्हे बहुत अच्छा घन संपादन करे, उसका सद्‌ पयोग भी किम है, सन १८७६ 
~७७ म सोखापुरके दुभिभमे इन्दो खोगको वडी मारी मदद दीथी अर गवनैर्भुटने इनक 
कायेकी कदर ता, ९ जनवरी सन१.८७७ को एक सर्टीपिकेटा ओरं ता, २४ दीसंवरको 
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तर्कारी मभौ ठेखद्वरा+ दी द, जिसमे इनकी अभू सेवा सतति करके त दियं 
ष्ट, सेवत १९९६ के दुभिकषके समय सोलापुर  गुजपत्‌ ०11 सथानं स्ते, भावप 
अन्न वेचनेदी दुकान खोलकर -गरी्ोको मद्द्‌ देनेमै ओंर जानवरोको , चाम इन्दनि 
बद इच्छ परिश्रम उढायाा, शान करनं हृनकी : अच्छी प्रतिष्ठा ई. ; 0 
, ~. जड वीर्दली. वित्राके उपासक दै, ओर विचाके, साक्षरकेः पुस्तक भसिद्धुकत्ता आ 


= 


-" = प्र (८ ध्‌ 
सदा सहायक वनते दै. मेनधम कार्म आप सदा अगुमा रह्‌ कर काम्‌ क # व 
-एसोसिएङ्रन अफ इंडिया,” “धी वीरचंद करमचंद जेन युनीयन रीडिगसूम एड छायत्ररे' 


सौर “मेवाड लैन संदिर ीणोद्धार सभा? के पे अध्यक्ष है. वम श्रीराख्वागके स्य 
ओर श्री शंतिनाथजीक्षे मदिरे ये मेनेजिग र्यी ह र्‌ वरहका म वथ दुत उततम 
-अकारसं चलाते ६. यद्यपि अव ७० वेके दृद होगये दं तथापि देसी कोई जेन समा नर 
होगी, जहां शेढ वीरच॑दजी हाजर न दति ह. मक्षीजी तीथके, पारोताणेक. आर कर धमेके 
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सकद इन्दोने मदद दी है. कई पाठशाला आर साधुभाका पटनिके धिये पडो 
महावार मदद देते ६. गोधावीमे कन्याशाला, ओर अरनी सकट, अहम्दावादम सानग 
लायननेरी ओर अभ्यासव्े आदि चलाकर विद्याकी उन्नतिप्र वडा लक्ष दत ह: 

शट यीरवंदजी युवक “ जस्टिस ओफ धी पीस ” है, सोलापुर म्युनीपौपाच्टीके 
पीरनर ओर एतेषर ये, ओर युंबरेकी दायकोटके खास इयूरर है, दुष्काडके समय इनक 


~ 


सेवसे राजी हकर मान्यवर तिरि सरकारने महाराणी विक्टोरिया दस्तखती सनद § वर्शे 
इनको सन १८९८ म सी, आई, इ, ( कंपेनियन आफ धी आर्‌ ओंफ़॒ धी ईडियन 
एसम्पायर ) की भतिष्टित उपाधि अ्रदान की, जो पिरे किसी जनको मिरी नह है. 

ता, ९ मास सन १८९८ फो फेमिन कमिदनको आपने सोलापुरके दुष्कर सव॑षौ 
अपने अनुभवका पिपोटं दिया था जो कमीरनने वहाल रखा था. | 


{ सर्टीरफिकिट- एष (णात त प्राह कठवनोल्णल 06 भ८शा०्‌ पणत त0णला0 द6णलाथ], कऽ 0० 
8०816 38 एण श्त्‌ 79 16 गश्ा७ ग तनः 08 (वर्नण्यड पभल्डति एमन शिपकू688 ग [तो {0 
एल्गणेध्यते 107नश्रणत्‌ ३ पश्व्ण्वण्रजा ग 718 रथ्भा6 परव 30 एथुल्यंण्डु 0317858, 0त्षट्पे 0 प 
{क्षिप्र ग (16 1007800 ° 18176, - 
पकपाश्षफ़ 181, 1817, (20, } 2, १000 
। 06110, 
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| ¶ तेल प्रत्‌ पणा एषा, 68 म ४ ग्णणणात ए पन दक्धनः, एनणफतु, १०४९ 24४ 12606978 
4877 0०.५6 कभपा6 ० 1876 3४ 7/8 गणष एतव्लपनालः) 38 0पएमात९त्‌ ४० 217, ए र्छःनापापत्‌ 070४0, 
( 8. ) £, ण. गलपणक्ण, &०1, > 
ए 4. इत्लालकषिषप ६0 द०रलपयाालप 
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पएथाकण्ा्ा४ 690 68०] वापा पोऽ पम, 
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| | ( &0. ) ४(70 ष्म. 
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पंन १८९९ इनके ऊपर एक पदभार सांसीरिक आपत्ति आई कि इनके ज्ये पतर 
१? वाडीरार जो एक वडे इद्धिमान ओर दढ पुरुप ये, ४२ वर्षकी उमस का कर गये, 
रोठ यीरचेदजीका भारी स्वथ सरकारी साकिससेपं ओर वटे व्यापारीयेमिं दै, इतनी 
नही, पतु महीमूर आदि रा्ज्योके साथ दोस्ताना हक दै. जूनागढ, कच्छ, वोदा आद 
राज्यम भी उनका वडा पसीखा हे. साहं मसत करने अर इनके अतुभवसे खा उनको 
बहुत बडे आदमी पसंद करते द. पुरानी ओर नई दोनो प्रणालिका आपको ` ए्रा अनु भव 
दोनेसं पत्यक कायेमे सफठता पाप्र करते दै. ` 
सन १९०२ मे निष्डि सरकास्की मोरसे इनको विरोषरूपपर आमंत्रण दोनेप्र 
आप दिष्टी दवारम पधारे ये, ओौर अच्छा मान पाया धा, . 
रट वीरचंदजके बडा उदेव है भीर्‌ अब उनको एक पुची रक्षयणी ( दो फर 
करग्र ) मी, भोगीराट जर-साराभाईं दो एत्र तथा दरघख ओर कांतिाल दो पौन ओर्‌ 
समथ एक पनी दै, जिनके भी संतान विमान है. इनके विदयाभ्यासके छिये ये पुरा परिश्रम 
करते द ओर मी. भोगीरार इनके धैमे भ्त रहे दै | 
स्वगेषासी मि० वीरचंद राघवजी गंथीको वियाभ्यास करनेमे, उनको अमेरिका 
भेजने, उनको व्यारिस्टर वननि्ये ओर वदहांसे पीछा अनिपर अपने मकानपर रखफर 
इन्दाने द्रव्यसे वदी मद्‌ दीथी ओर उनकी विममे भी ओषध आदि करानेमे पूरा परिशमे 
उखाया धा परत खेदे दे क्षये वीरपुरप न भिये, नीं तो इन वद्धात्माको वडा आनद भाष होता- 
धमसंवेधो ज्ञातित्तवधी अथवा आपम्‌ कोर वखेडा खडा रहोनेपर यदि रेठ धारच॑दजी 
वाचम पडते द, तो दोनो पक्षको रानी करे गडा आगे वने नहीं देते दैः ये इनकी 
सवी ६, इनकी बदौढत इनके ङुटवीदी नकं, वरन वहृतसे जैन ओर्‌ दूसरे रोग भी अपनी 
रोटी कमा ररे है, ओर उनको धन्यवादं देते ह 
जर्नोकी धार्मिक, सामानिकं मौर ओयोगिक स्िथिकी उ्तीका प्यास करनेवाी व॑व्की 
दूसरी जेन ( शवेतांवर ) कोन्फरन्सकी शेसेषदन (स्वागत) किक ये अध्यक्ष चुने गये ये. 
ये महाशय सभावके अति नख; दयावान, श्रद्धाङ, शीखवान, प्रत्येकको -मेमदश्ी्े 
देखनेवाे, निराभिमानी, स्वदेश-घष-जातकि उत्तेजक; आनंदी, नेहसे काम करनेवारः 
उदयगी, विनयी आद अनेक गुणसंपन्न दै. | 
जेनभाईयोकी ओरं इनकी धर्मसेवाका बहुमान्य दोना अवदय दै, हम इनकी दीर्घा 
चाहते द मौर मारा करते कि ये सदा धर्मकार्यमे पत्त होकर उन्नति करते रदैगे, !!! 
10 गश्छष्नादणते कृन्त्‌ ० 4 क्रााद्पेश्षते 1 ४8 3009 ए 28810610 ५54. 
तपटटिणटु, ११ ला ९5 ए कप र6 पिणादुहं 86 ६0 एकप ४१९ एपत्‌ पुणमेणतं $णप ४५ 76 ४ (णपः 0 0४ 
890 7086 ताप काफल क प्6 कणकिदप पिप ९, 6 ० एक ०० एएप९७९प६७ द्धा प्रण 0 १० ६018 
पादुक 0 ४ ८णपप्पम्प ण णण इषपते 0त्पेढः एत्‌ लले धणप्मं ७९ पृण्य ० ४९९, पणेत ५० €0}10ए 16 58२१ 
ता पणत्‌ पष्प १ ४ (ाफृषपठय छह णपः पणते 0प्वः प्ठदुलक्रलः ्र षो पणत्‌ 1,411.9, 
ए०पप्या९६८३ धल€ पा0 0न0णपषण६ ण धशा, 


(रला ४४ णः (णप्रट ४४ 05मात, प्ातलय 0णप तण, शदषाद्‌ 200 6 868] 0 गा इत्ते 0वलः चण 
7750 पथ म पण्णप्रभ्य 1898, 3 चा अस (४४ ९ 9 णा, शद). ४ 
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` तचनि्णयप्राताद भरथके सष्टायक महाशयोके संक्षि 


(4 9 
जीवन उत्तांत ओर चित्र ( तस्वीर ) 

जवसे यह परय ुदको सवोधिकारे साथ श्रीगद्विनवानेदसुरीश्रनी ( आत्मारामजी ) 
रहारानकी रसे मिखा था तवस म इस उद्गम था कि पुस्तकको एसे ठंगसे .मकारित 
किया जाय कि इसके उत्तम ओर सस्त होनेके कारण्‌ सव लोग इससे लाभ उगसक. 

इस पुस्तकं शठ वीरच॑द्‌ दीपचंद सी, आई. ई. ज, पौ.) राववहाटुर शठ पाणकचद 
कपूरच॑द ओर स्य° शठ मगनभाई कूरं, रावसादेव रेट वसनजी ्ीकमजौ न, पी, तथा 
स्वमैवासी रेढ तठकच॑द मागेकचंद ( कोक पणे नदी हुवा ) से जो > सहायता मी ई 
उसकेखिये भ उन महाशर्योको हारक धन्यवाद देतह _ 

पिले शस पुस्तकको ₹० ९) मूरय रखकर साधारण रोतिपर उपवानिका भर्‌ विचार 
था पर उक्त महाशयोकी सहायतासे निकने ष्ट कागज, संदर सनदी जिच्द्‌ बडे भत्‌, 
८८० पुष्टे आकार, २२ अति उत्तम चित्र, रंगीन वेदश्च तथा जावन चज आदिसे 
पस्तकफो सौग सुंदर वनानेभं उटि नरह को गई ई, एसी दामं इसका मूर्य य॒दि २० ७) 
भौ रक्खा जाता तो अधिक नदी था, परतु उक्तम दशय, सटायत।से इसकौ न्योाव्‌ 
सवै साधारणे घुभतेफे छियि केवल ₹० ४) दी कर दीगर टं, केव ः इवनाही नी र 
साषषठनिराज, ओर भंडार आदिमं वहत भ्रति विन्‌। मूलय व गई ह. इनाम्कं छिये 
खरीदनेवलेको ओर गरी जनको खास कम भावसे दी नातीदै. वि 

साधु उनिरानोके फोटोके उपरांत उपरिथुक्त जिन महाशयोसे इस कामं सटायता 
मिटी है उनके ओर स्र ° मी° वीरचंद राथवजी गांधीका संक्षि जीवन चस्ति ओर चित्र 
अमेरिका आदिसे बडे व्ययते प्राप्रकर उक्त महाशयो की इच्छा न रटनेपर भी उनसे मिरी हुई 
सदहायताके उपर्य दिये गये रै, जिनसे हम छोगोको उनका अनुकरण करनेकी रिक्षा प्राप ह 

| अभर्चद्‌ षी० परमार, प्रसिदधकन्ती, 
-------० 20००० 


चि्ोकी अलतुक्सणिका, 
१ प्रथकतती ,..+ ^~. (सादि ) प्रस्तावना पृष्ट ११२ श्री सरिहैतकी मत्त मूल्य पृष्ट ११० 
९ साचा श्रीमद्‌ कमर्विजयसूरि, प्रेणकत्तोके |१३।१४।१५ रिव, विष्णु, बहमकी मूरति „., # 
पाटधा0ै + „५ „^ ,.. २५१६ माखर्वेध कान्य ( योगजीवानेदसरस्वािङ्त ) ९२८ 
द सनि श्री वल्टभविजयजी ( संयोधनकत्ता ) ३२१७ शेठ वीरवद दीपच॑द सी, आई. ई. जे, पी, 
£ प्रथकन्तीकी जन्मकुंडली अ पूरणी पष्ट {१ 
९ मुनिश्रीम्नद्धिधिजयजी(लुदेपयजी)परधकततोके गुर ०|१९. राववाहाद्र शोढ मागकच॑द्‌ कपूस्चेद भौर 
६. सुनि श्री अरद्धिविजयजी (इद्िचंदजौ); भयन्ते स्य० गोट मगनभाई कपृरचंद ( संयुक्त ) १४ 
वये्ठ गरुभाई +. "^ =“ » [१८ रवप्ताहेव ठ वसनजी त्रीकमनी जे, पी. १९ 
७ मुनि श्री नितिषिजयजी .“ # «^ % [९० घ्व० शठ तछ्कचंद माणेकचंद जे. पी... १७ 
मुनि श्री खतिविजयजी;  #» ~“ 9 |२१ स्व० मी वीरच॑ंद राघवजी गाधीची.९ 
९. मुनि श्री पे० र्षीविजयजी (विश्नचदजी) $रिष्य + | ( जैन धर्ेपदेराक }) „.. „^ १८ ` 
१० अथक्त्तोके गृहस्थीपनेका जुरसीनामा ,... ८१४२२ मी° अमरचद प° परमार ८ प्रसिद्धकत्ती- 
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रा. ब. रोठ माणेकचंद कपूरच॑द भोर स्व. रोढठ मगनभाईं कपूरचंद्‌, 


शट ~~~ 


ये दोनों भाई जिनका गभीर, संय॒क्त फोटो सामने दष्टिगोचर दो रहार, वीसा 
ओसवाक जैन ज्ञातिके है, ओर पूना तथा सुंवईमे निवास करते दै. असलम ये अध्मदा- 
वादके है, मोर इनके पदेन रोठ दीपचंदके पुव, शेठ कीङाचंदको कारभार ओर वजेच॑द 
दो पुत्र ये, लारभाईैका वंश अहमदावादयं है, ओर टगभग सो वपे पिके शेठ वजचंद्‌ 
पूनामें जाकर आदाद हुवे, जवाहरातके पेम अच्छी प्रतिष्ठा भ्राप् करके ये पेश्वा सरकारे 
जवहरी नियत्त कयि गये, ओर उन्दीकी सहायता एक वडा पकान शनिवार पेठमं बनवाया, 

पूनामें सवाई माधचराव पेश्वाके समयमे जव किलेका काम आरंभ हुवा, तब नाना 
फठनवीसकी ३च्छातुसार र्होने किलेके बाहर जवहरीवाडा वसाकर व्यापारकी वडी 
उननाति की. ये प्रयेक जनकाय अग्रणी बनते ये, अर बहुतसे जेन प॑दिर वनवानेमे 
इन्शने सदाय दीधी. संवत १९०१ मे ८८ वदी वयमे इन्होने स्वभवाप्न फिया, इसी 
समयसे यह दूकान शा. वनेच॑द कीका्दके नामस आजपयत चर रदी टै. वह्‌ दुकान 
कईं वार मरहरञसिं द्धी गई यी. 

उक्त शेठ वलेचंदको कषूरवंद, वमलचंद उपनाम वापूभाईं ओरं उत्तमभाई तीन पुत्र 
ये. शेठ पूरचंद वहती शांत भरकृतिके महाशय थे. वे सांसारिक कायस वहुधा विरक्त 
रहते थे; उनको एकांतवास वहत पसंद था अर बे घर्मे ट शरद्धावान ये. 

शेठ वापुभाईने व्यापारादि भी धकार चलाकर जच्छा थन ओर मरतिष्ठ भरा किया. 
पूनावी पीजरापोल पदरेदी वनानेमे ओर उसके निवोहके ल्यि अच्छा प्रदं कराने 
इन्होने वहुतही परिथम उटाया था, ओर अंत समयतक उसके दूस्यी थ. 

उक्त शठ कपरचेदके वड पुत्र देठ मगनमाईेका जन्प संवत १८९३ मे हुबाधा, बह 
पूनादीमे रहकर सराफी ओर जवहरातका काम करते थे. म॑दिर्योका कारवार जो पदे 
इनके घर नेमे हे, वह अच्छी तरह चर रदा हेः ओंर वह पीजरापोख्के टस्य ये. इनके 
छोटे भाई शेठ माणेकचंदका जन्म संवत १८९८ म॑ हुमा था. संवत १९१६ मे इनकी दूकान 
वेवम भी स्थापित हु ओर दुसरेही यष शेठ मणेकचद अपनी दकानपर किद्धीदारीका काम 
करने लगे, शे वापुभाष्की कशिप्षासे इस छोरीरी अवस्थासे इन्दोनि वडे दोसरेके साथ 
धनं ओर मान पाठ करना पारम किया. 

सन १८७६ म सोखापुरके दुण्कालके समयमे हजारों जानवरकी भाण-रक्षा करनेमे 
इ न्देनि बहुत परिश्नम कर सव कायेका भार अपने हाथमे ठेकर वहुतदी अच्छा मवैष 
किया, वणिकबुदधि, कार्यक्शख्ता ओर दीपद जो काम ये हाथमे छेते रै, उसे आप अच्छी 
तरह पुरा करनेमे कभी कमी नदीं रखते है. 

ये दाबुद साद्रून मिल ओर पायोनीयर मिरुकी एजंसी, आदत, जवाहरात, सराफी, 
इस्टेट, शुर आदिका धा सफर्तासे करते आये है. अपनी मी जवान्‌, उद्योग मौर 
बुद्धिवर्ते इन्धने मनेक मिज कर्य, किंसीके वीचमे ठंग वृखेडा पठता है तोये मिद देते दै, 
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सवतत १९५८ प पैव श्री गोडीनी पाश्वेनाथजीफे जेनमदिसमं ये मेनेर्जीग दृष 
रमै, ये मदिरं अव्वल गिना जाता है ओर वह्‌ देवमुर-तप गच्छकी माल्काका हे" यदास 
ब्ाहरगांवके वहृतसँ सदिसे को सदायता पहुचती रहती दे. आप वहांका कायं वहत्‌ भरी 
प्रकार चला रहे ह ओर जातिभ्रम करके मदिरका दवद्रव्य मार्‌ इस्टटकां अच्छ उष्नति 
करते ह, उन्दीकि समयपें भगवानके ुङकट आदि आभूपण ददर वनवाये गये; म॑दिरका दसा 
छपाकर भरसिद्ध करनेका सुधारा अवश्य ये हेठ अगीकार करगे एसी आशना 
सं १९५२ मे जव यदृ गक वीपरारो इद तव अगजा हकर ₹इन्हानं एक 
चंदा करके पहटेदही पटे जेन होस्पीटल स्थापन किया आर सेक्रेथ्री म० अमर्चंद प° 
परमार स्तुतपात्र सदायतास सग्रगश्चनः दास्पारल आदिका सच्छा प्रवय पग कमाटकाभा 
जोर शोर दे कराकर खोकोंरी नाभाग, चिपछिषी, धमेभृष्ट हाने आदिकी आपत्ति दर 
करा दिया. इनको इस तेवाके उपलक्षमें ता, २९१ ज्टखई सन १८९७ कां जनवधु ओर्‌ 
कपोरकोमकी ओरसें पेगकमीरीके चेअरमेन जनरल उवस्यु गेदेकरकं दायथसं माधववागम 
एक महती सभाम मानपर दिया गया, सान्यवर्‌ गवनमेन्टने भी आपको दिसंबर सन १८९८ 
म राव्वहाद्रका उपाध प्रदान कौ. सं, १९९६ क भीपण दुकाखम जव पतिष्टावारं परानकं 
जेन रोग भी अन्नको तरसते ये तो आपने उनकी सद्यायता अमेरिकन कंसल पि, विलियम 
टी. फौके उचोगसें पराप्त तथा यदहापर फंडद्रारा तथा निजके धनसे वहत अच्छी तरद कौ धी, 
रेठ वापुभाईका स्वभवास संवत १९३६ मे इवा. उनको एक पुत्र बोर एक पुत्री रै 
पुन मी, अवाटालका जन्म सं, १९३३ म, रेट मणिकच॑दके पुत्र मी° नेमकचंटका 
सं० १९३२ मर, ओर रेट मगनभार्के पुत्र वादुभाईका सं° १९९६ मं हवा, शेटमगनभाईको 
दो पुत्री भी है. रेठ मगनभाईका खगवास पनाम सं, १९५९ के श्रावण सुदि को हवा 
आशा कौ जाती हि भविष्यत्में मी० अंबाला एक अच्छे अधेशाञ्ची आर 
मी० नेमच॑द एक नामी जवहरी होगे. मी. संवारा जैन केँन्फरन्सकी इटेखछीज॑स, देल्य 
आर वेख्टायर्‌ कमिटके अध्यक्ष नियत कयि गवे थे जो काये उन्ँने इसटतासे किया, 
यद्यपि ये पूनानिवासी हो गये है तो भी राह रसम अदमदावादकी रघ्कर 
अपनी पत्रियोंका मिबाह वहांदी करते है, सात पीटीतक इनकी भतिष्ा एक समान ची मादर, 
जेनेके युकम मादि धमेकाथेमे ये अच्छा लक्ष देते है, श द्व्यद्रारा गरीव जेन 
इटवाका आर पुस्तकद्वारा पुनिराज आर विद्याछ्योँको सदा सहायता करते-रहते द 
 अहमदाबादमे इनके पवजांका वनाया हम जेनमंदिर ह. उसके जीगोद्धारके रिय 
याप तयारी कर रहे हः ओर इनके एना तथा व॑वईके दोनो निवासस्थानं शोभनीय 
घर देरासर है, 
दूसरी नंन ( स्वेतांवर ) कोंतफरन्पकी ८ म॑दप कमिटी" के आप्‌ अध्यक्ष नियत 
कि गये ये, ओर मंडपके ओर स्थायी फंडके कायम उन्दने स्ततिपाय मदद दी थी | 
शठ माणेकचद्‌ सभावके बडे नम्र; विचारशील, निराभिमानीः इटुवमेमी, भद्रार, 
यच्‌ नके पुरे, विनयी ओर शीलवान द, ओर मिर्बोको सहायता करने, दीर्नोकी रक्रा तथा 
परोपकारे सदा तत्पर रहते दै. 
इम इस इटुवको सदा इद्धि मौर दीषोयु चाहे दै !! 


ज्मया न्न्णयािययो 
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अगे पृष्ठे उपर सदर चिर उन सहाशयका दै कि निन्दने बहुत छोरी उदरसंरी 
नदि ओर परोपकार शत्तीमे अपना दल ठगाना आरंभ किया है, 
शठ वसनजी कच्छके दशा ओसवाट ज्ञापके जेन गृहस्थ दै, कच्छपे सूथरी भ्राम 
इनकी जन्मभूमि हे; परंतु वहत काठसे ये शवैके रहनेवारे हो गये दै. इनका जन्म॒ विक्रम 
संवत १९२२ के द्वीतीय ज्येष्ठ वदि ११ के दिनि हुवाथा, भाग्यवान . पुत्रके उत्पन्न हनेसं 
पिताका व्यापार बहुत बढ गया, स॑तराय कमेके उदयसे माता इनको चार दिनका छोढके 
कारुका ग्रास बन गई, इने पिता अर पितामह ८ दादा ) शेठ मूरजी देवजीने वदी रोषः 
आरीके साथ इनका पाठन किया, जन्मरसेदी पिताके मरम पूणे रीतिसं रहनेसं माताका 
वियोग माटूम न हुआ. दुभीग्यसें ८ वर्षकी उमरभे इनके पिता भी स्वगेवासी हो गये. दद्ध 
पितापहके उपर पौत्री ङाठन पाडनकी चिता आपी, पितायह्का इनपर प्यार षटत 
गया, अभाग्यवक्च पितामह भी संवत १९३२ म इनको १९० वपैका छोटके देवलोकको पराप्र हो 
गये, परंतु नन्मसेही इष्ट वियोगका दुःख सहन करनेका मभ्यास होनेसेँ दुःखको इन्द्ँने वद 
फर लिया. इनका धया सस्यवादी; निमकदलार, ओर अनुभवी नीम शा, टखमसी भोर्विदजीके 
हाथमे होनेसं धुत अच्छी तरह चरता रहा. शेठ वसनजीने जेनशाामं गुलरारी यापाका 
ओर इख अरेता भी अभ्यास कर छिया, करं श्रीयंतके दके खादते ओर मातापिताके 
अभावे अभिमानी, स्वेच्छाचासी, उद्धत ओर दुल्येसनी यन जाते है, वैसा दाख इनके 
धनीमके पूणं अङुरासं ओर निजकी बुद्धिस न होने पाया; वरन वालक सोदागर वने रहै. 
संवत १९३४ की सारे ज्ञातिनायक शठ नरसी नाथाके कुडकी कन्या सतवा 
ह्नका ठप्र हवा, ओर प्रमावाई ओर रीरवाईं दो पुत्री उत्पन्न हुई, इनकी पथमः स्के 
काटवश दोनेसं उक्त नरसी शेठकी पौजी रतनवाईसं सवतत १९४६ मे इनका दूसरा विवाह 
हुवा. गौर सवद १९५१ मेँ मेघजी उपनाम काकुभाई नामक पुत्र उत्पन्न हुवा. . ".. 
डेढ वसनजी अपने रोजगारमे पुरी उत्ति करते रैः इनके चेहरे ओर वर्तव 
न्नता, सादापन, विनय, गुण, शांति, धमपरेम; निरभिमान, सलता, शुद्धातिःकरण ओर 
„` नीति सखष्ट मक होती ६, इन गर्णे भरं होकर रन्न सपनी तिष्ठा अपनी. ातिरभ- 
: टी नहीं वरन. शबैके नामी सोदागसमे बहुत वडा खी दै, हवी, वारी, अहमदनगर, 
संडवा, धुीया, आकोहा, खानगाम, माकोट, वढवाण आदि नगररोमि इनकी दुफाने है, आर 
संक मसुष्य इनकी वदोरत उदरपोषण कर रे दै. इनके नीम गोषिदजी श्रामजीकीःनेकी 
भरसंदानीय होनेसं भी शेठ वसषनजीको वडा छुषिधा रहा, वह युनीम अष कारंवश्च हये गये; - 
` ` यह महाशय. वडे उदार ई, ओर्‌ इस छोटी उमम भी. आजपर्थूत ओतुमान ₹, चार 
लांख सुकृत ओर धमेकायैम्‌ रगा अके द, मौर आगेके छियि भी पर्मकार्यमे ष्वद दै, धर्मम 
देस श्ठ है कि, इवलीके नैन मेदिरका भवथ - स्वयं करते हैः ओर इनके घुमवधरसे' बहत ` 
हैया मेडारम जमा ेगया है, संत १९३४ ` इनके पिताने सथिर-कच्छ लो जैन्‌ 
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मदिर वनवोया था, उसका प्रतिष्ठा महोत्सव आपने यहे संषघठे जकरर वेदी धूपधापस 
कियाथा, ओर ₹, १२ हजार खरच कर दक्षिणम वारसी नगरम एक जेन मंदिर बनवाया है, 
सवत १९४९ म बराहमरणोको भोजन करने न करानेके विपयमं इनकी ज्ञातिभं दो 
पक्ष पदगयेधे, उस समय रेट वसनजी पुरानी रीति भांति अर मणाल अच्छी स॒मञ्जकर 
ज्ञाति शेठ नरसीनाथाक्त पक्षमे रहे ये. दोनो पक्षके इसमे राख रुपये व्यय ह गये. इस 
वातको वत बुरी समशन इस ॒रगडेको मिटानेके लिये आप एेसा उदयम करने रगे कि 
दुसरे पक्षके समक्षदार पुरुष भी इनकी प्रशसा कर रहं ६.. अव अगडा पिट गया, 
संवत १९५२ मे अपनी ज्येष्ठ पुत्रका ट्य इन्दाने वडी धुपधामसं किया. उसी 
साकम इतनी छोटी उमरमे इनके शुम गुणां ओर परोपकार वृत्तीको दैखकर विटि सरकारने 
इनको जस्टीस आफ धी पीस (. 2.) कौ समतिष्टत उपाधि दी. इनको सादगीको जितनी 
भरंसा की जाय इतनी थोडी है. यात्रासे वापस आनेपर मानपत्र देनेकी तयारी देखकर 
दने यदी कहा कि, जो पेसा आप्‌ इस कायम लगावै, बो कोई अच्छा काये गाव 
तो उचित है. जनहितमे सदरत्तिको भवते करना मनुप्यमात्रका कत्तव्य ह 
अपने ह्ञातिभाईअओंका प्रेय करनेफे ल्य यह सदा तखर रहते ई. एना जाता रै कि, 
ष्नका विचार एक जेन सेनिटेरियम ( आरोग्य भवन ) वनानेका दं 
सवत १९५२ मे जव दिदुस्थानभरमं दुभिक्ष पडा था, तथ इन परोपकारी शेठने 
दुकारके चंदो अच्छी सहायता दी) इतनाही नहीं वरन _ गरीवोको सस्ते भावं अनाज 
वेचनेके खयि, आपने दुकान खोल दी; आर खरोद भावस भी वृहत्‌ कम दामोर्मे अनाज 
विकवति रदै. इसी सामं जव ववै ेगका प्रकोप भयंकर रपसं फटा हमा था, लेग 
भागाभूगी तथा धरपकड हो रहीथी ओर सरकारी “ पग कमिटी ” बीपारोको 
तरका होस्पीरटमे ठेजा र्दौयी, उस समय आपने ज्ञातिवधु्ओको रेसी दुःखी दारक 
देखकर अपने खरचसं ता, २७ मारच १८९७ को एक ^“ कच्छी दशा भंसव्रार जेन 
हारपीटर ” स्थापन को जिसस रोगी सरकारी दोस्पौटलमं जानेके वदे अपनी ज्ञाति 
होस्पीरटमं जाने छे जापर वहुतते आरोग्य होगये, ओर शेट वसनजीको धन्यवाद्‌ देने 
रगे, धनका सदुपयोग पसह स्कायमे करना उचित ह दोर्पीटलका भव॑थ ॒रेसा उपदा 
रहा कि) परग कमिटी ओर समाचार पर्रोने वदी परश्॑सा की थी. अनुमान ६००० रुपये 
इन्दि निजके खरच. कयि, _ कच्छ _मांडवीकी गमे ओर सेकडों फंडोमे आपने अच्छा 
चंदा दिया ओर्‌ भत्येक सच्छे कोम सहायक होना आप अपना कर्सन्य समञषते है, 
५ वियाषदधिके मलेक्‌ कायम शेठ वलनजी मदद देते द, “ साप्तर साहायक-म्नाबोधक 
मेढी " के यह पेटन है, अर गरव विचा्थीयोको) सहृ फी व्‌ दूसरी मदद देते रहते ६. 
रट, वसनजी ^ ्ोठ , तापदास वरजदास मि» के दीरेक्टर है ओर दरेक साधजनिक 
कोम आप भ्रसन्नतास सामिरु होते ठै, इनकी उदार ठत्तीसं भरसन्न सकर तिरि 
सरकारने इनको रावसारेवको उपाधि प्रदानकी, (त 
` , सहायताकं सिवाय्‌ इतस ग्रयकी १२५ परति इन्दे घुनिशन भौर पुस्तकारय आदिक 
भेर देनेके श्य सरोदी दे, ू 
मै ध ५९ बसननाका दथ आश चाहते है ओर दशादित, धमेदित अर ज्ञातिरि 
भार्‌ भा अच्छ काथं भाप सदा करते रह, यदी हमारी अभिलाषा है, तास्त {1 


षि रभ अ 


५ 


१७ 
स्वगेवासी शठ तरुकच॑द माणेकचंद, जे. पी, मंब. 


॥ ८९८62665 ~~ 
रोठ तरकचंद्‌ जिनकी पदर तस्वीर अगे पृष्टपर है, असलम सूरतके रदनेवाे 
थ. - उच, ॐच, फिरंगी, दग्रेन आदिने मयम सूरत वदरमंही आकर अपनी कोगीएं कौ यी. 
इनक पुज शेठ नानाभाई गसाख्चद्‌ उचोके सराफ ये, उक्त नानामारैके पौत्र शे 
माणेकचंदके ये पुत्र य. इनकी माता वाई॑ विजयक्तैवर वडीडी धारा थी. इनका जन्म 
सं १८९९ के वैशाख छदि १३ रो हुवा था. उनके चार भाई ओर तीन वदनोरमेते दो भाई 








है 


सौर दो वहन विद्यमान है, सो भी यच्छे भुखी रै, 
` , छोटी उमरसेदी इनको विदयापर भारी मिति धी, ओर उस समथमे भी त्रे आपने 
पट्‌ छया था. इनका मयम विवाह, सं° १९१५ मे बाई जीवकोरफे साय हुवाथा. वरह 
वधै पीठे वह कालको भप हो गई, उनसे एक पचर मि० सोभागच॑द ओर एक पुत्री इई, 
इनका दूसरा विवाह सं. १९२८ म चंदनवाईके साथ हुवा धा. 

शठ तथटकचंद यंबरैमं आतिही स, जवाहरात्‌, मेर ओर वेंककी हंडीकी दराली 
आदिमे . अच्छ घन ओर मान, अतिष्ठा माप्र करने रगे. मेससं तल्कर्चद शापुरजीके नायसे 
धधा करके उन्होने लाखा श्पये पदा किया. मि° चापुरनो एक लायक पारसी महाशय दै 

पाडीताणाके जरम केसम, मक्ीजी आदि केसोम इन्दे अपने समय ओर धना 
भोग देके जेन धमकी अच्छी सेवा कीथी. 

वंवईेकी « धी जेन एसोसिएशन माफ इंडिया " के ये सेक्रेटसी, वाईस मेसिदर अआनैर 
अध्यक्त भी ये. महुवा रीठीफ्‌ फंड, गुजरात फौवर रि्ीफ्‌ फट आदिके भी ये सध्यक्षये, 
ओर व॑वकी येक कमेटीम्‌ ये मेम्ब्र नियत किये जाते ये. जेन प॑चायत्र पंडका बीन भी 
इनदीके उयोगसे रुपाथा; मौर करई जेन म॑दिरके ये टस्टी भीय. - 

शठं तटकचदने वई वीरतासं 90९ णः ४6 ष्छशर्ला०१ ज (पधक (०८थयत 
&पंष्णवा5 ( प्राणि रक्षक मखी ) की स्थापना करवाके उसके खरचेकरे चयि छागे लगाकर 
अच्छा प्रवय करवाया. “रदी साक्राई दानशा पीटीट होँस्पिव्ट” के यह टस्टीये. 
वहुतसी कपया ये दीरेक्टर ये भौर मर याल प्रस, ुकावाव मेस आदिके एलंट घे. 
देक संर्वथी कायम इनका मनुभव वहत ठीक था ओर अच्छे मतुष्य इनकी सलाहसं चरते ये. 

इ्होने ठभभग एक लाख सूपैया धर्मकार्ये व्यय किया होगा. जेन निराभित फंडमे 
र. पंच दजार दिए थ मोर्‌ स्रतमे अपनी बादीम एक्‌ जेन म॑दिर बनवाया, श्री पाडीताणाप 
एक.लेन छायत्रेरी जोर यदम अपनी धमेपरतीके नापतं “ षंदनषाईं फर्याशला ” स्थापन 
छी जेन विघार्थीओको स्कषिस्शीप देते थे आरं लीन गरीव जेन कुटवोकी शप सष्ायता भी 
फरते थे. ये भवदके जस्यीस आफ धी पीस थ, ठगभग प्वासि शख रुपया इ्टते प्राप्र किया 
सौर धर्मकामं अच्छा धन व्यय करनेके क्री ये, परंतु देवकी गति विचित्र ३. मयां विर करते 
छरतेदी आप ता, १२ फरवरी सन १८९७ को शरेगसं चोपार्रीके अपने व॑गखेमें स्वगवासी 
गये, रण समय इनका वय ५६ दधका था. इनको दूसरी श्रीसं नानामाई मौर रतनचंद्‌ 
पुत्र मौर २ पुत्री हई, मी, शापुरजीकी सभाखमे ये एत्र अच्छा विद्याभ्यास कर रह, ओर 
षी, नानाभाई इष छेदी उपर्से भी धपकायेमे अच्छा लक्ष देने ठे ई, 


से मोम पुरपको धन्य £ इनफी आत्मको शाति दो ! च हमारी भाच॑ना र |! 





४. 
स्व० मी. वीरवद्‌ शघवजी गाधी, बी. प. एम. आर. ए. एसः 


पका जन्म महवा-का्ीआवाडमे ता, २९ अगस्त सन्‌ १८६५ ई. को हवा 
था. न गत वडे धर्ता ये. इन्दोनि मावनगरमे सन १ ५० ९ दे 
रन" मपास ४ सर (0 ५७ का; य एरिफन्सटन कालेज 
ए, के सरकारी स्का भा | 
४ त ८८५ म जेन एसोक्षिएशन ओंफ़ इंडियाके ये सेक्र टरी हे सरकारी सारी. 
शी वहां द भीकर काके हवे. इनन्तोने पाटीताणा जुलमकेसमे जर मखसीजी केप 
अच्छी मदद दी थी, | मदमे 1 
ध सन १८९१ म समतसीखरके तीथपर चरीके कारखानेके यकदर्मेकी. अपीलमे युक्तिके 
साथ रायवहाषट्र बद्रोदासजीको सहायता देकर जीत "क 
सन १८९३ मे चीकागो-अमेरिकामे जव विव प्रदशेनी हुङ्थी ओर वही धमेसमान 
( ए गवः (भ्ल ० (२०16०08 ) र श्रीमद्‌ आतमाराभजीको निरमेत्रण आया तब 
नेन धके मतिनीपि होकर आप चिकागो गये ओर अध्यक्ष डा० वेरोज्ञ आदिकी ओर 
अच्छा मान पाया, धमसमाजमं नेनधमपर एफ सार गर्भित व्याख्यान ५०५१ अमेरिकां 
दो वपं रहकर वोर्टन, गी गन; न्युयोर्क, सेचेस्थर, छीवड, केसाडेगा, वटेवीया, आदि 
नगरमे फिरकर आपने ५३५ भाप दिये. किसी २ भापणमें दस > इजार मनुष्य एकत्र हो 
नातेथे. कई जगह जेन धके अभ्यासे विये छास खोटे गये. चिकागो मौर केसाडेगासमाजकौ 
ओरं इनको पदक दिये गये थे, वेीगरनमें “गांधी एीलोसोफीकल सोसायरी उन्होने 
स्थापित्‌ कौ, जिसके अध्यक्ष दहांके पोरटमास्तर जनरल मी. जोसफ सटुअटे हए. इनके 
उपदशं हजारो मदस्य मांसाहार लागी ( वेजीरेरीयन ) ले गये,. कटं लोग बह्यचर्वत 
पालने ओर नवकारं म॑प्ना ध्यान धने ल्मे. 
सन १८९५ प साउथ प्ठेस चापल . ओर्‌ रोयल एशिएटिक सोसायरीमे नहि 
रनम छोड रेके अध्यक्षपणेमें भापण दिये, ओर ये" सोसायरीके वर नियत टे. फंस, 
नमेनी होते हए, आप जुटार्‌ मासम यवर आये. विखायतादि विदेमे ये शुद्ध आहार रेते 
रहे हजारों विद्रानोके साथ परिचय करके वडा अटुभव्‌ जियाथा. ववर्म पा आनेपर 
एक वड वीर पुरुपके समान इनका आद्र हृ, भैनोकी सोरसे शेठ भेमचंद रायचंदषे , 
सभापतितवमं एक भारी सभाम ता. २०-०७-९६ को एक “ मानपत् दिया गया था, 
यदा आनेपर इन्दोनि सोटीसीटरका अभ्यास पीदा भरेम स्भिय। था. परतु अमेरिकनोने 
इनको वापस दाया तो जैनाय भरसे अच्छा सत्कार सोर विदाई पाकर ये अपनी 
सी ओं पुत्र मोहनको साथ ठेकर गये, पडत फतेहचंद लान भी इनको ठंडनमे ना मिले, 
अगस्त सन १८९८ सं ये वापस आये, स्व° मी, जस्टीस महादेव गोविद रानारेके 
सभापति ता, म सा तंवरको नको मानप्न ६ दिया गया. दृषरेही दिन आप अमेरिकाशो 
भवाण कर्‌ गये. हदस्तानके दुभि पौ डित योककि फो पे करके वहा टोकोको मेरणा 
पक जपन मकईकौ टीम टिदुस्तानको भिजवारै थ, दकौ स्ियको रिक्ता दिखने 
मोर भौ इन्दोने वदांफे टोकोका व्यान साकपिंत किया या, आपने क पुस्तके भी वनवाये-दे, ' 
„ आप बारीकी परिक्षा पास करके सन १९०१ मं युवं पधार, आतिदी ` बीमार चे 
ग अर्‌ दद्‌ अथी मात], सी, एत्रारि इटुपको. ओर समग्र भेन समुदायको श्रोकपागरमे 
डवा गे, हाय ! धत्य है ये वीर्रतको । एते एरष सदा अपर दै! ! . :. .: 


|, 1 


१८ ५ 
` ` मी०अमरच॑द्‌ प° परमार, ( सिरोही~- सूरत भुव.) 


इनका जन्मसं, १९२० के महासुदौी <को हुवा था. ये मू इटके िरोहीकं ्षाडोरी 
्रामके रहनेषठे ह. इनके पूर्ेज उदेपुरसे अये थे भर ये दसा ोसतवां वाल्ना (वाफणा) परमार गोत्रके 
है. सरके फनसे वाठकका र्षण हुवाजिसपे वाफणा कहखये, कै इस गोम सपैके काटनेसे कोई नही मर. 

मी. समस्च॑दके परदादा शा.वजाजी राजाजीको चार पुत्र शा. पनाजी, करी दुखेमजी ,रणछछोडजी ओर 
देवजी हुए. शा. परनाजी भर रणछडजीका परिवार सूरतजि्िमं है ओर ठकरसौका नाणा, माखाऽरम है. चा, दुर- 
मजीके पांच पुत्र रा. डद्यामाई, परागजी, पदमाजी, गोविदजी ओर हीराचेद ये. उनर्मेसे तीन मायके कुटु 
हरजी, पानाचेद, रामचेद, भगवान, उमेदचैद, पुनमचंद, मणेकचेद्‌, मगन, दरीच॑द्‌ आदि नियमान्‌ दै. 

पदमाजीको श्षेरचैद, नरसरै, मृढचंद, अमरच॑द, गुढावेचंद ये पुत्र सौर रामकोर ओर ॒वकुवाईं 
नामक पुत्री हुदै थी. उनमेसे क्षवरचंद, भमस्च॑द भर वाह रामकोर॒वियमान दै, शवेरचंदके तीन पुत्र 
धनराज, रायचंद्‌ जर तखकचैदः तथा तीन पुत्री दै. 

मी. अमरचंदके दादाने मारवाडसे जाकर सुर्के पास वडोदः भेस्तान सादि प्रामेर्मे निवासत करके 
सच्छा धन प्रात किया था. इनके पिता बहुतही भोटे स्वमाधके थे इसाल्ये उनके दूसरे भाईभेनि उनको 
धरसं कुछ भी दिये विना निकार दिये थे, चर उनको फेरी आदिसे अपना निवोह करना पडाथा. एकवार 
पूसा मी कठिन समय इनप्र आ पडा था कि एक्‌ पुत्रके जन्पके समय  खचेके रुपयेके च्यि उनको घर 
घर फिरना पडाथा. परंतु दश्वर पासे फिर उनकी स्थिति सच्छी हेगडे थी. उनके माई शवेरचंदने पिताको 
च्छी मद्द्‌ देकर उनके धधेको ठीक जमा दिया था सैर ठघुम्ैको पिताकी इच्छानुसार सूरतम जाकर 
पटाना आरंभ किया था. फडेद-गुजरातके रहनेवाे ख ० दरपतराम नथुराम व्यास इनके बारसेदी थे, 
दोना एकी साथ पढते ये. दोनेमे पेषी गादरी मित्रता थी कि साधारणतः एसा खह देखनेमे मतादी नही है. 
बह मिनस सन १८९९. म॑ इन्दीके मकानपर कट्वर हुए, जिसका इनको पूरा ₹ज रहा. 

इनकी वहन रामकेोर खटी अवस्थाहीसे विधवा होगदै थी, परंतु उसी समयसे उरनं धमेवियाका 
अम्यास कर धभकायेमे सचे रगारं जौर समय २ पर मीड पडनेके समय अपने भा्योको अमीततक मदद्‌ 
करती रही, मी. अमस्चद दस यैकी सवस्था प्रथम गोपीपुरा त्रच स्वरम भरती हए भौर चठते नवर पस 
होकर - पारितोषिक जोर मस्टर्योकी छपा संपादन करते रै. पठने इनका एसा अनुराग था क्षे एक समय 
इनफे माह किसी सवेधौके विवाहे जानेके स्यि दुद्र छेनेको मास्टरके पास जने ठगे परंतु इस वातकी 
इनके! खवर मिरतेही उन्दोने अपने मास्टरसे खानर्गम कह दिया कि भेरी द्धी स्वीकार मत करना, 
हुनरका इनको बहुत अनुराग था, इसध्यि इसी छोटी वयम पुस्तर्कोकी जिहद बांधनी, ` सान बोडे छिखना,, 
ऊन जीर रेशमके वडिया पुरु-गक्ष बनाना, एनत्रेविग, इष्रग, एएस्टर, घडी वनाना सादि कर काम 
देख. २ कर सीखव्यि थे; नोर च्ू्के साथी इनको वहुत चाहते थे. ये गरीबी चरः 
बहुत सादगीसे पठते रहे; यहांतक किं पठनेकी पुस्तके भी उधार छेकर अपना काम चखते थे, थोडा 
विदयाम्यासं होजानेप्र इन्हेनि एक रात्रिशाख खोढी भौर दूसरे क्डककि। खानगीमे पदटाकर अपने खरचेका 
वोक्षा -पितापर नहीं पठने. दिया, इनके मातापिताको सुख भोगनेका समय नदीं भाया. सोला वरसकी उमम 
इनकी माताका सर्गवास हेगया सैर बादमे इनके पिता भी इस संसारको छोड गये. ॥ 

सन १८८२ भे -सुरत दायस्कुर्सं इन्दोनि मदीक्युटेरानकी परिषा पास की. मेससे पाठक, मोदक, 
वादीमा आदि माष्टरयोकी पूरी प्रीति संपादन की थी. स्वम कषियाघ्रका भी अम्यस करञ्या. छोटी 
उरसं इनको हिदुस्तानी कवित्ते याद करने ओर नये चनानेका वडा भारी प्रेम धा. स्कूलके प्राडज-एक्दीविरानमे 
ताय रोल ःगोजा. देते थे; इन्दे सुरतफे डीष्टीक्ट जज ८ वादं हेोरकोटेके जज ओर केसढर.) ओन» 
डा, वडवुख्की चौर मुंवैके ना, गवनैरः सर जेम्स परण्युसनकी. दीघ्रकवितादसे विशेष कृपा प्राप्त की थी, .. 
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दल उनके वियाम्याससे प्रसन हाकर सचनक एक रुन्ञ गृहस्थ दा मानाजनि कल्य तिरर करन्‌. 
पर भौ अपनी पत्री केसरवारईका विवाह सं, १९.३१ म इनस करदिया. तदनतर य नञा काठजम भरती हुए. वहांसे 
्रावीयसकी परोक्षादेकर इनको अपने भा्ष्की भ्गानुसार उनके दृसर विवाहका यत करन र ¦ पटना छाडकर 
पियेही जाना पडा ये प्रधम ₹० ४ महावारके नाकर हुव, अपन वद्धवरः आर कायकुरखतासर ईन्हान सराहा 
दरवारकी प्री छपा प्राप्त कौ. महकम्‌ महाम नक्रय करक पा० एल करनठ पाऊट< साहवकं प्रात 
ये तिसेरीक एजंसी वकार म॒करर हवे. जोधपुर, आवृ, जसकमर सद्व दारम इन्हान एजद द्स्वार्‌ सादका 
सच्छी कृपा संपादन की. सन १८८५ मे उक्त कने पाऊटेट साहवन इनका धाणरावकं ठङ्िरक टयट्र 
मकर विये, दन्देन मथो कलटिजमें कनट छोक साहसं अच्छी कृपा पाई आर राजकुमार दह्ताना पद 
किया, इसके वाद जोधपरके महाराजाधिराज कनट सर प्रतापसतिहजोके पांस रहकर इन्दान जच्छ य पाया 
जर उनकौ परो कृपा प्रत्त की. उनके ओर श्री जोधपुर दरवारक वलायत आनपर मुवदूम 
सन्मानाथ यडा सभाका प्रवध करक मानपत्र दिये थ. रायवहादुर मनश हरदयाटासहजा इनके एके सतवा 
प्रमपा्न गिनते थे, चे जाधपरमे कई वार इनका अच्छापद भादन ल्ग थ. परतु धाःसवक नगडः 
चेनाजी नरसगजी उनके स्चेमे इन्हेनं सन १८८९ मे ५ धौ इईडीयन एड फारन एजतत पनी " 
सोखी जो विछायती माठ ओर रजवाडक्ता काम करक अच्छ तरह चर निकटा 
वाद इनके उदोगसे “धी रीपन प्रटीग प्रे क ° खी ०" स्थापित हुद. वहूतसं हृतसे शार अपने मित्रत्रगमही दिये, पतु 
देखरेखकी कमी, ओर एजंट ईरिक्टरेके कुसंपपते वह यूटगइ, जिससे इनको बडा खेद दुजा आर नुकसानभी पूरा रहा 
म॑व््मं सिके वाद ये धमसेवा ओर सभा आदि का्माम स्य दन खगे. आर्‌ हरक धम्तमाम 
गुज वनते है, इनकी वक्तृत्व भौर शीघ्र कविता वनानेकी शक्ति प्रसिद्ध ह. नेरानल कारम, 
्रोवीन्दयल केौनफरन्स आदि समा्जमिं ये वहुधा रहिदी कषिता सुनते है. जन युनौयन शव) हेमचद्राचायं 
अभ्यास वगे, मेवा म॑दौर जीर्णोद्धार समा, मतेदकी जन परग होप्पीटरु, एन्टावीवीसक्रन संपादा 
ओर कद कमीठीके ये सेक्रटरी, ओर जैन तथा दृसरी सभाके मेवर रह है, ओर सन १९.०२ मे ५ गुजरात 
पवर रिटीफ फंड » का प्रवंघ सेक्रेदरी बनके उन्दने वहत सफलतासे चाक सुवणयदक ( चौद प्राप्त किय। 
ह. जन संग्रेगेशन भर हास्पीटर्के सवधा इननि वहुत परिश्रम उठाया था. गट अफड्ाने पत्रक 
ये एडीटर थे. अर परमारध्वनकि रम॒जी छेखको याद्‌ करते ह. भुवद्‌ समाचार अर जन पत्ेके य 
लेखक हँ, तथा घत्सव, आत्मारामजौ चरित्र, अमरकाव्य, जेन तथाव, नियमावटी आदि कई पुस्तक भी इन्देन 
टिखी द. मी. वीरच॑द गांधके साथ अमेरिका जानेकी इनको मी तयारी हूर धी, परंतु ससारिकि विघ्रसे रुक गये 
सनं -१८९९ म इनकी धर्मपति जो पडी लिखी ओर धर्मिष्ठ थी ` काल्वस होगई, जिससे इनको 
पुत्र भार दो पत्री हवे थ, परतु सभी एकी पत्री हीरवत्तौ है. इनका दृसरा व्रेवाह सतिरदहीमं हवा, 
इन्दवे मद्रास, कनाटक, दक्षिण. दिध, आगरा, उत्तर हिंदुस्तान, पजाव, कादमीर, कागडा, हिमाठ्य, 
राजपूतानां आदि प्रदेशमे वहत म॒साफसे की दै. जर स्वपराक्रम तथा दुद्धिवरते हजारोही मित्र इनके होगये ह 
इनपर कई तरहकी आप्रद्‌ाए ञआनंसे तत्वनिणयप्रासाद मरय दरसे प्रसिद्ध दो सका. परंतु इस 
ग्र॑धफो छद्वितीय वननिमे इन्होने पर परिध्रम किया दहै, ओर म्रंधकफी एक अच्छी प्रस्तावना ट्ख है 
इनमे यह एक वडौ वात है भर इनका भनुमेध हरेक लादृनमे इतना वा हुआ दै, कि काह! 
कठिन काम हो परंतु यह उसको पूरा करदा देते दै. परंतु प्रारव्ध इनकी तरपः कुछ ठेदौ नजस्तेदेख रहा है 
सन १९.०३ के सितंवरमे सवदे दसरी जैन ८ श्ेतांवर ) कोन्फरन्स जो भरी गई, उसकी इन्ट- 
छिजंस, हेल्थ, एड वोटन्दीयर कमिटीकेये सेक्रेटरी मकर हये ये. कौँन्फरन्सका काम वहुतदी भटी 
तरह इन्हेने वजाया, जा इनकी पशा की हुई र्वी रिपोर्द॑से जाहर होता दै, प्रेसिडंट आके पुर प्रेमपात्री बे 
वहां हानिकारक रीवाजोके उपर उमद्‌ा भाषण भी दियाथा. जर २०० बेँख्टीयरकी फोजने अपने कार्य, 
डेस, सोर दरमामसे सनयो "चित कर दिये ये. इनको दीर्घायु चति है कि ये धमैकोथमे सदा किव र 
ठखक~--भेगु फतेदच॑द कारभायी ( एडिटर, जनप, ~~ एक सवा प्रि मिष 
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 तलनिणयप्रातादयंथके प्रथम सहायक प्राहफेके नाम, 


शजरबाशा- पलाये 
हासा नानषचैद रोरतस॒म , 
लाला रमेशाह रत्र ,. ^ 
हका फरमचेद प्रधुरादास्ति „+ 
लाला मवानीयामहं ठकरदाप्त , 
लारा गणा जगचाथ.., ,, 
लाना मेद भगु ,,५ „ 
छठा लयद्यार केप ०५ 
लाला हुकमचद्‌ पुम, =“ 
लाल कानिच दरीच॑द ,„* 
लाग इशवरदासं दीवानचेद ,*“ 
र मुनि भासारमजी मेनगायनसम) 
हा. लल कान्द प्रभयामाल 
छाल वेीराप चुनीरालि 
लाला पुदराज किह, „* 
लल गणेदास जर्वदामघ्न 
हाना गडा मणेकर्चद 
सला संहा थर, 
रमनगर-पजाव, 
हाला अर्जुमम मीमाम ,. २ 
छ््ञा हेमराज हरदयाल ,, ,,* 
राथटपीडी--पजात, 


श्री जैनधम भाखर पमाह. 
शाला उतपवेद पडीदास ,, 
रु हरमगषानदस ,, ,* १ 


॥ 1 
॥ । ॥ । ॥॥ 
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अंदु--पजविः 


एल देर दैराज ,,, +" 
एल रप्रथेद्‌ जमीतराय +^ 
लाला पराजि जीणो, ०९, 
मी पथाम बोधम „५ 
हशौभारपु-पजाव, 
65] गुष्नणक मेहस्वेद दलपत ४ 
प्रजी न्यु प्तुमह दरद २ 
, छाल गोकरपह पवार पेहष्वेद २ 
एला मपां सुदर्दा ५ १ 


कमेत सन्नि = त्ग्िहो = सनिे 


` छता तषु कलग ,, १ 
५ 


¡ शता पनीर भक्त ५, 


रर) उन्मुमह शुर „१ 
लाका दि्ुमह हुकावेद... , १ 
मग वसता मेहरचद „१ 
लाला शवणमह गौरम, ,, { 


सला पलाण अपरनाधथ „०, १ 
णाल जसवतराय फेण) धडा १ 
लास स्पार भावडा-गडदीवाा १ 
ाका रामरचंद खरायतीरप, 

1 8. 


जीप~-पजाव, 


रला रधर इदा ,,,२ 
राला लहुमषठ पेना, ,,, १ 
राला जयया समुराप,. ,, १ 
साला दयाराम प्रभुद्या , १ 
लाल व्शखिग हरदयर ,. १ 
लाला रेक्चद दौनानाध,, ,,, १ 
लाहा सदरम देवीदीयाल ,. १ 
लाला कीरपारामं माधीरामर ,,, १ 
लला पतामह धिचुम़ ,,, १ 
लाला कौरपरम शश्चीराम ,, १ 
सला पामरा गणपतराम ,,, १ 
कासा गुलब्पह गम १ 
गला प्रिरदीराम बवदा ,,, १ 
शहर अबारा--पञाव, 
कला सनिकचद्‌ गोदर्ठि „^ २ 
छाला गेमारामर वनारधदक्ति ,,, २ 
ता वसंताप् उत्तमचेद ,*, २ 
89 १ 
०५५ { 


156, 


छात एतालार पीटोतार 
लाला धिष्व मविडं ,,, ,, १ 
लाला जकतुपठ सदाराप ,, 
तारा नतिं दवम मालं 1! 


यमुतसर~प्ाय, 
किण] एगुमहं महारज ,, ५ 
ताला रधाकिसन प्ताताते „५ ५ 
एता मूलचेद्‌ मोतीरम ^+ ५५ १ 
रका दति गरतीतात १११ १ 


दुधीथाना-पंजार. 
रार षोलुमह गेषं ,० „, ४ 
तारा युम सादीरम दका २ 
रल प्रमदियाह पेम „२ 
लागा नदा मिरसीमह ,,, १ 
राला श्वादनप गोपो ,, ट 
ररा राट गणपतम्रढ ,, १ 
लल रमदितामष्टक्ष्री,., ,„„ र 
लाला विहारमषट माषीरापम न» १ 
नारोवाट--पजाष्, 
राला शतदुप्र जगच, „५, ४ 
लीवणपामा एगुहजारी ,, ,,, १ 
लाका ठकरदस खरयतीम् ,,. १ 
ल मगुरदाप गुरादएत्ता उततमचैद १ 
लला पराम पजुप्रह.,, ,,, र 
जदीभारा--पनाव, 
शरी पंप लहीसकि प्तानेखाता ,,,१५ 
शानत पजाव, 
तासा गोपीनथ सनंतरामं ,,, द 
लारा प्रेपचद्‌ भीकादरीयमष्ठ ,,, २ 
काला तारावचद्‌ पेलीराम +,» ,,, र 
एमा नहाठच॑६ परार ठंडषढि १ 
भारेर फोट्टा-पजाद, 
श्री संडारजी „ज ^ ०, र 
लारा वक्तीराप श्वि... ,१, ए 
लाका >डिराय भगवान्स „९, ¶ 
लाहा देवीचंद्‌ रमप्रहाद ० १ 
छाल परगतयय दिलारम „ज १ 
शा पुतीरामर पाल ,,, १ 
ल्य मेोह्नथिजी ^ „+ ई 
सला भगतराम्‌ एएतषीमष़े ,,‹ १ 
शाना भेतयम उमपथथद 1, 4 
ताला फट पूलर्यद्‌,१, १, १ 
णसा पमष कथरी, १ 
तासा प्रुमन मेेरवद ००७ ०44 ह 
मुतफपकात~- पस, 
हाश हैपल पुम, हाहे ४ 
शहा परतप एसापपठ, शंकर 
गिदा तेद, ॥ १, 


श्यी वक्तीवर पि केशर ऋषि, 
जलधर ,० ०८, ,, १ 
लाला पखस्रीराम वेखीलालः) नमा १ 
समात-गरुजरात, 
ध्री खमा दीनाला ,,, ,., ४ 
श्चा. अपर्चद्‌ प्रेमचंद ,., ० ४ 
दा. पोपरचंद मलचद दीपर्चद्‌ .... ‡ 
छा, दीपच॑द पानाच॑द „.. ,. १ 
श्चा. साराभाई सोमनचद्‌ ,, ,.* १ 
शा, सुखलार सुवरचद्‌ ° ~“ प 
गाधी गुलवचद काटीदास „~“ { 
श्रा. बापलर खुवचद्‌ „~ ०* २ 
पाटणपर-शाजसात, 
र. रा. भेताजी मंग श्श्रमाद्‌ २ 
पारख अपुलखमाई खवचंद्‌ ,,, २ 
रा. रा, मेता माणेकचंद जवेरर्चद १ 
रा. रा, मेता बहाटं खवजी ,,, १ 
छा. जीवाभादं कचरा ,,, ,., १ 
पारीख मास॒खलाल पानाचंद्‌ ,., २ 
्रेठ गांधी नदाल्वद रायव्वंद ,.. १ 
खुरत-गजरात, 
शेठ मगनक्ञाल मलुकचंद्‌ ,,,,,, ५ 
शा फपुसच॑द शक्रम्‌ ,,,,,, १ 
भं वई. 
रेठ मोतीचंद देवचंद्‌ ,,, ,,,१० 
. ठ शोभागचंद तलच्चंद्‌ ,,. ५ 
, शचेठ तक्कचद्‌ जेटा ,,, „य्‌ 
चे चतुमुज गोवरधन ,,. ,, २ 
ध्री गोडीनी नेन पाठक्ताटा ,,, २ 
छठ दीपवद्‌ माणेकचेद्‌ ०५ „4, 
` द्येठं मोहनकाल पजाभाद््‌.+ „4 
, चयेठ तुलीदाघ मोटनजी,^+ =. 
श्ट केषवेनी मपी ,,, 
पेठ विकमक्षी केश्चवनी ध व 
` # त्रा भमुख ,, 4 १९१ 


शेठं तटकचंद्‌ माणेकचंद्‌ 


ज्ञट देवजी वरक्तग ,., 


शट मनरुखभाई धगुभाइ... 


नित 0 = = = 4) 


-‰ 


श्रा. पुलचंद श्वीवर्चद 
दा. प्रेमचंद भभेच॑दं 
धेट नानचंद रायचद 


भवर. 


वादं पनाखाटं परनचचंद ,, ,.. 
धेट चापस्ती परत ,.. ,+. 
गेट फकौरचद्‌ प्रेस्च॑द्‌ ,,. 
सवेरी धमनचंद्‌ उदयचद्‌ 1 
गेट जमनाभाई मगुभाद,०, ..- 
योट त्रीभोगनदस पुरपोत्तम 
शा. मेोतीचद्‌ नथमष्ट 
का. वीस्वद्‌ डाया्चंद्‌ ,, 
या. मनद्पराल मह्ाचंद.,. 
शा. दरगेवनद्राप्त पृनमचद्‌ 
शा, चेनमटज' नरर्घीगञी 
ता, जेखामाई्‌ कल्याणा ,.. 


# ® ¢ 
36 । | # ^ 
8, 
9 ५५ 


माणसा- गजर, 
दा, दधीभाई्‌ यल्‌ यराफ्‌। ५१, 
साडट~-गुड सत, 
वारा भाव्चंद्‌ शोमागचंद्‌ 
प्रा, वराज डापरस्ये ,, 


[॥ -न् ० = क 1 

¢ म „ॐ 4 
त्न ८२ 

अधृर्र महक 
(मिदि 


दोट धनी चेहुस्थज ०, 
होट प्रदेरचंद गमानयद,,, 
योठ रायर्पद्‌ केसरीचद्‌ ०५, 
वेरी याखचद्‌ कदीराम 

दोठ रतायच॑द नानाचंद्‌ „+, 
धेट रतनलखार भमगनदटार 

धेट क्षवेरचद कलाणजी... 
धेट रावजी साकलचद ,., 
धेट टीरजी श्चेपकरेण ,.. 
दोट छोरालार मेज 
दो वेरचंद ईदरजी 
रेट पदनजी जचद 


। >| 
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१० 


| 8 8। ६ © 


) 


५ 
५ 
५ 
१ 
९ 
४: 
\ 
२ 
ई 
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मुर्तफर्कात. 
दढ वष्टभजी दीरजी, कलकत्ता ,,, ५ 
श्री हरनी जंनश्चाला-नामनगर.., २ 
गेट नगीनदाक्च वधमानदास्त-इडढर 
येट मनोगदास संदरजी-एडन ,,, २ 
लाला धुवदयाल ध्रमनमट-सीरसा २ 
लाला लवाहीरखाठ ओपवाट-पीकं- 
वा अ 9 
पौ. वाडोलाल मगनरार वजीफदार्‌~ 
सीतापुर व. 
टोट दी वटाक्र धादरचद, राधनपुर र 
मेता दीराचंद फएुलचद-वड्ा , ,, १ 
अवेरी वालामाद्‌ दछौयलट-पाद्रा १ 
मेता शांनिराक नेसंगभाद्‌-साणद्‌ १ 
या. हीरालाठ चीभोवनदसि-रंगुन १ 
ध्रा. ग।रधनदात्त फातावरदास- 
जनुस्‌ 9 
या. एलचद्‌ रामाञ।-जन्दान्पर्‌ १ 
मृनिराज सपररविजयर्ज मुनियाल 
विज्नयञजौ पाटश्चाटा-पुस्तकालट्य 
दा. यान्न सुखा ती्ेकचंद्‌ ई 
मनि महाराज वुद्िचदजी पुस्तक. 
ट्थ, हा. इ. गुलव्चद 
, ओीवाभाई महेता-पला 


[ह ह, [8 ह. 


०० १ 


देट हरनी हेलनं ० 
मनीम मणीलाङ उगनटल 
धा. टल्भाद्‌ गुलावचेद.* ,,. 
जवरेरी मोगीटाल ठलर्जाभ्‌र 
जयेरी दराल ठदुभा.. 
माक्तर केरावलाक वाडीठाल 
धट उपचद रमीटदांप् ,** 

मी° उाह्यामाई भलर्चद्र ^५, 

गी. हेमचद यमर्चद , ०, 
रेट अवेर्वेद्‌ युपानचेद.. ,*‹ ६ 

यमद्‌ाचद्‌--शुजपते. 
पेठ जयसंगमाद्‌ उनी, ^" ¶ ; 


॥ ॥ 
॥॥ 
। ॥ 
मि, ष,  ,  , ति , ष, ः , ,' 


षट वालामाई मर्द वखतचद.,* 
शरेठ के्चवलारे चुनीलाल 
डाक्टर जमनादस प्रेमचद्‌ 
रेट केद्चवकाल परोक्त... 
भी, मोहनलारं मगना ,** 
दा. म्ेपचंद परघरोत्तमदास ... ... 
सोदागर फुटचेद देपचेद ,, ,,* 
शा, हरजचद्‌ रायचद्‌, ,,. 
मी. मोती दोलतराम,० ,,* 
श्चा. पर्चोचमदास्र जठामाई 
ज्ञा. गीरषरखर हराम... 
श्रा. ाककलर्षेद्‌ ,,, ,,* 
न्ष, भ्रिकममाई आढठपचंदं 
दा, मनसुखराप्र नाह्नचचद्‌ ,,, 
श्ना, हीराचंद कर्लभाई ... 
युरत--गुजयत्त, 
सुरत लेन वियाश्ाला,.. ५० ,.4 
षवे मोतीचद सपचंद ,, ५,“ 
श्री नेमीश्वर पुरस्तकाछ्य.,„ ,.. 
धा. गेकाभाई्‌ वष्तचंद्‌ ,.. ,,* 
भस्च--गरजरात. 
शा. अनुपदं पदकर्चेद... 
णा. दलपत दुख्म० ,*- 
शषा. थोलदास गाल्जी ,.. 
श्वा, मुगनेलाक भेजापर्चद्‌ ,.* 
श्ना. मणेकचद परमदा , ,.. 
शा, कखपीचंद मेटापचद्‌,*, ५१ 
घा. ्नगीनदाक्च वपलचद्‌ „५, ,,. 
छा. नमीनदास छदेचंद्‌ ,.. ,,, 
ष्ठा. षापुमभाडइ अभरचद्‌ ,,, ,.. 
ठा, गुलादचंद ` दरीभाद ,.. 
षा, लखमीचद्‌ मदना ५५० ,,, 
ना, पोदनलाल मैमचेद्‌ ,,, 
षा, पगनलाल वमटचंद्‌ ,,, 
ध्रा, युलावचद्‌ कश्षवजी ... 
धरा, घममस्वेद्‌ देवचेद 
धा. शंपचंद क्षपेस्वद 
ध्वा. स्त॑नचद्‌ प्गनर्ख 
रा. सुत्रच॑दे कंशलछचर्द 
धौ, चुनीकील परशेर्तेम 
रो, माधा वशतचद 
पदिर-~वडोदा-गजंसंत, 
जाचारव श्रौ आतोरामजी जेनश्चालो 
र, सजुमाह्‌ दरीवजी१११ १,५ +, 


0 0) 


| 8}, 
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॥॥ 
के न्क्व सनि स्ध्ति स्कि र्यी क्च = 


^ ^ ^+ ^ न 
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९२९ 
शा. देवर्चद्‌ मगनमाह्‌ ५. 
शा, तलंजदास सीपचद्‌ ,** ,.* 
शा, वाएुमाई हीमदद्‌ «+ ,. 
शा. दीपद पीतावरदसि,.* 
श्ना, ठगनराक रीपचद्‌ ,,* 
हा. मोहनलाल दीपद ,.. 
रा, सपररतकाठ वनमाशीदास 
रा. अमरख माड्चद्‌ ,, 
शा. दरगोवनदास भाद््वद ,.. 
शा. जचीभोवनदास वापुमाद्‌... ..“ 
शषा. ठटृभाई्‌ वीरचेद्‌ ,. 
रा. ल्भा शाकस्वद्‌ ... 
खा. वरजलाल श्ाक्षरर्चद,० ,,, 
दा. काकीदास्‌ सुदेचंद, ५९५ ५. 
शा. कालीदासर मुचद ०५ ,.. 
दा. पानाचद्‌ नानर्वद्‌ ,, 
शा. श्िवलाल सोभाग्यद्दे,, ,,, 
दा. खचद जयचंद्‌,.* -.“ °,“ 
शा. छीरलाकर नादाखर्चद्‌,,+ ,,, 
शचा. जेयचंद धजाभाई्‌ 
ला. गीरदरभादे वीर्दद ,,० ०, 
ाक्टर सेव्रद्‌ आदम .,. ... 
वीर नदलाल रलभाद ,, ,.. 
तपन्ीजी उत्पद्‌ धसओी ,,, 
शा. दीराचेद नथुभाद्‌ ^ 
पारूणपुर--गुज रंत. 

पारैख नगीनदासर ललुभाद 
दोशी गगल उपमेद्वंद्‌ ०० ... 
रा. रा. कोठारी शोभागर्चद्‌ वेल 
रा. पेता चखा दीराचद..« ,, 
रा. मेता गदड परथीराज... ,,, 
पाशैश्च मोकममाई खवजीमाइं ,,, 

राघ्नयुर-गुलरात, 
घ्या, दुवरजी धनजी 
श्चा, अद्र वराज + 
परा, कमयी गुखावचेद्‌ ( खस ) 
पडन-सरेवीभा, 

लेट मेगरी चली सणशाही ,.. 
„) प्रेमरजी हरजीवन प्रहता = ,\, 
) प्रागजी यंदरजी ५५ ०, 
„> उाकरदी प्रेपजी भणल्लाली,.\ 
,; मणिकरचद खलजी भटेतौ ,, 

पुत-द्श्चिण. 
| शठ गरालभ्‌द्‌ दथीभादह्‌ १, १ 
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या. पाणैकचद नान्यद ..* ,,* २ 
श्री जेन पार्शाला-तलेगाम ,, १ 
शा. श्चामच॑द्‌ कैवल्चद-तेगाम,., २ 
अहमदतगर-दरक्षिण, 
श्ना. पुनमचद्‌ नवलमल ,,, ,,* १ 
श्रा, भेचंद रायर्चद्‌ ,०, ,,, १ 
शा. वहालचंद अमुलख ,,,,,* र 
सावनगर-काटिथावाड. 
लेनधरमप्रसारक समा... „=. १०० 
मेखस. आर. एप. पी. की कंपनी २ 
र. रा. माधवजी पदमश्ची ,.,,५* र 
भावञ्यार देवकरण नयुभाई्‌ „~. १ 
भावनगर नसमा ,, ०» २ 
वङष्प्ड-रुरत्व. 
शा, पुनमचंद केुरजी ,*, ०, २ 
देट रयवच॑द मोयाजी ,., ,, १ 
साणद-गजरात. 
ध्री जेनं बोघ बुद्धि भरकाश्च सभा... १ 
महेता देवकरणमाद्‌ अदेकरण ,,, १ 
महेता चु्नीलान कालीदाक्ष ,., १ 
माणसा-गुजरतं. 
श्री माणस्ा- ज्ञानखाता ह्य, 
हाधीमाई मुलचंद ,,, 
ा- वीरचेद कृष्णाजी ,,* 


था, 
11, । 
» 


शा. तथुमाई्‌ वहेचरदाघ ,,, „^ १ 
पेथापुर-गुज रत. 
यकीर उाद्याभाई हकमच्द ,,, १ 
द, सदाङचद्‌ नाणरदासं ,,, ६ 
माडर-ग॒जेसत, 
शरा, मगनलाल परशोत्तपम ५, १ 
श्वादरा-शुजसत, 
वकर छोटालाल ललुमाइ्‌ ०० 
मी. रणछोडला छगनलीरं ,,, 
वकील फततेहचेद्‌ गस्च॑दं “~ ५, १ 
जङाटपोरन्युजसत. 
शा. पेपा सराजी „५ \\, ६ 
घ्रा, नाथाजी कश्माली-माद ,८ ६ 
कखन, 
राय वद्रीदास बहदूर्‌ शा कीः 
कादासजी ५, ,,, ,;, {५ 
षा, लेटाधाई जेग्वंदे ४४५ ४68 १ 
आधा-दिदेस्तान, 


लला रामर छोध्नरार जीहरी ९ 
शट दुनीसालभी सजानश्री ,^ 


` धु्टीमा-दश्चिण-खानदे श, 

रा, धख।राम दुगमदान्न 

शषा, श्रीवजीं नण 

सेडा-- ग्जगत, 

श्वा. सोपरचंद पानार्चद्‌ ,,, 
शरेठ रतनश्नी दरगोवद्रदासं 

गाथज-गुजयत. 

द्रा. यीवदार रणद्ोद 

-दरा, दरगेवंदद्राद अमघ्ामाद्‌ ,.. 
दिद्धी. 

लशा केपर्रीचद्‌ वद्पुक्रुद 

धा, स्ुवचंद्‌ ठगयीराम त्रेय ,, 

श्रा, जमरनदाघ्र यवन्वेद्‌ ०० ०, 

जीयागज. 

प्रहारा वादादुर प्िधराय धन. 

पतर्सिवजी बाहाटूर्‌ ०५५ ,** 

धावु ष्द्रचंद्‌ नद्ाता 

पेटलाद- गुज रत, 

ध्री जेन बि्ाध्राटा 

ध्रा. पोतीर्चद पुटर्च॑द्‌ ... 

ध्रा, तुनीटाल फतेचंद्‌ ,,, 


ॐ 9 । + 8, 
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॥ 
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९१ 


मुतफरकात. 


> | था. थमज धनराज; अजमेर 


र 


१) 


[+ 


क 


ॐ पद) दको 


ग्रा. छवजी भाद दीपचंद, कोय 
श्री जेन पश्चा, उदेपुर 
मी. ट्वमीचंद गुलवचद टद 
जेपुर्‌ ,,* 
पा, पेटेचरभादर द्रीवदाख; यजोक 
दा. मोती वंद मानचंद्‌, मोरवाद 
श्री श्राया महार, वद्रवाण 
छटनी नवरचंद्जी चप्रतचदजी, 
पाटी ,.. 
सराफ भवरानीराम रत्नराटजी 
सिक्घदरावादं ... 


# 8 
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न 


८ 


2) 


९१ ५< न 


०१) ६) 


दोयी 1 [8 ११ चै 
गयी जवैर्‌ दीराचंद जनवियाश्ाटा, 


। 9 # @ @ 


घोटेरा 
दोय मंगन चत्र, सीपुर्‌ ,,, ,,* 
शा. मोती पदमाजी, देगाम ००, 
ध्रा, मोती अरनायम), गोटा ,,. 
धा, दीराजी मनन्पजी; वचि 
शा, पराग धनजी, वाव, कापमरेज 
दा, केटारजी पानाञी, परीजा ... 
या. प्रेमचंद कटाणचंद्‌, उमरगाम 


4 भ २ 1 इ # |, । 
गदर्=् ध म 


९) 


9 9 ०७ ०3 = „^ „^ 


1 


॥ केशरी चेद भाणाभ।ः, चीीपीरा 
शा. पेमचंद्‌ यमर्चद) गणे... 
दा. माया वधाजी, नवार... 
प्रा. मोतीजीजेचदजी, राता-वापी 
ध्रा. परागजी जताजी, कोप्द-वापी 
शट णखाराम दुलभदास् चनदाष्नसै 

महुवा. ,* ५ 
श्री चाक्रणा लन श्रा, चकरणा 
श्वा, वाचद्र्दर्च, एवल, नाप्षीव 
याह रतन उरफे नवी दा. मुलच्द्‌ 

लाद्वजीकरा वीध्रवा, करोशण 
शा. पानाचंद्‌ कीग्रोरदास्त, ख्वाद्चानं 
चा, जचद कल्याणजी, साधी ,,, 
धा, त्रजलाल र्गी, वटप् 
द्रा. श्श्रर पानाचंद्‌, दरापरां 
ध्रा सष द्रात, „ 
श्री लैन वि्याथाटा, याकटावं , ^ 
धा. फेदावमी कल्याणजी, रोड 
या, नेगर्शा वरि, फुरद्‌ संधवी, 

टम्ततर 
पा. वैचरभद समथाभार्‌, तरसा 
दा, युटतानमट मेगराज, व्यार 


१. 188, 
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दने सव हदिया मे पृरा भस्यवादं मानता हं 


अमरचद पी परमार 


